ड्सए 
डोसी गाँत्र की उत्पात 





ऐसा कहा जाता है कि संवत ११९७ में विक्रमपुर में सोनगरा राजपुत हरिलेव रहता था। 
आचार्य्य श्री जिनवत्तसुरिजी ने इसे जैन धर्म का प्रतिबोध देकर ओसवारू जाति में मिछाया और डोसी 
गौन्न की स्थापना की । 


भिक्‍्खूजी डोसी का खानदान, उदयपुर 


इस खानदान में मिक्‍्खूजी डोसी बड़े प्रसिद्ध हुए । आपने महाराणा राजसिंहजी (प्रथम ) का 
अधथाना किया। आपही की निगरानी में उदयपुर का सशहूर राजसमन्द नामक सारहाब का काम जारी हुआ 
एवच्न पूर्ण हुआ। इस ताराब के बनवाने सें १०५०७६०८) खर्च हुए। इस तालाब के पूर्ण 'बनजाने 
पर महाराणा राजसिंदजी ने इसके उद्घाटनोत्सव के समय पर कई छोगों को कई तरह के इनाम व इज्जत 
प्रदान की थी । डोसी मिकक्‍्खूजी को भी इस अवसर पर महाराणा ने एक हाथी और सिरोपाव प्रदान कर, 
उनका सम्मान बढ़ाया था । 

महाराणा राजसिहजी अपने समय में राजनगर नासक्र स्थाच पर विदेष रहते थे । कहना न होगा 

. कि उनके प्रधान ढोसी भिखोजी को भी वहीं रहना पड़ता था। आपने वहाँ एक सुन्दर सकान बनवाया 
था जो कि वर्तमान में भी डोसीजी के महरू के नाम से मशहूर है। इसके अतिरिक्त आपने चहां एक 
सुन्दर सफेद पत्थर को बावड़ी और पुक बाड़ी भी बनवाई थी । उक्त तीनों चीज़ें इस ससय भी आपके 
खानदान वालों के कब्जे में हैं । 

उदयपुर में आपने चासपूज्य स्वामी का एक सुन्दर काँच का मन्दिर बनवाया । इसके 
अतिरिक्त ऋषभदेवजी के मन्दिर के पास में भी मापने एक उपाध्नय बनवाया था। जो वतंमान में 
बासपूज्यजी के मन्दिर के ताब्छुक में मौजूद है। लिखने का सतरूब यह है कि आपने अपने समय में 
बहुत से अच्छे अच्छे काम किये। तथा मद्दाराणा साहब भी आप पर बहुत प्रसन्न रहे । 

आपके कुछ पीढ़ियों पश्चात्‌ क्रमशः रायचन्दुजी, धनराजजी, रामहारूजी, चन्दनमरूजी और 
अस्वालालजी हुए । 
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ऋसवाल जाति क। इरेदस 


ऋष्वहालजी--आपका जन्म संवत्‌ १५५२ के ज्येप्ट सुदी १४ को हुआ। भाप यहाँ स्टेट में 
इल्जीनियरिंग डिपार्टमेण्ट में सन्‌ १५१३ से ओवरसियरी का काम कर रहे हैं। आपके इस समय चार 
पुत्र हैं। पुत्रों के नाम भेवरलाकजी, उदयलालजी, ममोहरछाल्जी और जीवनर्सिहजी €६। इनमें से 
बढ़े तीनों पुत्र विद्याध्ययन कर रहे हैं । 


सेठ गम्भीरमल कनकमल डोसी, भोपाल 


ख्ाभ्ग ०० । ७० साल पूर्व मेड़ते से डोसी गंभीरमलजी भोपाल भाये और यहां दुकान की ! 

आपके सिरेमलजी तथा कतकमलजी नासक दो पुत्र हुए। डोसी कनकमलजी के पुत्र नथमलजी हुए 

तथा सिरेमरूणी के नाम पर भेरूमलजी दत्तक लिये गये । कनकसलजी और सिरेमछजी का कारबार उनकी 
मौजूदगी में ही अलग भरूग होगया था। 

डोसी नथमलजी का जन्म संचत्‌ १५३७ से हुआ था। जाप सोपाल स्युनिसिपैलेटी के १३ सालों 

तक सेम्वर रहे, संचत्‌ १९७५ में भापका शरीरान्त हुआ। आपके पुत्र ढोशी राजमलजी का जन्म संदत्‌ 

"६९३४ के भादवा मांस में हुआ । 

डोसी राजमलजी ने मेट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की है।तथा अपनी फर्म पर कई नये व्यापार खोछे 

हैं। संवत्‌ १९०८६ से आपने राजमल केशरीभल के नाम से भेलसा में दुकान की । भोपाल में राजमर 

जवाहस्मक के नाम से ह्डेचेअर, इलेक्ट्रिक व मोदर गुड्स, जनरल मर्चेण्डाइज़ तथा गंभीरमर कनकमल के 

नाम से इम्पोर्ट व्यापार होता है। डोशी राजमरूजी की फर्स भोपाल के व्यापारिक समाज में प्रतिष्ठित 

समप्ती जाती है, भाप यहाँ ६। ७ सालों से ऑनरेरी मजिस्ट्रेट भी हैं। ४ 
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दूगड़ गोत्र की उत्ति गात्र की उत्पत्ति 


दूगढ़ उत्पत्ति 4 ] 
का कह की उत्पत्ति राजपूत्त चौहान चंश से है। यह राजवंश पहिले सिद्धमौर और फिर 
“मर के पास वीसरुपुर नामक स्थान में राज्य करता था। सन्र्‌ ८३८ में इस राजवंश में राजा साणिक 


देव हुए जिनके प्रिता राजा महिपाल ने जैनाचार्य श्री जिनवल्भसूरिजी से जैनघर्म अंगीकार किया। भापके 
क्रमशः दो तीन पीढ़ी बाद दृगढ़ और सूगढ़ नामक दो भाई हुए इन्हीं के नाम से दूगढ़ गौम्र चला । 
रऐ०्२ ह 


दूगढ़ 


- ओऔ बुद्धसिह प्रतापसिंह दूगड़ का खानदान, मुशिदाबाद 
दूशड और सूगड के कई पीढ़ी बाद सुखजी सन्‌ १६६२ ई० में राजगढ़ आये । आए बादशाह 
शाहजहों के यहाँ ५ हजार सेना पर अधिपति नियुक्त हुए और राजा की पदवी से विभूषित किये गये । 
आपके बाद १८ वीं शताब्दी में वीरदासजी हुए जो किशनगढ़ (राजपूताना) से बंगाल के सुशिदाबाद नगर 
में जाकर बस गये । तभी से इस खानदान के छोग यहाँ ही निवास करते हैं। आपने यहाँ बेकिंग का ज्या- 
वसाय आरम्भ किया । आपके पुत्र बुद्डसिहजी हुए । बुद्धसिहजी के पुत्र बहादुरसिंदजी एवम्‌ प्रतापसिडजी 
ने इस व्यवसाय को तरक्की पर पहुँचाया। बहादुरसिहजी निसन्तान स्वर्गवासी हुए । 
राजा प्रतापर्सिहजी दूगड--आपने भागलरूपुर, पुणिया, रंगपुर, दिनाजपुर, साढ्दा, सुशिदाबाद, 
कुचबिहार आदि.जिलों में जमीदारी की खरीदी की । जाप बड़े नासांकित पुरुष हो गये हैं। आपकी धामिक 
मनोबृत्तियाँ भी बढ़ी बढ़ी चढी थी । आपने कई स्थानों पर जेन मन्दिरों का निर्माण कराया । सा्वजनिक 
कार्मो में आपने बड़ी २ रकम भेंट की तथा अपनी जाति के सेकड़ों व्यक्तियों के उत्थान में उदारता दिखाई । 
,दिल्ली के बादशाह और बंगाल के नवाब ने खिछत बर्श कर आपका सम्मान किया थां । बंगाल की जैन 
समाज में आप सबसे बढ़े जमीदार थे । आपने पालीताना और सम्मेद शिखरजी की यात्रा के लिये एक 
बहुत बढ़ा पेंदुल संघ निकाछा था । इस प्रकार पूर्ण गोरचमय जीवन व्यतीत करते हुए सन्‌ ३८३० में आप 
स्वगंवासी हुए। आप अपने पुत्र रूक्ष्मीपतिसिंहनी और घनपतिसिंहजी का विभाग अपनी विद्यमानता में 
ही अछग कर गये थे । , 
राय लच्मीपतिसिहजी बहादुर-+आपने अपने जीवनकाल में अपनी विस्तृत जमीदारी में क्रितने ही 
स्कूल और अस्पताल स्थापित किये एवम्‌ सार्वजनिक संस्थाओं में ययेच्छ सहायताये दीं। जेन समाज में 
आपने भी बहुत बढ़ी कीति पेदा फी थी। आपने छत्रबाग (कठ्गोरा) नासक एक दिव्य उपवन लाखों रुपयों 
की लागत से सन्‌ १८७६ में बनाया जो मुशिदाबाद और बंगाल का दुर्शनीय स्थान है इसमें एक सुन्दर 
जैन मन्दिर भी बना है। इन सार्वजनिक सेवाओं के उपरक्ष में सन्‌ १८६७ में आपको गवर्नसेंट ने राय 
बहादुर, की पदवी से अलंकृत किया। आपने भी सन्‌ १८७० में एक संघ निकाछा था । आप बड़े समय 
के पाबन्द्‌ तथा उदारचित्त महाजुभाव थे । आपके उम्रपतर्सिहजी नाप्तक पुत्र हुए । 
छत्रपतर्सिहजी--आप बहुत स्वतस्त्र विचारों के निर्मीक सज्नन थे। ऋलकत्ते के जेन समाज में 
“आपका खूब नास था। वर्तमान में भापके पुत्र श्रीपतर्सिहजी और जगप्तसिहदजी विद्यमान हैं तथा अपनी 
रुमीदारी का प्रबन्ध करते हैं। आप भी सरल स्वभाव के शिक्षित महानुभाव हैं। समाज में आप सज्जनों 
का भी अच्छा सम्मान है। जगप्तसिंहजी के राजपतर्सिहजी, कम्रलपतर्सिदजी अतापसिंदजी और 
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औसगाल जादि का. इतेहएस 


नामक चार पुत्र हैं। इनमें राजपतर्सिही यी० ए० की उच्च दिम्नी से विभूपित हैं । अत 
चहल पेसोसिएशन छ्र भादि संस्थाओं के सेम्ब्र हैं। भाषकी जमीदारी संवार 
संददली प्रिटिश इण्डिया 3 कलकत्ता झृत्र हलक बे 
सुंगेर, भागलपुर, पुर्निया, रंगपुर, दिनाजपुर ज सिर, 
परगना, कप 5 भी बढ़े भामाकित पुरुष हो गये ६ैं। आपने जेन घर के 
स्प्रकाशित भाग अंथों को प्रचुर घन व्यय करके प्रकाशित करवा कर सुफ्त बटवाया | इसके अतिरिक्त 
मापने भजीमर्गंज, वालूघर, नलहद्ी, भागलपुर, रक्खीसराय, गिरीढीह, बढापुर, सम्मेद शिखर, लखवाड़, 
कॉकदी, राजगिरी, पावांपुरीजी, गुनाया, चम्पापुरी, बनारस, वरेदवर, नवराष्टी, भावू , गाज हा 
शिरनार, वस्बई तथा किशनगढ़ सें मंदिर और धर्मशालाओं का निर्माण कराया । इन सब में पड 
उनीय शबुंअय तलहद्दी का मन्दिर है। इसी प्रकार आपने तीन चार संघ भी अपने समय में $ थे | 
बंगाल की सभी संस्थाओं में एवम्‌ सावेजनिक घन्‍्दों में आप पुक्त हस्त से सहायताएं प्रदान किया करते 
थे । आपकी इन सेवाओं के उपलक्ष में सन्‌ १८६७ में गवर्नमेंट ने आपको राय वहादुरी' का सम्मान 
प्रदान किया । आपके तीन पुत्र हुए जिनके नाम क्रम से राय गणपतर्सिह्दजी बहादुर श्री नरपतर्सिहजी एवम्‌ 
तीसरे श्री महाराज वहादुर्रसहजी हैं। इन तोनों सजनों में से सन्‌ ५५८७ में आपने राय गणपतसिंहजी 
क्र नरपतसिदजी को एथक किया । 
राय गणपतसिंहजी वहदुर--आपको सन्‌ १५९८ से राय बहादुर की पद॒वी प्राप्त हुई। जापने 
अपनी स्टेट में बहुत तरकी को | ज(पका विद्या दुन की ओर सी काफ़ी लक्ष्य रहता था । कई विद्याथियों को 
मदद देकर आपने शिक्षित फिया था। जाप संतोषी तथा उच्च चरिश्र वाले सक्षम थे | जापके पश्चात्‌ आपकी 
सम्पत्ति के उत्तराधिकारी भाषके छोदे आता नरपतर्सिहजी हुए । नरपतर्सिहजी के तीन पुत्र हुए जिनके नाम 
क्रमशः भरी सुरपर्तात.हजी, सद्दीपतर्सिहनी एवम्‌ भूपतर्सिहजी हैं। जाप हो तीनों सलन वर्तमान में 
"इस खानदान की जमीदारी के विस्तृत क्षेत्र का संचालन करते हैं । 
राय नरप्तसिंहजी बहादुर, कैसरेहिन्द---आप जौर आपके आता राय गणपतर्सिहजी बहादुर ने 
मिलकर भागलपुर जिले सें, हरावत नामक स्थान से अपनी जमीदारी स्थापित की और वहाँ के राजा के 
नाम से भाप छोग प्रख्यात हुए । »फ्की जमीदारी ४०० चर्ममील में फैली हुई है तथा १३०००० जन- 
संस्या से भरी पुरी है। आपने अपनोजसीदारी में स्कूल, पस्पताल सार्वजनिक संस्थाएँ वनवाई तथा उच शिक्षा 
का प्रवन्ध भी जापके द्वारा किया जाता है। चत॑मान में श्री सुरपतिसिंदजी के पुत्र नरेन्त्रपतसिंहजी तथा 


बीरेन्द्रप8तसिंदनी भौर महीपतर्सिहजी के योगेन्द्रपतसिंदजी, चारिन्द्रपतसिंहजी, कनकपतर्सिह्जी और 
कोर्तिपतर्सिहजी नाम के पुत्र हैं। भूपतसिंहली के राजेन्द्रपतसिहजी नामक एक पुत्र हैं। 
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भहाराज बहएुर्रशहजी--आपका ,जन्स सन्‌ १८८० में हुआ। भाप अच्छे शिक्षित समझदार 
एवम उदार हृदय के रईस हैं । आप अपने मंदिर, धरसंशाला, स्कूल आदि की_ व्यवस्था बड़े ही योग्य ढंग 
से करते हैं। सम्मेदशिखरजी, चम्पापुरीजी, आदि तीथों का प्रव्॒त्ध भार जैन समाज की भोर से आपके 
जिम्मे है भौर उसमें आप बड़ी तत्परता से भाग लेते हैं । अपने पूर्वजों की कीर्ति को अक्षुण्य बनाये रखने को 
पके हृदय सें बड़ी लगन है । आपके कुमार ताजबद्ाादुरसिंहजी एम० एल० सी०, श्रीपाल बहादुरसिंहजी, 
महिपाल बहादुरसिहजी, भूपाल बहादुरसिंहजी तथा जगतपाल बहादुरसिंदजी नामक पुत्र हैं। श्री ताज- 
बहादुरसिंहजी सुशिक्षिव एवम्‌ विचारवान नवयुवक हैं । ६ जून सन्‌ १९२५ सें आप बंगार लेजिस्लेटिव 
कोंसिल के मेस्बर निर्वाचित हुए थे । आप छोगों की विस्तृत जमीदारी बंगाहू तथा बिहए प्रान्त के मुशिदा- 
बाद, वीरभूमि, हुगली, वदुसान, रंगपुर, दिनाजपुर, पुणिया, संथाल परगना, राजशाही, हजारीबाग, गया, 


कुँचबिहार आदि जिलों में है। दिनाजपुर में प्राइवेट बेकिंग का काम भी आपके यहाँ होता है। जापकी स्टेट 
बारूचर स्टेट के नाम से प्रसिद्ध है । 


मेजर जनरल दीवान विशनदासजी रायबरहाहुर सी० एस० आई० सी० आई० ई० 
का खानदान, जस्सू 


इस खानदान के छोग श्री श्वेताम्बर स्थानकंवासी सम्प्रदाय को मानने वाले सज्जन हैं ।यह्‌ 
खानदान पहले बीकानेर में निवास करता था। वह्षाँ से सेकडों चर्ष पहले यह सरस। में और वहाँ से कसूर 
में भाकर बसा । कसूर से महाराजा रणनीतर्सिहजी के समय में छाहौर में चछा गया । लाहौर से सजीठा 
“(अमतसर) में तथा वहाँ ले गदर के समय में सियालकोट और फिर जम्मू आकर बस गया। तभी से 
इस खानदान के छोग जम्मू में निवास कर रहे हैं। 
इस खानदान में छाछा बुग्गामछजो हुए | इनकी तीसी पुदुत में लाछा दामासलजी हुए । आप 
पंजाब केशरी श्री महाराजा रणमीतर्सिहजी के अहरूकारों में से थे । आपके पुत्र छाला किशनचंदजी का जन्म 
संवत्‌ १८९३ में तथा स्वगंवास संवत््‌ १९७२ में हुआ । आपके दो पुत्र हुए । जिनके नाम श्री विशनदासजी 
राय बहादुर एवं दीवान अनंतरामजो हैं । 
राय बहादुर विशनदासजी का जन्म संवत्‌ १९२१ में हुआ । आप उन छोणों में से हैं, जो अपनी 
प्रतिभा और घुद्धि के बल पर जेपना गौरव व सान प्राप्त करते हैं। आपने अपने परिवार को व अपने समाज को 
अपनी बुद्धि के बल से खूब चमकाया। आपने सन ३८८६ में काशमीर-स्टेटको सर्विस में श्रवेश किया। 
शुरू २ में आप स्वर्गीय राजा रामसिंहजी के प्राइवेट सेक्रेटरी रहे । इसके वादु आप 'शए 3560७ ४79 
डेण्ज 


ओऔसवदारू जाति का इतिहास 


0 च6 0०रशागातेक्नानरीर्ण ० िक्शआंए हैगाए रे । इसफे पदचात प्राय दोश्मीर स्टेट के 
होम मिनिस्टर ([0॥6 ॥्रा0४०) और फिर इसी रियासत के रेये न्यू मिनिम्दर (रि०६ ७७४ना।ए 5८४) 
हुए तथा इसी प्रकार आप अपनो सेवार्भों से बढुते २ काश्मीर स्टेट फे घी मिनिगप्टर हो गये । गर्हनर 
आप रिदायर,हो गये । आप वत्तमान में रिटायर छाहफ ग्रिता रहे हैं । 

विश्व व्यापी यूरोपियन युद्ध में भापडी सेयाएँ बहुत अधिक रहीं। खोपने गाम॑मेंट की मर्द 
लिए बहुतसे रंगरूट और रुपया भेजा । जिसके उपलक्ष्य में निद्रिश गयनेमेंट ने प्रसस होरर शावरों 
उच्च उपाधियों से क्थिपित किया। आपको गवर्नमेंट की ओर से सन्‌ ५९११ में पा पदादुर दा ल्‍छाब, 
सन्‌ १९१५ में “सी० आई० ई०” का सन्माननीय सित्ताव व सन्‌ १९२७० में “मी० एस भाई०” डे 
टॉयदल प्राप्त हुए। इनके अतिरिक्त आापको और भी कई पर बाने तथा सार्टपिडेट्स धाप्त ए। 

इसके अतिरिक्त आपकी घार्मिक व सामाजिक सेयाएँ भी बटत मद्ृष्परूर्ण पं कमी £। तप 
पंजाब प्रांत के “पंजाब स्थानकवासी कान्फ्रेंप” के सियालकोट तथा छाहौर बाले अधियेशनों के समापति 
रहे हैं। जब जॉल इन्डिया स्थानकवासी कान्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन मोरवी में एसा था रब आपको 
सभापति के लिये चुना था मगर कार्य्यवश जाप वहाँ उपस्थित न हो सके। फाशी छे धरम महा मप्द 5 
ने भी आपको एक उपाधि देकर सम्मानित किया था। जौर भी कई स्थानों पर लापने प्राय सभी साई- 
जनिक एवं घार्मिक कायययों में साग लेकर बहुमूल्य सेवाएँ की हैं । 

जापके छोटे साईं दीवान अनन्तरामजी पहले तो काश्मीर महाराजा के यहां पर प्राइवेट सेफेटरो 
रहे। तदनन्तर इस पद को छोड़ कर जाप घहाँपर घकारुत करने छगे । आपने घी० ए्‌० एुड० पूल ० 
थी० तक शिक्षा प्राप्त की है। आप पुनः राजा अमरतिहजी के प्राइवेट सेक्रेटरी हुए तथा फ़िर हल 
उनकी जागीर के चीफ जज, कमेटी मॉफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हा 


इस्टेट के सेख्घर, चीफ पज्ज तथा छह 
अल 23 ॥ छांगठ 
रीमेम्बरन्सर के पद पर काम करते रहे। वहाँ से रिटायर होकर वत्तमान में आप 
पब्लिक ऑॉसीक्यूटर हैं । 


रा० व० दीवान विशनदासजी के चार पुत्र हैं लाला 
इंइवरदासजी । छाला प्रभुदयालजी ने काश्मीर स्टेट 
चजीर वजारत के जोहदे तक काम किया और वत्तमान 
छाला चेतरामजी भी फौज के मेजर रह चुके है 


ही 
क्ष्ट्र्व 


जम हॉयकोर फल 


प्रभुदयालजी, चेतरामजी, चंदुलास्ती एप 
में रेब्हेन्यू डिपार्टमेंट में नायय तहसीलदार 


हे मे दर से लेकर 
भें जाप बहोँ से रिटायर होकर शांति 


चहाँ से जाप ने रिप्ाहन रे अवकप क 
प्‌ |] | 

देख भाल करना प्रार्भ कर दिया है। छाल चंदूछारजी कश्मीर रेट ३ फर हक प्राइवेट प्रापर्टी की 

चहाँ से पंजाब गवर्नसेंद ने आपको लॉयलपुर हॉइडो इलेक्ट्रिक इन्स्टीव्यट £ में इलेक्ट्रिक इन्नीनियर थे । 


क्यूट में ल्यि 
कह »  उला लिया | बल सर्वित 





२४% अधि ले, ८. 
कप 5 आह 
ल्‍्थू द् 
न, है 7, 3 
आह 7222 28० 

॥। री हि आटा क, 
हर “ // +»मी ऐ “२ कं 
पक क्रय रेड 222! 


(३ ४ 
ड़ श्र | 


ग्रे कि 
+ के 2, 
८ कट 








दूगढ़ 


करके आप रिडक्‍्शन में आ गये । छाला इंशवरदासजी ने एफ० पुस० सी० तक शिक्षा प्राप्त कर 
साल्मिर वक्‍स के नाम से एक फर्म स्थापित की है। वत्तमान में आप ही उस के सब काम काज को 
संभालते हैं । . 

दीवान अनन्तरामजी के पुत्र छाझा दिवशरणजी इस समय काइमीर में डिवीजनल फारेस्ट 
अफसर हं तथा छोटे पुत्र॒ देवराजजी मेडिकल कालेज में पढ़ रहे हैं । 

यह परिवार सारे पंजाब प्रांत में बढ़ा भ्रतिष्ठित साना जाता है । 


सेठ सम्पतरामजी दृगड़ का पारिवार, सरदारशहर 


इस परिवार के सज्जन तेरापन्थी इवेताम्बर जैव सम्प्रदाय के मानने वाले हैं । इस परिवार के 


पूर्व पुरुष त्तोल्यासर ( बीकानेर ) नामक स्थान के निधासी थे। मगर नचहाँ से व्यापार के निमित्त सेठ 
फतेचन्दजी के पुत्र सेठ चैनरूपजी, सरदारश्ञाह्र में जाऊर रहने लगे । तभी से आपके वंशज यहीं पर 
निवास करते हैं । ः | 
सेठ चैनरूपजी--हस परिवार में आप बड़े प्रतिभा सम्पन्न और व्यापार चतुर महाँनुमाव हुएं । 
आपने कलकत्ते में अपनी फर्म स्थापित कर उसके द्वारा लाखों रुपयों की सम्पत्ति उपाजित की। जिस 
समय खंदत्‌ १९०७ में आप कलकत्ता गये उस्र समय आज कर की भांति सुगम मार्ग न था । अतएव 
बड़े कठिन परिश्रम एवम्‌ अनेक दुःखों को उठाते हुए आप कलक्षत्ता पहुँचे थे। आपकी प्रकृति बढ़ी सीधी 
सादी एवम्‌ मिलवसार थी। आपका स्वरगंवास संवत्‌ १९५० के करीब हो गया । आपके ससपतरामजी 
नामक एक पुत्र हुए । 
सेठ सम्पतरामजी--अपका जम्म संवत्‌ १९२३, में हुआ। बाल्यावस्था से ही आपकी रुचि 
घधामिकता की ओर रहदी । आपभी अपने पिताजी की तरह सरल प्रकृति के सज्नन थे। आपके समय 
कलकत्ता फर्म पर विलायत से डायरेवट कपड़े फा इस्पोरद व्यापार होता था । उस समय 
यह फर्स बहुत बढ़ी मानी जाती थी | इस व्यवसाय में भी इस फरस ने बहुत उन्नति को। 
मगर कुछ वर्षो के पश्चात्‌ आपकी बृद्धावस्था होने के कारण आपने अपने इस्पोर्ट व्यवसाय को घटा दिया । 
ब्यापार के अतिरिक्त आपने सामाजिक बातों की ओर भी बहुत ध्यान दिया । यहां की पंच पंचायती में 
आपका बहुत बढ़ा सम्मान था। आप जवान के बड़े पाबंद थे । बीकानेर दरबार ने आपको छड़ी, 
उपरास, ताजिस तथा हाथी चगैरद का सम्मान प्रदान किया था। इसके अतिरिक्त जापको हर्सी का 
सम्मान, सोने का लंगर, बक्षा गया, तथा सोने के जेवर परों में पहनने का सम्मान आपके जनाने में भी प्रदान 


३०७ 


क्र 
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किया है। आपको जगात की साफी तथा चूने की चौथाई भी माफु है। तलाशी भी भापको माफ दै । 
लिखने का मतलब यह दै कि स्टेट में भी आपका अच्छा सम्मान था। आपका स्वर्गवास संवत्‌ ३८८७ 
के जेह में हो गया । भापके सेठ सुमेरमकनी तथा सेठ बुधमलूजी नामक दो पुत्र हैं । 

सेठ सुमेरमलभी का जन्म संवत्त 3९५५० तथा सेठ चुधमलजी का संवत्‌ १९६१ का है। भाष 
दोनों भाई भी मिलनपतार एवम्‌ सज्जन व्यक्ति हैं। आप छोगों को वीऋामेर दरवार की ओर से सब 
सम्मान आप्त हैं जो आपके पिताजी को प्राप्त थे । भाज कल आपकी फर्म पर केवल वैेंकिंग का व्यापार 
होता है। आपकी गिद्दी कलकत्ता में नं० ९ भार्मेनियन स्ट्रीट में हैं तथा मेपस चैनरूप सम्पतराम के 
नाम से ध्यवप्ताय होता है। कलूकता में आपकी ४ सुन्दर इमारते बनी हुई हैं । सरदारशहर का 
आपका सकाव दर्शनीय है तथा वहीं एक सुन्दर धर्मशाला भी बनो हुई है। 


सेठ सुमेरमलजी के दो पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः मेंवरलालजी भौर कन्हैयालालजी हैँ । 
भाष दोनों ही इस ससय विद्याध्ययन करते है । 


सेठ जवरीमलजी, सोहनलालजी, भेंवरलालजी, दृगड़ का खानदान फ़तेयुर 


आपका शिवास स्थान फत्तेपुर (सीकर) है। आपके 
फतेपुर भाकर बस गये । फत्तहपुर पहले नवाब के 
सूरजमलऊजी हुए । जाप बड़े प्रतिभा सम्पन्न एवस्‌ दबंग 
के यहाँ अपनी योग्यता एवम होशियारी से देश दीवानगी का 
तथा हल कक डेए। आप छोग बड़े बहादुर एवम्‌ वीर व्यक्ति थे । आप लोगों को अपने 
समय में नवाव के यहाँ रहते हुए कई उुद्ध करना पड़े । एक बार भाप लोग शुमार तक हो गये | जुप्तार का 
मतलब यह है कि सिर के कट जाने पर भी आप दोनों ही भाई शत्रु सेना का सुकाबला करते रहे । जिस 
गन पर भाष जुज्चार हुए उस स्थान पर आज भी भापकी आपके वंशज पूजा करते हैं। सांडोजी के 
पुत्री कह नि कुचरी बाई हुईं । इनका विवाह जालोर क्षे भण्ठारी सुगनसिंहजी के सी व 
है ॥॒ था। 
पश्चात्‌ ये पक हे हे । 7 बुद्ध में स्वरंवाशी होगये । आपके स्र्गगाती होजाने फे 
भी की जाए | हर बाई फतेपुर में सती हुई' । जिनका स्थान आज सी फतेहपुर में है. औ 
र्त के भांडोजी एवम्‌ चांमसीगनी के ही वंश में कह रह वर पल ० र॒ पूजा 
सेठ भेरोंदानजी इस परिवार में बढ़े नामझ्नित व्यर्त विज 
प्यापारी ये। आप ने भफीम हे हर है पक्ति हुए। आप अफीम के वायदे के बड़े 
इसी वायदे के व्यापार हें कई राख पैदा किये 
के जे रुपया पंदा किये। आप बड़े 


पूवेंज कई चर्षों पहले मारवाड़ से ऐते हु ए 
हाथ से था उस समय आपके पूर्ण 
व्यक्ति थे। आपने अपने समय में नयाव 
काम किया । आपके ही वंश में भांदोजी 
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स्थापार चतुर, मेधावी एस सजन व्यक्ति थे। परोपकार एवं धामिकरता की ओर आपका बंहुत ध्यान हर 


न 


था। आपके समय में आपके घर में रुपयों को कदाई में भरते थे। इसका सतछूब यह' है कि उ्स 


समय आप के पास बहुत सा रुपया आता था । आपका स्वर्गवास सं० १९५७ में होगया। आपके पांच पुत्र 


हुए जिनके नाम क्रमशः धनराजजी, सदासुखजी, हीराछालमी, मंगलचन्दजी, चंद्नमऊलूजी, और आनन्दीछालू 
जो थे। इनमें से सदासुखजी और हीरालालजी का स्वर्गगास होगया। शेष सब भाई वत्तमान हैं। 
भाप छोगों के परिवार वाले फतेहपुर तथा कलकत्ता में निवास करते हैं और वायदे कं काम करते हैं। 
सेठ घनराजजी--आप पहले कलकत्ता आया करते थे । आपने भी अपने जीवन में चायदे के 
बहुत बड़े २ सौदे किये ।  आजकक आप वयोगृद्ध होने से देश ही में रहते हैं और वहीं थोड़ा २ 
सौदा किया फरते हैं। आपके तीन पुत्र हैं जिनके नाम जवेरीमछजी, रामचन्दुजी एवस्र हुलठासमलजी 
हैं। आप तीनों भाई भी आज कल अलग २ होगये हैं एवम अरूण अऊूग अपना ज्यापार करते हैं। 
सेठ जवेरीमलजी--आपका जन्‍म संवत्‌ १९३७ के करीब का है। आपने भी यहां अपने जीवन 
में वायदे का अच्छा काम किया । वत्तमान में आप भी वयोबृदछ होने से फतेपुर ही रहते हैं । आपका 
ध्यान धार्मिकता की ओर बहुत हैं। आपके सोहनछालजी एवम सेंवरलालूजी नामक २ पुत्र है। 
सेठ रोहनलाहूज---आपका जन्म संवत्‌ १९७२ की जेठ वदी १४ का है। जाप प्रारम्भ से ही 
यही बायदे का व्यापार कर रहे हैं। आप भी इस विषय में बड़े अनुभवी एवम नासी व्यक्तिहैं। 
हज़ारों लाखों रुपये खो देना भोर कमा लेना आपके बाँय हाथ का खेल है। आप बढ़े मिकूनसार, उदार, 
दानी एवम्‌ सरल स्वभांवी सजन हैं। आपने कई समय अनेक संस्थाओं को बहुत सा रुपया दान स्वरूप 
प्रदान किया है । 
सेठ मंद लालजी--आपका जन्म संवत्‌ १९६० का है। आप भी अपने भाई सोहनकालमी 
के साथ व्यापार करते हैं। आपसी बढ़े योग्य सजन हैं। आपके चार पुत्र हैं जिनके नाम रतनरूालजी, 
शुभकरणजी, जगतर्सिहनी और कमलरसिंदजी है। इनमें दो पढ़ते हैं । 


सेठ बनेचन्द्‌ जुहारमल दूंगड़, तिरामेलगिरी ( हैदराबाद ) 


हस खानदान के छोग स्थानकवासी आम्नाय को मानने चाले हैं। आपका मूर निवासस्थान 
नागौर का है। इस खानदान को दक्षिण द्दैदराबाद में आये हुए करीब ९० वर्ष हुए। इसके पहले इस 
खानदान ने बंगलछोर में जाकर अपनी फम स्थापित की थी तथा तिरमिलंगिरी ( सिकन्द्रावाद ) 
में पहले पहल सेठ बनेचन्दजी ने आकर दुकान खोली । बनेचन्दुजी का स्वगंवास हुए करीय 
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कोसदाल कोते हे | 


०७७० चर्ष होगये हैं। इनके पुत्र का नाम शहास्मलनजी था। नाप दोनों ही पिता पुत्रों ने मिडकर इस 
फर्स की तखडी की । शहारमरूजी का स्वरगेवास अपने पिताजी की मौजूदगी में ही हो गया धो !. भाप 
के मानचन्दजी नामक एक पुत्र थे। जापने भी इस फर्म के कारवार में तरकत्ली को । भाप सं० १९७४ 
में स्वरगंवासी हुए । | 

मानचन्दजी के दो पुत्र हुए। जिनमें बड़े समीरमलजी दूगद थे । मगर भाए केवक्क १९ बष ब्री 
अवस्था में ही संवत, १९७५ में खरगवासी हुए। इस समय इस फमे के मालिक मानचन्दजी के छोटे 
पुत्र असवन्तमकजी है। भाप बढ़े योग्य, विनयशीऊ और शान्ति प्रकृति के सन हैं । 

इस फर्म की तरफ से तिरमिलगिरी के बाहानी के मन्दिर में एक धर्मशाका वनवाई गई हद । 
और भी परोपकार सम्बन्धी कार्यों में आपकी ओर से सहायता दी जाती है । 

आपकी दुकान पर मिछिटरी बेंक्षिग, मिजिटरी के साथ छेनदेन तथा फ्ट्राक्टिण का काम्र होता है। 


सेठ वॉजराजजी दूगड़ का परिवार, सरदारशहर 


यह परिवार फतेपुर (सीकर-राज्य) से करीब १०० चप पूर्व सरदारशदर में भाया। इस परिवार के 
पूर्वे का इतिहास बढ़ा गौरवमय रहा है जिसका निक्र हम अलग दूसरे इतिहास के साथ दे रहे हैं। फतेहपुर 
से सेठ बींजराजजी पद्के पद सरदारशहर जाये। भाप उस समय यहाँ के नामोकित स्यक्ति थे । यहाँ फी पंच 
पंचायती में आपका बहुत बढ़ा भाग था। जाति के लोगों से जापका बहुत प्रेम था। जब फभी जाति 
का कोई कठिन काम जा पढ़ता भौर उसमें आपके विरोध से कास बिगदने का भंदेश दोत! तो भाप उसी 
समय अपनए प्यक्तिगत विरोध छोड़ देते थे । यहां की पंचायती में भापके द्वारा कई नियम प्रचलित 
किये गये जो इस ससय भी सुचारु रूप से चल रहे हैं। व्यापार में सी आपका बहुत चढ़ा भाग था। 
मापने कलकत्ता से अपनी फर्स स्थापित की। तथा व्यापारिक चातुरी एवस होशियारी से उससें अच्छी 
सफलता प्राप्त की महाराजा हूँगर्रासिहजी बीकानेर से आपका दोस्ताने का सम्बन्ध था। खझिखने फा 
मतलब यह दे कि इस परिवार से आप बहुत प्रभावशाली एवम्‌ प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए । आपका स्वर्गंवास 
संबत्‌ १९६३ में होगया। जापके सेठ मेरोंदानजी, सेठ तनसु खदासजी एवस्‌ सेठ पूसराजजी नामक तीन 
पुत्त हुए । 


सेठ भेरोंदानजी का जन्म संवत्‌ १९१६ का था।. आप बड़े धुद्धिमाव एवं चतुर पुरुष थे। 
भाएका स्वगेवास संबत्‌ ३१९७३ सें हो गया । आपके केचल भा नीरामजी नासक पुक पुश्र 
थे। भाषका जन्त १९३७ सें हुआ। जाप भी छपने पिताजी की भाँति व्यापार कुशक व्यक्ति मे] 
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आपकी प्रकृति बड़ी उदार थी। भपायः सभी सार्वजनिक कार्यों में आप सहायता प्रदान किया करते थे | 
आपको प्रंथ संग्रह का बढ़ा शौक था। कहना न होगा कि आपने भ्पनी प्रायवेट छायत्रेरी में बहुत अच्छे 
अच्छे ग्रन्थों का संग्रह किया। आपका स्वगंवास संवत्‌ १९८७ में होगया । आपझे रामछालूजी नासक 
एक पुत्र हुए। आपका जन्म संवत्‌ १९३१५ का है। आप खुधरे हुए विचारों के युवक हैं। जापको 
भी पठन पठन का बहुत शौक है. और आपने भी एक प्राइवेट छायत्रेरी खोल रक्‍्खी है। जांपका 
ब्यापार कलगक्ता में मेसस बींजराज भेरौदान के नाम से ११३ क्रास स्ट्री: मनोहरदास का क्टछा में बेंकिंग, 
फ्मीशन और इस्पोर्ट का होता है। आपही इस फरम के संचालक हैं तथा योग्यता से संचालित करते हैं। 
भाषके अनूपचन्दजी नामक एक पुत्र हैं। जिनकी अवस्था ५ बष की है । 

सेठ तनसुखदासजी का जन्म संवत्‌ १९१६ का है। आप आजकल जअछग रहते हैं। जाप 
भौ बढ़े ज्यापार कुशछ सजन है। भाषका शहर भर मे बढ़ा प्रभाव है तथा आपकी सच्चाई पर लोगों 
का पूरा विद्वास है आपने व्यापार में भी छार्खों रुपयों की सम्पत्ति उपार्जित की । आपके मंगसमरूजी 
नासक एक पुतन्न हैं। संगलचंदजी के नाम पर आप शोभाचन्दुजी को दृत्तक छे घुके है। आप बाईस 
सम्प्रदाय के सानने वाले हैं। शोभाचन्दजी के इस समय चार पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः मालचन्दुजी, 
भूरामऊछजी, किशनलारूजी और रिघकरणजी है। 

सेठ पुसराजजी का जन्म संवत्‌ १९२३ में हुआ। आप बढ़े गस्भीर विचारों के पुरुष हैं। 
स्रापकी सलाह बड़ी वजनदार सानी जाती है। आपका ध्यान भी व्यापार में बहुत रहा पुवस्‌ आपने बहुत 
सम्पसि उपाजित की। आप बीकानेर-स्टेट कौन्सिल के भेम्बर हैं। आप भी बाईस सम्प्रदाय के अनु- 
यायी हैं। आपके ५ पुत्र है जिनके नाम क्रमशः इन्द्रराजजी, शोभाचन्दजी (जो तनसुखदासजी के 
यहाँ दृत्तक चले गये हैं ) नगराजी, सोदेेंनबलालूजी और माणकचन्दुजी हैं। इनमें से प्रथम इन्द्रराजजी 
आप से अलग होकर अपना स्वतन्त्र व्यवत्ताय इन्द्ररुजमल सुमेरसल के नाम से कलकत्त में करते हैं। 

सेठ तनसुखरायजी और सेठ पूसराजजी का व्यापार शामछात में कऊकत्ता में मनोहरदास कटला - 
११३ क्रास स्ट्रीट में होता है। यहाँ डायरेक्ट कपड़े का इस्पोर्ट मोर जूट का व्यवसाय होता है । 


सेठ तेजमालजी दृगड़ का परिवार सरदारशहर 


इस परिवार के व्यक्ति पहले फतहपुर ( सीकरी ) के निवासी थे । वहाँ वे लोग नयाव के यहाँ 

राज्य के उँचे २ पदों पर आसीन रहे । वहीं से उनके वंशन सवाई नासक स्थान पर आकर वसे । सवाई 

से फिर ज़ब कि सरदारशहर बसा, तब इस परिवार वाले सेठ छालसिंहजी सरदारशहर आकर बस गये। 
३११ 


आअसवाल जाति का इतिहास 


यहाँ आंकर आप साधारण लेन-देन का व्यापार करने छगे | भापके चैनरूपजी, माणकर्चंदजीऔर वुधसिंहजी 
नामक तीन पुत्र हुए । वततमान परिवार चैनरूपजी का है । 


चैनरूपजी के तीन पुत्र हुए जिनमें दो का परिवार नहीं चला तौसरे तेजमाछजी का परिवार 
विद्यमान है। सेठ तेजमालजी पहले अपने भाई के साथ कलकत्ता गये और वहाँ से फिर सिल॒हट जाकर वहाँ 
आपने अपनी फर्म खोली एवम्‌ अच्छी सफलता प्राप्त की । वहाँ से आप वापस देश भा रहे थे कि रास्ते में 
टूँडलोद में उनका स्वयंवास हो गया । आपके हजारीमरूजी कोदामलूजी, जौर बालचंदजी नामक तौन 
पत्र हुए। कोद़ामलजी निःसंतान स्वर्गवासी हुए। बारूचन्दजी के भी कोई पुनत्न न हुमआा। अतएव 


हजारीमलनी के पुत्र तोछारामजी दृत्तक लिये गये, जो वर्तमान हैं। आपके मोतीलालजी, जयचंदलालजी और 
मानमलजी नामक तीन पुत्र हैं । 


सेठ हजारीसछजी इस परिवार में खास व्यक्ति हुए। आपने कलकत्ता आकर संवत्‌ 
१९४२ सें हजारीमछ समरथमल के नाम से रेडोमेड क्याथ का काम प्रारम्म किया । इसमें आपको अच्छी 


सफलता रही। आपका सख्वगवास हो गया। आपके बिरदीचंदुजी, खूबचन्दजी, सागरमलजी, प्तोलारामजी 


पवस समरथमरूजी नामक पाँच पुत्र हुए। आप सब लोग संवत्‌ १९६४ तक साथ २ थ्यापार करते रदे, 
पश्चात्‌ अरूग २ हो गये। 


विरदीचंदजी के पुत्र इन्द्रचन्द्रजी इस ससय दुलाली का कास करते हैं | आपके शुधमलजी और 
चम्दनसऊूजी नामक पुत्र हैं। खूबचन्दुज़ी के पुत्र करनीदानजी एवम रिघकरणजी भी अपना स्वतंत्र 
व्यापार कर रहे हैं। रिधकरणजी के भज्नाडालजी नामक एक पुत्र हैं। 

सागरमलजी एवम्‌ समरथमलूजी 
काम किया जौर फिर अरूग २ हो गये । 
की स्वर्गवास हो गया और जापडे पुन्र 


दोनों भाइयों ने मिलकर संवत्‌ १९८८ तक फिर शामछात में 
इस वार आप लोगों को अच्छा लाभ रहा। सेठ सागरमल्जी 
सर्ूपचन्दजी, शुभकरनजी और गणेशमलजी तीनों 


| 
त्त्‌ 


समरथमलजी प्रारम्भ से हो हजारीमलू समरयमऊ फ्े 
हे नाम से रेडीमेड 
अब बी अ क्लाथ का थ्यापार करते 
फैसे 4५ नारसल लोहिया लेन में हैं। यहाँ कपदे 


का तथा चलानी का 
मिर्लो से कपढ़ा जाता है भौर थोक बिक्री किया जाता रे 


ता है। 
४१२३ 
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संठ मोतीलाल नेमचन्द दृगड़, कलकत्ता 
इस परिवार के लोगों का पूर्व निवासस्थान फतेपुर ( सीकरी ) नामक स्थान था जहाँ आपके 
पूर्नजों ने कमाल के काम किये जिनका विवरण अन्यत्र दिया जा रहा है। फतेपुर से चहूकर आपके पूर्वज 
सवाई नामक स्थान पर आये । और जब कि सरदारशहर बसा वहाँ से आप छोग यहाँ आ गये यहाँ 


आने वाले सजन सेठ अमरचन्दुज़ो के पुत्र गुलाबचन्दजी थे । आपके पुत्र समगनीरामजी सवाई में ही रहे और 


उनका स्वर्गवास सी हुआ। उनके पुत्र दहरकचन्दजी हुए। हरकचन्दजी के तीन पुत्र हुए जिनमें से 
शोभाचरइजी के पुत्र सुमेरमरूजी विद्यमान हैं तथा इस समय नौकरी कर रहे हैं । 
सेठ गुझाबचन्दजी इस परिवार में नामी व्यक्तिहुएं। आपने कलकत्ता जाकर यहीं के आचा- 
लिया नरसिंहदासजी के साझे में मनीहारी का काम करने के लिये फर्म झोली । इसमें भापकों अच्छा छाभ 
रहा। इसके बाद आपका साझ्ना अलग अरूग हो गया। आप संवत्‌ १९७३ तक और भी छोयों 
के शामलात से व्यापार करते रहे। पश्चात्‌ १९६२ में आपने उपरोक्त नामकी फर्स स्थापित की जो 
इस समय भी चल रही है। आपके तीन पुत्र हुए जिनके नाम रावतमलूजी, चुत्तीछालजी और बालचन्दजी 
हैं। प्रथम और तृतीय का परिवार सरदारशहर हो में रहता है। वतंमान परिचय सेठ छुन्नीकाल के 
के परिवार का है । . 
सेठ चुन्नीठालजी बड़े होशियार और व्यापार कुशल व्यक्ति थे। आपका स्वरंवास हो गया । 
आपके केशरीचंदजी, सगराजजी और हुलासचंदनी नामक तीन पुत्र हुए। सेठ सगराजजी का स्वर्गवास 
संवत १९६१ तथा केशरीचंदजी का संवत्‌ १९७४ में हो गया । वतमसान में हुलासचंदजी की बय ५७ वर्ष 
की है। जाप सजन व्यक्ति हैं । ४ 
सेठ केशरीचंदजी के सुजानमऊूजी और उदयचंदजी नामक दो पुत्र हैं। आप दोनों भाई व्यापार 
संचालन करते हैं तथा खुश मिजाज हैं। सुजानमलजी के सौभागमलजी, कन्द्ैयालालणी और रतनकालूजी 
नामक तीन पुत्र हैं । 
सेठ मगराजजी के छगमनमलजी, मोतरीछालजी और इन्द्रचन्दुजी नामक पुत्र हैं। इनमें से मोत्ती- 
छालजी का स्वर्गवास हो गया । शेष व्यापार संचालन करते हैं। छगनमलजी के हीरालालजी, और इन्द्र 
चन्द्रजी के अनोपचन्दजी नामक पुत्र हैं । ५ « 
सेठ हुलासचन्दजी के नेमचन्दजी, भैरोंदानजी और छोहनलालजी नामक तीन पुत्र हैं । नेमीचन्दजी 
का स्व॒र्गंवास द्ो गया। होप व्यापार संचालन में सहयोग देते हैं । 
इस फम का ब्यापार क्लकता में ४६ स्ट्रॉड रोड में मोतीलाल नेमचन्द के नामसे चछानी का सथा 
है१३ 
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सोहनलाल हीरालाल के नाम से जूट का होता है। फरबविसगंज में इन्द्रचन्द्र सोहनलाल के नाम से पाद कपड़े 
का तथा सिरसा ( पंजाब ) में हीराछाल भवरलाल के नाम से गछे का ब्यापार होता है। तथा ग़ुटात 
बाग ( पूर्णियाँ) में सुजानमल करनीदान केनाम से जूट का व्यापार द्ोता है। पिछली टो फर्मो में आपका 

साझा है। आप लोग तेरापंथी जैन धर्म के अलुनापी हैं । 

सेठ हनुमतमल नथमल दृगढ़, सरदारशहर 
इस परिवार के पुरुष पहले सवाई नासक स्थान पर रहते थे । घष्दी इस वंश में सेमराजजी 
हुए। आपकी बहुत साधारण स्थिति थी। आप वहां रदकर खेती बाढ़ी का काम कर निर्वाह किया करते थे । 
चहीं आपके पनेचन्दजी नामक एक पुत्र हुए। इन्हीं दिनों सरदारशहर बसाया जा रहा था, अतएव पनेचन्दजी 
भी संवत्‌ १८९५ के करोब सवाई को छोड़कर सरदारशदर आ गये । आपके लालचन्दुजी नामक पुत्र हुए | 
सेठ छालचन्दुजी का जन्म संवत्‌ १८८८ का था। जिस समय भापके पिताजी सरदार शहर में 
भाये थे उस समय आपकी वय केवछ ७ साल की थी । की फरीव २५ चर्ष की भवस्था में आप तेजपुर नामक 
स्थान पर गये और चहीं आपने मेससे मह्ासिहराय मेघराज बदादुर के यहाँ सर्विस की। पश्चाव भाप 
वहीं मुनीम हो गये । वहाँ से जाप वापिस संचत्‌ १९५५ में देश में आ गये एवं अपना जीवन शांति से 
बिताने छगे । दूस वर्ष बाद जापका स्वगंवास हो गया । आपके हनुुतमलजी और नथमलजी नामक दो पुत्र 
हैं। प्रारस्प में जाप छोग भी अपने पिताजी के साथ तेञपुर ही में रहे । पश्चात संवत्‌ १८४८ में आपने 
बीकानेर के सोभागमलजी के साले में सौसागमऊ दथमल के नाम से फलकता में चछानी का काम प्रारम्भ 
किया । इसके पदचात्‌ संवरत्‌ १९५७ में आपने उपरोक्त नाम्न से निज फी फर्म स्थापित की । इसमें आप 
गन महतो 5 बहुत सफलता प्राप्त की । बड़े भाई जाजकल देश ही में रहते हैं तथा नथमलजी फर्म का 
संचालन करते है । आपका कलकत्ता में १६० सूता पट्टी में तथा ५१ छुक्सलेन में उपरोक्त नाम से 
फपडा, जूट तथा इस्पोर्ट का व्यापार होता है। काशीपुर, हृटगोछा वरैरद स्थानों पर आपके निज्ञ के पाट 
गोदाम हूँ । इसके अतिरिक्त इन्द्चन्द्र सूरज्मल के नाप्न से इस्टामपुर (पुर्णिया) में जूट का राम होता है । 
का 3 अर कर जे रत तथा रा के यालचन्दुज़ी 
के संवरलालूजी तथा बालचन्दजी के हनुमानसलजी के फर्म का संचालन करते हैं। इनमें से इन्द्रचनदजी 
हर मक एक र पुय्र हैं । 
| सेठ सालमचन्द चुज्नीलाल दृगड़, कलकत्ता 

संवत्‌ १९०० के करीब इस परिवार के घुरुष सेठ जेठ्मलजी दूगढ़ कल्यानपुर नामक स्थान से 


य 
हों जाये तथा घी का व्यापार आरम्भ किया। उस समय इस व्यापार सें आपको अच्छा राम रहा। 
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भाषके केवलूचन्दुजो और सालमचन्दुजी नामक दो पुत्र हुए । दोनों ही भाई करीब ७० वर्ष पूर्व जलपाई 


गौड़ी नामक स्थान पर गये और साधारण काम काज शुरू किया । पश्चात्‌ सवत्‌ १९३१ में आप छोगों ने 
जेठमल केदरूचन्द के नाम से अपनी फर्म स्थापित की । इस पर कपड़ा, सूत, किराना एवम्र गरुले का 


ड्यायार मारस्स किया। हसमें जाप लोगों की बुद्धिमानी से अच्छी उन्नति हुईं । आप छोगों का स्वर्गंवास 
हो गया । केवलचन्दुजी के पुत्र न हुआ। सालमचन्दुजी के चुन्नीकाऊजी नामक एक पुत्र हुए । 

सेठ घुन्नीछालजी ही इस समय इस परिवार में बड़े पुरुष हैं। आप मिलनसार हैं। आपने 
अपने व्यापार को विशेष रूप से बढ़ाया तथा कलकत्ता में चुन्नीठाल जसकरन के नाम से फरम खोली । 
आजक्छ इसका नाम चुन्नीलाल झुसकरन पड़ता है । इसपर जूट, कपढ़ा एवं चलानी का व्यापार होता है । 
इसमें आपको अच्छी सफलता रही । आपके इस समय ७ पुत्र हैं जिदके नाम क्रमशः जसकरनजी, सुरज- 
मलजी, जैचंदलालजी, चम्पालालजी, सोहनऊालजी, झुभकरनजी ओर पूनमचन्दुजी हैं । इनमें से जसकरनजी 
अपना स्वतन्त्र व्यापार करते हैं । शेष सब शामिकत हैं । भाप छोग जैन इवेतास्बर तेरापंथी सम्प्रदाय के 
मानने वाले हैं । 


बानिन्दा के दृगड़ दानसिंहजी का परिवार, सरदारशहर 


सेठ टीकमचंदुजी बानिंदा (सरदारशहर) नामक स्थान से चलकर यहाँ आये । आपके चार पुत्र 
हुए जिनके नाम क्रमशः सेठ शिवजीरामजी, सेठ जीवनदासजी, सेठ मुकनचन्दजी और सेठ दानसिंहजीं थे । 
करीब ८० वर्ष पूव आप चारों ह्वी भाइयों ने मिलकर सिरसायगंज में अपनी एक फर्म स्थापित की तथा 
अच्छी उन्नति की । इनमें खासकर उम्रति का श्रेय सेठ दानसिंहजी को है। आप बड़े प्रतिभा सम्पन्न, 
ब्यापार चतुर और कठिन परिश्रमी व्यक्ति थे। आपका स्वरगवास संवत्‌ १९५२ में हो गया । आपके अताप- 
मलजी, कुशलूचन्दजी, चुन्नीलालजी एवम्‌ मोतीझालजी नामक चार पुत्र हुए.। 

सेठ प्रतापमछजी व्यापारिक पुरुष ये। आपका यहाँ की समाज में अच्छा प्रभाव था। आपके 
कोई पुत्र न था। अतएव आपने अपने छोटे भाई मोतीलालजी को दृत्तक लिया। आप भी मिलनसार और 
सज्जन व्यक्ति हैं । आपका जन्म सम्बत्‌ १९४४ में हुआ। पहले तो आप अपनी पुरानी फर्म में साप्तीदारी 
का कास करते रहे । मगर फिर आपने अपना काम अलग कर लिया एवम्‌ इस समय सरदारशहर ही में 
बैंकिंग का काम करते हैं । आपके नेमीचन्दुजी नामक एक पुत्र हैं। आप भी उत्साही नवयुवक हैं। आपको 
फोटोआफी का बहुत शौक है। आपने कई इन्लाजमेंट अपने हाथों से तेयार किये हैं। मशीनरी छाइन में 
सी जापको दिलचस्पी है। 
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सैठ कुशलचन्दुजी का जन्म संवत्‌ १९३१ में हुआ । आपके भी कोई पुत्र न था। अतएव आपने 
अपने भाई चुश्नीलालजी के पुत्र चंदूनमऊजी को दुत्तक लिया । वतमान में आप ही इस परिवार में बढ़े दें । 
५ सेठ खुन्नीलालमी का जन्म सं० १९३५ में हुआ | भाप यहाँ के प्रतिष्ठित पुरुष थे । जापको पाटके 
व्यापार का भच्छा अनुभव था तथा जवाहिरात की परीक्षा भी जाप अच्छी जानते थे। आपका घ्वगवात 
सम्बद १९७५ में हो गया । आपके चन्दुनमलजी तथा कन्हैयालालजी नामक ३२ पुत्र हुए । चन्दनभछजी 
.कुशलूचन्दजी के यहाँ दत्तक चले गये कन्दैयालालजी के मांगीलालजी नामक एक पुग्र हैं । 
सेठ चुन्नीलालजी और कुशलचन्दजी के परिवार की सिराजगंज, कऊकचा, भदंगामारी, मीरयंज, 
सोनातोछा, और जवादरबाड़ी भादि स्थानों पर शाखाएँ हैं जहाँ पाट का व्यापार होता है। सरदारशइर 
में इस परिवार की बहुत बड़ी २ इवेलियाँ बनी हुई हैं। जाप छोग तेरपंथी जैन श्वेताम्बर धमम के 
जनुयायी हैं । 
सेठ झुल्तानचन्द जुह्दरमल दगड़ कोठारी, कलकत्ता 
इस फमे के मालिकों का मूछ निवासस्थान वीदासर है। जाप लोग जैन तेरापंवी सम्प्रदाय 
के मानने वाले हैं। पह फर्म करीव 4० वर्ष पूषर जमालदे नामक स्थान पर जो छूँचविहार में है, सेठ 
मुल्तानचन्दजी द्वारा स्थापित की गई । इसके कुछ वर्ष बाद मेखदीगंज (कुँचविहार) में भापने इसी 
नाम से पुक फर्म और खोली । इन दोनों फर्मों पर तमाखू और कुष्ठा का काम शुरू किया गया जो इस 
समय भी हो रहा है | सेठ मुल्तानचन्दुजी के फोई पुत्र न होने से लुद्दारमझजी दत्तक भाये । आपके हाथों से 
इस फर्स की बहुत छरकी हुईदं। आप बड़े व्यापार कुशल और मेघादी ज्यक्ति थे। भापका स्वर्गवास 
सम्वत्‌ १९६२ में हो गया। आपके भी कोई पुत्र न होने से सेरोंदानजी आपके नाम पर दत्तक लिये गये। 
जापने भी फर्म की अच्छी उन्नति की । आप भी अपने पिता की भांति व्यापोर कुशल एवम्‌ मिलनसार व्यक्ति 
थे। जापका मी स्वर्गंवास सम्बत्‌ १९९० सें हो गया । आपका ध्यान धार्मिक वातों में बहुत रहा । जापके 
कानसलजी एस सोहनलालजी नामक दो पुत्र हैं | आजकछ आप दोनो ही फर्म का संचालन करते हैं । आप भी 


उत्साही धौर मिलवसार सजन हैं। कानमरमी के नौरतनमछजी एवं जतनमलरजी नामक दो पुत्र हैं। 
कआापकी कलकत्ता में सुल्तावचरद जुहार्मरू के नाम से फर्म है जहाँ व्याज का कास होता है । 


इस फर्म पर सुनीम नेमचन्दुजी सिंधी विदासर चाले मुनीमात का काम करते हैं ) जापके समय में फम की 
वहुत उन्नति हुई । 
लाला छोटेलाल अवीरचन्द दूगड़, आगरा 
इस खानदान के लोग इवेताम्बर जैन मन्दिर शआ्न्नाय फो मानने चाछे हैं। यह खाबदान करीब 
है१९ 


आओसवाल जाती का ड़तिहासलस्य्ता 
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से हे 2 ँ है... 4 जज पक 
खे कानमलजी दूगढ़ (सुलतानमल जुहारमल) बीदासर._ [त्रावु सोहनलालजो दूगड़ ( मुलतीनमल  जुड़ारेंमल ) बीदासर- 


दूगढ़ 


तीन सौ वर्षो से आगरे ही में बसा हुभा है। इस खानदान में लाला छोटेलालजी एक मशहुर व्यक्ति हो 
गये है। भाप ही ने इस फर्म को करीब ७० पर्ष पहिले स्थापित किया था। आपका स्वगंवास सम्बद्‌ 
१९४४ में हो गया। आपके चार पुत्र हुए जिनके नाम छाछा अबीरचन्दुजी, लाव्य कपूरचन्दजी, छाल 
न्द्जी और छाऊा मिद्द नलालजी था। 

छाछा अयीरचन्दजी का जन्म संवत्‌ १९१६ में हुआ। आप इस खानदान में बड़े योग्य भोर 
प्रतिभाशाली पुरुष थे | आपका स्वर्गवास सम्बद्‌ १९६७ में हुआ। आपके पुत्र छाला चांद्मलजी का 
ध्वरगंवास सम्वद्‌ १९८५ में केवल ३२ वर्ष की उम्र में हो गय।। आपके चितर॑ंजनसिंहजी नामक एक पुत्र हैं । 

छाला कप्रचन्दुजी का जन्म सम्बत्‌ १९२१ में हुआ | आपका भी स्वर्गवास हो गया । आपके 
दो पुत्र हुए मगर दोनों का कम उन्न में ही स्वरंवास हो जाने से आपके नाम पर छाल किरोड़ीमछजी दत्तक 
हिये गये। लाला किरोडीमछजी का जन्म संवत्‌ १९६० का है। आपके एक पुत्र हैं जिनका नाम 
जोरावर्रासहजी हैं । 

खाला गुलावचन्दजी का जन्म संवत्‌ १९३० में हुआं। आपका स्वर्गवास संवत्‌ १९८९ में हो 
गया। आपके पुत्र का देहान्त भापषकी समौजूदगो में हो हो जाने से आपने अपने नाम पर छाछा लक्खीसलनी 
को दक्तक लिए । छाला लक्‍्खीमऊजी का जन्म संवत्‌ १९६३ का है । आपके भ्री देवेन्द्रलिहजी नामक 
एक पुत्र हैं। ह 

लाला मिद्दनलाऊजी का जन्म संवत्‌ १९३३ का है। आप इस ससय इस खानदान में सबसे 
0 हैं। भापके दो पुत्र हैँ जिनके नाम सूरजमलजी और जीतमलनी हैं । सूरजमरछूजी का जन्म 


घवत्‌ १९५६४ झा हे । 
इस खानदाव की तरफ से आगरे में उपाध्याय घीरविजय जैन श्वेवास्बर पाठशाला नामक पक 


पाठशाला छः इजार रुपये से खुखवाकर उसे पंचायत के सिपुर्द कर दिया है। 
कोठारी वेरीसालसिंहजी दृगड, जोधपुर 

आप का मूल निवास नामली ( रतलाम ) है। वहाँ आपका परिवार बहुत प्रतिष्ठा सम्पन्न 
माना जाता था। आपके पिताजी जव्हारसिंहजी दूगढ़ रतलाम स्टेट के दीवान रहे थे । कोठारी वेरीसाल 
सिंहजी इस समय जोधपुर रियासत के ऑडिट विभाग में असिस्टेट आडीठर हैं। आपने अपना निवास यहीं 
बना लिया है। आप बड़े शिक्षित तथा प्रतिष्ठित सज्जन हैं । खेद है कि समय पर आपके खानदान 
का परिचय गुम हो जाने के कारण हम विस्तृत नहीं देसके । यदि ग्राप्त होपका तो इस झन्ध के परि- 
शिष्ट विभाग में विस्तृत परिचय देने की कोशिश करेंगे । 

९ दे ३१७ 





ओ्रेसवाल जाति का इतिहास 


श्री मानमलजी दृगढ़, जोधपुर 
आपझा परिवार जोधपुर में निवास करता है । आए कई वर्षों से जोधपुर स्टेट में हुकूमात करते 
हैं तथा इस समय भीनसाल जादि के हाकिम है। आप बढ़े सज्जन, मिलनसार और छोकग्रिय 
महाजुभाव हैं। आपके छोटे आता चांद्मलनी दूगढ़ जोधपुर स्टेट के जालोर नामक स्थान की दिस्पेंसरी में 
डाक्टर हैं। जाप भी बहुत छोकप्रिय हैं । आपका परिवार जोधपुर की भोसवार समाज में प्रतिष्ठा रखता है । 


लाला मोहरसिंहजी दृगड़ का खानदान, कपूरथला 


लाला मोहरसिंहजी--इस खानदान के पूव॑ंआ लाला मोहरसिंददनी जम्धू में निवास करते थे 
वहाँ से आप ने छादौर और हुधियाना होते हुए जालंघर मे अपना निवास भनाया। जाहलंघर में भापने 
यहुत बढ़ा नाम पाया था। आपके नास से जालूंधर में मोहरसिंद वाजार भावाद है। आपके खानदान 
का काबुल के शाही खानदान से तिजारती तालल्‍्छुक रहा | जब शाहशुजा से महाराजा रणनीतसिंह ने कोहिनूर 
हीरा लिया था, उस सम्बन्ध की बात चीत तय करने पाले व्यक्तियों में यह कुठम्त्र भी शामिल था । छाडा 
सोहरसिंहजी की होशियारी व अक्लमन्दी से प्रसन्न होकर कपूरंथला के तृतीष महाराज फ़तदर्सिददनी इनको 
घड़ी इजुत के साथ जारुंघर से अपनी राजधानो में लाये तथा आपसे सिपुद स्टेट ट्रेलरी का काम किया । 


पंजाव के दरबार में आपको कुर्सी मिलतो धी। आपके परिवार ने सिकय चार, अफृगान वार, तीरा वार भौर 


ग़दर के समय छुटिश गवर्नमेंट को काफी इम्दाद दी भौर इन युद्धों में आपका परिवार शामिक 
हुआ। 


इन सब सेवाओं का ख़याऊ करके इस खानखान को लॉर्ड सर जॉनलारेंस ने जालंघर और 
फीरोज़पुर ढिस्ट्रिक्ट में बहुत सी लेंडेड और हाउस प्रापर्टी दी, जो इस समय तक इस परिवार के अधिकार 
में>है। लाला मोहरसिंहजी के छाला जद्दारसछजी, लाला निहालचन्दुजी छाछा, सुश्तहाकरायजी छाला, 
गंगारामजी तथा छाछूा वस्तीरामजी नामक ७ उच्च हुए। इन भाईयों में छाल जुहारमलछजी के पुत्र छाला 
नत्यूमलजी तथा छाला मुश्तद्वाकरायजी के छाल्‍हा 


देवीसहायजी नामक पुत्र डुए। शेष तीन भाइयों 
के कोई जोलाद नही हुईं। ये पाँचो भाई अपनी प्रापर्टी तथा बेक्किग का काम काज देख 


निहालचन्दजी छाहोर प्रापर्टी का काम देखते थे तथा उनका अधिकुकर जीवन यहीं बीता। 
लाला नत्थूमलजी का खानदान--छाला नत्थूमछजी का जन्म संवत्‌ 
सपने हाथों से कई दीक्षाशमहोत्सव कराये, तथा साधु संगति 
किये। आपके समय में भी रियासत के साथ आप का लेनदेन 
स्यापार में लाखों रुपये कमाये । 


ते रहे। लाला 


3९१ ३ से हुआला। आपने 

और धाममिक कार्मों में हजारों रुपये खरच 

देन का सम्बन्ध रहा करता था। 

इस भकार प्रतिष्ठा पूरे जीवन बिताते हुए आप संवत्‌ 
श्वे८ 


आपने 
१३९८४ में 


पर 


स्वरगंवासी हुए । आपके छाला रतनचन्दजी, लाला त्रिभुवननाथजी, लाला पृथ्वीराजजी, लालादेसराजजी 
तथा छाछा देवराजजी नामक ५ पुत्र विद्यमान हैं। इन बन्धुओं में छाछा रतनचन्दजी अपने भाहयों से 
संवत्‌ १९७९ में अछग होकर स्वतंत्र बे'क्षग का कारवार करते है । 
लाला त्रिभुवननाथजी--आपका जन्म संवत्‌ १९५८ मे हुआ। आपने बी० एु० तक शिक्षा 
पाई। आप पंजाब की स्था० वासी जैन कान्फ्रेंस के लम्बे ससप तक जनरल सेक्रेटरी रहे । इस संसय 
स्थानीय गले स्कूल के प्रेसिडंं: ओर गौशाला के मनन्‍्त्री हैं। कपूरथछा की कोई ऐसी इस्टीव्यशन नहीं 
निसमें भाप इमदाद न देते हों । आपने अपने पिताजी की यादगिरी में यहाँ की पुत्री पाठशाला में 
एक “नत्यूमठ हाल” बनवाया है। इसी तरह छाहोर हास्पोटछ से एक कसरा बनवाया है। आपने 
अपने परिवार की लेंडेड प्रापर्टी में भी अच्छी तरक्की है। आपका खानदान पंजाब के ओसवोल खान- 
दानों में नामी माना जाता है। आपके पुत्र जितेन्द्रनाथजी और राजेन्द्रनाथनी हैं । 
लाल पुथ्वीराजजी--आपका जन्म संवत्‌ १९६३ में हुआ । भापने सन्‌ १९२६ में बी० पु० 
तथा सन्‌ १९२८ में एल० एरू० बी० की परीक्षा पास की भोर इसी साल से प्रेक्टिस करना झुर 
कर दिया । इधर $ साल से आप कपूरथला स्टेट के पब्लिक प्रासीक्यूटर पद पर कार्य्य करते हैं। आप 
यहां के शिक्षित समाज में अच्छे प्रतिष्ठित हैं और सज्जन तथा मिलनसार व्यक्ति हैं। आपके रवीन्द्र 
नाथजी, प्रकाशनाथजी, प्रेमनाथजी तथा पद्सनाथजी नामक ४ पुत्र है । 
लाला देसराजजी--आपने सन्‌ १९३० में बी* ए० पास किया । जाप रणघीर कॉलेज कपूर- 
थला में एफ० ए० के आर्ट विषय में प्रथम जाये थे। इधर ३ सालों से जाप लंदन में चाटड एण्ड 
अकाउंटेंसी का काम सीखते हैं ।॥ आप से छोटे भाई देवराजजी मेट्रिक पास कर कॉलेज में पढ़ते है । 
इस परिवार की छाँगामांगा ( लछाहोर ) में बहुत सी नहरी जमीन है। इसके भलावा छुधि- 
याना, फयुवादा मण्डी, जारूुंघर बाजार और कपूरथला में बहुत सी हाउस प्रापर्टी है । 
लाल्‍ए देवीसहायर्ज का प्रिवार--छाला देवीसहायजी के पुत्र छाला बनारसीदासजी तथा छाल 
छउठ्जूमलजी हुए । छाला बनारसीदासजी विद्यमान है। आपके यहां बेक्लिंग का कारबार होता है तथा 
कप्रथला में आपका खानदान भी मातवर समझा जाता है। आपके ४ पुत्र हैं। इनमें बड़े लाला 
माणकचन्दजी, फीरोजपुर की प्रापर्टी का काम देखते हैं । दूसरे चुन्नीलालजी कपूरथला के हेड ट्रेप्तरर हैं । 
रामरतनजी बजाजी का काम करते हैं तथा मदुनगोपालजी खजाने के हेड क्लक हैं । 
इसी तरह लाला छज्जूमलजी के पुत्र छाछा रामनाथजी, छाला हंसराजजी तथा छाला दौलतराम 
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| नजी हुँए। “आपका कुटठुम्य फंगुवाड़ा में निवास करता है । लाला हंसराजजी फगुवादा के प्रतिष्ठित 
हि 'सउ्जनु/हैं ३. हि शो 
«लाला गोपीचन्दजी दूगड़, --अम्बालाशहर 
"बाकी | आपका जन्म ईसवी सन्‌ १८७८ सें अम्बरालाशहर ( पंजाब ) में हुआ। आप के पूनज केशरी 
( जिछा अम्बाला ) से आकर यहाँ बसे थे। अतः जापका वंश 'क्ैशरी वाला! के नाम से प्रसिद है । आपके 
पिताजी का नाम छालछा गेंदासलजी था । 
जब पचास वर्ष पहछे मैन समाज में शिक्षा का अभाव था उस समय आपको बी० एु० तक 
की उच्च शिक्षा दिलाई गई। जगद्विख्यात स्वामी रामतीर्थनी से कालेज में आप गणित पढ़ा करते थे । 
प्रेज्युएट होने के पश्चात्‌ आपने वकालात की परीक्षा पास की और अम्बालाशहर में ही आप काम करने लगे । 
एक सुयोग्य वकील होते हुए भी आप प्रायः झठ़े सुकहमे नहीं लिया करते थे | हसीलिये दूसरे वकील 
और न्यायाधीश आपकी बात पर पूरा २ विश्वास किया करते थे । 
सावजनिक कार्यों में आप पूरा २ भाग लिया फरते थे। हिन्दू सभा के आप मुख्य सद॒स्य 
थे। स्थानीय नागरी प्रचारिणी सभा, बाय स्काउट एसोसियेशन, यार रूम के भाप फोपाध्यक्ष थे । 
छाछा गोपीचंदुजी की सबसे बड़ी सेवा शिक्षा प्रचार फी है। आप श्री आव्मानन्द जैन हाईस्कूल 
अम्थालाशहर के २५ चर्प तक मैनेजर रहे । इस संस्था की नींव को सुदद॒ करने के लिये जापने मद्रास 
प्रान्त तक अ्मण करके धनराशि एकत्र की तथा समय २ पर जाप ययाहाक्ति आपने भपने पास से 
दिया और औरों ले भी दिछाया । आप जात्मानन्द जैन महासभा पंजाब के ससापति थे । श्री हस्तिनापुर 
जैन इवेतास्वर तीर्थ कमेटी के भी आप दी सभापत्ति थे। श्री भत्मानन्द जैन गुरुकुक पंजाब (गुजरांवाला) 
के ट्रस्टी और काय्येकारिणी समिति के सुख्य सदस्य थे । आपके निरीक्षण और आपकी सहयोगिता से 
इन संस्थाओं ने अच्छी समाज सेवा की है और दिनों दिन उन्नति कर रही है। जाप श्री भाव्मानन्द्‌ जैन 
सभा अस्वालाशहर के प्रधान रहे हैं। रुकूर्लों में पढ़ाये जाने चाली इतिहास की पुस्तकों में प्रेन धर्म के 
विषय सें जो कुछ अन्ड बन्ठ लिखा जाता रहा है उसका निराकरण कराना एक सहज बात नहीं थी, 
परन्तु आपने बहुत परिश्रम से उसमें भी सफलता प्राप्त की। श्री आत्मानन्द जैन ट्रैक्ट सोसायटी ने 
आपके प्रधातत्व सें १८ वर्ष तक जैन धर्म का जो प्रचार जैनियों तथा स्वसाधारण में किया है, बद समाज 
से छिपा नहीं है । 
उमर भर पाइचात्य शिक्षा के वातावरण में रद कर सी आप अपने जैनघर्न एवम्‌ जैन संस्कृति 
की न भूले । जापका स्वर्ंवास तीन मास की बीमारी के पंप्रचात्‌ ३२ २-३४ को शिवरात्री के दिन होगया | 
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लाला पन्नालालजी दूगड़, जोहरी, अमृतसर 

इस खानदान के पूर्वज लाला उत्तमचन्दुजी महाराजा रणजीतलिंहजी के कोर्ट ज्वेलर थे । तब 
से बराबर यह परिवार जवाहरात का व्यापार करता आ रहा है। आगे चलकर इस परिवार में लाला 
राधाकिशनजी जौहरी हुए । आपके बड़े आता छाछा जसवन्तरायजी और छोटे आता छाला हुकुमचन्दजी 
तथा लाला इरनारायणदासजी भी जवाहरात का व्यवसाय करते थे। छाला राधाकिशनजी के पुत्र लाला 
पत्नालालजी हुए। 

छाला पञ्नालाऊ॒जी नामांकित जौहरी थे। भारत के जौहरी समाज में आप सुपरिचित एवँ 
प्रतिष्ठित स्यक्ति थे । पंजाब प्रान्त में आपका घर सबसे प्राचीन मन्दिर सार्गीय आस्ताय का पालने 
वार है। आप सन्‌ १९१४ में ऑल इण्डिया जैन कान्फ्रेस मुलतान अधिवेशन के सभापति निर्वाचित 
हुए थे । अमृतसर मन्दिर की देख रेख आप ही के जिम्मे थी। सच्‌ १६९७ में आपका तथा सन्‌ १५२४८ 
में आपके पुत्र रामरखामलजी का स्वरगंवास हुआ । इस समय रामरखामछजी जौहरी के पुत्र मोतीलाछजी 
सराफी तथा नवाहरात का व्यापार करते है । 

लाला पद्मनाछालनी अपने भाणेज लाला मोहनलालजी पादनी को लुघियाने से २ साल की उमर 
में अपने यहाँ ले आये । इस समय लाला मोहनलालजी जैन बी० एु० एुरू० एल० बी० अस्तसर में 
अच्छी प्रतिष्ठा रखते हैं। आपका विस्तृत परिचय पाटनी गौघ्र मे दिया गया है। 


लाला गोरीशंकर परमानन्द जन दूगड़, कसूर ( पंजाब ) 


यह खानदान रूम्बी मियाद से कसूर में निवास करता है। इस खानदान के पु्वंज लाला 
जमोताशाहजी और उनके पुत्र छाछा वधावाशाहजी तथा जीवनशाहजी सराफ़ी व्यापार करते रहे। लाला- 
वधावाशाइजी की लगन धर्मध्यान और जैन कौम की उन्नति में विशेष थी। आपका स्वर्गवास सन्‌ 
१९०२ में हुआ। आपके छाला गौरीशंकरजी, छाला परमानन्दजी तथा छाला छुज्नीछालजी नामऊ है उद्र 
हुए। इन सजलनों में छाला गौरीशंकरजी और परमानन्दजी ने पंजाब की जैन समाज में बहुत नाम पाया | 
भाप दोनों भाइयों का परस्पर बहुत मेल था। आए दोनों भाई क्रमशः सन्‌ २ ५२३ और १९२७० में 
खर्गवासी हुए । आपके छोटे भाई चुन्नीलालजी पंजाब युनिवर्सि्दी की मेट्रिक में सबव॑ प्रथम आये थे । 
सन्‌ १९२८ में इनका स्वरगंवास हुआ । 

राल्‍ूए परमानन्दजी बी० ए०--आप कंसूर हाईकोर्ट के एडवोकेट थे। और यहाँ के बढ़े 
भोआाजिज ब्यक्ति साने जाते थे। आप अपनी अंतिम उमर तक कसूर म्यु? के मेखर रहे । आपने पंजाब 
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क्रॉसबाल गति का इतिहास 


में स्थानकवासी जैन सभा के स्थापन में राय साहब लाला टैेकचन्दजी के साथ प्रधान सहयोग छिया। 
आप उसके अम्घाला अधिवेशन के मेंसिडेंट थे तथा जीवन भर चाइस प्रेसिडेंट रहे थे | लछाहोर के अमर 
सैन होस्टर के बनवाने में अपने बहुत बढ़ा परिश्रम उठाया । एवं खवयं ने उसमें कमरे भी वनवाये । वनारस 
युनिवर्सिटी सें अप पंजाब के जैन समाज की ओर से मेम्बर ये। आपके स्वगंवास के समय कसूर की कोर्ट 
कचहरी, स्टूल, आदि बंध रक्‍्े गये थे और आपके कुदम्बियों के पास आसपास के तसाम हिस्दुस्तानी 
व अंग्रेज गण्य मान्य सजानों ने दिलासा के पत्र जाये ये । आपकी यादगार में आपके भतीजे ने १० हजार 
की छागत की एक बिल्डिंग स्थानीय जैन कन्या पाठशाला को बनवाकर दी । 

इस समय इस परिवार में छाछा गौरोशंकरजी के पुत्र छाछा असरनाथनी, छाला रघुनाथदासजी 
तथा छाछा देवराजजी विद्यमान हैं। आप तीनों भाईयों का जन्म क्रमशः संचत्‌ १९७३,७५६ तथा १९७५९ 
में हुआ है। छाला अमरनाथजी तथा रघुनाथदासजी सराफी तथा बेक्लिंग व्यापार संभालते है तथा छाछा 
देवराजजी कसर के म्थुनिसिपछ कमिश्नर, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट तथा मेम्ब्र डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हैं। आपका 
परिवार कसूर में नामी माना जाता है । 

लाला रघुनाथद॒ (सजी के पुत्र अजितप्रप्तादजी, मदनलालजी, जलूंघरनाथजी तथा पुरुषोत्तमदासजी 
हैं। इसी प्रकार देवराजजी के पुत्र शीतलप्रसादजी, सुसतिप्रकादाजी, भूपेलद्वकूमारणी और सतपालजी हैं । - 


लाला फरगूमल मोतीराम दृगड़, लाहोर 


इस खानदान में छाछा हरजसरायजी के पुत्र फरगुशाहजी हुए । छाछा फुग्युशाहजी के पुत्र लाला 
दुनीचन्दुजी और छाला मोतीरासजी हुए । इन दोनों भाइयों ने करीब ३०, ३५ वर्ष पूर्व छाहौर सें एक 
दीक्षा सहोत्सव कराया तथा इन्होंने एक जंजाघर नामक विशारू सकान बनवाकर धर्म कार्य्य के लिये 
दानव दिया । छाछा दुनीचंदजी लाहोर तथा पंजाब भान्त की जैन समाज में नामी भादुमी थे । धर्स के कार्सों 
में जाप दिलेरी के साथ खरच करते थे। आपका स्वर्गंवास लगभग १९६५ सें हुआ। छरगमग २७३० 
साल बाद जाप दोर्नों भाइयों का कारबार जरूण २ हो गया । इस समय लाला दुनीचंदजी के पुत्र छाल 
खेरातीछालजी, दुनीचंद खेरातीलाल के नाम से जनरल मरचेंट का व्यापार करते हैं । 

डाला मोतीरामजी का जन्म संवत्‌ १९२५ में हुआ। आप छादौर की जैन समाज में बहुत 
' इज्जत रखते हैं। आपके छाऊा विलायतीरामजी, छाला खर्जाँचीमछमी और छाला शानचन्दजी नासक ३ 
पुत्र हुए। इनमें विलायतीरामजी संवत्‌ १९८१ सें स्वर्गवासी हो गये । 

छाला पर्जोंचीमलजी का जन्म संवत्‌ १९५७ में तथा झानचन्दज्नी का १९६३ भरें 

४२४ 


हुआ । भापको 


कल 


दुकान पर सेदमीठा वाजार में रेशमी तथा सफेद कपड़ा और मनिद्दारी सामान का व्यापार होता हैं। आप 
स्थानकवासी आज्नाय के माननेवाले सज्जन हैं। छाछा विलायतीरामजी के पुत्र छाछा रतनचन्दजी हैं 
यह परिवार लाहर में प्रतिष्ठित माना जाता है। . 
लाला विशनदास फर्गूमल जैन दूगड़, पसरूर ( पंजाब ) 
इस परिवार के पुर्वेज छाछा पृथ्वीशाइजी के दिवानेशाहजी, भानेशाइजी, सुजानेशाहजी तथा 
बस्तीशाहजी नामक ४ पुत्र हुए। इनर्म दिवानेशाहजी के परिवार में राय साहिब छाला उत्तमचन्दजी 
कुन्जीलालजी आदि सज्जन हैं। लाला भानेशाहजी के करमचन्दजी, ताराचन्दजी तथा धरमचन्द नामक 
३ पुत्र हुप। इनसें लाछा करमचन्दुजी के दित्ताशाहजी, गोविदशाहजी, हाकमशाहजी तथां नरपतशाहजी 
नामक ४ पुत्र हुए। तथा छालछा ताराचंदजी के पुत्र सीतारामजी हुए। छाछा गोविद्शाहजी का स्वर्गंवास 
संवत्‌ १९७० में हुआ। आपका खानदान आदत का रोजगार करता है। छाछा गोविंदशाहजी के किशन- 
दासजी, मोतीरामजी, पम्मनालालजी, नंदुलाऊजी, फाशीरामजी तथा गोकुलचन्दुजी नामक < पुत्र हुए । इनमें 
विशनदासजी ७५० वर्ष पहिके और पन्‍नाऊल|लजी १२ साल पहले स्वर्गंवासी हो गये हैं तथा काशीरामजी ने 
संवत्‌ १९६० में सोहनलालजी मद्।/राज से दीक्षा अहण की। इस समय आप स्थानकवासी पंजाब 
सस्प्रदाय के युवराज पद पर हैं। शेष ३ आंत्ता मौजूद हैं । 
छाछा विशनदाशजी के पुत्र फग्गूमलजी, छाकछा मोतीरामजी के खेरातीलालूजी तथा गोकुलचन्दजी 
के पुश्न मुनीछालजी हैं। लाला फग्गूमलजी का जन्म संचत्‌ १९३८ में हुआ। आपके यहाँ फरगूमछ 
खेरातीछाल, तथा विशनदास मोतीरामजी के नाम से आदत का कारबार होता है। आप पसरूर की 
उदयचन्द जैन लायतरी, जैन सभा तथा हिन्दू सभा के सेक्रेटरी हैं. और यहाँ के अच्छे इज्ततदार पुरुष 
हैं। आपके पुत्र चिरंजीलालजी खानगा डोकरा में ब्यापार करते हैं तथा दूसरे शादीलालजी बी० ए० 
एुछ० एल० बी० ने होशियारपुर में ३ सालों तक प्रेक्सिस की तथा इस समय हंसराज शादीलारू जैन 
के नाम से १९ सैनागो स्ट्रीट कलकत्ता में जनररू मरचंट्स का व्यापार करते हैं। लाला नंदुलालजी, 
लाझा गोकुलचन्दुजी तथा लाला खेरातीरारूजी पसरूर दुकान फा काम देखते हैं । गोकुलचन्दजी फ्ले पुत्र 
मुश्नीछालजी पढ़ते हैं । 
इसी तरह इस परिवार में लाक्ा सीतारामजी के पुत्र छालचन्दजी अम्बतसर में आदत का 
'यापार करते हैं । 
लाला मिनसीराम धनीराम दूगड़, कपूर 
इस परिवार के स्तज्जन मंदिर मार्गीय आम्नाय के मानने वाले हैं । छाला मिनखीरामजी दूगद ने 
भरे३ 


ऋोसनास जाति का इतिहास 


इस परिवार सें मतिदारी (बिसाती) का व्यापार भारग्भ किया। आपके भाई घनीरामजी केछाछा दीनानाथजी 
लाला रारुचन्दजी, बनारसीदासजी और कस्तूरीलाऊजी नामक ४ पुप्र हुप। आप सब भाई सज्जन व्यक्ति 
हैं तथा आपने अपने धंघे को उन्नति दी है। आपकी हुकान कपूर में अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है | छाला 
कस्तुरीसऊजी ने भरी आत्मानन्द मैन गुरुकुछ गुजरानवाका में शिक्षा पाई है तथा सन्‌ १९३० में व्यायतीर्थ! 
की परोक्षा इन्दौर से पास की है। आप इस समय अपनी होयजरी फेक्टरी का संचालन करते ह€ूं। इस 
परिषार में मिनलीराम धनीराम के नाम से जनरल सर्चेटाइज का व्यापार होता दे । 


लाला खानचन्दजी दूगढ़, रावलपिण्डी 


इस परिवार की भार्थिक स्थिति लाला सावचन्दजी के पिता छाला जीवाशाद के ससय तक साधारण 
थी । छाछा जीवाशाइनी के लाछा खानचंदर्जी, छाछा खजानचंदुजी, राढा शानचंदजी भौर छाला रामरिखामरूजी 
नासक चार पुत्र हुए । इनमें से छाछा खानचंदजी ने इस खानदान की दौलत भौर इज्त को खूब बढ़ाया । 
इन्होंने कन्ट्राक्टिह् विजिनेस आरम्म करके डसरमें बहुत बड़ी कामयावी हासिल की । आप श्ली जैन सुमति 
मित्र मण्ठक रावलपिण्डी के प्रथम सभापति रहे । जैन कन्या पाठशाला की स्थापना में भी आपने बहुत 
मदद दी। इसी प्रकार और भी पव्लिझ कार्यो सें भाप सहयोग देते रहते थे । आपका देहान्त सन्‌ १९ रे 
में हुआ | जापके छाछा सागरचन्दजी, छाला भगतरामजी, लाछा नौवतरामजी, छाला सांइदास तथा छालाचमन- 
छालछजी नामक पाँच पुत्र हुए । इस समय हस खानदान में लाछा खानचन्दु एण्ड सन्‍्स के नाम से जनरल 
मर्चेण्टाइज का व्यापार होता है। छाला सागरच॑दजी तथा छाला सगतरामजी बढ़े धामिक और उत्साही 
सजतन हैं । रावरूपिण्डी सें इस खानदान की अच्छी प्रतिष्ठा है। यह खानदान जैन इवेतास्वर स्थानकवादी 
आज्ञाय का उपासक है । 
लाला के» सी० निहालचन्द जैन, रावलपिणडी 
हस खानदान के पूर्वज छाछा गण्डासलजी पसरूर में रहते ये । छाला गण्डामलल्ी फी पसरूर 
में बहुत इजत थी। इनके ऊालऊा वोगाशाहजी और लाला गुरुदित्ताशाहजी नामक दो पुत्र हुए। छाछा युरुदिचा- 
शाहनी के ११ पुत्र हुए | इनमें से सबसे छोटे छाला निद्वालचंदुजी ने क्रीय २५ साछ पहले रावरूपिण्डी में 
क्षाकर गोटा किनारी कौ कारवार छुरू किया। सन्‌ १९२६ में हिन्दू सुसलऊमारनों के दंगे के समय जब 
रफ़लपिण्डी में चारों ओर अभिकाण्ड हो रहे थे तब इन्दोंने फायर त्रिगेड के कप्तान होकर जनता की बहुत 
सेवा की थी। आपको डाक्टरी जौर इंजीनियरिड् का बहुत शौक था। आपका अन्तकाल संवत्‌ १९८३ में 
हुआ। आपके बड़े भाई छाऊछा भीमसेनजी और छाछा खुशालचन्दजी का स्वर्गंवास क्रमइः १ ९७२ और १९६७ 
४२४ 





दूगड 


में हुआ । लाढा जुशालचन्दजी के चार पुत्र हुए जिनमें सबसे छोटे छाछा सुरुखराजजी जैन हिन्दी रत हैं । इस 
समय आए विद्यमान हैं। आप श्री जैन सुमति मित्र मण्डल के सेक्रेटरी और जैन पाठशाला के मैनेजर हैं । 
इसके पहले आप जैन यंग मेन्स एसोसिएशन हे सेक्रेटरी थे। छाला भीमसेनजी के पुत्र लाछा मगरमऊजी 


हैं। ये दोनों भाई रावहुपिण्डी में 'के० सी० निहालचन्द! के नाम से सराफी और जेवर का व्यापार 
करते हैं । 


लाला पंजशाह धमेचन्द जैन दूगड़, नारोवाल (पंजाब) 


नारोवाल की दूगड़ बिरादरी के पूर्चज लाला केशरीशाहजी सियालक्षेट डिस्ट्रक्ट के चिट्ठीशेखाँ 
नाम्रक स्थान से १५० साह पहले नारोबाल आये | इनके पौत्र घर्तीटेशाहजी के पुत्र सलदूशाहजी ने एक 
जैन संदिर बनवाने का वीढ़ा उठाया, और उसे तयार करवा कर उसकी प्रतिष्ठा संवत्‌ १९१३ में की । इन 
घसीटेशाहजी के तीसरे भाई सुस्तशकशाइजी के पोलाशाहजी, गोकुरशाहजी, काशीरामजी, चल्लोमलूमी 
तथा पाछाशाइजी नामक पाँच पुत्र थे । इनमें सबसे छोटे पाछाशाहजी थे । आप मामूली सराफी व्यापार 
करते हुए संवत्‌ १९६० में स्वर्गवासी हो गये। आपके पुत्र छाला पंजूशाहजी का जन्म सम्बत्‌ १९३५ में 
इआ। लाछा पंजूशाइजी ने अपने खानदान को इज्तत तथा अपने व्यापार को बहुच बढ़ाया । जापने २७५ 
इजार रुपयों की रागत से नारोवाल स्टेशन पर एक सुंदर धर्मशाला बनवाई है। स्थानीय मंदिर भादि 
कार्यों में आप पूरी मदद देते हैं। आपके धरमचंदजी, गुरूजारीलालजी, सरदारीलालजी, पूर्णचन्द्रजी, कपूर- 
चंदुजी, टेकचंदजी, रतनकालजी तथा शांतिलालजी नामक ८ पुत्र हैं। आपके यहाँ सराफी, बन व आादृत 
का काम होता है । * 

इसी परिवार में लाला घसीदाशाहजी के पौतन्र छाल चुत्नीलालजी हैं । आपके पुत्र छाला जसवंत- 
रायजी बी० एपु० एल० एल० बी० अमनसर में प्रक्टिस करते हैं । तथा बावूलालजी बी० एु० एल० एल० 
वी नारोगाल में प्रेरिटिश्ष करते हैं। आप दोनों सजनों का पंजाब के शिक्षित जैन समाज में अच्छा सम्मान 
है तया कई संस्थाओं से आपका सम्बन्ध दे । 


सेठ चुन्नीलाल सुखराज दूगड, विल्लिपुरम् (मद्रास ) 
इस परिवार वाले मूल निवासी बगडढ़ी ( मारवाड ) के हैं। जाप जैन श्वेताम्बर स्थानकवासी 
आस्नाय को मानने वाले हैं । इस खानदान में से सेठ पूनमचन्दुजी के पुत्र छुन्नीलारूजी व्यवसाय के 
लिये सन ९०० से देश से चछकर नौरंगाबाद आये, और वहां की प्रसिद्ध फर्म, मेसस पूनसचन्द धस्तावर 
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मल, की दुकान पर सुनीम होगये । उस स्थान पर भापने बढ़ी सच्चाई और ईमानदारी से कास किया 
सौर मालिझं मे तथा जनता में अच्छी प्रतिष्ठा घाप्त की । सन्‌ १९१६ मे स्वतंत्र दुकान स्थापित करने 
के विचार से ये मद्रास भाये भौर बिल्लीपुरम्‌ में अपने बहनोई सेठ कुंदनमऊछजी सेटिया की भागीदारी 
में 'सेठ चख्तावरमछ बच्छराज! के। नाम से ढुकान स्थापित की। सात वर्षा में आपने अपनी दुकान की 
स्थिति को मजबूत बना लिया । आपका स्वर्गवास संवत्‌ १९८० में हुआ। आपने यहां की तामिल 
जनता में अच्छा सम्मान पाया। आपके सुखराजजी नामक एक पुत्र है। विल्लिपुरम्‌ की जनता में 
सुखराजजी दूगढ़ का बड़ा सम्मान है। आप अच्छे राष्ट्रीय कार्य्यकर्ता और खहर प्रधारक हैं। भाप 
पहां की कांग्रेंस के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं । व्यावर जैन गुरुकुल भादि संस्थार्भों फो भाप काफी सद्रायता 
पहुँचाते हैं। सेठ चन्दुनमलजी के पुत्र नधमलजी बढ़े योग्य और होनद्वार नवयुवक है। इन्होंने व्यावर 
गुरुकुल से न्‍्यायती्थे, ध्याकरणतीर्थ तथा सिद्धान्त तीथ की परिभाषाएँ पास कीं । विव्लीपुरम्‌ में आप 
छोग मेसस धझ्तावरमर बच्छराज के साएहे में वेक्कषिय का तथा नेहरू स्वदेशी स्टोअर के नाम से स्वदेशी 
कपड़े का व्यापार करते हैं। यहां के घ्यापारिक समाज में यह फर्म प्रतिष्ठित है। 
सेठ कपूरचन्द हंसराज दूगड़, न्‍्यायडोंगरी 

इस परिवार के पुर्वज हुकमीचन्दुजी दूगढ़ मारवादु के दूगोली मामक स्थान से कुचेरा में 
भाकर यसे । इनके भवानीरामजी, हिम्मतरामजी, हीराचन्दुजी, सिरदारमरुजी, गुलाबचन्दजी, धनजी, 
सूरजमरूजी और जोघराजजी नासक <4 पुत्र हुए। इनमें गुरूवचन्दजी, सूरजमलजी तथा जोधराजजी का 
परिवार वाले ऊगभग सौ सवासौ साछ पहले न्यायडॉंगरी आये तथा शेष ५ भाइयों का परिवार टाकली 
( चालीस गाँव ) गया। सेठ गुलाबचन्दजी के पुत्र हंसराजजी तथा सूरजमलजी के पुत्र चन्दूलालजी हुए । 
इन दोनों भाइयों ने इस परिवार के ष्यापार और सस्मान में उन्नति की । इन दोनों भाइयों ने व्यापार 
संवत्‌ १९४० में शुरू किया। सेठ चन्दूछालजी का संवत्‌ १९७८ में स्वरगंवास हुआ । 

सेठ हंसराजजी का जन्म संवत्‌ १९०८ सें हुआ। आप विद्यमान हैं। आपके पुत्र नथमछजी, 
साणकचन्दजी, असरचन्दजी तथा कपूरचन्दजी हैं। इसी तरह चंदूछालजी के पुश्र रतनचन्दजी और 
उत्तमचन्दुजी हैं। आप सब बंघु किराना, कपास, कपड़ा, कृषि तथा साहुकारी छेने देव का काम काज 
करते हैं। यद्द परिवार न्यायडोंगरी में अच्छा प्रतिष्ठित माना जाता है । ।न्थमलजी के पुत्र हरकचन्दजी 
तथा मणकचन्दुजी के पुत्र सोतीलालजी भी व्यापारिक कार्मो में भाग छेते हैं। शेष सव भाईयों के भी 
संतानें हैं। यद परिवार स्थानकवासी आस्वाय का अनुयायी है । 
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अधिपति नाहरराव पड़िहार ने जैनाचार्य से पुत्र प्राप्ति के लिए प्राथना की । आचार्य श्री के उपदेश से राजा 
के ४ पुत्र हुए। लेकिन राजा ने जैन धर्म अंगकार नहीं किया । थोड़े समय बाद राजा नाहरराव पडढिहार 
के बडे पुत्र कुकड़देच साँप का विष खाजाने से भयंकर रोग असि्ति हो गये और सारे शरीर से दुर्गन्‍्ध आने 
लगी। अनेकों चिकित्साएँ करने पर भी जब शांति नहीं मिली, उस समय राजा चतुर के दीवान गुणधरनी 
ने नाहरराव को बतलाया कि आपने जैनाचाय के साथ धोखा किया है, इसी के प्रतिफल में यह आपत्ति 
भाई है। फलतः राजा सुंनिदेव की तलाश में गये, और सोजत के समीप उनसे भेंट की । राजा की प्रार्थना 
पर ध्यान देकर सुनिदेव मंडोवर आये और कुक्कड़देव के शरीर पर मफ्खन चोपडने को कहा | इससे कुकड़ 
देव ने स्वास्थ्य छाम किया । यह चमत्कार देख राजा अपने चारों पुत्रों सहित जैन धर्म से दीक्षित होगया। 
इस तरह औषधि चोपड़ने से इनकी गौन्न “चौपड़ा” प्रसिद्ध हुई और कुक्कड़ पुत्र के नाम से कुकड़ 
चोपडा विश्यात हुए । इसी तरह मंत्री गुणघरजी की संतानें गणधर चोपड़ा कद्दलाई' । 
नाहरदेव के पदचात्‌ उनकी पीढ़ी में दीपचन्दुजी हुए । जेनाचार्य जिनकुशलरूसूरिजी के उपदेश से 
इन्होंने ओोसवाऊल समाज में अपना सम्बन्ध किया। इनकी कई पीढियों के बाद सोनपालजी के पौत्र 
ठाकुरसीजी हुए । ये बड़े श्र तथा बुद्धिमान पुरुष थे । जोधपुर के राव चूँ डजी ने इनके जिम्मे अपने 
कोठार का काम किया, तबसे ये चौपड़ा कोठारी कहलाये । 
यह कहे बिना नहीं रहा जा सकता कि इस चोपड़ा परिवार ने समय २ पर अनेकों धामिक 

काम किये, अनेकों मदिरों का निर्माण कराया, और शास्त्र भंडार भरवाये, जिनका परिचय स्थान २ के 
शिलालेखों में मिलता है । इस परिवार के सह हेमराजजी, पूनाजी नामक व्यक्तियों ने संवत्‌ १४९४ में जेसल- 
मेर में सुमसिद्ध संभवनाथजी का मन्दिर तयार करवाया । इस विशाल मम्दिर के भूमि गृह में तादपत्र पर 
अंकित जेसलमेर का सुप्रसिद्ध जेन घुददद्‌ ग्रंथ भण्डार मौजूद है। इस भण्डार के म्ंथों की सूची “बढ़ौदा 

सेंट्रल छायग्रेरी” ने प्रकाशित कराई है । इसी त्तरद संखलेचा साः खेता तथा चोपड़ा साः पाँचा ने जेसल्मेर 

सें शांतिनाभजी तथा अशापदजी के मंदिर की भतिष्ठा संववद्‌ १५३६ में कराई। इन दोनों सन्दिरों में छयमग 
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$ हजार प्रतिमाएँ हैं । इसी तरह के कई कार्य चोपड़ा योत्र के सजनों ने किये। इनके सम्बन्ध से. जन 
धातु प्रतिमा छेख संग्रह” नासक प्रंथ में शिकालेख अकित हैं । 


गंगाशहर का चोपडा (कूकर) परिवार 

यह खानदान प्रारम्भ में मारवाड़ के भन्तगत रहता था। चहाँ से इसके पू्वेज बीकानेर के 
हुस्सारण नासक स्थान पर आकर बसे। वहाँ पर इस खानदान में सेठ अमीचन्दजी हुए। ये 
दुस्‍्सारण से उठकर संवत्‌ ३८०० के करीब बीकानेर रियासत के गुसाईंसर नामक स्थान में आकर रहने 
लगे । आपके दो पुत्र हुए जिनके नाम ऋ्रमसे सेठ देवचन्दजी भोर सेठ वच्छराजजी था। सेठ देवचन्दजी 
के तीन पुत्र हुए जिनके नास क्रमशः सेठ भौमराजजी, सेठ मेघराजजी और सेठ अखैचन्दुजी था । इनमें से 
पहले सेड भौमराजजी गुसाइसर में ही स्वर्ंवासी हो गये, दूसरे सेठ मेघराजजी गुसाईसर से उठकर 
गंगादहर (बीकानेर) में आछूर बस गये और तीक्रे अक्खैराजजी पंजाब के गेछाछा नामरू स्थान पर चले 
गये और वहीं उनका देहान्त हुआ । 

सेठ मेघराजजी गुसाईंसर और गंगाशहर में ही रहे । इनकी आिक स्थिति बहुत साधारण भी। 
फ़िर भी इनका हृदय बढ़ा उदार और सहाजुभूति पूर्ण था। अपनी शक्ति भर ये अच्छे जौर परोपकार 
सम्बन्धी कार्यो में सहायता देते रहते थे। जापका स्वर्गवास संचत्‌ १९६३ के पौष मास में हो गया । 
आपके ऋमसे सेठ भेरोंदानजी, सेठ ईंसरचदुजी, सेठ तेजसलूजी, सेठ पूरनचन्दजी, सेठ हंसराजजी और सेठ 
चुन्नीकाऊजी नामक छ* पुत्र हुए । न्‍ 

सेठ मैरोंदानजी--आपका जन्म संवत्‌ १९३४ की आखिन शुक्ला दशसी को हुआ। आप झुरू 
से ही बढ़े भतिभाशाली और होनहार थे । भाप केवल नौ वर्ष की उम्र में संचत्‌ १९४६ में अपने काका 
मदनचन्दूजी के लाथ सिराजगंज गये और वहाँ सरदारशहर के टीकमचन्दु मुकनचन्द की फर्म पर नौकरी 
की । मगर आपका भाग्य आप पर सुसकरा रहा था भौर भापकी प्रतिभा आपको शझ्ीघ्रता के साथ उद्नति 
की भोर खींचे लिये जा रही थी, जिसके फछ स्वरूप इस नौकरी को छोड़कर आपने संचत्‌ १९७३ में बंगाल 
की मशहूर फर्म हरिसिंद निह्ालचन्द की सिराजर्गज वाली शाखा पर सर्विस करली । यही से आपके भाग्य 
ने पलटा खांता प्रारम्भ किया । संचत्‌ १९७८ तक भाप यहाँ पर रहे ।  तद॒न्वर इसी फर्म के हेड आफिस 
कलऊता में आप चले आाये। आपके आने के पश्चात्‌ इस प्रसिद्ध फर्म की और भी जोरों से तरकी होने 
९गी। जापकी तथा आपके भाइयों की कारगुजारी से मेसस हरिसिंद्द निहालचन्द के मालिक बहुत प्रसन्न ह 
रहते थे। इसके पश्चात्‌ आपने डिबढिवी (रंगधुर) और भड़गामारी (रंगघुर) नासक जूट के केन्द्रों में 
भरोंदान इंसरचन्द के नाम से अपनी स्वततन्त्र फर्म सी खोली और उनके द्वारा काफ़ी द्वृव्य उपा्जिन कियां। 

शर्ट 


है 
पापड़] 


इसके पश्चात्‌ अपनी प्र तिभा भौर कारगुजारी से बढ़ते २ संबत्‌ १९६३ के आधपाद सास में आप मेससे 
हरिसिह निदहालचन्द की फर्म में साझ्तीदार हो गये। आपका स्वर्गवास सम्वव्‌ १९८७ के आपाद 
सुदी २ को हुआ । 


सेठ भैरोंदानजी के सारे जीवन को देखने पर यह स्पष्ट माठ्स हो जाता है कि आप उन कर्म- 
वीरों में से थे जो अपनी प्रतिभा और कमंवीरता के बल से अपने पैरों पर खड़े होकर संसार की सब 
सम्पदाओं को प्राप्त कर लेते हैं । इन्होंने अत्यन्त साधारण स्थिति से ऊँचे उठकर अपने हाथों से लाखों रुपयों 
की दौलत को उपाजित किया और इतना कर लेने पर भी आप पर धन-मद बिलकुर सवार नहीं हुआ। 
आप जीवन पयन्त अत्यन्त निरसिमान, सादे, उदार और धार्मिक वृत्तियों से परिपूर्ण रहे । बीकानेर स्टेट में 
आपका बहुत अच्छा सम्मान था। जापके बा८ छूनकरनजी, बाबू मंगलूचन्दुजी, बाबू जसकरणजी भौर 
बाबू पानमलजी नामक चार पुत्र हुए हैं। आप चारों भाई बड़े सजन और मिल्नसार हैं और अपने व्यापार 
का संचालन करते हैं। बाबू लूलकरणजी के पूनमचन्दुजी और बावू जसकरणजी के जवरीमलजी नामक 
एक २ पुत्र हैं। 


सेठ ईसरचन्दजी उे।पढा---आपका जन्म संवत्‌ ३९३९ के कार्तिक मास्त से हुआ । आप भी केवल 
ग्यारद्द वर्ष की उम्र में संचत्‌ १९७० के अन्तर्गत सिराजगंज गये और वहाँ पर काम सीखते रहे। फिर 
संवत्‌ १९७०८ तक दो तीन स्थानों पर नौकरी कर आप भी मेससे हरिसिह निह्मलचन्द्‌ की फर्स पर आगये। 
आप भी अपने भाई सेठ भेरोंदानजी ही की तरह विलक्षण बुद्धि के व्यापारकुशर सज्जन हैं । सम्वत्‌ १९६३ 
में उक्त फर्म में साझा हो जाने के पश्चात्‌ इन दोनों साइयो की कार्यकुशूता से इस फर्म ने बहुत वेग गामी 
गति से उन्नति की । इस समय सेठ इंसरचन्दजी सारे कुटुस्ब का, और सारे व्यापोर का संगठित रूप से संचालन 
कर रहे हैं । आपकी उदारता, दानवीरता और धार्मिकश्नत्ति भी बहुत बढ़ी चढ़ी है। आपको तथा भापके बढ़े 
आता को बीकानेर दरवार ने एक खास रुका अद्ान कर सम्मानित किया है । आपके इस समय तोलारामजी 
नामक एक पुत्र हैं जो अभी विद्याध्ययन कर रहे हैं । 


सेठ तेजमहूजी चोपडा--आपका जन्म सस्वत्‌ १९४१ के पौष में हुआ । आप भी १३ वर्ष की भायु 

में सम्वत्‌ १९५४ में सिराजगंज गये और वहाँ कुछ काम सीख कर अपनी डिवढ़िबी वाली फस॑ पर जाकर 

उसका संचालन करने लगे | आप भी बड़े योग्य और मिलनसार व्यक्ति हैं। आप अधिकतर देशही में रहुते 

हैं। भापके बा० आसकरणजी, बा० राजवरणजी, बा० दीपचन्दुजी, वा० प्रेमचन्दुजी और बा० पूसराजजों नामक 

पाँच पुत्र हैं। इनमें छोटे पूसराजजी अभी पढ़ते है और बद्दे चारों व्यापार में भाग लेते हैं । बाबू आासकरणजी 
३४३९ 
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के जेंटमलजी 'रुजकरणजी के इन्हचन्दजी, दीपचरदनी के जयचन्दछारुओी और मोह नठालजी प्रेमइअम्दुजी तर्था 
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सेठ प्रनचंदजी का जन्म संवत्‌ १९४६ में, सेठ हेमराजजी का ३९५० में और सेठ खुश्नीछालजी 
का १९५३ में हुआ। खेद है कि इनमें से सेठ चुन्नोछालजी का स्वर्गवास बहुत फम्त उम्र में संचत्‌ १९९० 
में होगया। आप सब भाई भी बढ़े योग्य और सज्जन व्यक्ति हैं। आप सब छोग भी कलकत्ते में भपनी 
फर्म के व्यापार संचालन में भाग छेते हैं। सेठ पूरनचन्दुजी के छगनमलजी, कफेसरीसिंहजी और हंसराजजी 
नामक तीन पुत्र हैं बाबू छयनमछजी के मांगीलालजी नामक एक पुत्र है । 
पेड हेमशजजी के तिछोकचन्दुजीनामक एक पुत्र है। भाप भी बड़े मिलनसार और योग्य सज्जन 
हैं । आपके रतनलालजी, मोतीकालजी और कन्हैयालालजी नामक तीन पुत्र है। 
सेठ चुश्नीछालजीके नेसचन्दुजो और धनराजजी नामक दो पुत्र है आप दोनों विद्याध्ययन करते हैं । 
इस परिवार वाछों का व्यापार संवत्‌ ५९६३ से १९९० तक मेसर्स हरिसिंह निहाछचम्द के 
साधते में होता रहा । संवत्‌ १९७१ में आप लोगों ने कलकते में मेससे आप्तकरण लूणकरन के नाम से 
एकओऔर फर्म खोली जो संवव्‌ १९८४ तक चलती रही। इसके परचात्‌ संवत्‌ १९८५ में यह फर्म मेससे छानसल् 
तोलाराम के नाम से स्थापित हुई जो अभी चल रही है। इस फर्म पर जूट येलिंग, शिपिंग, सेलिग 
भोर कमीशन एजेन्सी का काम होता है। यह फर्म गंगानगर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड की मैनेलिंन एजन्ट है । 
इस फर्म की शाखा कलकत्ता सें मेससे चोपड़ा प्रोप्राइटीज एण्ड कम्पनी के नाम से है। इसके अण्डर में 
कलकत्ता काशीपुर में चोपड़ा बाजार के नाम से जूद के गोदास, भौर वीकानेर रियासत के टीबी परगने सें 
दो गाँव जमीदारी पर हैं इसके अतिरिक्त सिरसावाड़ी, सिरसागंज, पिंगना, भदुंगामारी, फारबिसगंज, 
बनबन, रामनगर इत्यादि बंगाल के व्यापारिक फेन्द्रों में इसकी शाखाएं हैं। इनमें से रामनगर मामक 
आम तो इसी फम के द्वारा जमीन खरीदकर बसाया गया है। 
इेचर ध्यापारिक दृष्टि ही से नहीं धार्मिक और सार्वजनिक काय्यों में भी इस परिवार ने समय 
समय पर काफो भाग लिया है और हमेशा लेता रहता है। इस परिवार ने बीस हजार रुपया हिन्दू 
युनिवर्सिटी बनारस को तथा नौ हजार राजलदेसर गले स्कूल सें प्रदान किया है। गुसाईंसर में करीब २० 
इज़ार को लागतसे एक ऊुआा बनवाया। आए लोर्गो का विचार गंगाशहर में एक चौपडा हाईस्कूल 
सोलने का है इसके लिए आपने करीब ७० हजार गज जमीन खरीद कर रक्‍्खी है। इस स्कूल में लगभग 
३४३० 
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स्व० सेठ भेरोदानजी चोपड़ा, गगाशहर, सेठ इंसरचंद्रजी चौपड़ा, गंगाशहर. 
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स्व० सेठ घेवरचदजी चोपडा, सुज़ानगढ़, सेठ दानचंपजी घोपरा सुज्ागगढ. 
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पुक छांख रुपया खच होने का अनुमान है। गंगा शहर में इस परिवार को बड़ी २ आलोशान इपेलियां 
बनी हुई हैं। 
सेठ घेवरचंद दानचंद चोपडा, सुजानगढ़ 
इस परिवार के वर्तमान सालिक जैनश्चेताम्बर तेरापं थी सम्प्रदाय के अनुयायी हैं । इनके पूर्व॑ंज शुरू 
शुरू में बीकानेर के निवासी थे | वहां वे छोग उस समय में राजकीय कार्य करते थे । पहाँ से घटना चक्र 
पद उनके वंशज चलकर आसोप नामक स्थान पर आ बसे जो कि घतंमान में मारवाड़ स्टेट का पक 
ठिकाना है। कुछ समय तक ये लोग यहीं रद्दे । अन्त में संवत्‌ १९०० के लगभग इस वंश के पुक 
पुरुष जिनका नाम सेठ पूनमचन्दुजी था चलकर डीडवाना ( जोधपुर स्टेट ) में भा बसे । गहां भी आप 
राज कार्य्यं ही करते रहे । आपके चार पुत्र हुए जिनके नास क्रमशः सेठ द्वीराचंदुजी, सेठ उदयचन्दजी, 
सेठ घेवरचन्दुजी एवम्‌ सेठ मिलापचेंदजी था । 
चेबरचंदजी--उपरोक्त चारों शआ्राताओं में जाप का नाम विद्ेष उल्लेनीय है भाप बडे 
प्रतिभाशाली और कर्मवीर पुरुष थे। संवत्‌ १९३५ में आपने शुरू २ में ग्वालंदो ( बंगाल ) में अपनी फर्म खोली। 
उस समय हस फर्म पर यहुत मामूली व्यापार होता थां। मगर आप व्यापार कुशछ सज्जन थे और उस 
समय बंगाल आसाम में जूट का व्यापार जोरों पर हो रहा था, अतएवं कद्दना न होगा कि इस व्यापार में 
भआापने यहुत द्रव्य उपाजन किया । यहां तक कि साधारण स्थिति में होते हुए भी भाप छलपतियों में 
गिने जाने छग गये । बंगाल के जूट के व्यापार का सम्बन्ध कलकत्ता में है अतएवं आपने अपने व्यापार की 
विशेष उद्नति होने के लिये संवत्‌ १५६३ में कलकत्ता में भी अपनी एक ब्रांच खोली और जूट का व्यापार 
प्रारम्भ किया । इस फरम के द्वारा भी आपको बहुत लाभ हुआ। व्यापार के अतिरिक्त भार्मिकता की 
भोर भी आपकी अच्छी रुचि थी। आपके दानचन्दुजी नासक एक पुत्र हुए । सेठ घेवरचन्दजी का 
स्वर्गंवास संचत्‌ १९८१ में होगया | 
दानचंदजी--पतंसान में आप ही इस परिवार में मसुझ्य व्यक्ति हैं। आप भीअपने पिताजी 
की तरद्द व्यापार चतुर पुरुष हैं । यहां की पंचायती एचम्‌ थली की भोसवाऊरू समाज में आप एपुक प्रतिष्ठित 
व्यक्ति माने जाते हैं। आप यहां के प्रायः सभी सावंजनिक जीवन में सहयोग प्रदान करते रद्दते दें । 
भापने हाल ही में अपने स्वर्गीय पिताजी की सछति में एक श्री घेवर पुस्तकालय स्थापित किया है जिस 
की शानदार इमारत ३००००) रुपया ऊछगा कर आपने घनवादी है। इसके अतिरिक्त भापने 
अपने स्वर्गीय पिताजी की स्थति में इस्ट्न बंगाल रेलवे के ग्वालदों की स्टेशन का नाम ग्वालंदो 
घेवर बाजार कर दिया दे। उसी स्थान पर जापने पब्छिक के किए पएुक अस्पताल बनवा कर 
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हि. 


, ओसयाल-जएति का इतिहस 


उसकी बिल्डिंग यूनियन घोड़े को प्रदान करदी है। इसी प्रकार आप हमेझ्ा घामिक, सामाजिक और 
पब्लिक कार्य्यों में सहायता प्रदान करते रद्दते हैं। आप एक मिलनसार, शिक्षित एवम्‌ उच्च विचारों के 
,सज्तन है। वीकानेर दरवार ने आपके कार्य्यों से प्रश्न होकर आपको आनरेरी मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त 
किया है। आपके इस समय ४ पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः विजयसिंहजी, पनेचन्दजी, श्रीचन्दुजी, 
पुवम्‌ परतापचन्दजी हैं। आपका व्यापार कलकत्ता एवम्‌ ग्वालंदों घेवर बाजार में जूद का होता हे । 


जोधपुर का मोदी खानदान 


इस खानदान वाले वास्तव में गणघर चौपडा गौत्र के हैं सगर राज्य की भोर से “मोदी, की 
उपाधि मिलने से यह खानदान “मोदी” के नाम से असिद्ध है। इस खानदान का इतिहास भी उज्दऊल 
और उत्साह वर्धक है । कहना न होगा कि इसके पुर्वजों ने अपने उज्ज्वल कारनार्ों से इतिद्दास में अपना 
खास स्थान प्राप्त कर लिया है । 

मेष्दी पीयजी--इस खानदान का इतिहांस उस समय से प्रारम्भ होता है जब संचत्‌ १७३५० में 
जोधपुर के तत्कालीन महाराजा यशवन्तर्सिह्जी का स्वर्गवास हो गया था और कई राजनैतिक परिस्थितियों 
के वश होकर उनके पुत्र महाराज णजीतर्सिददजी को छप्पन के पहाड़ों में छिपकर रहना पढ़ा था । उस समय 
उपरोक्त खानदान के पूर्व पुरुष नाथाजी के पुश्र पीथाजी ( पृथ्वीराजजी ) जाछौर में रहते थे। उस कठिन 
समय में एक वार पीथाली जड्डछ में महाराजा अजितर्सिहजी के साथियों से मिरू गये, जिन्होंने उन्हें मद्ाराजा 
अजिर्ताधदजी से मिलाया । कहना न होगा कि उस समय महाराजा अजितर्सिहजी बहुत कठिन विपत्ति 
( खिखे ) में थे । उस विपत्ति के समय में पीथाजी ने उन्हें भक्त और घवत की बहुत काफी सद्दायता पहुं- 
पाई जिसकी वजह से उनका महाराजा से तथा उनके साथियों से--जिनमें पीरवर राठौड़ दुर्गारास, मुक- 
न्ददास मेदतिया, गोपीनाथ भादि के नाम उल्लेखनीय हैं--इनका काफ़ी परिचय हो गया। 

जब संदत्‌ १७६३ सें ऑरगजेव का देहान्त हो गया और महाराजा अजितर्सिहजी गद्दीनशयोन 
हुए, तब उन्होंने पीथाजी को घुझाकर उनका बढ़ा सत्कार किया और वंश परम्परा के लिए “मोदी” की 
उपाधि दी । इसके सिवा “सरकार की आाण जठें थारो डाण” कहकर उनके छिए सायर महसूल की भी 
मादी दी । 


पीधाजी के फत्ताजी ( फ्तेचन्दुजी ) नामक एक छोटे भाई और थे। वे भी जालोर में रहते थे। 
मद्ाराता भजिता्तहजी की कृपा होने से पीधाजी के वंशज जोधपुर में आकर बस गये मगर फत्तानी 
जार में ही रहे । ह 


ह 
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चैपरा 


मोदी पर्थाजी का खानदान 
मोदी पीथाजी के मारूचन्दजी और बालचन्दजी नामक दो पुत्र हुए। इनमें मालचन्दजी «के 
पुश्न मोदी मुलच्नन्दुजी संवत्‌ १८७२ सें सिंघवी इन्द्राजजी के साथ मीरखां के सिपाहियों द्वारा घायल हुए 
भौर उसीसे उनका देहान्त हुआ, उनका दाह संस्कार सिंघवी इन्द्रराजजी के समीप ही किया गया । 
मोदी दीनानाथजी--बालचन्दजी के चार पुत्र हुए--हरनाथजी, गोपीनाथजी, शिवनाथजी और 
रक्ष्मीनाथजी । हरनाथजी के पुत्र दीनानाथजी को महाराजा मानसिंहजी के समय जयपुर घेरे में सहयोग देने 
के उपर्धय में एक गाँव पट्टे हुआ था । जाप जयपुर के वकीछ भी बनाए गये थे। आपके प्राणनाथजी 
नवलल्‍नाथजी, सीठानाथजी, बैजनाथजी तथा चन्दुननाथजी नामक ५ पुत्र हुए । 
मोदी प्राणशनाथजी--आप जोधपुर के हाकिम रहे तथा आपके पास एक गांव जागीर में था। 
इन्होंने खालसे के समय में कुछ दिनों तक दीवानगी का काम भी देखा था। बैजनाथजी के नाम पर जोध- 
पुर जौर गोडवाड़ की एवं मीठानाथजी के शिव की हुकूमत रही । ' 
मोदी सुरुजनाथजो--मवलूनाथजी सं० १९५५ के रुग्रभग प्लिंघियों की लड़ाई में भेड़ते के पास 
काम आए। इनके दो पुत्र हुए, गुलाबनाथजी और अगरनाथज़ी 4 अगरनाथजी के पुत्र सूरजनाथजी हुए 
जिन्होंने - महाराजा बस्तसिंहजी के समय में फ़ौज छे जाकर आलणियावास, गूलर, आसोप "तथा आऊवा 
के वागो ठाकुरों को परास्त किया। इनका देहान्त ३९५० में हुआ। आपके पुत्र सुजाननाथजी हुए 
जो अच्छे बिद्वात व कट्टर-आय समाजी थे। वर्तमान में सुजाननाथजी के दो पुत्र हैं। सरदारनाथजी 
और सोभाग्यनाथजी । 
मेददो सरदारनाथजी--भापने अल्पभवस्था में ही वकालात की और इस समय जोधपुर के योग्य 
चकीलों में आपकी गिनती है आप बड़े मिलनसार उदार तथा प्रतिष्ठित सज्न हैं। जोधपुर के शिक्षित 
समाज सें वजनदार व्यक्ति माने जाते हैं। सौभाग्यनाथजी पिताजी के स्वर्गवास होने के समय बहुत 
छोटे थे। आप परिश्रम पूर्वक विदा प्राप्ति में सलप्त रहे। सन्‌ १९३१ में आपने एलू० एल० बी० की 
परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की और अभी आप जोधपुर स्टेट में चकालात करते हैं । 
मोदी दीनानाथजी के छोटे पुश्र चन्दूननाथजी के अमरनाथजी और अम्गतनाथजी नामक पुत्र हुए । 


अमरनाथजो एवं उनके पुत्र फूलनाथजी भी राज्य की सर्विस करते रद्दे । फूलनाथनी का स्व्गंवास संवत्‌ 
१९७७ में हुआ । 


मेएदी श॒स्मूनायजै--मोदी फूलनाथजी के पुत्र शम्भूनाथजी औौर जूबरनाथजी हैं। शम्भूनाथजी का 
जन्म १९४३ में हुआ। आपने बी० एु० तक शिक्षा प्राप्त की है। आप सन्‌ १९१९ से २६ तक कई स्थान 
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के हाकिम रहे । इसके बाद भाप जोधपुर में सेशन जज्ञ के पद पर नियुक्त हुए। पतेमान समय कम 
भाप इसी पद पर काम कर रहे हैं । भाप जोधपुर के शिक्षित समाज में तथा भोसवाल समाज से वजनदार 
तथा छोकप्रिय सजन हैं। आपके पुत्र मोदी इन्द्रनाथजी हें । 

मोदी इच्धनाथजी का जन्म संवत्‌ १९६२ में हुआ । भापने बी० ए० एल० एल० थी० तक उच्च 
शिक्षा श्राप की। सन्‌ १९२७ में आप महाराजा साहिब के प्राइवेट सेक्रेटरी के ऑफिस में भॉफिस 
सुपरिटेण्डेण्ट हुए। सन्‌ १९३० से १९३३ तक आप स्टेट कॉन्सिल के मेम्त्रर इन बेटींग के सेफरेंटरी रहे । 
आप बढ़े कुशाग्र बुद्धि के नवयुवक हैं। 

श्री जवरनाथजी मोदी ने भी उच्च शिक्षा पाई है । इस समय भाप महकमे खास में 
नियुक्त हैं । 

थी दीनांनाथजी के तृतीय पुत्र वैजनाथनी थे, जिनके पुत्र शादूलनाधजी जालोर ओर सांचोर 
के दाकिम रहे । शादूलनाथजी के चार पुत्र हुए--मिश्रीनाथजी, 'चतुरनाथजी, रूपनायजो, जौर सोमनाथ 
जी। श्री रूपनाथजी के पुत्र धीनाथजी हैं जो दीचसे ट्रेनिंग स्कूल में इन्स्ट्रक्टर हैं । भापको कविता बनाने 
की विश्वेष रुचि है। इनकी लिखी हुईं दर्जनों पुस्तकें इस समय प्रचलित हैं । 

. श्री हरनाथनी के लघु आता गोपीनाथजी के पौत्र क्जवनाथजी हुए, मिनके पुत्र यदरीनाथजी-- 
जो उमरकोट के हाकिम थे--सं० १०८४--८५ के ऊुगभग उमरकोट के युद्ध में काम जाये आप के प्रपौद्र 
वर्तमान में घुददनाथजी विद्यमान हैं जो स्टेट सर्विस में हैं। बदरीनाथजी के कनिष्ट श्राता मोदी रामनाथजी 
सं० १८८४ के लगभग दौलतपुरे में दकिम थे । 


श्री हरनाथजी के सबसे छोटे ज्राता रप्ष्मीनाथन्ी थे जिनके वंशज बर्तसान में माणकचन्दजी हैं। 
जाप स्टेट सर्विस में हैं । 


थद्द परिवार जोधपुर की भोसवाल समाज में उत्तम प्रतिष्ठा रखता है तथा लगातार कई 
पीढ़ियों से जोधपुर स्देट की सेवाएं करता था रहा है । 
मोदी फत्ताजी का परिवार 
भोदी फत्ताजी के जग़न्ताथजी और जसबन्तजी नासक दो पुत्र हुए। सोदी छगन्नाथजी के 
उाकुरसीनी तथा रूपचन्दुजी नामक पुत्र हुप। इनमें से रूपचन्दुजी के कोई संतान नहीं हुईं। मोदी 
ठाकुरसीणी के मुकुन्दसी, रतनसी, सरदारसी और सावंतसी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें मोदी रतनसीजी 


ने संवत्‌ १८८५। 4६ में मारवाद की सायरात का कंट्राक्ट किया, इसके एवज में उनको जोधपुर दरबार से 
सावरशात की साफी का आदर मिला जो उनके पुत्र पद्मसी तक पाछा गया। 
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अप 
मोदी सुकुन्द्सीजी के हेमसीजी, गुमानसीजी और राजसीजी नामक ३ पुत्र हुए और गुमानसी 
जी के मोकमसीजी, कुशलसीजी और अचलसीजी नामक पुत्र हुए इनमें से मोकमसीजी हेमसीजी के यहाँ 
तथा कुशलसीजी राजसीजी के यहां दत्तक गये । मोदी पदमसीजी के पुशत्न॒ महताबसीजी ने संवत्‌ १९२५ 
में जालोर शहर की कोतवाली की। उनके बाद क्रमशः जोरावरसीजी शकुनसीजी घ मदनसीजी हुए | वते- 
मान में मोदी मदनसीजी बेक्लिगका कारबार करते हैं । मोदी अचलसीजी के पुत्र झालसीजी ने सायरात में 
सर्विस की, इस समय आप रिटायड हैं, इनके पुत्न गणपतसीनी पढ़ते हैं । मोदी कुशलूसीजी के पुत्र तेजसी 
जी मौजूद हैं । इनके पुत्र करणसीजी बे छूग व्यापार करते हैं । 
मोदी सरदारसीजी के थानसीजी, भानसीजी और ज्ञानसीजी नामक तीन पुत्र हुए। 
शानसीजी के कुंदनससीजी और चिसनसीजी नासक पुत्र हुए | इनमें कुन्दनसीजी भानसीजी के नास पर 
दत्तक गये । मोदी थानसीजी और चिसनसीजी के कोई संतान नहीं हुई। मोदी झुन्दनसीजी के पुत्र 
दीपसीजी संवत्‌ १९८० में गुजरे । इनके नाम पर मोदी रघुनाथसीजी ( पृथ्वीराजजी के खानदान में मोदी 
विद्ववस्भरनाथजी के पुत्र ) संवत १९७३६ में दत्तक लिये गये। आपके यहां बेक्किंग का कारवार होता है । 
आप उत्साही युवक हैं| आपके उगमसी नामक पुत्र हैं । 
मोदी खींवसीजी ,के हुकुमसीजी जेतसीजी और सुल्तानसीजी हुए । इनमें हुकुमसीजी के कोई 
संतान नहीं हुई । सुख्तानसीजी अभी विद्यमान हैं उनके पुत्र घादुऊुप्तीजी निसंतान गुजर गये । जेतसीजी के 
बरु्तावरसीजी और सुकनसीजी नामक २ पुत्र हुए। इनमें बख्तावरसीजी विद्यमान हैं, इनके यहां मोदी 
जबरनाथजी के पुत्र सूरतसीजी दत्तक आये हैं । मुकनसीजी जोरावरसीजी के नाम पर 
दकत्तक गये हैं। 
सेठ बालचन्द्र रामलाल चोपडा, रायपुर (सी० पी०) 
इस परिवार के पू्॑ज कुकड चोपड़ा महारावजी लोहावट से ४० मील दूर सेतरावा नामक 
स्थान में रहते थे । वहाँ से यह कुद्दम्ब लोहाचट आकर बसा । महारावजी के राजसीजी, पुरखाजी तथा 
गोमाजी नामक रे पुत्र हुए । 
सेठ रघुनाथदास बालचन्द--पुरखाजी के गुलाबचन्दुजी, रघुनाधदासजी तथा बालचन्दर्जी नामक 
३ पुत्र हुए। इन तीनों भाहयों ने अपने चचेरे भाई गेद्मलूजी के साथ लगभग १२५ सार पहिके ग्यापार 
के छिये यात्रा की तथा नागपुर और उसके आसपास पारदी और महाराजगंज सें जपनी दुकाने खोली । 
घीरे २ इन बन्धुर्ओों का व्यापार रायपुर, धमतरी, राजमांद गाँव, फछकता और बम्बई से फेल गया, भौर 
छत्तीसगढ़ मास्त सें रघुनाथदास बारूचन्द के नास से यह फर्म नासी सानी जाने ऊगी । इन बन्धुर्मों में सेट 
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यालचन्दजी घढ़े प्रतिष्ठा सम्पन्न व्यक्ति हुए। आपके विश्वास से लौहाबंट, फलौदी, लिचंद भादि के कई 
ओसवाल गृहस्थों ने सी० पी० में अपना व्यापार जमाया। सेठ गुलाबचन्दजी के हीराचन्दजी, सेठ रघुनायदासजी 
रतनलालजी, ैवरलूलजी, तेजपाछजी सेठ बालचंदजी के रामलाछजी भौर गेंद्सलजी के मीन ओ नासक 
पुत्र हुए! इन बन्धुओं ने लोहावट-व्रिसनावास में संवत १९५७ में श्री चंदाप्रभु स्वामी का संदिर व 
धर्मशाला बनवाई । अकार में लोगों को सदृद दी। संवत्‌ १९७७ में इब सब भाइयों का कारबार 
मलग-अछग हुआ । 

चोपडा रतनलालदी--आप उम्र भर मारवाद ही में रहे तथा आतिथ्य सत्कार में नामवरी 
पाते रहे । सस्व्रत्‌ १९८५ सें आपका स्वर्गवास हुआ । आपके फन्‍्देैयालालजी, जमनालालजी, सोहनटाठलजी 
फूछचंदुजी तथा भोमराजजी नामक ५ पुत्र विद्यमान हैं। इनमें जमनाहालजी तेजमालजी के नाम पर 
दत्तक गये हैं । 

चोपडा तेजमालजी--आप बड़े योग्य भौर कुशल व्यापारी थे । आपने तमाम हुकानों का काम 
बढ़ी बुद्धिमता पूर्वक सम्हाछा। आपके नाम पर जमनाछालजी दृत्तक भावे। 

चोपडा रामलालजी--आपका जन्म सम्बत्‌ १९२६ में हुआभा। जाप बढ़े दयाक्क॒ तथा धर्मात्मा 
पुरुष हो गये हैं। आपने राजनांदयांव में पांजरापोरू को स्थापित किया | सम्बत्‌ १९७६ तथा ६२ में मनुष्य 
तथा पश्चओ को बहुत इमदाद पहुँचाई । इसी प्रकार के दिन्य गुर्णो से आपने विशेष नाम पाया। सम्बत्‌ 
4९६४ में आप स्वरगंवासी हुए । आपके पुत्र चोपड़ा भासकरणजी विद्यमान हैं । 
- चेपढ़ जमनालालजी बी० ए० एल० एल० बी०--आपका जन्म सम्बत्‌ ३९५० में हुआ। 
सन्‌ १९१७ में आपने एल० एल० बी० की डिगरी हासिऊ की तथा १९१८ से आप रायपुर में प्रेक्टिस 
करते हैं। आप यहाँ “के प्रतिष्ठित वकील माने जाने हैं। आपकी रायपुर के शिक्षित समाज में अच्छी 
प्रतिष्ठा हैं | 

चोपडा आसकरणुजी--आपका जन्म संवत्‌ १९७९ में हुआ। आपकी फर्म सेठ बालचंद 
रामलाल के नाम से व्यापार करती है, तथा रायपुर छत्तीसगढ़ प्रान्त की प्रसिद्ध फर्म मानी जाती है । 
शिक्षा की ओर आपकी भच्छी रुचि है। इस समय आप 4 हजार रुपया सालाना व्यावर गुरुकुछ को सहा- 
यवा देते हैं। इसके अलावा लोहावट में आपकी एुक कन्या पाठशाला और होमियोपेथिक टिस्पेंसरी हैन 
परदा प्रथा को आपने तोड़ने का प्रयत्न किया है । 

इसी तरह इस परिवार में हीराचंदजी के पुन्न साणकलालजी, कैंवरलालजी क्र पन्च केसरीचंदजी, 
अंदुनमछजी, सम्पतलारूजी और प्रतापचंदजी हैं। कैवरलालनी के- बढ़े पुश्न॒चस्पालालजी का “स्वर्गवास 
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हो गया है। आप बड़े शिक्षाप्रेमी सजान थे | गोमाजी के परिवार में कंंदनमलजी प्रभावशाली व्यक्ति थे । 
इस समय गोमाजी के परिवार में जालमचन्दजी, भोमराजजी, नेमीचंदजी, - जुगराजजी, मुऊूचंदजी तथा 
जेठमलजी विद्यमान हैं । इसी तरह राजसीजी के परिवार सें छोगमलनी, सतीदानजी, सुगनमलजी, गणैश- 
सलजी और मेघराजजी हैं । 
सेठ राजमल मेंवरलाल चोपड़ा (कोठारी) बीकानर 
यह परिवार बीकानेर का निवासी है। इस परिवार में सेठ मूलचन्दुजी कोठारी ने सिलहट में 
दुकान स्थापित की, तथा अपनी बुड्टिमत्ता के बलपर उसके व्यापार फो बढ़ाया । आपका रवर्गवास सिलहट 
में ही हुआ। आपके पुत्र सोभागमलजी के युवावस्था में स्वर्गंवासी हो जाने से मेरोंदरानजी बीकानेर 
चले आये । ६ 
सेठ भेरोंदानजी बीकानेर से पुनः कऊझत्ता गये, तथा वहाँ सेठ जगन्नाथ मदुनगोपाऊ मोहता तथा 
हस्तीमलछजी बीकानेर वालों की फर्म पर कार्य करते रहे । इन दुकानों की आपने अच्छी उन्नति की । आपकी 
इोशियारी और ईमानदारी से प्रसन्न होकर घ्रृद्ध सेठ हस्तीमछूजी ने आपको अपने पुत्र रूखमीचन्दुजी के 
साथ अपनी फर्म का भागीदार बनाया । आपने इस दुकान की बहुत उन्नति की । बीकानेर तथा कलकत्ता 
की ओसवालू समाज में आप अच्छे प्रतिष्ठित सज॒न थे । आपने कई धार्मिक कार्मो में सहायताएँ दीं। संवत्‌ 
१९८५९ में आपका स्वर्गवास हुआ । आपके पुत्र हीरालालूजी तथा राजमलजी विद्यमान हैं। सेठ भेरोंदानजी 
के स्वगंवासी दो जाने पर उनके पुत्रों का उपरोक्त “हस्तीमझ लखमीचंद” फर्म से भाग अलग हो गया। 
तथा इस समय आप लोग मनोहरदास कटला, कलकत्ता में राजमर सेंचरकछाल के नाम से अपना स्वतन्त्र 
कारबार करते हैं ।, आपके यहाँ रेशमी कपड़े का इस्पोर्ट तथा थोक बिक्री का व्यापार होता है । 
सेठ हीरालालजी के पुत्र भेवरलालजी, धरमचंदुजी तथा उमरावर्सिहनी और राजसलजी के 
गोपालचन्द्रजी नामक पुत्र हैं । 
-- राय साहिब डाक्टर रामजीदासजी जन, मजीठा (पंजाब) 
इस परिवर के पूर्व छाला काकृशाहजी चोपडा मजीठा में व्यापार करते थे । संवत्‌ १९३७ में 
इनका स्वर्गवास हुआ । इनके गोविन्द्रामजी, नध्यूरामजी, जिवंदामरूजी, नथमरूजी भौर विशनदासजी 
नामक ५ पुत्र हुए । इनमें जिंवंदामछजी तथा नथमलजी अभी विद्यमान हैं । छाछा योविंद्रामजी सराफी का 
ब्यापार करते धे । इनके पुत्र छाछा दौलतरामजी, लाला रामजीदासजी, तथा छाला बरकतरामजी हैं। 
भापका जन्म कमशः सम्वत्‌ १९२७, हे३ तथा १९३५ में हुआ। इनसे छोटे केसरीचन्दुजी यी० एु० छ्लीढर 
थे । इनका सन्‌ १९२४ में स्वर्गवास हुआ । इनके पुत्र कैलाशचन्द्रजी तथा प्रकाशचन्द्रजी हैं । 
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छारू। दौलतरामजी--आप काइ्मीर स्टेट में ओवरसियर और जयपुर स्टेट में सब डिविजनले 
आफिसर फोरेस्ट रहे । इधर कई सालों से जाप पी० डब्श्यू० डी० नेपाल में सर्विस करते हैं। आपके पुत्र 
अमरचंदजी, तएप्वंदुजी तथा सरदारचंदुजी पढ॒ते हैं । 

लाल रामजीदासजी - आप सन्‌ १८९५ सें डाक्टरी पास हुए तथा इसी सार गवर्नमेंट की 
ओर से जयपुर भेजे गग्रे । वहाँ १९२६ तक आप मेयो हास्पिटछ के हाउस सजन के पद पर कार्य करते रहे। 
सन्‌ १९२६ सें आपको स्टेट से पेंशन प्राप्त हुईं। सन्‌ १९२४ मे भारत सरकार ने आपको “राय साहिब 
की पद॒वी इनायत की । सन्‌ १९२९ से ७ साऊ तक आप ठाकुर साहब इंडलौद के प्राइवेट डाक्टर और 
मेयो कालेज अजमेर में उनके कुमारों के गार्जियन रहे। इस समय आपने मजीठा में अपनी प्राइवेट 
ठिस्पेंसरी खोली है। भाप मजीठा की जनता में प्रिय व्यक्ति हैं. तथा टपरेंस सोसायटी के प्रेसिठेण्ट हैं । 
आपके पुत्र प्यारेछांलजी उत्साही नवयुवक हैं. तथा महावीर दुल के प्रधान हैं। आप जयपु९ में जवाहरात 
का व्यापार करते हैं । 

इसी तरह इस परिवार में नत्यूराममी स्टेशन सास्टर थे । इनके चार पुन्न हैं जिनमें गणपत- 
रामजी स्टेशन मास्टर, काशीरामजी सब इन्सपेक्टर पोलीस पंजाब, तीरथराजजी सब इन्सपेक्टर पोलीस 
जयपुर हैं। तथा चौथे छाछा दीवानचन्दुजी मजीठा से ज्यापार करते हैं। छाछा निव॑दासलजी के पुत्र 
गोपालदासली सिंगापुर में मेससे साहर एण्ड कम्पनी के मैनेजर हैं | तथा निहालचन्दजी तिजारत 


फरते हैं । वाबू नन्दुलाऊूजी के पुत्र दुर्गादासजी ने सन्‌ १९०७ में दीक्षा ली। इनका चत॑मान 
नाम झुनि दशनविजयजी है । 


सेठ अगरचन्द घेवरचन्द चोपड़ा, अजमेर 


छेठ घेवरचन्दुजी चोपद़ा स्थानकवासी भाज्ञाय के सानने चाछे सज्न हैं । आप आरंभ में 
धहुत मामूझी हाऊ॒त में सर्विस करते थे । ऊगसय २० वर्ष पूर्व आपने कपड़े की दुकान की तथा इस 
घ्यापार में भापने अपनी लायकी तथा परिश्नमशीछता से केवल कपड़े के व्यापार में अच्छी सम्पत्ति उपा- 
जिंत की । कपड़े के व्यापार में सम्पत्ति उपार्जित कर आपने अजमेर की प्रसिद मम्बइयाँ परिवार की हवेली 
खरीद की । इस समय भापसझे यहाँ रेशमी कपदों का व्यापार होता है। आपकी हुकान से राजपूताने के कई 


रजवाडे कपड़ा सर्र देते हैं । आप जजमेर के ओसवाल समाज में अच्छी इजत रखते 
हैं। झापके २ पुप्र हैं । हे 


हा 


हैं. तथा सलन पुरुष 
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गधदइया परिवार ( श्रीचंद गणेशदास गधइया ) 


द् सरदार शहर 
बडे हुए ---(१) से विरदीचदजी गधइया (२) सेठ गणेशदासजी गधइया । 


४ ॥ हुए --|१) कुँ० नेमचदजी 5/0 सेट बिरदचंदजी गधइया (२) हुँ उत्तमचंदजी 5/0 सेद बिरदीचंदजी ग़धइया 


म्फेया 
ग्धेया गोत्र की उत्तत्ति हे 


ऐसा कहा जाता है कि चन्देरी नगर के राठौर वंशीय राजा खरहत्थसिंहजी ने खरतर गच्छाचार्य्य 
भरी जिनदत्तसूरि से जैन घर की दीक्षा महण की । आपके मेंसाशाह नामक एक नामाँकित पुत्र हुए । इन 
सेंसाशाहजी के पांचवे पुत्र सेनहत्थ का छाड़ का नाम गद्दाशहजी था। इन्हों गद्मशाहजी की सनन्‍्तानें 
आगे जाकर गयैया के नामसे मशहूर हुई और धीरे २ यह नाम गौतन्न के रूप में परिणत हो गया। तभी से 
गद्यशाहजी के वंशज गयैया के नाम से मशहूर हैं । | 


सेठ जेठमल श्रीचन्दजी गधेया 
संचत्‌ १८९६ में सेठ जेठमऊूजी अपने काकाजी सेठ मानमरूजी के साथ नौहर ( बीकानेर स्टेट ) 
से यहाँ आये । आपका जन्म संवत्‌ १८८८ में ,नौहर ही में हुआ। आप सरदारशहर भायें 
और अपना घर स्थापन किया उसी घर में आजतक आपके वंशज रहते आ रहे हैं। संवत्‌ १९०७ में जाप 
झूँच विहांर ( बंगाक ) में गये और वहाँ जाकर अपनी फर्म स्थापित की तथा ९ चर्ष तक छातार 
वहीं रहकर आप संवत्‌ १९१३ सें वापस सरदारशहर जाये। आपको वहाँ पहुँचने में । माह छगे थे। 
भापके श्रीचन्दजी नामक एक पुत्र हुए। इसी समय से आपको साधु-सेवाओं से बड़ा प्रेम हो गया और : 
आपने हमेशा के लिये रात्रि भोजन करना बंद कर दिया | इसके कुछ समय परचात ही आपने केवल आठ 
वब्यों का भोजन करना शेष रक्खा था। राज्ि में आप कम्बल पर शयन करते थे । लिखने का मतलब यह है _ 
कि धनिक और श्रीमान्‌ होते हुए भी आपने अपना जीवन त्यागसय बना छिया था। संवत्‌ १९२४ में 
पक्की के होते हुए भी आपने ब्रद्मचयर्य ज्ञत घारण किया । आपका स्वगंवास संवत्‌ १९७५२ के बैज्ञाख में 
हो गया। आपका परिवार श्री जन श्वेताम्बर त्तेरापंथी संप्रदाय का अनुयायी है । 
सेठ श्रीचन्द्जा--आपका जन्म संवत्‌ १९१५ में हुआ | संवत्‌ १९३७ में व्यापार के लिये कल- 
कत्ता गये और वहाँ जाकर अपनी फर्म पर, जो पहले द्वी संवत्‌ ।९२९ में स्थापित हो चुकी, कपढ़े का 
ब्यापार प्रारंभ किया । इस व्यापार में आपने अपनी बुद्धिसानी एंवस्‌ व्यापार कुशरूता से छा्ों रुपयों की 
सम्पत्ति उपाजित की ।- यह कार्य्य आप संवत्‌ १९६० तक करते रहे । इसके पश्चात्‌ आप अपने व्यापार का 
भार अपने पुत्र सेठ गणेशदासजी एवम्‌ सेठ विरदीचन्दजी को सौंप कर ब्यापार से अरूग हो गये तथा 
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आपने अपना ध्यान धामिकता की ओर छगाया । आपने सी ब्रह्मचर्य मत धारण कर लिया और व्यापार से 
द्वागे इटाकर, सं सेवा सें छगे । आपका ल्वगवास संवत्‌ १९८६ के वैज्ञाख में हो गया | 
सेठ गणुशदासजी और विरदोचन्दजी--आपका जन्म संवत्‌ १९३६ का तथा सेठ विरदीचंदजी का 
संवत्‌ १९४७ का है। आप दोनों ही माई बढ़े मिलतसार सरल प्रकृति और सज्न बृत्ति के महालुभाव हैं । 
आप दोनों:दीसलन व्यापार के निमित्त क्रमशः संवत्‌ १९५० तथा सम्बत्‌ १९५३ से कलकत्ता जाने छरे एवम, 
_ वहाँ कपड़े के ब्यापार को भाप लोगों ने विशेष उत्तेजन प्रदान किया | आप दोनों ही भाईयों ने भपने 
परिश्रम एवम्‌ छुद्धिमानी से बहुत सम्पत्ति उपाजित की। भाप छोग यहाँ सरदारशहर सें बहुत 
प्रतिष्ठित व्यक्ति माने ज्षाते हैं। इतने प्रतिष्ठित और सम्पत्ति शालो होते हुए भी जाप में अभिमान का 
छेश भी नहीं है। सेठ गणेशदासजी को सन्‌ १९१६ में बंगार गवर्नमेंट ने आसन प्रदान किया दै 
इसी पकार भाप सन्‌ १९१७ में वीछानेर स्वेट के कोंसिल मेम्बर भी रहे । सेठ विरदीचन्दुनी के इस समय 
नेमीयन्दजी और उत्तमचन्दजी नामक दो पुत्र हैं। आप छोग भी आज कछ व्यापार के लिए. कलकत्ता 
जाया करते हैं। आप लछोय भी शांत एव मिकवसार और समझदार नवयुवक हैं। 
इस परिवार की सरदारशहर सें बढ़ी आलीशान हवेलियाँ बनी हुईं हैं ॥ आपका व्यापार कल- 
कत्ता में ११३ क्रास स्ट्रीट मनोहरदास कटला में कपड़े का तथा बेंक्रिंग और हुंडी चिद्दी का होता है। इसी 
फर्म की एक और यहाँ ब्रांच है जहाँ कोरा, सारकीन भौर घोती जोडों का व्यापार होता है। इस फर्स पर 
तार का पता "(590ी0५०! भौर '९०]४४००॥॥७/ है । टेलीफोन नं० ३२८८ बड़ा बजार है। 


सु 


सेठ र/।मकरण हरालाल जोहरी, नागपुर 


इस खानदान के पूर्वजों का मूल निवासस्थान दोशियारपुर ( पंजाब ) का है। पहाँ से सेठ राम- 
श सनिमित प्ठ 
करणजी करीय १०७ वर्ष पूर्दे व्यापार निमित्त नागपुर जाये और यहाँ पर आाऋर आपने व्यापार करना प्रारंभ 
किया। भाप संदिर आज्नाय के सानने वाले हैं 
सेठ रामकरणजी--आपने उक्त फर्म की स्थापना सं» १८५९० में की। झुरू से ही आपने 
जवादिरात का व्यापार चाल किया । आप बढ़े साहसी तथा व्यापार कुशल व्यक्ति थे । आपके पद्नचात्‌ हस 
शा की विशेष उन्नति सेठ लक, के समय में हुईं। जापने अपनी फर्म को बहुत उन्नत अवस्था में 
पहुँचा ठिया। जापका स्वर्गवास सं० १९६५ में हुआ | 
सेठद्दीोशलाल्ली के तीन पुत्र हुए--मोतीछालजी साणकचन्दजी और केशरीचन्दजी ने माणकचन्दजी 
नेयांदा जिले में श्री सद्वती ( भाण्दक ) तीर्थ में एक आदीखर स्वामी का मंदिर बनवाया । 


३४४०० 
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गधइया भवन ( श्षीरंद्‌ गणेशदास गधइया 2 सरदार शहर 





गधया 


का सं० १९६४ में, मांणकचन्दुजी का सं० १९७४ में तथा केशरीचन्दजी का स्वर्गवास संचत्‌ १९८७ में 
हुआ । श्रीयुत माणकचन्दजी के जवाहरमरूजी नामक एक पुत्र हुपे सगर आपका भी देहान्त हो गया। 
आपके मानमछजी नामक पुत्र हुए। आपका देद्ान्त क्रेवक १८ वर्ष की उम्र में सं० १९७७ में हो 
गया । आपके कोई पुत्र न होने से ,केशरीचन्दनी केछोटे पुत्र इन्द्रचन्द्तणी जिनका वर्तमान नास 
महेन्द्रकुमारसिदजी हैं दत्तक रक्‍्खे गये । 

इस समय इस फर्स के मालिक श्रीयुत केशरीचस्दजी के बढ़े पुत्र पानमलूजी, मानमलजी के पुत्र 
महेन्द्रकमारजी तथा मंगलसिंदजी हैं । आपके यहाँ इस समय जवाद्दिरात का काम होता है। आपकी फर्म 
नागपुर में इतवारी बाजार में तथा सदर बाजार में है। 

यह परिवार नागपुर की ओसवाक समाज में बहुत प्राचीन तथा प्रतिष्ठा सम्पन्न माना जाता है। 
जौददरी पानमलजी बड़े रईस तबियत के उदार पुरुष हैं। आपका परिवार कई पीढ़ियों से जवाहरात 
का ध्यापार करता आ रदा है । 


लाला नत्यूशाह मोतीशाह, सियालकोट ( पंजाब ) 


यह परिवार गधेया गोज्नीय है तथा जैन धवेतास्व॒र स्थानकवासी आम्नाय को पान करने वाला 
है। यह खानदान षहुत छम्बे असे से सियालकोट में रहता है । लाला टिंडेशाहजी के पुत्र नारायणशाइजी 
सियालकोट के प्रसिद बेंकर थे। आप राज घरानों के साथ बैक्चिग बिजिनेत करते थे। आपके लाला 
रामदयारूजी, छाछा साहबदयारूजी तथा छाला सोनेशाहजी नामक ३ पुत्र हुए | छाला सोनेशाहजी के ला० 
देवीदित्ताशाहजी, ला० गंग।शाइजी, तथा छा" जेदुशाहजी नामक तीन पुत्र हुए । इनमें यह परिवार 
छाछा जेदशाहजी का है। भापके नत्यूशोहजी, मोतीशाहजी, खजांचीशाहइजी तथा रूखमीचन्दुजी नामक 
चार पुत्र हुए । 

लाला नत्यूशाहनी का जन्म संवत्‌ १९३१ में हुआ । आप इस खानदान में बड़े हैं तथा 
सियालकोट की जैन बिरादरी में मोअज्ज़िज पुरुष हैं। २० सालों तक भाप यहां की मैनसभा के 
प्रेसिडेंट रहे । 

छाला मोतीशाहजी का जन्म सं० १९३४ में हुआ। भाप भी सियालकोट के प्रसिद्ध ध्यक्ति हैं। 
सन्‌ १९०८ से जाप इस समय तक स्थानीय स्युनिसिवेलिटी के मेम्बर हैं। सन्‌ १९१३ में आप सेण्ट्ल 
बैंक के केशिभर बने । इस समय आप उसकी स्थानीय थ्रांच के ब्हाइस प्रेसिदेण्ट हैं। युद्ध के समय 
ज्ञापने गवर्नमेंट को रंगरूट भरती कराकर तथा रुपया दिलाकर काफी इसदांद पहुँचाई। जाप यहां #े 
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टिस्ट्रिकट दरवारी हैं । भपके छाछा प्यारेछाकजी, नगीनाछालजी, छंगीझाकजी, शादीलारूजी तथा 
मनोहरछाछणी नामक ५ पुत्र मौजूद हैं ! 

लाला प्यारेलालजी बेंड्लिंग ग्यापार सम्हालते है । छाका नगीनालालजी ने सन्‌ १९२३ में 
थी० पृ० तथा १९२४ में पुछ० एछ० बी० पास किया। आप सियारकोट हिन्दू सभा के सेक्रेटरी हैं । 
भाषके परिभ्रम से यहां महावीर कन्या पाठशारा का स्थापन हुआ । भाप शिक्षित तथा उत्साही सजन 
हैं तथा इस समय प्रेक्टिस करते हैं। लाछा जंगीछालमजी ने सन्‌ १९२६ में एस० ए० तथा २८ में 
एुरू० एल० बी० की ढिगरी हासिऊ की है। आप संबजजी की काम्पीटीदान परीक्षा में सेकण्ड आये | इस 
समय भाप प्रेक्टिस करते हैं। इनसे छोटे शादीछाल जी जनरक सरचेंट हैं 

लाला गोपालदासजी--छाऊा खजांचीजशञाइजी के पुत्र हैं । आप बी० एस० सी० एम० बी० बी० पूस० 
हैं। आपने सबसे पहिले अपनी ढिस्पेंसरी में एक्सरे की मशीन रूगाई है। आप सियालकोट के मशहूर 
डाक्टर हैं। जापके छोटे भाई चैनछालजी, चिसनलाकजी तथा रोशवकाकजी अछग २ तिजारत करते हैं । 

छाला छतमीचन्दुजी भपने बड़े आता खजांचीशाहजी के साथ बेद्धिग व्यापार करते हैं। एनके 
पुत्र पूरनचन्दजी तथा शामलालजी हैं । 


लाला काशीराम देवीचंद गंधिया का परिवार, सियालकोट 


इस खानदान वाले श्री मैन इवेताम्बर स्थानकवासी सम्प्रदाय को मानने वाले सजान हैं । आप 
छोगों का सूछ निवासस्थान सियारुकोट का ही है । इसका इतिहास लाला केशरशाहजी से प्रारम्भ 
होता है । छाछा केशरशाहजी के गोबिन्दशाहजी और गोविन्द्शाहजी के जयदयालशाहजी नामक 
उुन्न हुए । 

छाल जयदुयाकशाहजी बड़े धर्मात्मा पुरुष थे। भापने कपड़े के ब्यवसोय में खूब सफलता 
प्राप्त की । भापका संवसत्‌ १९३६४ में स्वगेवास होगया है। आपके छाला पालाशाहजी, छाल्शाहजी, 


निहालशाइजी, रूपाशादजी, वधावाशाहजी, मधुराशाइजी एवम्‌ काशीशाहजी नमक सात पुत्र हुए। व्ते- 
मान परिवार छाला काशीरामजी के व॑च्ष का है । 


लाला काशीरामजी का जन्म संवत्‌ १९१३ सें हुआ था। भाप जैन सिद्धान्तों एयस सूत्रों 
को खूब जानते थे। भाप बढ़े धर्मध्यानी सज्जन थे। आपको बसाती के कामों में काफ़ी सफलता 


मिली । जञापका स्वर्गवास संवत्‌ १९८० से हुआ। आपके लाछा लद्दूशाइजी, हंसराजजी, कुन्द्नलाछज़ी 
देवीचन्दजी, नगीनाछाऊजी पुवम्‌ जंगीछालजी नामक छः पुत्र हैं। आप सब भाइयों का जन्म, करमबाः 

। है 
ह्र४१ 


गवैया 


संवत्‌ १९३४०, १९३४५, १९४८, १९७१, ९५८ एवम १९३२ सें हुआ। इनमें छाला हंसराजजी संवत्‌ 
१९८० में स्वगंवासी होगये हैं। शेष भाइयों में केवल छारा देवीचन्दजी और जंगीलालूजी को छोड कर 


सब अलग अलग अपना स्वतंत्र स्यापार करते हैं। देवीचन्दजी और जंगीलाछजी मेससे काशीराम देबीचंद 
के नाम से सम्मिलित रूप से ब्यवत्ताय करते है । 


लाला मोतीलाल बनारसीदास, लाहोर 


इस खानदान के पूर्वज लाला बूटेशाहजी अपने समय के नामी जौहरी होगये है। आप महा- 
राजा रणजीतसिंहजी के कोर ज्वेलखर थे। आप छाहोर म्युनिसिपैलेटी के प्रथम मेम्बर थे | इनके वल्लो- 
शाहजी, हरनारायणजी, विशनदासजो, तथा महाराजशाहजी नामक ४ पुत्र हुए । 

लाला विशनदासजी के पुत्र युलाखीशाहजी हुए । इनके पुत्र छाछा हीरालारूजी एडवोकेट बी० 
ए० एल० एल० बी० लाहौर के प्रतिष्ठित वकील हैं तथा अमर जैन होस्टल और एस० एस० जैन सभा 
पंजाब के खास काय्य कर्ता हैं। इनसे छोटे भाई छाछा मुन्शीलारुजी बी० एु० एक० एल० बी० वकीक 
थे इनका स्वर्गवास होगया है। इनके पुत्र मदनलालजी सर्विस करते हैं। हीराछालजी के पुत्र जवाहर 
छालजी ने इस साल थी० ए० की परीक्षा दी है । 

राछा महाराजशाइजी के गंगारामजी तथा नत्यूमलजी नामक २ पुत्र हुए। इनमें गंगारामजी 
के पुत्र मोतीलाछजी तथा पतन्नाछालजी हुए। छाछा मोतीलालजी ने सन्‌ १९०३ में संस्कृत पुस्तकों का 
ब्यापार तथा प्रकाशन जोरों से किया । आपका स्वर्गवास सं० १९८६ में हो गया है । आप श्री आत्मानन्द 
जैन सभा पंजाब के गुजरांवाले के प्रथम अधिवेशन के सभापति थे। इस समय आपका छाहोर में मोतीलाल 
यनारसीदास के नाम से प्रेस है। आपके यहाँ से संस्कृत, हिन्दी तथा अंग्रेजी की लगभग २०० पुस्तकें 
निकली हैं । यह ग्रन्थाठुय पंजाब के पुस्तक व्यवसाइयों में अपना खास स्थान रखता है । 

लाला मोतीलालीजी के पुत्र छाला सुन्द्रछालजी गधेया विद्यमान हैं। आप शिक्षित तथा 
उन्नत विचारों के सजन हैं तथा अन्थ प्रकाशन व विक्रय का कार्य्य भर्ती भांति संचालित करते हैं । 

इसी तरइ इस परिवार में पन्नाछालजी के पुत्र खजानचन्दुज्ी तथा नत्थूसिंहजी के 
माणकचन्दुजी हैं । 

लाला गोपीचन्द किशोरीलाल जैन, अम्बाला 

यह खानदान कई पुद्सों से अम्बाला में निवास कर रदा है। इस खानदान में लाला बहादुर 

मल्तजी के लाख चुप्नोलालजी, दुरवेकमकजी, तथा जयलालजी नाम के हे पुत्र हुए । इनमें छाला राजारामजी 
४४३ 


आसार जाति का इतिहस 


के निद्ालचन्दजी तथा भगवानप्रसादजी नोसक २ पुत्रलहुए। इनमें छाछा निदालचन्दंजी के लक्ष्मी: 
चन्दजी, गोपीचन्दजी, अमीचन्दुजी, संतरामर्जी तथा बनारसीदासजी नामक ५ पुत्र हुए । 

छाला लक्ष्मीचन्दुजी स्रगवासी हो गये हैं। आपकी ओर से जैन हाई स्कूल अम्बाला में प्रथम 
पास होने वाले छात्र को प्रति वर्ष १००) की थैली दी जाती है। आपके पुत्र ताराचम्दजी हुए इनके पुत्र 
निरंजनलालजी बी० ए० में पढ़ते हैं। लाला गोपीचन्दणी का जन्म सबत्‌ १९२२ में हुआ | राज 
दरबार में आपका सान हैं । सहकमा पोलीस से इन्हें इन्तज(म के कार्मों के लिये सार्टिफिकेट मिलते हैं । 
आपके पुत्र किशोरीलालजी, अम्बला हाई स्कूछ के लिये डेपूटेशन लेकर मद्गास, बम्बई, हैदराबाद की 
और गये थे। आप अस्वाला में असेसर हैं। आप बड़े उत्साही सज्जन हैं। इनके पुत्र रतनचन्दजों हैं । 

लाछा संतरामनी श्री आत्मानन्द जेन सभा पंजाब के प्रधान हैं। आप पंजाब के मन्दिर 
मार्गीय जैन समाज में प्रतिष्ठित सज्जन हैं । आप अस्वाले के ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट बोडे के मेस्‍्बर 
हिस्ट्रिक्ट दरवारी और असेसर है। आपके पुत्र श्यामसुन्दरजी है । छाछा बनारसीदासजी भी प्रतिष्ठित 
व्यक्ति हैं। आप के टेकचन्दजी चिम्मनलालजी, विजयकुमारजी तथा पवनकुमारजी नामक चार पुत्र हैं । 


लाला नानकचन्द हेमराज गधेया, अम्बाला 
यह परिवार इवेताम्बर स्थानकवासी आम्नाय का मानने वाढछा है। इस खानदान में लाला 
जयदयालजी हुए । उनके पुत्र हीरालालज्ी और पौन्र नानकचन्दुजी थे। लाला नानकचन्दुजी का जन्म १५७५९ 
में तथा स्व्रगेचास संचत्‌ १९६४ में हुआ । आपके लाला मिलखीरामजी, श्रीचंदुजी तथा हेसराजजी नामक 
३ पुत्र हुए। 
छाला श्रीचन्दजी का जन्म संवत्‌ १९३१ में हुआ। आपने कई धार्मिक पुस्तकें प्रकाशित करवा 
कर झुफ्त बेंटवाई । भाप प्रतिष्ठित व्यक्ति ये । संवत्‌ ३९७४ सें आप स्वगंवासी हुए। इनके यहाँ कपडे 
का स्यापार होता है। छाला शिवप्रसादजी के ओमप्रकाशजी, नत्यूरामजी, तथा पवनकुमारजी तथा लाला 
अमरनाथनी के जोगेन्द्रम सादुजी, विमलकुमारजी व सोहनलाडमणी नामक ३ पुत्र हैं। 
छार श्रीचन्दजी के छोटे आता हेमराजजी का जन्म १९४४ में हुआ । आप योग्य तथा धार्मिक 
स्यक्ति ६। आप अम्याल्ग जैन युवक मण्डल के प्रेसिदेण्ट रहे। तथा छेन देन और हंंडी चिट्ठी का काम 
ऋरगे दे । 
लाज्ञा फरयूशाह रतनशाह गधेया, जम्मू (काश्मीर) 
| खाल महुशाहजी स्पालकोट में रहते थे, तथा वहाँ के मालदार और इज्ततदार व्यापारों माने 
झाले थे | इनसे मद्दाराजा गुलायसिवजी काशमीर से बढ़ी इजत के साथ व्यापार करने के लिये जम्मू 
३५४ 


डगरी, 


सेठ हसराजजी युल्लाबचन्दजी दृगढ़, न्यायड 
( पेज नं० ४२६ ) 


न्ल्ज्ज्च््र 


रो: 
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लाला फरयूसलजी ओसवाल, जम्मू ( काश्मीर ) 
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पडा, अजमेर 


सेठ घेवरचन्दजी चो 


कक 


श्री० अम्बालालजी डोसी, उदयपुर 


( पेज न० ४०३ ) 


गवैया 


+२+भब्ााए+ कम जन, 


झुछाया । इन्होंने जम्मू आरूर सराफ का रोजगार शुरू किया | इनके ९ पुत्र हुए, जिनमें एक 
मनरपतशाहजी थे। आपने जम्मू के व्यापारियों में अच्छी इज्त हासिलकी थी । 
लाला नरफ्तशाहजी के श्यामेशाहजी, नत्युशाहजी तथा चेनेशाहजी नामक रे पुत्र हुए । हन 
बन्धुओं में लाला श्यामेशाहजी महाराजा काशमीर की जनानी ड्योढ़ी में साल सझ्छाय करने का कौम करते 
थे और नत्यशाहजी अपने बड़े आता के साथ व्यापार में सहयोग देते थै। आपका स्वर्गंवास संवत्‌ ५९४४ 
में हुआ। लाला चैनेशाहजी अपने दोनों भाइयों के पहले गुजर गये थे । लाला ब्यामेशाइजी के ४ पुत्र हुए 
अभी इनमें कोई विद्यमान नहीं है। 
लाला नत्यूश्ाह के छाला फग्गु्ाहजी, बोगाशाहजी, नानकचन्दुजी और पन्नाठाछजी नामक 
४ पुत्र विद्यमान है। लाला फर्यूज्ञाहजी का जन्स संवत्‌ १९१५ सें हुआ । आपके यहाँ सराफी का व्यापार 
होता है। आप जस्मू की जैन सभा के प्रेसिेण्ट हैं. और यहाँ की जैन बिरादरी के प्रतिष्ठित घुरुष हैं। 
आपके पुत्र रतनचन्दजी दुकान के व्यापार को सम्हालते हैं । इनके पुत्र हीराछालजी हैं । लाला पन्नालालनी 
के पुत्र दर्शनकुमारजी हैं । 
लाला पंजावरायजी का खानदान, मलेरकोठला (पंजाब) 
इस खानदान के लोग श्री जैन इवेतास्बर स्थानकवासी आस्नाय को मानने वाले हैं । इस 
खानदान में छाछा पंजाबरायजी हुए। आप इस परिवार में बहुत मशहूर और नामी व्यक्ति हो गये हैं । 
आपके लाला शीह्मलजी एवं छाछा बस्तीमऊूजी नामक दो पुत्र हुए । 
लाला शीरूमलजी को गुजरे करीब ४० वर्ष हो गये हैं। आपके लाला कपुरचन्दुजी, हमीरचंदुजी 
एवम्‌ लालजोसछजी नामक तीन पुत्र हुए। छाछा कपुरचन्दजी को गुजरे करीब ३० वर्ष हो गये हैं । आपके 
चुम्बारामजी, सुंशीरामजी एवं चन्द्नमलनी नामक तीन पुत्र हुए। लाला हमीरचन्दजी के लाला खैराती- 
लालजी नामक एक पुत्र हुए। छाला छालजीमलजी का जन्म संवत्‌ १९१५ का है। आप इस समय 
विद्यमान हैं । आपने इस खानदान की इज्जत व दौलत को खूब बढ़ाया । कापकी यहाँ पर वहुत प्रतिष्ठा 
है। आपके प्‌क पुत्र छाऊछा हरिचंदजी हैं। आप बड़े सजन हैं। आप मलेरकोटला कॉसिल तथा 
स्यूनिसिपर के मेम्बर हैं । इसके अतिरिक्तयहाँ की कोर्ट के असेसर तथा मलेरकोटला जैन पंचायती के चौधरी 
भी हैं। यहाँ के अनाथालय के आप खजांची है। आपके इस समय दो पुत्र हैं जिनके नाम भगवानदासजी 
एवम्‌ हुकुमचन्दजी हैं । इनमें भगवानदासजी का केवल २३ वर्ष की आयु में ही स्वर्गवास हो गया हैं। 
हुकुसचन्दजी का जन्म सम्वत्‌ १९६७ का है। आपके इस समय राजकुमारजी एवं पवनकुसारजी नामक 
दो पुत्र है। आपके यहाँ पर रा्ा और कमीशन एजंसी को काम होता है । 
३५ 


कोच्र 
कोचर योत्र की उत्तत्ति 


कहते है कि राजा विक्रमादित्य और भोज के वंश में राजा महिपालजी नामक प्रसिद्ध राजा हुए । 
आपने तपेगच्छ के आचाय्ये महात्मा पोसालिया से जैन धर्म अंगीकार किया। आपके कोचरजी नामक पुत्र 
उत्पन्न हुए । कोचरजी बढ़े वीर पराक्रमी तथा साहसी पुरुष ये। आपके नाम से आपकी संतानें कोचर 
कहलाई । कोचरजी के चंद में आगे जाकर जीयाजी रूपाजी आदि नामांक्ित व्यक्ति हुए जिनकी संतानें 
उनके नाम से जीयाणी रूपाणी कोचर आदि २ नामों से महाहूर हुई। 


कोचर पनराजजी का खानदान, सोजत 


इस खानदान के छोग पाऊनपुर से पुंगल, मंडोर, फलोधी तथा वहाँ से जोधपुर होते हुए 
महाराजा मानसिंहजी के समय में सोजत आाये। इस परिवार में कोचरजी की नवी पीढ़ी में कुशालचंदजी 
हनके रूपचंदजी, सूरजमलजी, बहादुरमलूजी तथा जोतमलजी नासक्‌ ४ पुत्र 
सूरजमलजी बहुत नामांकित पुरुष हुए । 

कोचर मेहता सूरजमलजी--महाराज सानसिंहजी के समय में आप बड़े प्रभावशाली व्यक्ति थे । 
खं० १८६२ में आपको मारवाढ़ राज्य की दीवानगी का सम्माद मिला | इसके अतिरिक्त कई रुके देकर 
दरबार ने आपको सम्मानित किया। मेहता सूरजमलजी, जीतमलजी, प्रेसचन्दजी (खुशालचन्दजी 
तंया सुरतानमलजी ( बहादुरमलजी के पुत्र ) महाराजा मानसिंहजी के साथ जालोर 
मेहता सुरजमलजी अपने समय के बढ़े प्रभावशाली 
पुत्र हुए । 

मेहता वहदुर्मलडी --आप भी घढ़ी बहादुर प्रकृति के 
सुदी ५ के दिन भीनमाल की लड़ाई सें युद्ध करते हुए काम जाये । 
महाराजा सानसिहजी ने एक रक्का इस परिवार को दिया था। 

मेहता जीतमलजी--आप फछोधी और पारी के हाकिम रहे। 
डिया। संवत्‌ १८६४ में आापको सोजत का सऊपुरा नामरू 
भा छयाहरमलज्ञी नामक २ पुदश्र हुए। 


डुए। 
हुए। इन आताओं में मेहता 


चन्दुजी के भतीजे) 
घेरे में शामिल थे। 
च्यक्ति थे आपके बुधमलजी तथा भूछचन्दुजी नामक २ 


पुरुष थे। आप संवत्‌ १८६६ की फागुन 
भाषके मारेजाने की दिलासा के लिए 


भापने कई छड्ठाइयों में युद्ध 
गाँव जागीर मे मिला । भापके उसम्मेद्मरूजी 


४४६ 


भदत| बुधमलजी--जाप भी बड़े प्रतिभाशाली पुरुष हुए ! संवत्‌ १८९८ की चैत वंदी न्‍ को 
सापको जोधपुर की दीवानगी का ओहइद प्राप्त हुला। आपके छोटे भाई मेहता मूलचन्दजी भी पर्वतसर 
आदि स्थानों पर हुकूमातें करते रहे । - 


भहता उम्मदमलूजी| जवहस्मलजी--भआाप दोनों बंधुओं को समय २ पर जोधपुर दरबार की ओर 
से कई सम्मान मिलते रहे 


। आपको सायर की साफी का रुक्‍का सी मिला था (आपके लिये जोधपुर दरबार 
मे निश्नलिखित एक रुकका भेजा था, 


मुता उम्सेदमल कस्य सुप्रसद्ध वाच्जजे| तथा क्री चढ। महाराज री सलपती में 
के आजीविका मुलायजेः थे जीए माफक थे रेहसी इणुमें फरक एड ते| मे 
रे इध्देब ने बढ माराजरी आए है ६ रंवत्‌ १६०० रा कांतिक बढी ४ 


मुठ सुसञणल 


इन दोनों भाइयों का स्वगंवास क्रमशः संचत्‌ १९५२१ तथा २४ में हो गया । मेहता डम्मेद्मल 

ज्षी के पुत्र शिवनाथमरूजी परवतसर तथा सोजत के दृशकिम हुए । आपका स्वगंवास सं० ६६७५६ में हुआ । 
सापके पनराजजी तथा सावतमलजी नामक रे पुत्र हुए । 

भहत एनरजजा--आपका जन्म संवत्‌ १९२२ में हुआ। जाप २० सालों तक राखी ठिकाने के 
बकीऊ रहे । भाप सोजत के मुस्सुद्दी समाज में समझदार तथा वयो चुद सजन हैं। जापके ७ पुत्र हैं। 
जिनमें मेहता सदस मलजी बीकानेर स्टेट रेलवे में सुछाजिम हैं। आप दत्तक गये हैं । दूसरे मेहता सम्पत- 
मछजी सारवाड़ राज्य में डाक्टर हैं। आप इस समय फलोधी में हैं। तीसरे मेहता किशनमलरूजी कलकत्ते 
में बिडुला ब्द्स फर्म पर सर्विस करते हैं । तथा शेष २ बाघमलजी और विजयमछजी हैं। इसी तरह मेहता 
सांवतमलजी के पुत्र मेहता जगरूपमलजी बीकानेर स्टेट के आडिट विभाग में मुलाजिम हैं । 

इसी तरह इस परिवार में मेहता बुधमलजी के पुत्र वख्तावरमछूजी, चन्दुनसलजी तथा भगन- 
मलजी और मूलचन्दजी के पुश्न राजमलजी सरदारमलजी तथा जसराजजी कई स्थानों पर हुकूमातें करते रहे । 
बस्तावरमलजी के पुत्र रघुनाथमलजी भी संवत्‌ १५१५ में सोजत के हाकिम थे असी इनके मुख जंतंसमो 
जी बम्बई में ध्यापार करते हैं । 


यह परिवार सोजत के जोसवाल समाज में बहुत बढ़ीप्रतिष्ठा रखता है। मेहता पनराजजी के 
पास कपने परिवार के सम्बन्ध में वहुत रुक्के तथा भाचीन चित्रों का संग्रह्द है। 


कोचर मेहता समरथरायजी का खानदान, जोधपुर 


इम ऊपर कोचरजी का वर्णन कर चुके हैं। इनके पश्चात्‌ पांचवी पीढ़ी में कोचर भ्लप्तणजी 
हुए। इनके समय में यह परिवार गुजरात तथा फलोधी में रहता था इनके पुत्र बेलाजी हुप्‌। 


* प३२७छ 


ओएंनाल जाति का शतिदास 


कोचर मेहता बेलाजी--आपकी योग्यता से असत्न होकर मोटा राजा उदयसिदजी आपको जोध- 
पुर लाये । संवत्‌ १६६१ में आपके परिश्रम से जोधपुर दरवार सूरसिदजी को बादशाह से मेड़ता पर- 
गना जागीर में मिला । इस चतुराई से प्रसन्न होकर दरबार ने संचत्‌ १६६४ में आपको दीवानगी का 
सम्मान चस्शा.. और हाथी तथा. सिरोपाव इनायत दिया। आपने गुरां के ठोना मारने से छुंका- 
गच्छ की साम्ताय स्वीकार को । आपके काका पदोजी १६६८२ में सीवाणे गद की लड़ाई में बादशाह की 
फोज द्वारा मारे गये । आपकी बनवाई वावढ़ी, वहां अब भी “मूतों का बेराँ के नास से विद्यमान हैं । 


मेहता बेलाजी के पुत्र जगन्नाथजी संवद १६९२ में फ़छोदी के हाकिम थे । इनके पुत्र 
कण्याणदासजी के सांवलदासजी, गोपालंदासजौ और माधोदासजी नामक हे पुत्र हुए । 


मेहता सांवलदासनी--भआाप सींवाणे के हाकिम थे। आपको महाराजा अजितर्सिहवजी ने सम्वत्‌ 
१७६० में गुजरात के धघंधूके परगने का मुन्तजिस बनाकर भेजा । ५ वर्ष तक आप वहाँ रहे | 


भहता गोपलदासजी -- आप सीवाण, तोड़ा तथा जोधपुर परगने के हाकिस रहे। संवत्‌ १७८१ 
में आापफो २५००) की रेख का एक गांव जागीर में मिला तथा पालकी सिरोपाब इनायत हुआ | भापके 
गोयनदासजी तथा रामदानजी नामक २ पुत्र हुए। मेहता माधोदासजी भी हुकूमत करते थे । 


मेहता रामदानजी--आप दोनों भाहयों ने भी अच्छी इज्जत पाई। रामदानजी सम्पत्तिशाली 
ध्यक्ति हुए। आपको संवत्‌ १८१३ में मेढते प्रणणे का सरसंडो नामक गांव जागीर में मिला था । इसी 
सांठ २ माद वाद ४०० बीघा जमीन ओर जापको इनायत हुईं । जयपुर महाराज इनसे बड़े 


प्रसन्न थे। रामदानजी, राजकुमार जालिमसिंहजी के कामदार थे। इनके माईदासजी तथा मोहनदास 
जी नामक २ पुत्र हुए। 


मेहता माईदसजी--भाप जोधपुर, जयपुर फे जमीन की हिस्सा रसी में सम्मिलित थे। भाप 
को संचत्‌ १८८२ में जयपुर दरबार से “पालढ़ी” नामक गांव जागीर में सिलछा । जोधपुर दरवार ने भी 
मोहनलिंददजी को निवोछा गांव जागीर में दिया था। माईदासजी ने ऊंभलूगढ़ की गदी खाली कराई । 
दरबार ने आपको दुशाझा सिरोपाव और घोढ़ा इनायत किया। आपके पुत्र अगरचन्दुजी, मानमलजी 
तया किशनदासजी हुए । 

मेहता अगरचदजी---आप १८६६ में नागोर किले तथा शहर के कोतवाल रदे। संचत्‌ १८९४७ 
में आपको जयपुर स्टेट से “दोटका” नामक गांव जागीर में मिझछा । इसी साल मेजर फास्टर साहिब ने 
भाषड़ों तैनाती में घाड़ेतियों को दबाने के लिये फौज मेजी। मेहता मानमलजी को ५० ०) सालियाना 

शेह८ 


क्षीचर 


मिलती थी । संवत्‌ १८८२ में पालड़ी नामक गांव इनको जागीरी, में मिंछा । जो इनके 
वर विशनवासजी के नास पर रहा । 
मेहता अगरचन्दुजी के अमोऊकचन्दुनी तथा पढछभदासजी नामक पुत्र हुए । अमोलकचन्दु ' 
शी के पास जयपुर का गांव जागीरी में थ'। इनके पुत्र जयसिंददासली उमरभर हाकिम रहे। इन्होने 
बहुत अच्छा काम किया। . आपको कर्नल “जेकब” से उत्तम श्रमाण पत्र मिले थे। आपके 
पुत्र जसराजजी तथा भगवानदासजी हुए । आपने मारोठ की सायर में, तथा जयपुर में जिलेवारी का 
काम किया था। पह्तचात्‌ आप घर का काम देखने छगे थे। आपके समरथराजजी तथा इमरतराजजी 
नामक २ पुत्र हुए । मेहता समरथराजजी हवाला विभाग से रिटायर्ड होने पर पोकरण ठाकुर के दुनाड़ा 
डिविजन में कामदार है। आपके पुत्र मेहता उस्मेद्रालजी होशियार तथा मिठछनसार युवक है । 
इमरतराजजी जयपुर में रहते है । 
ह 
भेसस रायमल मगनमल कोचर मथा, हिंगनघाट 

इस खानदान के छोग स्थानकपासी जैन आम्नाय के मानने वाले सज्जन हैं। आपका मूल 
निवास स्थान इरसोरा ( जोधपुर स्टेट ) का है। संवत्‌ १९१६ में पहले सेठ रायभलछनी नागपुर आये 
और यहाँ पर आकर आपने कपड़ा, लेनदेन इत्यादि की दुकान खोली । सेठ रायमछजी का स्वर्गवास 
संबत्‌ १९३४ में हुआ । ह 
आपके पदचात्‌ आपके पुत्र सगनल्वलूजी ने इस फर्स के कास को संचालित किया । आप 
संदत्‌ १९७१ में स्वर्गंवासी हुए। आप की रूत्यु के पश्चात इस फर्म को आपके पुत्र चम्दनमलजी तथा 
धनराजजी ने संभाला । श्रीयुत चन्दुनमलजी का जन्म संवत्‌ १९१० में हुआ है। आपसे इस फर्म की 
बहुत उन्नति की। आप बड़े व्यापार कुशऊ, बुद्धिमान और दूरदर्शी पुरुष हैं। आप ही की वजह से इस 
समय यह फर्म सी० पी० की बहुत मातवर फर्मों में से एक मानी जाती हैं। हिंगनधाट जिले में इस 
फर्म को ओर से हजारों एकड़ भूमि में काइतकारी की जाती है। चन्दंनमलजी के मोतीकाकजी नामक पुक 
पुत्र हुए सगर आपका असमय में ही देहान्त होगया । आपके यहां पर पुखराजजी छोहावट ( जोधपुर 
स्टेट ) से दृत्तक लाये गये । आपके भाई घनराजजी का स्वर्गवांस संचत्‌ १९८६ की बेशाख वदी ५ को 
हुआ। आप बड़े धार्मिक और परोपकारी पुरुष थे। आपके हाथों से प्रायः सभी धार्मिक कांय्यों में 
सहायता सिलती रहती थी | 

श्री पुरराजजी को्चर--आप बड़े देश भक्त. समाज सेबी, उदार एवम्‌ छोकमरिय झुवक हद । 
सी० पी७ के ओसवाल मवयुवर्कों में आपका वास बढ़ा अग्रगण्य तथा सम्साननीय है। भाप यहाँ की 
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आसराोल जाति का इतिहास 


स्युनिसिपक बोर में सदस्य हैं। दिक्षा तथा दूसरे सार्वजनिक कार्यों में भाप भाग छेते रहते हैं। 
भान्दक नामक स्थान में भव्दावती जैन गुरुकुल नामक जो संस्था खोली गई है उसके पास सभापति हैं । 
हिंगनघाट के जैन "महावीर मण्डल” के आप सभापति रहे हैं। कांग्रेस के कार्य्यों में भी आप बहुत 
दिरूचस्पी से भाग लेते हैं। आप शुद्ध स्वदेशी वस्नर धारण करते हैं। इतनी बड़ी फर्म के मालिक होने 
पर भी आप अत्यन्त निरभिमान और सादगी प्रिय सजन हैं । आपका जन्म संवत्‌ १९५८ में हुआ है। 
आपके इस समय फूलचन्दओ नामक एक पुत्र हैं । 

सेठ धनर(जजी के नाम पर बंशीलालजी बीकानेर से दत्तक छाये गये हैं। आपका जन्म संचत्‌ 
१९६५ की श्रावण सुद़ी १० को हुआ । आप भी बढ़े वितेकशीऊ नवयुवक हैं। इस समय आप स्थानीय 
महावीर मण्डल के सभापति तथा मोतीज्ञान भण्डार के व्यवस्थापक हैं । आप प्रायः सभी सार्वजनिक कामों 
में भाग छेते रहते है । 


सेठ धीरजी चांदमल कोचर का खानदान, सिकन्दराबाद 


फलौदी के निवासी कीचर मूता ( रुपाणी कोचर ) शोभाचन्दजी के पुत्र धीरजी सं० १८५९८ में 
फलौदी से हैदराबाद गये तथा वहाँ आपने लेनदेन शुरू किया। इस सिलसिले में आप फौजों के केम्पों 
के साथ २ काबुक और उस्मानिया तक की सुसाफिरी कर जाये थे । आप बहुत बहाहुर तथा साहसी 
पुरुष थे । आपने अपने पुत्र चाँदमलंजी का सं» १९२५ में सिकदराबाद में सराफी की दुकान लगाई 
जिसका कारोवार चांदमलजी भली प्रकार चलाते रहे। श्रीयुत चांदुमछूजी का संचत्‌ १९४९ में स्वर्गवास 
हुआ । इनके निःसंतान मरने पर सेठ घीरजमलजी ने चांद्मछ॒जी के नाम पर संवत्‌ १९५७ में सूरज- 
मलजो को दत्तक लिया। इस प्रकार श्री सूरममलजी अपने पितामह के साथ दुकान का कार्य भार 
सम्हालने लगे । धीरजमलजी का स्वर्गंवास संवत्‌ १९५७७ में हो गया। 

घीरजमलजी के पश्चाप्‌ सेठ सूरजमछजी ने इस दुकान के कारबार तथा इज्जत को बहुत 
घढ़ाया। आपकी दुकान सिंकदाबाद में ( दक्षिण ) मार्गेज तथा बेझ्लिंग का व्यापार करती है तथा वहां के 
व्यापारिक समाज में अच्छी सातवर मानी जाती है। इसी प्रकार फलौदी में भी आपका घर मातवर 
समझा जाता है । 

सेठ कक ने व्यापार की तरक्की के साथ दान धर्म के कार्यों की ओर भी भच्छा छक्ष्य 
रक्‍खा। आपकी ओर से पाँचा पुरीजी | ; 
पाकजी आदि स्थानों में सी आपने हलक हे ही हल बकरे अल 

» झा का देरासर 
३५७ 
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सेठ सूरजमलजी कोचर, फलौदी. 


फेर 


फलौदी में एक २००००) बीस हजार रुपये में मकान खरीद कर जैन साधु साध्वियों के ठहराने के दिये 
सुपुदं कर दिया है। सेठ सूरजमछूजी समझदार तथा धाम्मिक व्यक्ति हैं। आपके पुत्र पुनमचन्द्जी का 
जम्म संचत्‌ ३९७७ तथा प्रतापचन्दत्री का जन्म संवत्‌ १९६९ में हुआ। इनमें प्रतापचन्दजी का स्वर्गवास 
अभी थोड़े महीने पूर्व हुआ है । भाप बड़े होनदार थे। पूनमचन्दुज्ी योग्य हैं तथा अपने कारवार 
को भरी प्रकार चलाते हैं । 


सेठ माणकलाल अमरचद फोचर का खानदान, फततादी 


कोचरजी के पुत्र जीयाजी के वंशज '"जीयाजी” कोचर कहलाते हैं । जीयाजी के पब्रचात्‌ 
क्रमशः सेघराजजी, पचानदासजी, मेहकरणदासजी तथा दौलतरामजी हुए । 


कोचर दौलतरामजी के पुत्र कुशलचन्दजी और जोरावरमछजी थे इनमें कुशरूचन्दजी के पुत्र 
प्रतापचन्दुजी तथा जोरावरमछजी के पुत्र भोलारामजी हुए । कोचर भ्रतापचन्दजी के मोतीझाकजी विश्न- 
घन्दुजी तथा रतनलाछूजी और भोरारामजी के माणकलछालजी नामक पुत्र हुए । 

के।चर मेललारभजा--आपने अपने भतीजे मोतीछालजी के साथ मुल्तान (.सिंध ) फ़लौदी, 
अहमदपुर ( सिंघ ) तथा हैदराबाद ( दक्षिण ) में अपनी दुकानें खोलीं, उस समय इन दुकानों पर जोरों 
का धंधा चलता था। इन दोनों सज्जनों का कारबार संवत्‌ १९१६ के लगभग भछग २ द्वोगया आपने 
राणीसर तालाब में एक नेस्टा ( अधिक पानी खाली करने का रात्ता ) बंधवाया । 


केप्चर मोतीलाक्षजी--आपका जन्म संवत्‌ १९५७ में हुआ | आपने जसवन्तसराय उफ 
मोतीसराय नामक एक सराय फछोदी में बनवाई। १९०४ में बम्बई में दुकान खोली | संवत्‌ १९७३ 
में इनका शरीरान्त हुआ। इस समय आपके पुत्र मिधीलाकजी व छक्ष्मीठाठजी वियमान हैं। छक्ष्मी- 
लालजी के पुत्र चक्‍तावरमलजी हैं। 


केचर माणकलालजी--भाषका जन्‍म संवत्‌ १९३८ में हुआ। संवत्‌ १५६१ में हेदरावाद 
( दक्षिण ) में दुकान स्थापित की । भापके समय में भावरूपुर, सुल्तान, पाली हैदराबाद और फछौदी 
में कारवार होता था। संवत्‌ १९६२ में आप श्री शांतिनाथजी तथा चिंतामणिजी के मन्न्दिर के च्यवस्थापक 
( खजांचो ) बनाये गये। यह काय्य भार आज़ तक आपके पुत्र, भमरचन्दजी सम्हाल रहे हैं। इन 
संस्थाओं का कार्य्य भापने भच्छी तरह से किया। भापके रा खोली गई कन्या पाठशाल १३ । १४ साल 
तक काल करती रही। भापका स्वरगंवास संवत्‌ १९७६ में हुआ 
| 


ऋसदए जएति का इतिहास 


कोर अमसचदगी--आपका जन्म संवत्‌ १९३८ में हुआ। भाप सुशीछ नवयुवक हैं। तथा 
शिक्षा की ओर आपकी विशेष अभिरुंचि है। इधर हे सालों से भाप फलौदी स्थु० कमेटी के मेम्बर हैं, 
स्थानीय सैन इवेताम्वर कन्या पाठशाला का प्रबन्ध भापके जिसमे है। आपने राणीसर तालाब के पास 
एक जैन मन्दिर और दादावाड़ी बनवाने के लिये एक विशाल कम्पाउण्ड में चार दीवारी धनवाई है । हस 
समय आपके यहां “दौरूतराम जोरावरव्” के नाम से फलछीदी में सराफे का व्यापार तथा “भोलाराम 
समाणकछाल” के नाम से हसमतगंज-रेसिडेन्सी-हैदराबाद ( दक्षिण ) में वेक्षिण भौर मारगेज का व्यवसाय 
होता है। हैदराबाद तथा फलौदी के व्यापारिक समाज में आपकी फर्म प्रतिष्ठित मानी जाती द । 


सेठ मदनचन्द रूपचन्द फोचर का खानदान, हैदराबाद 


इस खानदान का मूल निवासस्थान वीकानेर का है। करीब १०० वर्ष पूवे सेठ मदनचन्दजी 
पैदल मार्ग द्वारा हैदराबाद ओये थे। आप बीकानेर राज्य में कामदार रहे । वदुनंतर संवत्‌ १८४४ में 
भाषका नाम साहुकारी लिस्ट में लिखा गया | तभी से आपका ध्यापारिक जीवन भारम्भ हुआ । आपके 
पुत्र धदनसलजी भाषकी मौजूदगी में ही स्वर्गंवासी हो गये थे । एतदर्थ भापके यहाँ सेठ रूपचन्दजी घीकानेर 
में दत्तक छाये गये । 

सेठ रूपचन्दजी कोचर--आप बड़े छोकप्रिय सजन थे । कानून की भापको अच्छी जानकारी थी । 
कुरुपाक तीथ के जीणोद्वार करने वाके ७ सज्नों में से एक आप भी थे । आपड्दी के दवाथों से हेदराबाद में 
मेससे मदनचन्दु रूपचन्द नामक फर्म की नीव पढ़ी थी। आपने अपनी फर्म के व्यवसाय को खूब 
घमकाया । आप संवत्‌ १९६६ में स्वगंवासी हुण । भापके नाम पर भापके भतीजे अं मेघराजजी कोचर 
पंवत्‌ १९६३ में गोद लिये गये । 


मेघराजजी कोचर--आप ही चतंमान में इस फर्म के मालिक हैं। आप शिक्षित एवम उन्नत 
विचारों के सजन हैं । जाप मारवादी सण्डल के अध्यक्ष हैं तथा दैदराबाद फी सारवाड़ी समाज के नवयु- 
पदों द्वारा होने चाले कार्यो में भाप सहयोग देते रहते हैं। भाप श्वेताम्बर जैन समाज के संदिर आज्ञाय 
को मानने वाके सज्जन हैं। आपकी फर्म हैदराबाद रेसीडेन्सी में चेंकिंग तथा जवाइरात का ध्यवसाय 
करती है । 

सेठ मगनमल पूनमचन्द कानुगा, फलौदी 

इस परिवार का सूछ निवासस्थान फलौदी (भारवाद) का है। जाप जैन इवेतान्यर समाज के 

मन्दिर भाज्नाय को सानने वाले सज्जन दैं। जोभपुर रियासत की और से आपको कानूगो' की पदवी सिलली है । 
प्र 


ओपसवाल जाति का ग़तिहास 
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सेठ पिशनलालजी फानूगो (समगनसमल पृनमचन्द) 
टिएीयरमस ( सझास्र ) 





सवाल जाते का इंतिहास: 


श्री अमरचंदजी कोचर (भोलाराम साणिकलाल) फलौदी. 








इझमर-भवन फलोादी, 


कोचर 
इस परिवार में सेठ माणिकचन्दजी हुए । आपके दो पुत्र हुए जिनके नाम छोगामलूणी भौर दहजारीमलजी थे । 
सेठ हजारीमलूजी साहसी तथा होशियार पुरुष थे। आप देश से संवत्‌ १९३० में व्यापार के निमित्त 
हेदरावाद भाये । यहाँ पर आपने बहुत रुपया कमाया। आपका स्वरगंवास १९३८ में हुआ। भापके 
मगनसलजी नामक एक पुत्र हुए । 


सेठ मगनमहजे--आपका जन्म संवत्‌ १९११ में हुआ था। आपने मेससे धीरजी घांदमल के 
यहाँ सिकन्‍दराबाद में सर्विस की । आप संवत्‌ १९३३ में स्वर्गवासी हुए । आपके पूनमचन्दजी, समरथ- 
मछजी, उदे्‌राजजी, विशनलालजी, सोहनराजजी, जेठमऊजी और गजराजजी नामक ७ पुत्र हुए । जिनमें 


छोहनराजजी तथा जेठमलूजी का अब्पायु में स्वर्गंवास हो गया। सोहनराजजी के नाम पर गजराजजौ 
दुत्तक गये हैं । 


सेठ पूनमचन्दजी--भाष सेठ खुशालचन्दजी गोछेछा के यहाँ सुनीम थे। उनके यहाँ २० सार 
नौकरी करने के याद संवत्‌ १९६६ में मगनसर पूनमचन्द के नाम से टिंडिवरम्‌ में एक फर्म स्थापित की 
इसके याद सेठ खुशाऊुचन्दजी के साझे में टिंडिवरम तथा पनरोटी में फर्म स्थापित कीं। ये करीब १५ 
घर्षों तक बराबर सापे में चलती रद्दी । इसके बाद आपने टिण्डिवरम्‌, पनरोटी, और मायावरम्‌ में भपनी 
घरू दुकाने खो्लीं। पूनमचन्दुजी बढे धामिक और परोपकारी पुरुष थे। जीवदया के लिये प्यूंषण पर में 
आप प्रति वर्ष सेकड़ों रुपया खर्चे करते थे। आपने फलौदी में दो स्वामिवस्सल भौर एक उजवणा घड़े 


ठाट बाट से किया जिसमें करीब १५०००) खच हुए होंगे । आपका स्व्ंवास संवव्‌. १९८५९ की माह बंदी 
३ को एकाएक हो गया । 


समरथलालजी का जन्म संवत्‌ १९३४ में हुआ। आपने मतास में संवत्‌ १९५० में मेससे 
मंगनसछ पूनमचन्द के नाम से फर्म स्थापित की । जापके दो पुत्र हुए जिनके नाम घस्पाछालजी तथा 
विजैलालजी हैं । चम्पालालजी का जन्म संवत १९६६ का तथा विजैछालजी का सम्बत्‌ १९४६९ का है । 
इनसे से चम्पालालजी पूनमचन्दुजी के यहाँ पर दत्तक गये हैं । उदेराजजी का जन्म सम्बत्‌ १९३५ का है । 
शुरू २ में आपने श्री सेठ खुशालचन्दजी के यहाँ सर्विस की । दुकान करने के वाद आपने भी सर्विस छोड़ 
दी। आपके दो पुत्र हैं जिनके नाम लालचन्दज़ी और केशरीलालजी हैं । छालूचन्दुजो का जन्म सम्बत्‌ 
१९६३ का तथा केद्रीलालजी का संवत्‌ १९७२ का है । 


दिदनराजजी का जन्म सम्वत्‌ १९४४ का है। आप भी अपने भाईयों के साथ स्यापार 
करते ईैं। भाषके तीन पुत्र हैं जिनके नाम गुलावचन्दती, संगलचन्दुजी तया उस्मैदमलजी हैं! इनमें से 
इ्ज३ 


ऋएदाल जाति का इतिहस 


गुलावचन्दजी सम्बत्‌ १९७८ में १५ वर्ष की उम्र में ही स्वर्गवासी हुए। इस समय आपके पुश्र॒ मंगल- 
घन्दजी हैं । इनका जन्म सम्वत्‌ १९७७ का है+ 

गजराजजी का जन्म सम्बत्‌ १९५७ का है। आप भी बढ़े योग्य सजन हैं। आपके एक पुत्र हैं 
जिनका नाम जालिमचन्दजी है। इनका सम्वत १९८२ का जन्म है। यह परिवार पनरोटी, फलौदी 
भादि स्थानों में अच्छा प्रतिष्ठित माना जाता है । 


मेहता राजमल रोशनलाल कोचर का खानदान, कलकत्ता 

इस खानदान के पूर्वज बहुत समय से ही बीकानेर में रहते आ रहे हैं। आप लोगों ने बोकानेर 
स्टेट की समय २ पर सेवाएं को हैं। इस खानदान में मेहता जैठमरूनी कोचर हुए। आपके मानमलजी 
नामक पुक पुत्र हुए। आपने भादरा तथा सुजानगढ़ की हुकूमात की व डिस्ट्रिबंट मजिस्ट्रेट भी रहे । राज्य 
में भापका सम्मान था। आपका सम्बत १९७२ में स्वरगवास हो गया। आपके लणररनजी, ह्वीरालालजी, 
इजारीमलजी तथा संगलूचन्दुजी नामक चार पुत्र हुए । है 

मेहता लूणुकरनजी का परिवार--मेहता छूणकरनजी फासून के अच्छे जानकार तथा कार्यकृुशल 
सजन थे । आप बीकानेर राज्य में नायब तहसीलदार, नाजिस आदि पदों पर सं० १९८७ तक 
काम करते रहे । तदनंतर स्टेट से पेंशन प्राप्त कर आप बीकानेर में धार्मिक जीवन विता रहे हैं। आपके 
राजमलजी, जीवनमलजी, सुन्दरमरूजी, रोशनछांछजी एवं मोहनराछजी नामक पाँच पुत्र वियमान हैं । 
मेहता राजमलजी बड़े व्यापार कुशल व्यक्ति हैं आपने पहले पहल कृपाचंद उत्तमचंद के सासे में कलकत्ते में 
पुक फर्म स्थापित की थी । बाद में सन्‌ ३९३० से नं० १६ क्रास स्ट्रीट कलकत्ता में अपनी एक स्वतन्त्र 
फर्म स्थापित की जिसपर जापान, विलायत भादि देशों से कपड़ा इस्पोर्ट होता है। आपकी फर्म पर देशी 
मीलों के कपडे का भी कारवार होता है। जीवनमरूजी ने कलकत्ता यूनीव्सिटी से बी० कॉम प्रथम दें में 
व सारी युनिवर्सिटी में द्वितीय नम्घर से पास क्रिया । इस समय आप बी० पुछ० में पढ़ रहे हैं। आप 
बढ़े सुधरे हुए विचारों के सजन हैं। सुन्दरलालजी मेट्रक में तथा रोशनलालज्ञी व मोहनलालजी मी 
पढ़ते हैं । 

मेहता लुणकरनजी के भाई मेहता हीरालालूजी तथा मंगलचंदजी बीझआानेर स्टेट में सर्विस करते 
तथा हजारीमछजी कलकते में व्यवसाय करते हैं । 

श्री माणिकलालजी कोचर वी० ए० एल०एल० षी०, नरसिंहपुर 

इस परिवार के पूर्चज कोचर ताराचन्दुजी फलौदी में रहते थे । 

तथा जेड्मलजी सं० १८६३ में मुंजासर गये । मुंजासर ले सेठ जेठ्मलजी के 
हेडर 


वहाँ से इनके पौम्र रावतमरूजी 
पुत्र इन्द्रचन्द्रगी, बाघमलजी 
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सेठ समरधमलजो कानूगो (मगनमल प्नमचन्द) सेठ उदपराएती शान्गों ६ संगाजल चार 
बरस (संटास ) दिदीरस्स ( सणूरर ) 


केप्चर 


हंथां छजूमलजी कोचर नरसिंहगढ़ ध्यापार के लिये आये । स॑० १९०५ में रावतमलजी के पुत्र शिवजीरामजी 
भी यहाँ आये । रावतसलजी के सबसे छोटे पुत्र अमोलकचन्दजी थे । इनके पुत्र छोगमरूजी का जन्म १९२५ 
में हुआं। आपके यहाँ मालगुजारी तथा दुकानदारी का काम होता है। इनके पुत्र सुगनराजजी तथा 
गोकुछचन्दजी हैं । इनमें गोकुरूचच्दुजी अपने काका तखतमलजी के नाम पर दत्तक गये हैं । 

मएशिकलाछूजी केत्चर बी० ए० एल० एल० बी०--आपके पितामह कोचर इन्द्रसिंहनी तथा पिता 
ना|हरसलजी नरसिंहगढ़ मे व्यापार करते थे | नाहरमलजी का स्वर्गंवास सं० १९८३ में हुआ । आपके 
करणीदानजी, पेमराजजी, माणिकलालजी तथा हेमराजजी नामक ४ पुत्र हुए | इनमें कोचर भाणिकछालजी 
का जन्म सं० १९३८ में हुआ | सन्‌ १९०३ में आपने बी० ए० पास की । इसके पश्चात्‌ आप जबलपुर, 
नरसिंहपुर और होशंगाबाद के हाई स्कूर्लझों मे अध्यापक रहे । सन्‌ १९०९५ में जापने एुछ०एल० बी० की 
डिगरी हासिल की । तथा तबसे आप नरसिंहणढ में वकालात करते हैं । 

कोचर माणकछालरूजी सी० पी० के प्रतिष्ठित सजन हैं। आप ओसवार सम्मेलन माछेगांव, 
यंगमेंस भोसवाल एसोसिएसन जोधपुर तथा सी० पी० प्रान्तीय ओसवाछ सघस्मेलन थवतमाल के सभा- 
पति रहे थे । १५२०-२१ के असहयोग आन्दोलन के समय आपने अपनी प्रेक्टिस से इस्तीफा दे दिया था । 
आप कॉर्ग्रेस के सेक्रे टरो तथा म्युनिसिपल प्रेसिडेंट रह चुके हैं। वर्तमान में आप डिस्ट्रिक्ट कॉसिल के भेम्बर 
छोकल कोआपरेटिव बेंक के प्रेसिडेण्ट, पी० डबल्यू० डी० स्कूल बोर्ड के पेसिडेण्ट, सी०पी० बरार प्राविशियल 
बेंक नागपुर के डायरेक्टर, और उसके मेनेजिंग बोर्ड के मेम्बर हैं । इसी तरह आप नर्दन इन्सटिव्यूट के भी 
चेयरमेन रहे हैं। कद्दने का तापपर्य यह है कि आप सी० पी० के नामांकित सजन हैं | आपके पुत्र विजय- 
सिंहजी १६ साल के हैं । तथा नरसिंहपुर हाई स्कूल में पढ़ते हैं । 


सेठ मूलचन्द घीसूलाल कोचर का खानदान, बेलगांव (महाराष्ट्र) 


यह परिवार मूऊ निवासी सोजत का है। वहाँ से सेठ मगनीरामजी के पुत्र मूलचन्दजी, हेम- 
राजजी तथा मुलतानचन्द्रजी सवत्‌ १९३०३२ में बेलगाँव आये । तथा मूलचन्द हेमराज के नाम से 
ब्यापार आरम्भ किया। इन तीनों भाईयों ने इस दुकान के ब्यापार तथा सम्मान को बढ़ाया । 
संवत्‌ १९४७ में सेठ हेमराजजी का तथा संवत्‌ १९५२ में शेष दोनों भाइयों का कारबार अलग 
अछग हो गया ! 

सेठ मूलचन्दजी का परियार--कोचर मेहता मूलचन्दजी दुकान की उन्नति में भाग छेते हुए 
संवत्‌ १९५६ में स्वर्गवासी हुए । इस समय दुकान के माछिक आपके पुश्र घीसूलाछजी हैं । घीखूछारुजी 

श्षण 


ऋसदाक जाति का इतिहास 


का जन्म सम्दद्‌ १९४२ में हुआ | आपके यहाँ वेलगाँव (मदाराष्ट्र) में सूलचंद घीघूछाल के नाम से कपड़े 
का थोक स्यापार होता है । यह दुकान ओोसवारू पोरवारू समाज की मुकादम है । घीसूछालजी का 
धरम पघ्यान में अच्छा सन है। इनके बड़े पुत्र जीवराजजी व्यापारिक कास देखते हैं। तथा इनसे छोटे 
डगमराजजी और विशनराजजी हैं। 

सेठ हेमराजजी कए पीरेवार--सेठ हेमराजजी का स्वगगंवास संवत्‌ १९६५९ में हुआ। इनके पुत्र 
पनराजजी का जन्म १९४० में हुआ | आपके यहाँ बेलगाँव में कपड़े का व्यापार हेसराज पनराज के नाम से 
होता है । इनके पुत्र सोहनराजजी तथा दौलतराजजी है। 

सेठ मुलतानमलजी का परिवार--आपका स्वर्यवास संचत्‌ १९६५९ में हुआ । भापके पुत्र हरकमरूजी 
का जन्म १९४५ सें हुआ । आपकी दुकान बेलयाँव तथा सोजत में अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है | आपने 
बेनियन एण्ड कं० की कपड़े की पएजेन्सी हुबलो में लो है | आपके पुत्र छालचन्दुजी १७ साल के है । तथा 
हुकान के काम काज सें भाग छेते है। इनसे छोटे सूरजमलूजी तथा चुन्नोलालजी हैं। इस दुकान की 
शाखायें हुबली तथा सोजत में हैं । 

सेठ मूलचन्द घीसूछाछ दुरन के ५५ सालों से सुनीम सिंघवी मोतीकालजी (मूछचंदोत) सोजत 
निवासी हैं। आपका खानदान भी सोजत सें नामांकित साना जाता है । सेठ हरकमलजी की दुकान के भागीदार 
धीसाछालजी सियाटिया सोजत निवासी हैं । आपके पिताजी संवत्‌ १९५३ से यहाँ काम करते थे । 


सेठ सुजानमल चांदमल कोचर, त्रिचनापल्ली 


यह परिवार फलोघी का निवासी है। सेठ बेवचंदुजी कोचर फलोधी में रहते थे । इनके पुत्र 
रामचघंदजी थे । हरिचन्दजी के पुत्र सुजानमरूजी देश से व्यापार के निमित्त बंगलोर आये । तथा भाईदान 
रामचंद के यहाँ सुनीमात करते रहे । इसके पश्चात्‌ आप पल्टन के साथ त्रिचनापछ्ली आये। उस ससय 
सेठ जानंद्रामजी पारख, रावतमलजी के यहाँ थे । इन दोनों सजनों ने मिलकर पल्टन के साथ तथा 
सर्वे साधारण के साथ देनलेन का धंधा झुरू किया। आप 'रेजिमेंटल बैंक्स के नास से बोले जाते थे । आप 
दोनों घजनों ने व्यापार में सम्पत्ति उपाजित कर त्रिचनापल्ली में अपनी उत्तम प्रतिष्ठा स्थापित की । कई 
भंप्रेज आाफीसरों से आपका अच्छा सेल था। संवत्‌ १९७४ में सेठ सुजानमलूजी कोचर स्वर्गंवासी हुए। 
तथा संवत्‌ १९८० में भापका व्यापार सेठ आानंद्रामजों पारख से भलग हुआ। आपके चाँदसरूजी तथा 
सा नामक २ पुत्र हैं। चांदसलजी का जन्म सन्‌ १९०६ में तथा असरचन्दजी का १९१६ 

हुआ | 


हुण६ हू 





ऊैंचर ज़ोवनमलजी कोचर, यीकानेर, 


सेठ फस्वूरचंदजी कोचर (जेड्मल कस्वूरचंद) बीकानेर, 


जज» ह१॥ 8 3७ 
सचरातभा>ण दा जक, 
का 
हे 


कोचर मेहता चाँदमलजी फलोधी म्युनिश्िपैलेटी के मेम्बर हैं | तथा शिक्षित व समझदार सज॑न हैं: 
त्रिचनापछ्ठी पॉजरापोछू को आपने २१००) दान दिये हैं । इसी तरह जीवदया प्रचारक संस्था में भी सह 
बता देते रहते हैं। फछोधी तथा श्रिचनापल्ली में आपकी अच्छी प्रतिष्ठा है। आपके यहाँ व्याज का व्यापार . 
होता है । 


सेठ जेठमल कस्तूरचन्द कोचर का खानदान, बीकानेर । 


इस खानदान का मूछ निवास स्थान बीकानेर का है। आप छोग श्री मैन इवेतास्बर मन्दिर 
मार्गीय सजन हैं। इस खानदान के पूरे पुरुष सेठ नेठमलऊूजी का सं० १९३३ में स्वरगंवास हो गया । भापके 
कस्तूरचन्दुजी नामक पुक पुत्र हुए । 

सेठ कस्तूरचंदजी का जन्म सं० १९३१ का है । आप पहले पहल सं० १९४५ में कलकत्ता आये 
और यहाँ पर आपने दुराछी की | आप साहसी, दहोशियार, कठिन परिश्रमी तथा सीदे सादे पुरुष हैं। 
आपने संवत्‌ १९४८ में जेठमल कस्तूरचन्द के नाम से ३९ क्लाइव स्ट्रीट में भपनी फर्म स्थापित की, जो भाज 
लक चल रद्दी और जिसका काम आप दी योग्यतापूर्वक सम्हाल रदे हैं । आपके कन्हैयालालजी नामक एक 
पुत्र हैं। भापका जन्म सं० १९५६ का है। आप भी इस समय फर्म के काम में सहयोग छेते हैं। भाप 
मिकनसार नवयुवक हदें । 


सेठ शिवचन्दजी रोशनलालजी कोचर का खानदान, बाकानेर । 


एस खानदान के .छोग श्वेताम्बर जैन मन्दिर आज्ञाय को मानने वाले हैं । इस खानदान का मूल 
निवास स्थान बीकानेर का है। अखतसर सें इस दुकान को स्थापित हुए करीब पचास चर्ष हो गये। इस 
खानदान में सेठ करणीदानजी हुए । करणीदानजी के पुत्र बिरदीचन्दुनणी और विरदीचन्दुजी के पुत्र श्रीचन्द॒जी 
हुए। श्रीचन्दनगी का जन्म संवत्‌ १८९८ में हुआ। आपके सेठ शिवचन्दजी, छगनमलजी और 
सोहनलाझरूजी नामक तीन पुत्र हुए, 

सेठ शिवचन्दजी का जन्म सम्वत्‌ १९१७ में हुआ | आप बड़े व्यापार कुशछ और बुद्धिमान 
ब्यक्ति थे। आपने ही अपने हार्थों से अमृतसर में अपनी दुकान कायस की । आपका स्वरंवास सस्वत्‌ १९७०४ 
में हुमा । आपके तीन पुश्र हुए । रोशनछालजी, इजलालजी भौर सुन्दरलालजी । इनमें छाछा रोशनछालजी 
का जन्म सम्वत्‌ १९७॥१ में हुआ [ आपके दो पुत्र हैं अनन्तछालजी और अश्रयकुमारजी । छा० रोशनलालजी 
डी इस समय अपनी दुकान संचाऊन करते हैं। हजछाछजी का जन्म सम्बत्‌ १९६४ में हुआ। आप भी 

१८ ज्छ 


ऋेसवाल जाति का इतिहास 


दुकान का कारोबार करते हैं । सुन्दरलाछजी का जन्म सम्बत्‌ १९६६ में हुमआ। आप भी दुकान का 
फारोबार करते हैं । इस दुकान पर पश्सीने और आदृत का काम करते हैं। तार का पता “बीकानेरी” है | 


सेठ पदमचन्द सम्प्तलाल फोचर, फलोदी 
इस परिवार के पूर्वजों का मूल निवासस्थान फलौदी ( मारवाद ) का है। आप श्री जैन 
इवेताम्बर मदिर आज्नाय को सानने वाले सजन हैँ। इस कुटन्त्र में सब से प्रथम सेठ जीवणचनदजी 
हुए। सेठ जीवनचन्दजी के परचात्‌ क्रमशः उत्तमचन्दजी, मलुकचन्दजी,' मायाचन्दजी, सिरदारमरूजी 
तथा कुन्द्नमलजी नामक पुत्र हुए। सेठ कुन्दुनमरूजी के सेठ पदुमचंदनी नामक पुत्र हुए । 
सेठ परमचन्दजी का जन्म संवत्‌ १९३३ में हुआ। आप बड़े व्यापार कुशल, बढ़े ईमानदार 
धामिक तथा समझदार सजन हैं। शुरू २ में कई वर्षों तक भाप वरार में रहे । पश्चात्‌ संवत्‌ १९६० में 
अहमदाबाद में मेसस सरदारसल पावृदान गोलेछा फछोदी वालों के पार्टनर शिप में कपड़े की कभी- 
शन एजन्सी का काम प्रारम्भ किया । अहमदाबाद में आपकी दुकान प्रतिष्टित मानी जाती है। आप उदार 
धार्मिक और सदाचारी सजन हैं। जो भोसवाक भाई भहमदाबाद भाते हैं। उनकी अच्छी खातिर करते 
हैं। और मापने हजारों रुपये धार्मिक कार्मों में खर्च किये हैं तथा त्ीर्थयात्रा प्रायः हर सार किया करते दें । 
भापकी दुकान की भ्टमदाबाद के मिक्त आदि व्यापारिक क्षेत्रों में--भच्छी ख्याति है । भापके सम्पतरालजी 
नामक पक पुत्र हैं। आप व्यापारिक काय्पों में बहुत होशियार हैं । इनके भी ठीन पुत्र हैं । 
सेठ उद्यचन्द गुलाबचंद कोचर का परिवार, कटंगी 
इस खानदान का मूल निवसस्थान नागौर ( मारवाद ) है । इस परिवार में कोचर उदयचंदजी 
हुए। आप देश से ब्यापार के निमित्त कटंगी गये और चहाँ पर कपड़ा सोना, चांदी, आदि का व्यवसाय शुरू 
किया। आपका सं० १९७४ में स्वगवास हुआ । आपके ग़ुलावचंदजी, नेमीचन्दजी व भभूतभलूजी नामक 
तीन पुत्र हुप । इनमें गुदावचन्दजी सं० १९८४ से तथा भभूतेमलजी सं० १९७४ में गुजरे । 
व्तेमान में इस खानदान में नेमीचंद्जी व गुलाबचंदजी के पुत्र फूलचेंदनी, छूनकरणजी तथा 
खुशालचंदुजी विद्यमान हैं। आपकी कटंगी व बालाघाट को फर्मो पर कपड़ा व साहुकारी का काम होता है। 
बालाघाद की दुकाव पर फूलचंदुजी काम देखते हैं । 
सेठ गुलराजजी फोजराजजी कानुगा का खानदान, फलौदी 
इस कुटम्ब का मूछ निवास स्थान फलोदी (मारवाद) है। इस परिवार में सेट सूरजमलजी 
हुए। आपके अनराजजी, गुुरराजजी, सल॒हराजजी तथा फौजराजजी नामक चाए पुत्र हुए । 
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पड न बडऔ 3. औव्यलल को मम 


इुस्वगाय सेठ रेखचन्दजी, फावक, 





सेठ मगलचन्दजो ऊाबक, मदास, 





कुचर शिवचन्द्रजी काबक, मदास 


' अऋाबिक 





राजजोी, गुलराजजी तथा फौजराजजी सम्बत्‌ १९४० में महास भाये और यहाँ पर सराफी का धन्धा: चालू 
किया । सेठ अतर/जज्ञी का सं? १९६७ से तथा सेठ सलहराज्जी का संवत्‌ १९८३ में स्वगंवास हुआ । 
सलहराजजो फलछोदी में कानूगो का काम करते थे | वर्तमान में इस खानदान में सेठ गुल्राजजी, फौजराजजी 
तथा गुलराजजी के पुत्र सर्पतलालजों व राणूलारूजी और अनराजनी के पुत्र रंवरलालूजी मौजूद हैं । आपके 
यहाँ पर मद्रास में चाँदी, सोना व व्याज का कास होता है | यह' परिवार लगभग ३०० वर्षो से कानूगी का 
कारय करता आ रहा है। फछोदी के कानुयों खानदानों को समय समय पर कई छातगें मिलती रही हैं । 


स्शा दे बेंठ 


अऋवऊ गौत्र की उत्पीत्त--ऐसा कहा जाता है कि राठौड़ वंशीय राव चुँढ़ाली के वंश में राजा 
झुग्यद, झाबुआ ( मालवा ) में राज्य करते थे । संवत्‌ १५७५ में खरतर गचछा चाय श्री जिनभद्ठ सूरि के 
उपदेश से इन्होंने जैनधर्म और ओसवंश को अद्जीकार क्रिया | इन्हीं के वंशज आगे चर कर झ्ञाबक, क्षासड़, 
और झुँबक कहलाये । 
भावक फूलचन्दजी का खानदान, फलोदी । 
उपरोक्त झावक्र चंश में सेठ जबरसिंहजी हुए जो पहले जैसलमेर में रहते थे और पश्चाव्‌ आप 
फलौदी में भआाकर बस गये । इनके पौन्न धरमचन्दजी हुए | धरमचन्दुजी के पुत्र जीवराजजी और मानमलजी 
बढ़े नासाहझञत पुरुष हुए। आप फलौदी की जोसवाल जाति में स्व प्रथम चौधरी हुए। इन्हीं के नाम 
से आज भी यह खानदान “जिया माना का परिवार” के नाम से प्रसिद्ध है। धर्मचन्दजी के तीसरे पृन्न 
असैचन्दजी के परियार वाले मड़िया झावक कहलाते हैं। झाबक जीवराजजी फे पश्चात्‌ ऋमशः 
भासकरणजी और भागचन्दजी हुए । भागचन्दजी के पुत्र अचलदासजी हुए । 
अतचलदसजी स्हाउक--आप इस खानदान में अच्छे प्रतापी हुए। भापने जाति सेवा में बहुत 
अरछा भाग लिया था। दरबार ने आपको कई सनदें इनायत की थीं। पर वार्नों से माछम होता है, कि 
आप १७७० से १७८७ तक विद्यपाव थे। आपके अबीरचन्दुजी और गुराबचन्दजी नामक दो पत्र हुए । 
अयीरचन्दजी भी फलौदी के ओसवाछ भौर माहेश्वरी समाज में प्रधान व्यक्ति थे । आपके उद्यचन्दुजी नामक 
एक पुत्र और साहू कुंवर नामक पुक पुत्री हुदें। साहुकुबर सुप्रसिद्ध डट्टा विल्येकध्ीजी को पत्नी, तथा 
पद्मसीजी, घरमसीजी, अमरसीजी, दीकमसीजी आदि की माता थीं। झाबक उदयचन्दु्ी के कपुरचन्दजी, 
और रायसिंदजी नामक दो पुत्र हुए। इनमें से कपूचन्दजी के वंश में झाबक मंगलचन्दजी हैं जिनका 
परिचय आगे दिया जा रहा है। तथा रायपिंहजी के परिवार में झावक फ़ूलचन्दजी एवं नेस्ीचन्दजी हैं। 
भाबक रायसिंहऔ---आप अपने समय के अच्छे समझदार, पतिभाशालली और प्रतिष्ठित व्यक्ति 
थे। इन्हें जोधपुर दरबार से निस्नलिखत एक परवाना प्राप्त हुआ था।.__ 

“अपर उठारा ओसवाला रे चौघधर माबखां री है से फ्ाबख जिया माना रा 

"रबर रा सदा साफक किया जाबे है तिशरो परवाणे। सम्वत्‌ १७३६ रा साल रो इ्णा कने 

हाजर है । से। शणेए सदामंदरी मरजाद मैं कोइ उजर खोट केर जिण कने रु० ३७० ०) श्री 
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दरवार में मेरे सु हम ई इणौरी चऔौघर है न मरजाद है जिण माफक राखियो कौजे ने कोई 
उजर खेट कर मरजीदः मेटे तो आंगे परवाना हुआ जीण मुजव कीजो श्री हुजूर रे। हुकुम छै 
दूजा मादव सुदे। १३ संबत १८८ "** 
भेघराजजी क्ावक्र- रायसिहजी के पुत्र मेघराजजी का जन्म संवत्‌ १८८० में हुआ। आप 
सम्बत्‌ १९०७ में बीकानेर में डा अभमरसीजी की फरसे के चीफ एजेंण्ट नियुक्त हुए। कहना न होगा 
कि ढड्ढा खानदान इनका रिश्तेदार था और अमरसीजी इनके दादा उद्यचंन्दुजी के भावजे थे। झाबक 
मेघराजजी के साथ सेठ अमरस्ती सुमाबमरू के मालिकों का व्यवहार बढ़ा प्रेमपण और प्रतिष्ठित था। 
पछावक मेघराजजी सम्बेत्‌ १९१७ में इस खानदान की हैदराबाद वाली दुकान पर गये और अपने बड़े साई 
प्तावक केशरीचन्दजी के सातहती से रहकर सब कारोवार करते रहे । आप साहुकारी छाइन में होशियार 
एवं भनुभवी पुरुष थे। फछोदी की जनता में आप आदरणीय व्यक्ति साने जाते थे सं० ५९२७ में आपका 
देहान्त हो गया। आपके वाघमऊलजी, वदनमरूूजी, शथमरूजी और सुग़नमरूजी नासक चार पुत्र हुए | 
सं० १९१८ से ६५ तक इनकी एक दुकान "सेचराज वाधसल” के नाम से हैदरात्राद में व्यापार करती रदी । 
भाव5 बाधमलजी--आपका जन्स संवत्‌ १९०९ से हुआ । आप समझदार एवं अमीराना तबियत 
के पुरुष थे । संवत्‌ १९४१ में आपका स्वर्ग वास हुआ । आवडी धर्मपत्नी ने आपके बाद जीवन भर प्रत्येक 
मास में ८ उपवास किये। और छगातार ३१, २० दिनों तक भी कई उपवास किये । आपके कोई संतान 
नहीं थी। जतः भापने अपने यहाँ पर पर झावऊ नथमलजी के बड़े पुत्र बच्छराजजी को दत्तक लिया । 
मावक वच्छराजजी--भाषका जन्म १९३२ में एवं संवत्‌ १६६८ में समाधि सरण हुआ । 
जापरी मद्रास में घरु दुकान होते हुए भी सेठ चांद्सऊूजी डट्ठा के आग्रह से उनकी हैदराबाद हुकान के 
भाप १० साल तक चीफ एजंट रहे। आप बुद्धिमान एवं काय्य कुशरू व्यक्ति थे। आपके पुत्र 
नेमीत्रन्दजी झाबकू का जन्म संबत्‌ १९५३ से हुआ । 
फाचक नमीचन्दजी --भाष बढे प्रभावशाली जाति सुधारक और सज्जन व्यक्ति हैं। सम्बत्‌ 
१९८० से ८३ तक फलोदी की जाति में जो सुधार हुए उनमें आपका अधान हाथ था। मद्गात् के 
चायना बाजार में आपकी ज्वेल्री और रढीमेड सिल्वर की बढ़ी प्रतिष्ठित और प्रमाणिक दुकान है। आपके 
पुत्र वज्ीरचन्दजी बढ़े होनहार हैं। ये अभी वालक हैं । सेठ फ़ूलचन्दजी झावक के कोई संतान नहीं है, 
अत्त* उन्होंने अपने भतीजे सेठ नेमीचन्दजी एवं उनके पुत्र चजोरचन्दजी को अपती सम्पत्ति का मालिऋ 
दापम फिया ६ । श्रीयुत फ्ूरचन्दज़ी झावक अच्छे प्रभावशाली व्यक्ति हैं। जैन समाज के बढ़े २ आचार्यों 
एप पनिर्श से भापका बहुत परिचय हैं। आपके यहाँ एक मृत्यवान पुस्तकालय है । जिनमें लगभग 
८०० झ्न्थ €ै। इनमें करपसूच नामझ अन्य ताद पत्र पर लिखा हैं भौर बह सम्बत्‌ १४०० के लगभग 
का है। दसफ्रे अराया भोरट चाचना झा भी आपके पाप्त संग्रद हे । आपके सुप्रयत्न से फलोठी में एक 
फन्पा पाइशारा स्थापित ह४। इसी तरह ईैदरायाद की जीवदया समिति में मी आपने प्रधान भाग लिया 
मा 
शत ऊ सेठ घांदमछजी को सेयाम रहे | आपका प्रिस्तृत परिचय नीचे दिया गया है । 
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औबर्क 


बंदनमलजी--बदनमलजी का जन्म )९११ में भौर रत्यु १९५६ में हुईं। इनके छक्ष्मीछालजी 
छलूणकरणजी और मानसछजी नामक तीन पुत्र हुए । इनमें लक्ष्मीलालजी का स्वर्गवास हो चुका है। 


नथमछजी--आपका जन्म सस्वत्‌ १९१७ में तथा सत्यु सं० १९४४ में हुई । आप बड़े धर्मात्मा थे 
आपका देहान्त समाधि मरण से हुआ। इनके बच्छराजजी और फूलचन्दजी नामक दो पुत्र हुए, इनमें से 
बच्छराजजी, याघमलनी के दतक चले गये । भापकी माता बढ़ी धर्मास्मा थीं इन्होंने संचत्‌ १९४४ से १९८२ 
तक लगातार इकांतरे उपवास किये थे। तथा ३७ वर्ष तक दूध और शकर का भी त्याग किया था। भापने 
श्री शीतलनाथजी के मन्दिर में श्री पाश्चनाथ स्वामी की एक प्रतिमा स्थापित कर वाई थी । इसी प्रकार भ्री 
भेमीचन्दजी की माता ने भी उक्त देरासर में एक महावीर स्वामी की स्वण प्रतिमा प्रतिष्ठित की थी । 


साबक फूलचन्दजी--आपका जन्म संवत्‌ १९३७ में हुआ । आप बढ़े बुद्धिमान और प्रभाव- 
शार्की ब्यक्ति हैं। फलौदी, हैदराबाद, मद्रास, गोडवाढ़ आदि के ओसवाल समाज में आपनज्ष बड़ा प्रभाव है 
इतिहास, ज्योतिष, काव्य, संस्कृत अंथ, आगम, पुराण इत्यादि विषयों में आपका अच्छा ज्ञान है। जाति 
बिरादरी के झगढ़ों को निपटाने में भापको बडा यश प्राप्त है। कई बड़े २ गस्भीर झगड़ों के अवसर पर 
दोनों पार्टियाँ आपको समदर्शी समझकर अपना पंच सुकरेर कर देती द और ऐसे झ्षग़ों को आप बढ़ी 
बुद्धिमानी से निपटा देते हैं । संवत्‌ १९७९ में बीकानेर के बाईंस सम्प्रदाय और मन्दिर आस्नाय के प्वगड़े 
को आपने कुशछतापूरवंक निपटाया । इसी प्रकार फलोदी, खीचन्द, हैदराबाद, मद्गास आदि की धढ़े बंदियों 
को भी आपने कई दफे मिठाया | आप फलौदी के भोसवाल नवयुवक मण्डल के प्रेसिडन्ट है । संवत्‌ १९७३ 
में जब फलौदी में म्युनिसिपेल्टी कायम हुई तब आपने गरीब आदमियों की तरफ का सब टेक्स अपने पास 
से भर दिया था। इससे जनता भापसे बड़ी खुश हुई थी। इस समय आपको मान पत्र भी मिला था। 
इस प्रकार प्रत्येक शुभ कार्य में आपका बड़ा भाग रहता है । 

संवत्‌ १९६८ में आपको बीकानेर के सेठ चाँदुमलजी ढट्ठा मे अपना चीफ एजेण्ट बनाया। शुरू 
में आप उनको बीकानेर और बेगूँ दुकान पर और फिर हैदराबाद दुकान पर रहे। आपने बढड़ो ईमानदारी 
और चतुराई से इस कार्य को किया । संवत्‌ १९८५ में आप वहाँ से अलग हो गये । 

सुगनमलजी--इनका जन्म संवत्‌ १९१८ और झूत्यु सं० १९७२ में जोधपुर में हुई थी, यह्द 
बुद्धिमान्‌ सुशील तथा साहुकारी लाइन के अच्छे जानकार थे, इनके ३ पुत्र हुए । 

ऋनराजजी--इनका जन्म १९४४ में सझत्यु १९७५ में हुईं। इनके एक एुश्न दीपचन्दजी हैं । उनकी 
डम्न १५ साक की है। दूसरे गुलराजजी, का १७ वर्ष की उम्र में दी देइान्त दो गया। झावक सोहनराजजी, 
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की उम्र इस वक्त ४२ साल की है | इनके ५ पुत्र रामलालजी, पेमचंद्रजी, सम्पतलालजी, हैमचंदजी आदि हैं । 
यह खांनदान शुरू से अब तक श्री जैन श्वेताम्बर संचेगी ( सूत्ति पूजक ) है। ह; 


भावक कपूरचंदजी का खानदान 
( मंगलचंदजी शिवचंदजी मावक सद्रास ) 
रायसिंहजी के बड़े भाई झावक कपूरचन्दजी का उल्लेख ऊपर जा चुका है । आप संचत्‌ 
१८६४ में अमरसीजी डट्ढडा को फर्स पर बीकानेर चले गये। उसके पश्चात्‌ संवत्‌ १८६८ में आप उनकी 
तरफ से हैदराबाद गये । वहां अमरसी सुजानसल फुर्स को स्थापित किया ।करीब १५ वर्ष रह कर आपने उस 
फर्म की घहुत तरक्की की । आप बढ़े छुद्धिमान और पअतिभाशाली थे। संवत्‌ १८८४ से जाप का 
देह्दान्त होगया । इनके केशरीचन्दजी भौर करणीदानजी नामक दो पुत्र हुए। केसरीचंदनी का जन्म 
संबत्‌ १८६६९ में और खत्यु संवव्‌ १९२२ में हुईं। इन्होंने संवत्‌ १९०७ तक लेठ सुजानमलजी के ढह्ा के 
चीफ़ एजेण्ट का काम किया। संवत्‌ १९०७ सें आप हैदराबाद में उक्त सेठजी की दुकान पर गये और 
यहां पर १५ बरस रहे । इस समय में आपने इस फर्म की अच्छी उन्नति की । हैदराबाद के मारवादी 
समाज और राजदरबार में आपकी अच्छी इज्जत थी। आप बढ़े बुद्धिमान सुशीर और उदार सज्जन थे । 
भाषफे रेखचंदुजी और सगवमलजी नामक दो पुत्र हुए । रेखचंदजी का जन्म संवत्‌ १९०१ में और 
रत्यु सेवव्‌ १९३७ में हुईं। संवत्‌ १९२५ तक आप बीकानेर में उद्यमलूजी के पास रहे और 
पइचात्‌ उनकी हैदराबाद हुकान पर चीफ एजण्ट होकर गये। आप भी योग्य, बुद्धिमान और उदार 
व्यक्ति थे। इनके एक पुत्र कानमलजी हुए जो केवछ १६ वर्ष की उम्र में स्वर्यवासी होगये । 
ऊावक मगनमलजी--आपका जन्म संबत्‌ ३९०४ सें और रूत्यु १९६२ में हुईं। संवत्‌ १९३७ 
तक ये बीझानेर में सेठ उदैमऊजी के यहाँ चीफ एुजण्ट रहे। संंवत्‌ १९२५ में उदैमलजी डह्य का देहान्त 
होजाने से तथा सेठ चांदुसढूजीकी उम्र फेवछ ३ चर्ष की होने से उनका सब काम आपको सम्हालना पढ़ा | 
पश्चात्‌ १९३७ से १९६२ तक आप मेससे जमरसी सुजानमछ की हैहराबाद हुकान पर काम करते रहे । 
आप बढ़े व्यापार कुशल और बुद्धिमान व्यक्ति थे, उ्दू फ़ारसी के भाप अच्छे जानकर थे । दुकान के 
मालिक आपकी बड़ी अतिष्ठा और इज्जत करते थे। आपके संगरूचन्दुज्ञी नासक एक पुत्र हुए । 
ऋत॒क मेंगहचदजी--आपको जन्म संवत्‌ १९३२ के भाजपद में हुआ। आप बढ़े बुद्धिमान, 
सुशील और परोपकारी व्यक्ति हैं। मक्ास के मोसवालू समाज में आपकी वढ़ी अ्रतिष्ठा है। पंचायती 
के सब काम आपकी दुकान पर होते हैं। आपका हृदय बढ़ा कोमल है। और परोपकार के क्रार्य्यो 
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में आप कॉफी द्वब्य खर्च करते रहते हैं। आपकी एक दुकान सद्गबास में केशरीचंद्‌ सगदसल के नाम से 
१९२२ में स्थापित हुईं। जिस पर बे्षिग का काम होता है । दूसरी पटना में संगलूचंद शिवचंद के 
नाम से संवत्‌ १९६३ में स्थापित हुईं इसकी एक शाखा सुकामा में भी है । पटियाका स्टेद 
के मोरमड़ी नासक स्थान मे राठी वंशीलालजी के साझे में आपकी एक जिनिंग फेक्टरी भी चकछ रही है । 
भाष बड़े सत्यप्रिय है। 
कुँबर शिवचेदजी--सेठ मंगलचन्दजी के पुत्र कुंवर शिवचन्दुजी का जन्म १९५९ में हुआ | 
भापने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप की । आप योग्य उत्साही और प्रतिभाशाली नवयुवक हैं । जाप णतन- 
छालजी के साझ्ते में मेसस शिवचन्द जतनलाल के नाम से कपड़े का व्यापार करते हैं [ 
सेठ कपूरचन्दजी फे पुत्र करनीदानजी थे इनका जन्म सं० १८६८ और रूत्यु सं० १९३५ में 
हैदराबाद में हुईं थी। यह बुद्धिमान तथा साहुकारी लाइन में हुशियार थे, भाप जवाहरात का व्योपार करते 
थे, भौर उस जमाने में जवाहरत के अच्छे परिक्षक माने जाते थे यह देसणोक ( बीकानेर ) से फलीदी आा 
गये थे इनके पुत्र पन्चाछालूजी हुए सं० १९०१ में इनका देहान्त हुआ । इनके पुश्र जवारमछजी थे । इनका 
देहान्त संवत्‌ १९६५ में हुआ । इनके ३ पुत्र समीरमरूजी, सुखछालजी, और मूछचन्दजी हैं, जो खगडिया 
( झुंगेर ) में दस्तीमछ, सुखलाल के नाव से दुकान चलती है, उसमें पाटनर हैं । 
यह खानदान शुरू से आज तक इवेतास्बर जैन, मूर्ति पूजक है। 
भावक लूणकरणजी का खानदान, फलोदी 
पझाबक झाबरसिंहजी के कई पीढ़ियों घाद जीवराजजी, मानमरूजी व अखेचन्दजी हुए, जीवराजजी 
भानमलजी का परिवार तो जीवा माना का परिवार और अखेचंदजी का परिवार सढ़िया झाबक कहाया। 
भ्रखेचन्दजी की कई पीढ़ियों बाद सरूपचन्दुजी और उनके पुत्र कस्तूरचन्दजी हुए । झाबक कस्तूरचन्दजी के 
रामदानजी और चुनज्नीछालजी नामक २ पुत्र हुए, इनमें रामदानजी ने संवत्‌ १९२२ में फलोदी में कपड़ा 
तथा लेनदेन की दुकान खोली जो इस समय भली प्रदार काम कर रही है। संचत्‌ १९६८ में इनका अंस- 
कार हुआ | झावक चुत्नीछालजी के कोईं सन्‍्तान नहीं हुईं । झ्ाबक रामदानजी के नवरूमलूजी द्वीरचंदजी 
तथा तेजमलजी नामक ३ पुत्र हुए। इनमें से तेजमलूजी, क्षाबर्कों की दूसरी फली में झ्नाबक पीरदानजी के 
मास पर दृत्तक गये। | 
झाबक नवलूमछजी का अंत काल संवत १९५७ में हो गया इनके पुत्र लूणकरणजी तथा जीवण 
चँंदजी हुए, इनमें से जीवनचन्दजी, हीरचंदजी के नाम पर दृत्तक गये । झावक रूणकरणजी के 'चम्पालाल 
जी और युमानमरूजी नामक पुत्र हैं, जिनमें वम्पालाजी, तेजमलजी के नाम पर दृत्तक गये हैं। जीवणचन्द 
श्श३ 
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जी के पुत्र मेवरमलजी, अखेराजजी, सानमलजी तथा कंवरलाछ॒जी और चम्पालालनी के पुत्र कंवरलालजी और 
मदनचंदजी हैं । 


+बउलिछ्लडा 
गोकिलुए 


गोलेडा योत्र की उत्पाति 


कहां जाता है कि घंदेरी नगर में खरहत्थसिंह नाप्तक राठोढु राजा राज करता थां। एक वार 
सुसल्मानों की फौज ने इनके पुत्रों को घायछ कर दिया । उस समय दादा जिनदत्तयूरिजी ने उन्हें जीवन 
दान दिया । इस प्रार संवत्‌ १६९२ में राजा ने जैन धर्स अंगीकार किया | इनके दूसरे पुत्र मेंस।शाह बढ़े 
प्रतापी व्यक्ति हुए । भेंसाशाह के पुत्र गेलोजी तथा उनके पुत्र बच्छराजनो थे । बच्छराजजी को छोय गेक- 
यच्छा (यानी गेलाजी के वच्छराज) नाम से पुकारते थे । यह अपअंश गोलेछा में परिवर्तित हो गया। भौर 
एस प्रकार बच्छराननी की संतानें गोलेछा नाम से सम्बोधित हुई । 


गोलेडा नथमलजी का खानदान, जयपुर 


यह परिवार छि्च॑द का निवासी है। वहाँ से सेठ छयनछालनी गोलेछा ध्यापार के लिये 
छयपुर आये । इनके पुत्र गोलेछा भेस्मलजी जयपुर स्टेट के ३० सा्ों तक खजांची रहे । संवत्‌ १९३५ में 
आपका स्वरगवास हुलआ। आपके पुत्र नधमछजी तथा छुद्दारमरूजी हुए । 
गोलेया नथमलजी--आपका जन्म संदतू १९०४ में हुआ। संवत्‌ १९३५ में आप स्टेट ट्रेसतरर 
प्रताये गये । २ साल याद यह कार्य इनके छोदे आ्राता के जिम्मे हुआ। और गोलेछा नथमलजी को जय- 
घुर स्टेट के दीवान का पद प्राप्त हुआ। संवत्‌ १९७८ तक गोलेखा नथमऊनी ने इस सम्माननीस पद पर 
काय्ये किया । आप पर महारात्रा सवाई रामसिंदनी तथा माधोपघ्तिंहजी की पूरी मदरवानी थी। ओसवाल 
जाति के आप नामांकित ब्यक्ति थे । जापका स्वगंवास संचत्‌ ३९६० की चैत चदी ९ को हुआ । क्षापके 
ऐड भाई हद्दारामहजी १९५० में गुजर गये । उनके बाद उनके पुपश्र सायरमलजी संवतू १९७८ तक स्टेट 
ट्रेंशरर शट्टे । 


४3१४ 


गैले 


गोलेठा मथमलणी के इन्ह्रमलजी, हजारीमरूजी, सोभागभमलर्ज', सिरेमलजी तथा नौरतनमलजी 
लामक ५ पुस हुए। इनमें सिरेमलजी अपने बड़े भाई हन्द्रमलजी के नाम पर दृत्तक गये । इन सब भाइयों 
का कुटुम्व संवत्‌ १९६१ में भंग २ हुआं। बतमान से इस खानदान मे गोलेछा सोभागमलजी तथा 
इजारीमलजी के पुत्र घीसाडालजी और सिरेमलजी के पुत्र सरदारमऊूजी विद्यमान हैं। इनके यहाँ छेनदेन 
का स्यवहार होता दै। गोलेछा सोभागमलजी के ३ पुत्र हैं । 


सेठ नथमलजी गोलेछा गवालियर वालों का खानदान 


यह परिवार मूल निवासी स्लिचंद-फलौदी का है। व्ाँ से सेठ धीरजमछरूजी गोछेछा छगमय 
१२७ यर्ष पहिले मथुरा होकर गवालियर गये। तथा यहाँ कपड़े का व्यापार भारस्भ किया । इनके तेजमछजी 
तथा जीवतमलजी नामक २ पुत्र हुए । 

जीतमच्छजी गोलिछ[---आप बाल्यकाऊ से बड़े होनहार प्रतीत होते थे। अतएुवं आपने भपनी 
बुद्धिमत्ता से व्यापार में बहुत सम्पत्ति उपाजित की । सेठ धीरजमलजी की राव राजा द्निकरराव के पिताजी 
राघोवा दादा के साथ गद्दरी मित्रता थी। घीरजमलनी के स्वगंवासी होने पर जब द्निकरराव गवालियर 
राष्य के प्रधान हुए, तो उन्होंने गोलेछा जीतमरूजी को तवरधार जिके का पातेदार बनाया । इस काये 
संचालन में जीतमलजी ने बहुत बुढ्धिमानी से फाम क्रिया। इससे गवालियर द्रबार ने प्रसञ्न होकर 
गवालियर प्रान्त भर का इनको पोतेदार घनाया । इतना ही नहीं महाराजा जयाजीराव सिंधिया कई मामलों 
में इनकी सलाह लेते थे। तथा बहुत समय इनको अपने साथ रखते थे । अमझेरा तथा नीमच जिलों की 
सूेदारी इनके पास बहुत दिनों तक रही । सहाराजा ने प्रश्नन्न होकर इनको एक स्याना प्रदान किया था। 
भाप संवत्‌ ५९२० से ४२ तक धौलपुर स्टेट के भी खजांची रहे। आपने सस्वत्‌ १९२८ तथा ३२ में 
सम्मेद शिखर तथा पालीताना का संघ निकाला। संवत्‌ १९४५ में आप स्वर्गवासी हुए। भापके झत्यु समय 
८ हजार रुपया घर्मार्थ निकाले गये थे । 

सेठ नथमलजी - जाप गोलेछा जीतमलजी के पुत्र थे । आपका जन्म संचत्‌ १९११ में हुआ था । 
आपने अपने पिताजी की मौजूदगी ही में राज्य के पातेदारी का तमाम काम सम्हाल लिया था। आपको 
गवाडियर दरबार ने मीलिटरी ब्रिग्रेट तथा खानगी खाता और खासयों औजाने के काम भी इनायत किग्रे । 

- इस कुटुम्ब का कई राज्यों में बढ़ा सारी मान रहा है। दतिया राज्य के भी आप वेह्टर रहे थे । 
ओर आपको इस राज से स्याना, छत्नी, हछकारा आदि का सम्मान बख्शा गया था। इतना ही नहीं आप 
को उक्त राज से जमीन और घोड़ा भी भेंट में दिया गया था। नवाब साइब पालनपुर ने सन्‌ १९०३ में 
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गवालियर में आपका अतिथ्य स्वीकार कर खिलत, कण्ठी, सर बंद, व पैरों में सोना वछ्शा था। पतमान 
नवाब पालनपुर ने भी इन्हें सम्मान दिया, जम्मू, काश्मीर, करौली, चरखारी, पाछीताना भादि के नरेशों 
ने भी आपको समय २ सम्मानों से विभूषित किया था। 
इसके अतिरिक्त जैन बवेताम्बर समतज में भी भापकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। सन्न्‌ू १९०७ में 
आप पूना जैन कान्फेस के सभापति के आसन पर भविष्ठित किये गये। इसी समय डेक्क्रन एजूकेशन 
सोसायटी ने भी आपको अपना आजीवन का फेछो वनाया। गवालियर की चेस्बर भाफ कामसे ने जापको 
अपना अध्यक्ष चुना । गोडेछा नधमछजी महाराजा माधवरात्र तिंधिया के बढ़े प्रिय पात्र थे । महाराजा 
की नावालिगो हालत में आपने उन्हे लाखों रुपया उधार दिया था । पिछले दिनों में नध्मलजी को बढ़ी 
आर्थिक हानि हुई भौर उनके दुश्मर्नों ने महाराजा को उनके खिलाफ कर दिया । इससे महाराजा ने 
नाराज़ होकर भायरकी तमाम जमीदारी और स्टेट जप्त करती । इतना ही नहीं इनके ७० वर्ष के पृद्ध- 
शरीर को जेल में डा दिया गया। वहीं कई वर्ष तक. जेल यातना सहकर आपका दारीरान्त होगया । 
आपके पुत्र बाघमलजी हुए । 
गेलिछा बाधमलजी--आपका जन्म संवत्‌ १९३९ में हुआ । आपने १५ सालों तक अमस्लेरा 
में ख़नाँची का काम क्षिया । सन्‌ १९१६ से १८ तक आप बोढ भाफ कामसे एण्ड इन्टस्ट्री के सर्लाइकार 
नियुक्त हुए । इसके वाद भाप कश्कर नगर फे आनरेरी मजिस्ट्रेट बनाये गये । इसके अलावा आप 
गवालियर की कई कम्पनियों के डायरेक्टर रहे । आपको सन्‌ १९५२ में पिंस भाफ पेल्स के सामने पैश 
होने का सम्मान भी मिका । जाप जमीदार दितकारिणी सभा के सदस्य थे । सन्‌ १९१७-१८ में 
भाप सेंट जान एस्लुऊेंस एसोसियेशन के अवेतनिक कोंसिरूर बनाये गये । यह नियुक्ति स्त्रयं वाइसराय 
छाडे घेम्सफोर्ड ने की थी। आप अपने पिताजी के साथ निमंत्रित होकर देहली दरबार में भी गये थे। 
आपको गवालियर राज्य की धदालत में उपस्थित होने की माफी है। गवालियर राज्य में आपको 
“राजमान राजे श्री सेठ” आदि सस्साननीय छाब्दों से सम्बोधित किया जाता था। चिचाह के अवसर 
पर इस परिवार को नगारा निशान खास बरदार तथा चांदी के होदे सहित हाथी, राज्य की भोर से मिछते 
थे। इस समय सेठ वाघमलणी जयपुर में निवास करते हैं। आप बढ़े समझदार तथा विचारवान 
पुरुष हैं। पालनपुर दरवार से अब भी आपका पूर्ववत्‌ प्रेम सम्बन्ध है । 
गोलेछा राजमलजी जोहरी का खानदान, जयपुर 
इस खानदान के पूर्व पुरुष गोलेछा रायमलजी तथा उनके पुत्र झुलतानचन्दजी थीकानेर में 
निवास करते थे। सुलतानचन्दजी के पुत्र माणकचन्दुजी की घुद्धिमत्ता भौर कार्य दक्षता से प्रसन्न होकर 
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गेल 


तयपुर के रेजिडेंट मि० रूढलू साहिब ने अपनी सिफारिश द्वारा उन्हें जयपुर स्टेट का प्रधान बनाया । 
सापने इस पद पर कई प्रभावशाली काम किये। इनके भाई मिलापचन्दुजी अजमेर में रहते थे । सेठ 
माणिकचन्दजी को बीकानेर स्टेट ने पांव में पहिनने को सोना बख्शा था । 
माणिकचन्दजी के लक्ष्मीचन्द्रजी तथा मिलापचन्दुजी के मोतीलालजी नामक पुत्र हुए । 
लक्ष्मी चन्दजो के मूलचन्दुजी तथा नेमीचन्दजी हुए | इनमें से मूलचन्दुजी, मोतीछालजी के नाम पर दृप्तक 
गये। मूलूचन्दजी के धनरूपमलजी तथा राजमलरूजी नामक पुत्र हुए | इनमे से राजमलूजी, नेमीचन्दुजी के 
बाल्यावस्था में ही स्वगंवासी हो जाने से लक्ष्मीचन्दुजी के नाम पर दत्तक आये। लक्ष्मीचन्दजी के बाद 
मूलचन्दनी ही सब फारवार देखते थे । गोलेछा मिलापचन्दुजी के समय में इनका कास अजमेर में 
बहुत भच्छा चछता था । इनकी चह्दों पर हवेलियाँ, बर्गाचे, मकानात भादि थे । यह घर बढ़ा मातवर साना 
झाता घा। इनके घाद मिलापचन्दजी के पोंगय्न मूलचन्दुजी जयपुर में रहने रंगे । मूलचन्दुजी का 
संवद्‌ १९६४ में अंतकाल हुआ । 
गोलेटा राजमलजी ने इस फर्म की बहुत उम्मनति की। क्यूरियो, मीनाकारी तथा आइक और 
रंगकी एजन्सी के ब्यवसायों से आपने काफ़ी सम्पत्ति उपाजित की तथा राजद्रबार में भी सम्मानित हुए । 
आपको जयपुर-स्टेट की ओर से दरबार सें कुर्सी तथा लवाजमा प्राप्त था। आपने दो चष पूर्व दोसा 
( जयपुर ) में “जयपुर मिनरल डेच्हलपर्मेट सिंडीकेट” नाम का सोप स्टोन पाउडर बनाने का मिल करीब 
१॥--२ छाख की लागत से खोला है आप जयपुर म्युनिसीपेलिटी के भी मेम्बर रह चुके थे । इसके 
अतिरिक्त और भी समाज सुधार सम्बन्धी कार्यों में आप भाग लेते थे । जाप का अंतकाछ मिती 
माच वदी २ संचत्‌ १९८५९ को हुआ । 
गोलेछा राजमल्जी के पुत्र सोहनमऊछजी तथा महताबचन्दजी विद्यमान हैं। धनरूपसल 
जी के वाघमलजी, सिरेमलजी, कानमलजी तथा विनय चन्दजी नामक घार पुत्र हुए। इनमें से सिरेमरूजी 
का अन्तकाल होगया है। शेष सब सज्जन विद्यमान हैं । 
योलेछा सोहनलालजी का जन्म संवत्‌ १९६३ में हुआ।॥ भाप बड़े शांत स्वभाव 
के सज्जन हैं। आपने अपने पिताजी की झत्यु के परचात्‌ दुकान के काम को बड़ी योग्यता से 
सम्दाला है। आप सुधारक विचारों के हैं तथा नवयुवक मण्डल के कोषाध्यक्ष हैं और अन्य सार्वजनिक 
संस्थाओं में भाग छेते हैं । 
गोलेछा सुन्नीलालजी खुशालपन्दजी का खानदान, टिण्डीवरम्‌ (मद्रास) 
इस परिवार का मूल निवास स्थान बीकानेर शहर है। भाप ओसचाल इवेताम्बर जैन समाज 
४६७ 


ईएदाल जाति का इतिहास . 
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के कचराणी गोलेछा गौद्रीय मंद्रि-मार्गीय अम्नाव के माननेवाले सजन हैं । सैठ गिरधरजी के पत्चात्‌ क्रमशः 
भरघुनजी, मौजीरामनी तथा गोकुछजी हुए। गोकेछा गौकुलजी के बरदीचन्दुजी तथा लखमीचन्दजी नामक 
दो पुत्र हुए, सेठ वरदीचन्दजी गोलेछा बीकानेर में निवास करते थे, तथा उस समय वहाँ आपका परिवार 
बहुत समृद्विपूर्ण अवस्था में था, सेठ वरदीचन्दुजी के बींजराजजी तथा मुन्नीलालली नामक दो पुत्र हुए 
इनमें वीजराजजी , सेठ ऊखमीचन्दजी गोलेछा के नाम पर दृत्तक गये । 


सेठ बरदीचन्दजी गोलेड्ा का परिवार 


सेठ मुन्नीलालजी गोकेछा के कुशलचन्दुजी, फतेचन्दजी तथा पन्नालालजी नाम ३ पुश्र हुए, 
आपके पुत्र सेठ खुशालूचन्दजी अपने बाबा सेठ बींजरानी गोलेछा के पास येंगलोर जाये, तथा उन्हीं के पास 
फारोवार सीख कर होशियार हुए । 


सेठ खुशालचन्दजे गेलिछा--भाष बड़े कार्य चतुर तथा होशियार पुरुष थे । आपका जन्म संवत्‌ १९१७ 
की काती सुदी १४ को बीकानेर में हुआ था। आपने बंगलोर में मुनीलाल खुशालचन्द के नाम से दुकान 
स्थापित की । धीरे २ इस फर्स की शाखाएँ तिरमिकृगिरि, फरमढुडा (सेंटयासस साउंट-मद्रास) आदि स्थानों 
पर जहाँ २ मिलिटरी केस्प रहे वहाँ वहाँ खोली गई । भापकी योग्यता तथा होशियारी से प्रसन्न होकर कई 
संप्रेज आाफीसरों ने आपको उत्तम प्रमाण पत्र दिए। आपके छोटे श्रावा फतेचन्दुजी, सेठ बींजराजजी के 
पास पर दत्तक गये । तथा सदसे छोटे श्राता सेठ पन्नालालज्जी बहुत समय आपके साथ न्यवसाय में सम्मि- 
लित रहे तथा बाद सन्‌ १९०५ में जाए अछग हो गये तया बंगलोर और तिरमिलूगिरी में आपने अपनी 
स्वतन्त्र दुकान खोली । इस भपकार प्रतिष्ठा प्वेक जीवन जिताते हुए लेठ खुशालचंदजी गोलेछा का संवत्‌ 
१९७७ से स्वंवास हुआ । आपके स्मरणावौ आपके पुत्रों ने २० हजार रुपयों की रकम धर्मायं 
निकाली । इस रकम से टिण्डिवरम्‌ में दी खुशारूचन्द हॉयर एलिमेन्टरी इण्डिस्ट्रयिल स्कूछ नामक संस्या 
चल रही है । सेठ खुशाल्चन्दजी योलेछा के ५ पुत्र हुए इनमें छानसरूमी, अमोलकचन्दजी तथा घर्मचन्दजी 
विद्यमान हैं । तथा सगनमलऊजी भौर मूलूचंदजी का स्वर्गवास हो गया है। आप तोनों आताओं की अलग २ 
स्व॒तन्त्र दुकाने हैं । 

मठ छगनलालजी गेजछा--अपका जन्म संवत्‌ १९५० में हुआमा। आपकी दुकानें सेंटयामस माउंट 


(मद्रास) तथा टिंडिवरस से “ खुशालचंदु छगनमल” के नाम से हैं। आपके पुत्र सैवरठालजी तथा उत्तम- 
अन्दुज़ी हैं । 
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८ ्र।ज हिल. 


श्री सेठ अमोलकचन्दजी गोलेछा, तिरपापत्लूर ( मद्घास). 


श्री सेठ धरमचन्दजी गोले्डा, टिणिडिवरम्‌ (मद्धास) 


गोलिछ 


सेठ अमे।हकचन्दजी गोलेछा--भपका जन्म संवत्‌ १९५९ में हुआ । आपको दुकाने “ख़ुशालूचन्द 
भ्रमोलकचन्द के नाम से पनरोटी, तिरपापल्‍्कर, गुडलूर, कुणजीवाड़ी तथा हैदराबाद के तिरमझंगिरी नामक 
स्थान में हैं। आप घड़े सज्जन च्यक्ति हैं । 

४5 घरमचन्दजी गेलिछा--अपका जन्म संवत्‌ १९६२ में हुआा । आप बड़े सजन तथा शिक्षाप्रेमी 
पुरुष हैं। आपकी दुकानें टिंडिवरस्‌, तिरिपापल्‍्लर तथा पदुमालियम में हैं। इन दुकानों पर खुशालूचन्द 
धरमचन्द के नाम से यक्िंग कारधार होता है। आपने २० हजार रुपयों की रकम “सिठ धर्सचन्द गोलेछा 
साधारण फण्ड” के नाम से धर्मार्थ निकाली है, इस रकम का उपयोग साधु साध्वी, यात्रा, विद्यादान आदि 
कार्यो मे रूचे होता है। इस फण्ड की तरफ से एक गौशाला, टिडिवरम्‌ में बनवाई गई है । सेठ पश्चालालजी 
गोलेछा का स्वर्गवास संवत्‌ १९८४ में हुआ । आपके पुत्र उदयराजजी, सोहनलालजी तथा अमरचन्दजी हैं। 
डदयराजजी के पुत्र गुझावचन्दजी तथा सोहनऊालजी के सोभागमलजी हैं । 


सेठ लखमीएचन्दजी गोलेछा का परिवार--सेठ रूखमीचन्दुजी ने अपने नाम पर अपने भतीजे 
बीजराजजी को दत्तक लिया । आप दोनों सजन देश से लगभग संवत्‌ १९०० में नागपुर आये । तथा यहाँ 
सर्विस की । आपकी होशियारी से प्रसन्न होकर नागपुर दुकान के मालिकों ने इन पिता पुत्रों के जिम्में एक 
तोफखाने का बेक्षिग व्यापार सॉपा, तथा पँँजी की सहायता दी । फलतः इन बंधुओं ने सिर्ंद्राबाद तथा 
थलारी में दुकान खोलीं । तथा संबत्‌ १९२७ में लखमीचन्द बीजराज के नाम से बंगलोर में भी दुकान की 
गई । सेठ बींजराजजी गोलेछा ने अपने झत्यु के पुवे एक घख्शिस नामा करिया। जिसमें अपनी पत्नी को 
७० हजार रुपया और अपने भतीजे खुशाऊचन्दजी को २३ हजार की रकम दी । इस प्रकार उदारता पूर्वक 
रकम विभाजित कर गोलेछा वींजराजजी का संबत्‌ १९४२ में स्वशंवास हुआ । आपके नाम पर सुन्नीलालनी 
के सप्तले पुश्न फतेचन्दजी दत्तक आये । आपकी वीरचन्द फतेचन्द के नाम से बंगछोर में प्रतिष्ठित फर्म थी । 
स्रापक! स्वर्गंवास सवत्‌ १९५९ में ३८ साल की वय में हुआ। आपके स्मरणार्थ बंगलोर में एक छतरी बन- 
वाई गई दे । इन्होंने अपने जीवन में कई प्रतिष्ठा पूर्ण कार्य्य किये । आपके सालमचन्दजी तथा पेमराजजी 
नामक २ पुत्र हुए । 

सेठ सालमचन्दजी--अपका जन्म संवतू १९४४ में हुआ । भापका स्यापार संचत १९८४ तक बंगछोर 
में रहा । इस समय णआप ग़ुडलर न्यू टाडन में निवास करते हैं। भाषके छोटे भाई पेमराजजी की झत्यु 
केवल १९ साछ की आयु में १९६७ में हुई्टे। इसी साऊू इन बंधुओं का कारवार अछग २ हुआ। इस 
समय पेमरामजी के पुत्र नेमीचन्दजी हैं .। 
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ऋसगारू जाति का इतिहास, 


गोलेछा हरूदत्तजी का खानदान, फलोदी 
इस खानदान का खास निवास फलोदी है । सेठ हरदतजी गोलेछा के ५ पुत्र हुए, कस्व्रचन्दुजी,'निहाल 
चन्द॒जी, बनेचंदजी, कपूरचंदुनी, तथा खूबचंदजी । इनमें से कपूरचंदजी के कोई संतान नहीं हुई । गोलेछा 
कस्तूरचन्दुजी और निदह्ालचन्दजी फलोदी से हैदराबाद ( दक्षिण ) गये, तथा चहाँ चादी सोना गिरवी और 
जवाहरात का कारवार भारंभ किया । कस्तूरसलजी का स्वर्गवास संवच्‌ १९१५ में और निद्वालचन्दजी का 
संचत्‌ ३९२२ में हुआ। संवत्‌ १९२२ मे इन दोनों श्रातार्ण का कारवार जलूग २ हो गया। 
गोलेछा करुतूरचन्दजी का परिवार--गोलेछा क्स्तृरचन्दजी के हरकचंदुजी तथा छोटसलजी नामक 
२ पुत्र हुए। इनके गोलेछा छोग्मलजी के हीरालालजी, सुजानमलजी, विशनचंदजी, इस्तीमलजी एवम्‌ 
हक्ष्मीलालली नामक पाँच पुत्र हुए । गोलेछा सुजानमलजी का स्वर्गवास सनन्‍्वत्‌ १९३८ में हुआ। 
जापके पुत्र गोलेछा सोभामलजी वर्तमान हैं। 
गोकेछा सेभागमलजी--आपका जन्म संवत्‌ १९३१ में हुआ । संवत्‌ १९६३ से आपने 
फलौदी के सार्वजनिक और सामाजिक कामों में सहयोग देना आरम्भ किया। आप बड़े विचारवान, 
हिम्मतचर और विरोधों की परवाह न कर मुस्तैदी से काम करने वाले व्यक्ति हैं। सम्वत्‌ १९६३ में भाषने 
फलौदी में जैन इवेताम्बर मित्र मण्डल नास की संस्था सी कायम की थी। सन्र्‌ १९१७ से ३२ तक आप 
स्थानीय भ्युनिसिपेलिटी के छगातार मेम्बर रहे । जापने फलौदी में, रेल, तार स्कूल, स्युनिसिपेलिटी आदि 
के स्थापन होने से उद्योग किया । इस समय आप स्थानीय पांजरापोल व सिंह सभा के ज्वाइण्ट सेक्रेटरी हैं, 
आपके दृत्तक पुत्र संवरसलजी ओसियों बोढिक्न में मेट्रिक का अध्ययन कर रहे हैं । 
गेलेछा निहालचन्दजी पुनमचन्दजी का प्रिवार--सं० ३९२२ से सेठ निहालचन्दजी के पुत्र 
पूनसचन्दजी अपना खतंत्र कार बार करने छगे । गोलेछा पूनमदंदुजी के समय में धंधे को विशेष उदन्नति 
मिली, इनका शरीरावसान संवत्‌ १९३७ में हुआ । इनके पुत्र फूलचन्दुजी भोलेछा हुए । 
गोलेछ फूलचन्दर्जी---इनका जन्म संवत्‌ १९२५ की कातिक वदढ़ी १० को हुआ । इन्होंने व्यापार 
की उन्नति के साथ ३ बहुत बढ़ी २ रकमें धार्मिक कार्यों जौर यात्राओं के अर्थ लगाकर अपनी साथ च 
प्रतिष्ठा की विशेष बद्धि की । संवत्‌ १५४९ तथा ५८ में आपने जेसलमेर तथा सिद्धाचछजी के संघ में ३० 
हजार रुपये खरच किये इसी तरह ५ हजार रुपया ससोण सरण को रचना में लगाये । ६ सालों तक सिद्धा- 
चलजी की ओली का आराघन किया । इसी तरह आपने फलोदी के रानीसर ताहाव के पश्चिमी हिस्से का 
घाद बनवाया, फलोदी पॉजरा पोछ, ओशियाँ जीर्णोद्धार, छलपाक तीथ ( हैदरावाद ) के जीणोंद्धार, और 
पद़मान जैन योडिग हाउस फ्रे स्थापन में बढ़ी २ मदद दीं । इसी तरह अनेकों घामिक-का्मों में आपने ूग 
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भग डेढ़ दो लाख रुपये लगाये। आप जैन श्रेतास्व॒र मिन्न मंडल के प्ेसिडेंट थे । संवत्‌ १९७२ में आपने 
“निहालचन्द नेमीचन्द' के नाम से सोलापुर मे कपड़े व सराफे की दुकान खोली । इस प्रकार प्रतिष्ठा पूर्वक 
महत्वपूर्ण घामिक जीवन बिताते हुए संवत १९६९ की जेठ सुदी १४ को आपका घ्वर्गवास॒ हुआ। आपके 
गोलेछा नेसीचंदजी तथा गोलेछा गुकाबचंदजी नामक २ पुत्र हुए । 
गोलेछा नेमोचन्दजी --भापका जन्म संवत्‌ १९४७ में हुआ फ़छोदी के ओोसवाल समाज में आप 
भच्छे प्रतिष्ठित ब्यक्ति समझे जाते हैं आपके पुत्र मनोहरचन्दजी ने मेट्रिक तक क्षष्ययन किया है। आप 
उत्साहदी युवक हैं। तथा सोलापुर जैन यूथलीग के प्रेसिडेंट हैं। इनसे छोटे वस्तीचंदजी जोधपुर हॉई 
स्कूछ में तथा मंगलचन्दजी फलोदी में पढ़ रहे हैं । 
गोलेछा गुलाबचन्दजी--भापक्ता जन्स संवत्‌ १९५७ में हुआ था। आप बड़े विद्या प्रेमी 
तथा होनहार नवयुवक थे। आपने फछोदी में एक जैन छायग्रेरी का स्थापन भी किया था, दुर्भाग्यवश 
२ऐ३ वर्ष की अल्पायु में आपका शरीरावसान हो गया। आपके पुश्र हीराचन्दजी, तिलोकचंदजी एवं 
अनोपचन्दुजी इस समय जोधपुर में शिक्षा प्राप्त कर रहे है । 
सेठ जीवराज अभरचन्द गोलेछा, फलोदी 
गोलेछा बहादुरचन्दुजी के जीवराजजी बदुनसमलजी और सतीदानजी नामक ३ थपुन्त हुए। इनमें 
जीवराजजी का जन्म रूगसग संवत्‌ १९११।३२ में हुआ । 
गोलेछा जीवराजनी व्यवसाय के निमित्त फलोदी से चम्बई की ओर गये । संवत्‌ १९४० के लछग- 
भग आपने बस्वई में दुकान खोली। संवत्‌ १९७५ में भापका स्वरंवास हुआ। आपके अगरचन्दुजी, 
जोगराजजी, रतनचन्दुजी और छालचन्दुजी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें से अमरचन्दुजी का स्वर्गवाप्त 
संचत्‌ १९०५ में तथा छालचन्दुजी का उसी साल भआासोज सुदी ७ को ( इन्फ्ल्युएन्झा में ) हुआ । गोकेछा 
भगर चन्दजी के पुत्र ग्रुलाबचन्दजी हैं । 
गोलेछा जोगराजजी का जन्म संवत्‌ १९४६ में हुआ। आपके ह्ाार्थों से दुकान के कारवार 
झौर इज्तत को तरक्की मिली । संवत्‌ ५९८८ की फाग्रुन सुदी ३ के दिन आपने जैसलमेर का संघ निकाला । 
आपके छोटे आ्राता रतनचन्दजी का जन्म संवत्‌ १९४८ में हुआ । 
गोलेछा गुलाबचन्दजी, शिक्षमेमी, शांवप्रकृति तथा उत्साही नवयुवक हैं। इधर २ सालों से 
भाप फलोदी स्युनिसिपेलिटी के मेस्वर हैं । आपका कुदुम्ब फलौदी के ओसवाल समाज में अच्छा प्रतिष्ठित 
माना जाता है। इस परिवार की बस्बई सें विहवलवाड़ी में जीवराज अगरचन्दु के नाम से तथा उरक- 
संढ़ में जोगराज समरथमल के नाम से ढुकानें हैं जिन पर ब्रेझ्डिंग और कमीशन का काम होता है। 
३७१ 


ओसदाल जाति का इतिहास 


सेठ मूलचन्द सोभागमल गोलेछा, फलोदी 
गोलेछा रामचन्द्रजी के कल्याणमलूनी, इन्द्रचन्दजी, अमोलकचन्दुजी, सरदारमछजी तथा चंदन- 
सलजी नामक ७५ पुत्र हुए । इनमें से गोलेछा इन्द्रचन्दजी ने संवत्‌ १९३३॥१४ में कारंजा (बरार) में 
जाकर दुकान स्थापित की । इन अआताओं का कार्य संवचत्‌ १९४० तक सम्मिलित चलता रहा। गोलेठा 
चन्दनमलजी का स्वरगंवास सम्बत्‌ १९७७ में हुआ । 
गोलेछा चन्दनमलजी के मुलूचंदर्जी, सोभमागसलजी, पुनमचन्दजी और दीपचन्दुजी नामक ४ पुत्र 
हुए। मुलचन्दुजी का जन्म सम्बव्‌ १९२७ में, सोभागमलूजी का १९३४ में, पूनसचन्दुजी का १९४३ में 
और दीपचंदजी का जन्स १९४७ में हुआ। आप छोगों का कारबार कारंजा (बरार) में रामचन्द्र चंदनमल 
फे नाम से और बन्बरई में मूलचंद सोमागमल के नाम से होता दे | कारंजा में कपड़ा और वेक्लिंग व्यापार 
के अलावा आपने कृषि मौर जमीदारी का कार्य भी बढ़ाया है । सम्बच्‌ १९६४ में गोलेछा दीपचन्दजी का 
स्र्गवास हो गया। 
गोलेछा सोभागमलजी के प्रबोध से श्री पुसारामजी कारंजा वालों ने ओोसियाँ बोर्डिक़ को 
५ हजार रुपया नगद दिया तथा प्सारामनी के स्वर्गवासी होने के पश्चात्‌ उनकी सारी सम्पत्ति बोर्डिक़ के 
लिये प्रदान करवाई। इसका रूव्यु-पन्न लिखा लिया है। इस समय सोभागमलजी के पुत्र कन्दैयालालजी 
तथा सम्पतरूछजी और पूनमचन्दुजी के पुश्न गुलावचन्दजी हैं । 
सेठ प्रतापचेद धनराज गोलेछा, फलोदी 
फलोदी निवासी गोलेछा टीकमचंदजी के २ पुत्र हुए । उनके नाम क्रमशः दंसराजजी तथा 
वस्वावरचन्दजी गोलेछा थे। गोलेछा ६ं सराजजी का जन्म संवत्‌ १८८७ में हुआ,तथा संवत्‌ 4९१८ में वे कछौदी 
से व्यवसाय निमित्त जबलपुर गये, भौर वहाँ इंसराज वख्तावरचन्द के नाम से छूटिश रेजिडेंट के साथ लेनदेन 
का कार्य भारम्भ किया | पीछे से इनके छोटे आता बख्तावरचन्दुजी भी जबलपुर गये, तथा इन दोनों 
आऋताओं ने अपने धन्धे को वहाँ जमाया । गोलेछा हंसराजजी के प्रतापचंदनी तथा घधनवराजनी नामक 
२ पुत्र हुए, जिनमें से प्रतापचन्दजी, गोलेछा बख्तावरचन्दजी के नाम पर दत्तक गये । इंसराजजी 
का संवत्‌ १९६० में तथा दरतावरचन्दजी का उसके प्रथम स्वर्गवास हुआ । 
गोलेछा प्रतापचन्दजी का जन्म संवत्‌ १९२९ में तथा घनराजजी का संवत्‌ १९३३ में हुआ। 
गोलेण प्रतापचत्दजी फलोदी तथा जबलपुर के प्रतिष्ठित न्‍्यक्ति हैं । इस समय आप जबलपुर सदर बाजार 
जैन मन्दिर के व्यवस्थापक हैं। आपके छोटे आता घनरात्रजी गोलेछा जवलूपुर कन्टून्मेन्ट यो के 
मेम्बर थे, उनका स्वरगंवाघ संवत १८८२ में हुजा । 
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गोलेया 


गोलेछा प्रतापचन्दजी के पुत्र सर्पतरालजी तथा मूलचन्दजी एवम्‌ धनराजजी के पुत्र रतनचन्दजी 
एुव॑ लालचन्दजी हैं । सम्पतरालजी का जन्म १९५० में रतनचन्दुजी का जन्म संवर्त ९५९ में 
तथा मूलचन्दजी और लछालचन्दजी का जन्म संवत्‌ १९६४ में हुआ । आप सब आता फर्म के 
बस्यवसाय संचालन में सहयोग देते हैं । आपका कुटुस्त्र मंदिर सार्गीय आस्नाये का मानने वाला है । 
गोलेछा रतनचन्दजी सुशील, शांतिप्रिय एवं उन्नतिशीक नवयुवक्र हैं, आपकी वत्तत्व शक्ति 
अच्छी है । समाज संगठन की भावनाएँ आपके हृदय में जागृत हैं। जातीय सम्मेलनों में भाप अक्सर 
सहयोग लेते रद्दते हैं । 
गोलेछा बाघमलजी का खानदान, खिचेद्‌ 
जोधपुर स्टेट के सेतरावा नामक स्थान से २५० व पूवें आकर गोलेछा फतेचन्दजी ने अपना 
निवास खिचंद में बनाया । इनके दुलीचन्दजी, मानरूपजी, सुखमलजी, रासोजी तथा रायचंदजी नामक 
५ पुत्र हुए। इन्हीं पांचों भाइयों के लगभग ८० घर इस समय खिचंद में निवास करते हैं। 
गोछेछा फतेचन्दुजी के पद्रचात्‌ क्रमशः दलीचन्दजी, मूलचंदजी और नेतसीजी हुए । नेतसीजी के 
जयकरणदासजी तथा नवकचंदजी नामक २ पुन्न थे। नवलचंदजी का पंच पंचायती में अच्छा मान था ,। 
इनका ७४ साल की जायु में संवत्‌ १९४८ में स्वर्गवासहुआ | गोलेछा जयकरणद्ासजी के जालमचंदजी, 
सागरचंदुजी, रूपचंदुजी तथा वाघमलजी नामक ४ पुत्र हुए) इन बंघुओं ने रगभग संवत्‌ १९०० में 
हैदराबाद में दुकान खोली, जौर उसके २० सार परचात्‌ मद्गास में व्यापार झुरू किया गया। इन 
भाइयों में गोलेछा बाघमलजी ज्यादा प्रतापी हुए । 
गोलेछा बाधमलजी--अंपका जन्म संवत्‌ १८९७ में हुआ। जाप बाल्यावस्था सेही अपने 
बड़े आता जालमचन्दुजी के साथ हैदराबाद गये । धीरे २ आपका घृटिश पल्टन के साथ लेनदेन शुरू 
हुआ। और आप फोज के साथ विजगापट्टम गये । आपने इस दुकान की इतनी उन्नति की, कि 
आस पास “ बाघमल साहुकार / का नाम मशहूर हो गया । कई अंग्रेजों ने आपको सासटफिस्ेट दिये थे । 
सं० १९५०--७॥१ के अकाल में आपने वर्हा गरीबों को काफी इमदाद पहुँचाई थी | इससे प्रसन्न होकर सन्‌ 
१८९७ में महाराणी विक्टोरिया ने आपको सनद्‌ु दी। आपकी जवाहरात में भी अच्छी निगाह थी मिससे 
राजा महाराजाओं व अंग्रेजों से आपका काफी व्यापारिक सम्बन्ध था। आपको गुप्त दान को झोक था । 
संचत्‌ १९७५४ में आप खिचंद आगये । यहाँ १९५६ में अकाल के समय छोगों को इमदाद दी । महा 
राजकुमार उसम्मेदर्सिदजी तथा कनक विंडदम ने खिचंद आहर आपकी मेहमानदारी संजूर की । भापका 
स्वर्गंवास संवत्‌ १९७७ में हो गया । 
१९० ध्ण्डे 


ओसबाल जाति का इतिहास . 


गोलेछा जालमचंदजी का स्वगवास संवत्‌ १९५६ में हुआ। इनके लछादूरामजी तथा अगरचंद 
"जी नामक २ पुत्र हुए। इनमें लादूरासमजी, सेठ वाघमलजी के नाम पर दुत्तक गये। आप दोनों सज्जनों 
का जन्‍म क्रमशः संवत्‌ १९२६ तथा ३२ सें हुआ । आपका “नयकरणदास वाघमल" के नाम से विजगापट्टम 
में बेद्विंग प्यापार होता है।, वहां आपके चार गाँव जागीरी के भी है। छादूरामजी के पुत्र सुखलाल 
जी और पक्षाछालजी तथा अगरचंदजी के पुत्न भोमराजजी व्यापार में भाग छेते हैं। इसी तरह इस परि- 
चार में सागरचंदजी के पौत्र विजयलालजी तथा प्रग्नोत्र चस्पालठालजी, सागरसर खुजानमरू के नाम से 
मेड्ोज स्ट्रीट मद्रास में बैद्धिग व्यापार करते हैं। तथा रूपचन्दजी के पौन्र माणकछालजी लक्ष्मीचन्दजी 
क्ादि रूपचन्द छोगमछ के नाम से मद्गबास में व्यापार करते हैं। यह परिवार खिचन्द तथा मत्रास प्रांत 
के भोसवाल समाज में प्रतिष्ठित माना जाता है । 
गोलेछा रावतमलजी अगरचंदजी तेजमालजी का परिवार, खिचद 
. हम ऊपर बतला लुके हैं कि गोलेछा फततेचन्दजी के ५ पुत्र थे | इनमें तीसरे सुखमलूजी थे । इनके 
बाद क्रमह्ः चेताजी, पदमसीजी तथा इन्द्र चन्दजी हुए । गोछेछा इन्द्रचन्द्नजी के रावतमलजी, भगरचंदजी 
'वथा तेजमाकजी नामक ६ पुत्र हुए। गोलेझ रावतमलजी का जन्म संवत्‌ १९१९ में हुना । १३ साल 
की घय में ही भाप भमरावती चले गये । वहां जाकर आपने नौकरी की । वहाँ से आप बम्बई गये भौर तथा 
पहाँ संचत्‌ १९४४ में गुलराजजी फोठारी फे भाग में गरुलरान रावतमल के नाम छे दुकान की | तथा 
१९४८ में रावतसझ अगरचन्द के नाम से अपना घरू ष्यापार भारम्भ किया । छाप साधु स्वभाव के 
पुरुष थे । इस प्रकार मामूली स्थिति से अपनी फर्स के ध्यापार को इृद बनाकर आपका स्वर्गवास संवत्‌ 
१९८२ से हुआ। आपके रतनलाकजी, दीपचन्दजी, समरथमछजी, इस्तीसछजी, और धनराजजी 
नामक ५ पुत्र हैं। इनमें सेठ रतनलछौलजी का जम्म संवव्‌ ३९५० में हुआ । भाप शिक्षित तथा 
प्रतिष्ठित सज्जन हैं। आपके यहां “रतनलालः समरथमछ” के नाम से वालबादेवी रोड बस्वई में 
भादत का व्यापार होता है। यदद फर्म संवत्‌ १९७५ में खुली है । 
सेठ भगरचन्दजी का जम्म संवत्‌ १९४३ में तथा स्वर्यवास १९७८ में हुआ। भापके जेठमल 
जी तथा दांक्रलालजी नामक ३ पुत्र हुए । इनमें शंकरलाछजी, खेठ तेजमलजी के नाम पर दत्तक गये हैं। 
भौर जेठमछजी १९ वर्ष की भायु में १९७१ में स्वगंवासी हुए । सेठ तेजमलजी संवत्‌ ३१९७७ में इ७ 
साल फी आयु सें स्वर्गवासी हुए। झापने व्यवसाय की उम्नति में काफी सहयोग दिया था। गोलेछा 
शंकरझालजी का जन्म [संवत्‌ १९७६ में हुआ। आप पसमझदार तथा शिक्षित सज्जन हैं। आप, 
जेठसकजी के पुत्र सानमलछजी के साथ “ कगरचन्द शंकरछाल ” के नाम से मद्रास में बेक्षिग व्यापार करते । 
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सेठ चोथसलजी सेठिया, सरदारशहर ( पेज न० ४८६ ) सेठ सोहनलालजी बाद्या, नुजानगढ़ (एन न+ इम्झ 





श्री गुलाबचन्दजी गोलेछा (जीवराज अगरचन्द), फलोदी श्री सेघराजजी गोलेछा, फलोटी 


इस परिवार की खिंचन्द, फलोदी में अच्छी प्रतिष्ठा है। आप छोगों ने संवत्‌ १९ हे मे हे 
छायमरेरी स्थापित की है। जिसमें २ हजार अन्य हैं। इसी तरइ एक जैन कन्यापाठशाला गम । 
से यहाँ चल रही है । 


सेठ अम्रचंद अगरवंद गोलेछा, चांदा 


इस परिवार का मूल निवास स्थान बीकानेर है। आप इवेतास्बर जैन समाज के गा मार्गीय 

जाम्ताय के मालने बएडे गोछेछः भौञ के सउजन हैं । देश से व्यापार के निमित्त सेठ अजमरचंदजी गोलेछा, 
शागपुर आये, और वहा व्यवसाय शुरू किया, उस समय चांदा ( उफे चाँदुघुर ) के गौंढ राजा का 
आगमन नागपुर में हुआ करता था, उस समय गौंड राजा ने सेठ असरचन्दुजी गोलेछा को पतिष्ठित 
स्यापारी समप्त कर अपनी राजधानी में दुकान खोलने को कहा, फलतः सेठ अमरचन्दजी गोलेजा ने करीब 
९० सार पहिले चांद में गरले की खरीदी फरोख्ती तथा आदत की दुकान की। सेठ अमरचंदजी के 
पुत्र अगस्वंदजी गोलेछा ने इस दुकान के ज्यापार और सम्मान को विशेष बद्ाया, आपके पुत्र गोलेछा 
पडकरणजी का जन्म संवत्‌ १९३३ की साथ बदी 5६ को हुआ। गोलेछा सिदधुकरणजी का धार्मिक 
जीवन विशेष प्रशंसनीय रुथा उल्लेखनीय है। सी० पी० के सुप्रसिद्ध तीथ समाँदक में मन्दिर तथा 
घर्ंशाला का निर्माण करवाने में आपने बहुत सदायता पहुँचाई। भारत सरकार ने आपको सारे देश के 
लिये आमंस एक्ट साफ किया था। इस प्रकार सी० पी० तथा बरार के ओसवाल समाज में नाम एवं 
यश प्राप्त कर संवत्‌ 4९८९ की भादवा वढ़ी ८ को आपका स्वर्यधास समाधि-मरण से ( पदुमासन लगाये 
हुए ) हुआ। आपके पुत्र चैनकरणजी गोलेछां का जन्म संवत्‌ १९६० सें हुआ, आप अपने पिताजी 
के वाद भांदक त्तीय कमेटी के भेसिडेंट हैं तथा सन्‌ १९२७ से ३० तक चांदा स्थु० के सेम्बर रहे हैं । 
आपकी दुकान पर चांदा में ग्रेन शोहस का व्यापार, छेनदेन, माल्युजारी तथा कमीशन का काम 


होता है। आपके पृद्िश हुइ में २ तथा मुगलाई में ३ गँस ज़मीदारी के हैं। चांदा से आपकी 
दुकान प्रधान भानी जाती है । 


सुन्दरलालजी गोलेछा, बी० ए० एल० एल० बी०७, बालाघाट 


५ इस परिवार के पूर्दज़ सेठ उद्यचंदजी तथा पुराबचन्दजी बीकानेर से संवत्‌ १८७५ में जबलपुर 
भाप) ग्रहों लाकर इस भाइयों ने सराफी तथा कपड़े का स्यापार इ 

र झुरू किया । इनके छोटे माता 
मुराद बन्तुओ हे 


मे स्यापार सें राप्यों रुपये कमा कर इस परिवार की जमीदारी मकान बंगके आदि सम्पत्ति 
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में घद्धि की। गोलेछा उदयचन्दजी के गोदीदसंजी तथा गोलेछा कस्तूरचन्दुली के माधवरालनी नामक 
पुश्न हुए । इन दोनों बंधुओं का कारवार संवत्‌ १९२२ सें अलग २ हुआ । गोलेछा योडढीदासजी का 
जन्म खंवत्‌ १९०० सें हुआ। आपने भी व्यापार में तथा इज्जत में अच्छी उन्नति हासिल की | जबलपुर 
के ओसवाल समाज में आपकी पहिलो दुकान थो। आपको दरवारी का सम्मान गम्राप्त था। जापका 
स्वर्गंवास संवत्‌ १९४६ में हुआ। आपके पुत्र झुनसुनलालूजी का जन्म संवत्‌ १९३४ में हुआ । 
गोलेछा सुनमुनतालजी--आप जबरूपुर के नामी रईस ये। आप २० सांछों तक स्‍्यु० मेम्बर 
रहे । इसी तरह डिस्ट्रिंक्ट बोर्ड के मेम्बर तथा वाइस भेसिडेण्ट भी रहे । दरवारी सम्मान आपको भी प्रप्प्त 
था। सन्‌ १९२८ के दिसन्बर मास में आप स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र सुन्दरछालजी का जन्म 
संवत्‌ १९५६ में हुआ । आपने १९२० में बी. ए तथा १९२९ में एल० एछ० बी० की डिगरी हासिल की । 
इसके याद आप ३ सालों तक जबलूपुर में वकारूत करते रहे । और इधर २ घछार्लो से आप बालाघाट में 
वकालत करते हैं। आप बढ़े सरलरू स्वभाव के मिलनसार सज्नन हैं। जबलपुर में भाप का खानदान 
बहुत पुराना तथा प्रतिष्ठित साना जाता है । 
सेठ जेठमल रामकरण गोलेछा, नागपूर - 
हस परिवार के पूर्वज सेठ हरकचंदजी गोलेछा अपने मूर निवास स्थान बीकानेर से संचत्‌ 
१८९५ सें कासठी आये । तथा यहाँ गुमाश्त गिरी भौर व्यापार किया। इनके पुत्र जेठसलछजी का 
कंट्रा्विटय लाइन में अच्छा अनुभव था । आपने संवत्‌ १९१७ से कामठी से ३ मील की दूरी पर केनहाल 
प्रिज नामक विशाल प्रिज्ञ बनाने का कंट्राक्ट छिया । आप नागपुर से जवलपुर तक मेल काट दौढ़ते थे । 
इसी प्रकार आपने आर्सी के ट्रेसरर तथा कंट्राकर का काम भी संचालित किया था। संवत्‌ १९२४ में 
आपका स्वरगंवास दो गया । आपके पुत्र सेड रामकरणजी गोलेछा ने संवद्‌ १९३० में “लझेठसऊू रामकरण' के 
माम से दुकान स्थापित की । तथर आप सन्‌ ३८७३ में बंगाल बैंक के ट्रेशरर हुए | आप संवत्‌ १९५६ 
में स्वर्गंासी हुए । आपके नास पर सेठ मेघराजजी बीकानेर से दत्तक जाये । 
सेठ सेघााजजी गोलेछा का जन्म संवत्‌ ३९४५९ में हुआ । आप संवत्‌ १९६१ में इस फर्म पर 
दृत्तक जाये सन्‌ १९२७ तक आपके पास इृम्पीरियल बैंक की ट्रेप्तरर शिप रही । इसके बाद आपने मागपुर 
सिटी, सदर, सऊ छावनी तथा जयपुर, जोधपुर और सॉभरलेक के पोस्ट की ट्रेप्तरी के ५ साल के लिये 
केंद्राक्ट ह्यि । जो इस समय सी जापके पास हैं । आपने अपने व्यापार को भच्छा बढ़ाया है। आपके 
६ पुश्न ह। जिनके नाम क्रमद- भ्रमयराजजी, सिरेमलूजी, उमरावमलजी, सिरदारमऊछूजी, तथा रतनचन्दुजी 
और विनयचन्द हैं । इनमें अभयराजजी व्यापार में साग छेते हैं । इनकी आयु २० साल की है । 
झ्फर 


गोलछा 


श्री गुमानचन्दजी गोलेछा का परिवार 
( मेससे आसकरण-गणेशमल पनरोटी ) 
इस खानदान के मालिकों का सूल निवास स्थान फलौदी ( मारवाड़ ) का है। आप श्रेतास्पर 
समोज के मन्दिर अम्नाय को माननेवाले हैं। इस परिवार में श्री हुलीचन्दजी हुए । 
गोलेछा दुलीचन्दजी के पुत्र गुमानचन्दजी के बहादुरचन्दजी नामक पुत्र हुए । इनके तीन पुत्रों 
में से यह खानदान घनसुखदासजी का है । धनसुखदासजी के चार पुत्र हुए जिनके नाम दीपचन्दजी, 
रतनलालजी, लक्ष्मीलालली और जमनालालजी था। आपका जन्म क्रमशः संचत्‌ १९१५, ३९१८, 
१९२४ तथा १९३२ में हुआ। ! 
गोलेछा दीपचन्दजी बढ़े सजन ओर योग्य पुरुष हैं । आप संवत्‌ १९४५ में 'फलौदी से अमरावती 
गये और पहाँ से संवत्‌ १९७४ में आप बस्बई चले गये और वहाँ पर दीपचन्दजी गोलेछा के नाम से कॉटन 
श्रोकस के व्यवसाय को करने छगे । आपके केशरीचन्दुजी और किशनलालजी नामक दो पुत्र हैं। इनमें 
से किशनछालजी रतनलालजी के नाम पर दत्तक गये हैं। रतनलाढ्जी अजमेर में धनसुखदास- 
रतनलाल नामक फर्म के मालिक थे । आपका संवत्‌ १९३७ में अल्पायु में ही स्वर्ग वास हो गया। केशरीचन्द्जी 
का जन्स संवत्‌ १९३४ का है। आप संवत्‌ १९६३ से बस्बई स्वतन्त्र ब्यापार करने रूग गये हैं । आपसे 
संवत्‌-१९८२ में स्वर्गंवास हो गया । आपके पुत्र चम्पाछालजी और पानसछजी अपना कार बार बस्बई 
में चला रहे हैं । 
गोलेछा किशनछालजी का जम्म संवत्‌ १९३७ का है। प्रारम्भ में आप दीपचन्दुजी के साथ 
बस्चई में व्योपार करने लगे । तदनंतर संवत्‌ १९३३ में आपने अलग ट्लोकर स्वतंत्र दुकान स्थापित की । 
संवत्‌ १९८६ में आपने पनरोटी में आकर बैद्लिग का व्यवसाय चालू किया। आप बढ़े सजन और योग्य 
पुरुष हैं। आप फलौदी में अपनी समाज में बढ़े अग्रसर और मोअज्नीज व्यक्ति माने जाते हैं। आपके 
हृदय में बिरादरी की सेवा के भाव बहुत अधिक है । आपके इस समय तीन पुत्र है जिनके नास 
अआसकरणजी गणेशमरूजी और जसराजजी हैं | आपकी फम का नाम पनरोटी में “आसकरण गणेशमल” 
पद्ता है । 


जोहरी हमीरमलजी गोलेछा, जयपुर 


इस परिवार के पूर्वंज जौदरी जवाहरमझजी छगभग एक शताब्दी पूर्व बोकानेर से, जयपुर 
भाये और सेठ सदासुखजी दड्डा के यहाँ सर्विस की । आपके पुत्र दुलीचन्दजी भी ढद्वा फर्म पर मुनीमाव 
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करते रहे । इन दोनों सजमों ने जयपुर के ब्यापारिक समाज में अच्छा नाम पाया । सेट दुलीचन्द्रजी 
का संवत्‌ १९१० के जेठ मास में.स्वर्गंवास हो गया। आपके यहाँ सेठ हमीरमछजी बीकानेर से संवत्‌ 
१९४५ में दत्तक आये। जाप संवत्‌ १९६५९ से पन्ना का व्यापार करते हैं। यहाँ से पन्ना तय्यार करवा 
कर विदेशों में तथा भारत में भेजते हैं। हस व्यापार में आपने अच्छी सम्पत्ति व प्रतिष्ठा उपा्मित को है । 
हसऊे साथ २ धार्मिक कार्मो की ओर आपका बढ़ा लक्ष है। एवं इप्त काम में आपने हजारों रुपये च्यय 
किये हैं। आप स्थानीय जैन आाविकाश्रम तथा कन्या पाठशाला के कोपाध्यक्ष हैं। आप जयपुर के ओस* 
वाल समाज सें प्रतिष्ठित व्यक्तिहें । आप मन्दिर सार्गीय आस्ताय के हैं। आपने अपने यहाँ दानमलणी 
गोलेछा के पुत्र मनोहरमलजी को दृत्तक लिया है। जाप भी कार वार में भाग छेते हैं । 


सेठ भेरोंदान पूनमचन्द गोलेछा, कलकत्ता 


इस परिधार के पूरे पुरुष तोल्यासर (बीकानेर) के निवाप्ती थे। तोल्यासर में सेठ सुखलालजी 
तथा उद्यचन्दजी हुए । आप दोनों भाई २ थे। आप लोगों ने वहाँ किराता एवम्‌ कपड़े का थोक ब्या- 
पार किया | आप लोग बीकानेर भी अपना काम काज करते रहे । आपका स्वर्गंवास हो गया । सेठ सुख- 
छालजी के कोई पुत्र न था | सेठ उद्यचन्दजी के दो पुत्न हुए जिनके नाम क्रमशः सेठ नेणचन्दजी एयम 
सेठ सागरमलजी थे। आप दोनों भाई सी वहीं वीकानेर तथा तोल्यासर सें ब्यापार करते रहे । जेठ नेणचंदुजी 
सेठ सुखलालनी के यहाँ दत्तक गये । आप लोगों का भी स्वर्गवास हो गया । सेठ नेणचन्दजौ के एक पुत्र 
है जिनका नास सेठ भेरोंदानजी है। 

। सेठ मैरोंदानजा--भाषका जन्म सम्वत्‌ १९३० से हुआ। भाप केवल १५ वर्ष की अब्पायु 
में संचत्‌ १९४५ सें कलकत्ता व्यापार के लिये गये। तथा यहाँ आकर आपने पहले खेतसीदास 
तनखुखदास सरदार शहर बालों की फर्म में रोक तथा अदालत वगेरह का काम किया । यह काम 
आप सम्बत्‌ १६६० तक करते रहे | इसमें जापने वहुत उन्नति की। भापकी ईमानदारी, दोशियारी 
एवम व्यापार संचालनता को देख कर मालिक छोग आप पर हमेशा प्रसक्ष रह करते थे। आप बड़े 
होशियार एवम्‌ समझदार सजन हैं। आपने खेतसीदास तनसुखदास के यहाँ से काम छोड़ते ही अपनी 
निज की फर्म उपरोक्त नाम से गणेशमगत के करले सें स्थापित कीं । तथा वहाँ कपदे का व्यापार प्रारम्भ 
किया । जाप डायरेक्ट विलायत से पेचक भैंगवाते थे तथा थोक ज्यापारियों को बेचते थे । इस व्यापार 
सें सी आपने अपनी व्यापार कुशलता का परिचय दिया एवम्‌ यहुतव ज्यादा उञज्नति की | 


यह कास सन्‌ 
१९३० तक करते रहे । इसके बाद बापने कपड़े का काम बन्द कर दिया | एवम्‌ बंगाऊू के प्रसिद 
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बाकानर, 








जोहरी हमीरमलजी गालए। तयएुर. 


प्स्फश्य्य्द 


गोले 


जूट के ब्यापार की ओर अपना ध्यान दिया। तथा सम्वत्‌ १९८१ सें आपने फ़ारविसगगंन (पृर्णिया) 
में अपनी एक बच खोड़ी भाप बाइंस सम्प्रदाय के सानने वाछे सज्जन हैं। भापके इस समय दो 
पुत्र हैं जिनके नाम क्रमक्तः पूनमचस्दजी एवम घेवरचन्दजी हैं। आप दोनों भाई भी सिलनसार एवम 
सउ्जन व्यक्ति हैं। आप झ्पोेग भी ब्यापार संचालन करते हैं। पुनम्चन्दजी के सोहनलारूजी एवम, 
सम्पतकालूजी तथा घेवरचंदजी के जतनछालजी, माणकचन्दुजी एवम, चम्पालालजी नामक तीन पुत्र हैं। 
आप सब अभी बालक हैं । 

भापका व्यापार इस समय कलकता में गणेशभगत कटलछा में जूट एवम आदत का 
होता है। तथा फ्ारविसगंज में पुनमचन्द पेवरचन्द के नाम से जूट का तथा आदत का व्यापार होता है । 


श्री समरथमल मेघराज गोलछा फलोदी 
इस परिवार के पूर्वज गोलेछा ड्वीराजी थे इनकी संतानें हीराणी कहलाईं । गोलेछा हीराजी 
संचत्‌ ६७८७ में विधमान थे। उनके बाद क्रमशः भोपतसीजी, करमसीजी और मलक॒चंदजी हुए । 
मटकचन्दजी वजनदार व्यक्ति थे। उनके नाम पर जोधपुर राज से संवत्‌ १७९३ में एक सनद हुई थी। 
इनके पुत्र सरूपचन्‍्दी हुए, सथा सरूपचन्दजी के शिवजीरामजी और बनेचंदजी नामक ह पत्र हुए । 
शिवजीरामजी के थानमछजी, धनसुसदासजी तथा माछचन्दजी और बनेंचन्दजी के उद॒यचन्दुजी तथा 
सागरचंदज्ी नामक पुत्र हुप्‌। 
गोछेछा घनसुखदासजी की चिह्ठियों से पता चलता है कि संवत्‌ १५६० में इनकी हुकानें उज्जैन 
भौर जाठना में थीं। गोलेछा थानमलजी के पुत्र नवऊूचन्दजी और हजारीसछजी हुए । थावमछूणी भौर 
नवरूचन्दजी ने बनारस में दुकान की थी। नवलचन्दुजी का संवत्‌ १९५० में अंतकाल हुआ | नवलूमलजी 
के पुत्र छोगमछजी और समरथमलजी हुए । छोगमलूजी का अंतकाल १९०८ में हुआ। इस समय छोग- 
भलजी के पुत्र गोलेछा मेघराजजो मौजूद हैं । इन्दोंने हीर/चन्द प्नमचन्द छलछानी सिकन्द्राबाद वार्कों की 
वरंगछ दुकान पर मुनीमात की सथा संवत्‌ १९७६ से 2२ तक निहालचन्द नेमीचन्द सोलाधुर वालों की 
पाउेनरशिप में काम किया और इस समय १९८३ से सोछापुर में अपना कपड़े का घरू व्यापार करते है | 
गोलेछा समरथमलजी विद्यमान हैं। इन्होंने संवत्‌ १९७५ से ८२ तक निद्दालचन्द पूनमचन्द हैदराबाद 
पार्कों को तथा ३९८७ तक भोछाराम माणकलाछ की सुनीमात की । आपके पौत्र पेवरचन्दजी का 
सबन्‌ १९८८ में २० साल की अस्पायु में शरीरावसान हो गया है और दूसरे आसकरणजी मौजूद हं। 
इसी प्रकार साछ्यन्दजी, उद्यचन्दुजी तथा सागरचन्दजी के परिवार में कमश' मरी वल्लर 
अगरेचन्दुजों व केवरकाखजी विद्यमान हैं । 
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सेठ सूरजमल सम्पतलाल गोलेछा, फलोदी 

फलोदी निवासी सेठ कपूरचन्दजी गोलेछा के पौत्र सेठ सूरजमरूजी (वीरचन्दजी के पुत्र) ने बहुत 
समय तक वस्पई में कॉटन जोकरशिप का कार्य किया सम्बद्‌ १९६९ में आपका स्वर्वास हुआ । आपके 
सम्पतलालजी, नेमीचन्दजी तथ। पेमराजजी नामक हे पुत्र विद्यमान हैं। इन वन्धु्नों में पेमराजजी संवत्‌ 
१९८४ सें नीलगिरी आये | तथा सेठ सूलचन्द जेठमल नामक फरसमे की भागीदारी में सम्मिलित हुए । भाप 
समझदार सजान हैं। आपके पुत्र नेठमरूजी, मैंवरछालजी, गुलाब चन्दुजी तथा अनोपचन्दजी पढ़ते हैं । सेठ 
सम्पतलालजी तथा नेमीचन्दजी बम्बई में व्यापार करते हैं। सम्पतलालजी के पुत्र सोहनराजजी उत्साही 
युवक हैं। तथा समाज सुधार के कार्मो में दिलचस्पी रखते हैं। 


नएग सेडलिया 


नाय सेठिया यात्र की उद्याते 


ऐसा कहा जाता है कि नाग सेठिया गौत्र की उत्पत्ति सोलंकी राजपूतों से हुई है। सथुरा 
नगर का राजा नर वाहन सोलंकी ,को किन्दी जैनाचाय्ये ने प्रतिबोध देकर जैनी बनाया । तदुपरांत नेणा 
नगर में जो वत्तमान में गोड़वाड़ भान्त के अन्दर नाणाबेड़ा के नाम से प्रसिद्ध है उक्त नरवाहनजी को लाकर 
संवत्‌ १००३ के ऊग भग भद्दरक श्री धनेश्वर--सूरिजी ने जैन धर्म का प्रतिबोध किया । उस समय 
बारद राजा विद्यमान थे,जिनसे शुदे बारद्द गौत्रों ( ठाकुर, इंस, वग, छूकड़, कवाड़िया, सोलंझी सेठिया, धर्म, 
पचलोढ़ा, तोलेसर/ और रिखब ) की स्थापना हुईं । इसी समय सोलंकी सेठिया गौतन्न भी स्थापित हुआ । 

यह भी किम्बदत्ति है कि संवत्‌ १४७२ के करीब उथमण गाँव में इस सोल्की लेडिया वंश में 
लेठ अजुनजी हुए । आपके घर पर एक समय तेले के पारने के दिन जल्दी चूल्हा सिलगराया गया । चूल्हे 
में नागदेव बैठे हुए थे उन पर भप्नि पड़ी जिससे वे कुछ हुए । ठीकू उसी समय उनकी पुत्र बधू दूध 
लेकर भा रहीं थी। आपने नागदेव को अग्नि से सन्तप्त देख कर दूध डाल कर भाग को शांत किया । 
यद्द देखऊर नागदेव आपसे बहुत प्रसन्न हुए भौर शुभ जाशीर्वाद दिया। इसी समय ले” नाग सेठिया” 
गौन्न की उत्पत्ति हुईं। जर तभी से इस गौत्र में नायदेव की पूजा जारी की गई । कहते हैं की उसी 
समय से लड़की के व्याद के समय नाग और नागणी को फूल पहराने की प्रथा चालू हुई जो भाजतक पाली 
जाती है। यह गौत्न तीन तरद्द के पुकारी जाती है। ( $ ) सोलंकी सेटिया (२ ) नायदा सोलंकी 
सेठिया ( ६ ) नाग सेडिया । 
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श्री सेठ कन्हेयालालजी सेठिया, मदास, 





श्री सेठ आसकरणजी सेठिया, मद्घास. 





क्वी स्व॒० सोहनलालजी सेठिया, मदास, 


था 
क्री सेट जरसचनच्तमनलली जेडिया 37-7७ 


चर 


कि 


नाग-सेठिया, | 


अजुन की कई पौियों के पश्चात्‌ सेठ उदाजी और इनके पुत्र सॉडणजी हुए । आप छोग पहुंके 
सज्जनपुर बगदी में रहते थे और संवत्‌ १७०७ की बैसाख सुद ७ को आपने बंगड़ी से बहूंदा आकर निवास 
कर दिया । तभी से हस परिवार वाछे बरलूँदे में रहते हैं। इनके वंशज तिलोकचन्दजी के वंषा में 
मगराजजी हुए जिनके पुत्र युलाबचन्दजी से इस परिवार का इतिहास भारस्भ होता है । 


सेठ बख्तावरमल मोहनलाल-नाग सेठिया, मद्रास 


सेठिया गुझ[बचन्दजजी के वंशज यलदे में रहते हैं। भाप ओसवाल जैन श्वेताम्बर समाज की 
तेरापंथी आम्नाय को माननेवाले हैं। सेठ गुलावचन्दुजी संवत्‌ १८७५ के छगभग बलूँदे से पेदल रास्ते द्वारा 
जालना आये और वहाँ पर अपनी फर्म स्थापित की । इस फर्म पर आप वढ़ी सफछता के साथ सराकी का 
कारबार चलाते रहे। आपके दो पुत्र हुए जिनके नाम अमरचन्दजी तथा गम्भीरमलजी थे । 
गम्मीस्मलजी--आप सन्‌ १८४७ में अंग्रेजी पलटन के साथ पेदल रास्ते से मद्रास आये । कहते हैं 
कि इस मुसाफिरी में आपको तीन वर्ष छगे । इस घटना से आपकी जबरदस्त हिम्मत का पता लग सकता 
है। श्रोयुत गस्भोरमलजी ने मद्रास में आाकर गस्भीरसरू एण्ड को० के नाम से ३७० स्टॉडस रोड 
(पद्म सूला) में अपनी फर्म स्थापित की । प्रारम्भ से ही आपने इस फर्मपर चैक्लिंग का व्यापार शुरू किया 
भा। आप बड़े साहसी, ध्यापार कुशल और दूरदर्शी पुरुष थे। आपने अपनी घुड्धिमानी से इस फर्म को 
बहुत तरक्की दी । आपका स्वरगेवास संवत्‌ १९४६ में हुआ । आपने अपने समय में अनेक जाति भाइयों को 
मद्गास प्रॉन्‍न्त में छाकर बसाया । आपके तीन पुत्र हुए जिनके नाम चौथमलजी, चर्तावरमरूजी तथा 
शुभकरणजी यथा । गम्भीरमरूजी के पश्चात्‌ इस फर्म के कारभार को आप तीनों भाइयों ने सम्हारा। 
आप तीनों भाइयों का जन्म क्रमशः संवत्‌ १९१३; १९१८ तथा १९३३ में हुआ था । 
बख्तावर्मलजी--आप इस खानदान में बड़े प्रतापी पुरुष हो गये है । मद्रास की जनता में 
आप राजा सावकार के नाम से असिद्ध थे। आप अपने जाति भाइयों को बहुत मदद पहुँचाते रहते थे । 
उस समय मद्गास में मारवाड़ियों को इनी गिनी दुकानें थी अतः मारवाड़ से छुरू में जो कोई भी व्यक्ति 
मद्रास की तरफ जाते तो उन्हें आप बड़े प्रेम से अपने यदाँ ठहराते और धंघे लगवाते थे । आपने कई 
लोगों को सद्ायता ओर सहानुभूति देकर मद्रास सें जमाया । आपका स्वर्गवास संवत्‌ १९५६ में हुआ । 
के चार पुत्र हुए जिनके नाम शिवरालजी, मोहनलालजी, मग्यूछालजी तथा केवकचन्दजी था । सेठिया 
शुभकरणजी के दो पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः कन्देैयाछालजी और आसकरणजी था। बहुत समय 
तक सत्र भाई साथ में व्यापार करते रहे फ़िर संवत्‌ १६६६ के आषाद सुदी १२ फो इस फर्म 
की तीन ख्तंत्र शाखाएं--बस्तावरमर सोहनलाछ, झुमकरण कन्हैयालाल, तथा शुभकरण आसकरण 
के नाम से हो गईं । 
समोहनलाहजी सेठिया---अपका जन्म संवत्‌ १९४१ की मगसर वदी ४ को हुआ । आप भी अच्छे 
प्रतिष्ठित पुरुष हुए । आपका स्वर्गवास संवत्‌ १९७३ की आपाद सुदी ५ को हुलआा। आपके स्वर्गवास के 
समय आपके ज्येष्ठ पुत्र श्री जसवन्तमलजी की वय बहुत थोड़ी थी अतः उस समय इस फमे के सारे कार- 
१०१ ३८१ 


ओसवाल जाति का इतिहास 


बार को आपकी मातेश्वरी ने सम्दाछा । सेठिया शुमकरणजी के पुत्र कन्हैयाठारूजी का जन्म संवत्‌ १९४४ 
तथा आसकरणजी का संवत्‌ १९४९ का है । सेठिया मोहनछालजी के दो पुत्र हुए जिनके नाम 
जसवन्तमरूजी तथा सोहनसलूजी था । इनमें से सेठिया जस॒वन्तमऊमी के छोटे त्राता सोहनमलजी 
का पोष सुदी २ संवत्‌ १९८८ को स्वरगंवास हो गया। हंस समय उपरोक्त फर्म के मालिक सेठ 
जसवन्तमलली हैं। 

जसवन्तमल्लजी सेठिया--आपका जन्म पौष सुद्‌ ६ संबत्‌ १९६५ में हुआ । आप बड़े 
सजन, उच्च विचारों के तथा उदार हृदय के ध्यक्ति हैं। इस कम उद्र में ही आपने फर्म के काम को बहुत 
भच्छीतरह से सम्हाल लिया है। भापक्रा विद्या प्रेम बहुत ही सराहनीय है । भापने पद्चालम सूला में दी जैन 
मोहन स्कूल के नामसे एक स्कूछ अपनी ओरसे कायमकर रक्खा है। आप प्रायः सभी सावजनिक, परोपकारी 
वथा धार्मिक काय्यों में सहायता देते रहते हैं। यहाँ यह लिखना आवदयक है कि आप ओसर मोसर 
भादि सामाजिक कुरीतियों के बहुत खिलाफु हैं। जाप इस समय मेससे वख्तावरमऊ मोहनछाल के मालिऋ 
हैं। भापकी दुकान पद्टालम सूछा में सब से बडी तथा मद्रास की खास २ ढुकानों में गिनी जाती है । 

सेठिया छुमकरणजी के पुत्र भासकरणजी का जन्म संवत्‌ १९४९ की जेठ सुदी ५ का दै। 
आपके दो पुश्न हैं जिनके नाम ऋरमशः नेमकरणजी तथा सजनकरणजी हैं। भाप इस समय मेसस 
झुभकरण भासकरण के मालिक हैं । 

सेठ हजारीमल केवलचन्द (नाग) सेठिया, मुदरान्तकम्‌ (महास) 

हस परिवार का पूर्व इतिहास सेठ वस्तावरमलजी मोहनल्थलजी के परिचय में दिया गया है। 
इस परिवार मे सेठ कपूरचन्दजी के पुत्र मुगदासजी तथा पौत्र गिरधारीमलजी हुए । सेठ गिरधारीसलजी 
के हिस्मतरामजी तथा जगरूपमलजी नामक २ पुत्र हुए । इन दोनों का स्वग॑वास संवत्‌ १९३७ तथा ५० 
में हुआ। हिम्मतरामजी को बलूंदे ठाकुर ने “नगर सेठ” की पद॒वी दी थी । 

देश से व्यापार के लिये सेड हिम्मतरामजी तथा जगरूपमरऊूजी संवत्‌ १८७४ में जालना भाये । 
तथा पस्टन के साथ लेनदेन का काये आरम्म किया । हिम्मतरांमजी के पुत्र हजारीमछजी हुए । इनका 
स्वरगंवास १९५३ में ५२ सार की भायु में 'हुआ । आपके ह्वीराछाऊजी, जसराजजी, केत्ररूचंदजी, तथा 
साणिकचन्दुजी नासक ४ पुत्र हुए । इनमें साणकचन्दुजी, जगरूपमलजी के नाम पर दृत्तक गये। इस 
समय जगरूपमलजी का परिवार जालने में जगरूपमल मगनीराम तथा जगरूपमर माणिकचन्द के 
नाम से ज्यापार करतों है। मगनीरामजी के पुश्र मोहनलालजी तथा माणकचन्दजी के पुत्र सुगनचन्दजी हं। 

सेठ केवछचन्दजी का जन्म सं० १९४६ सें हुआ । आप १९६६ में मदुरान्तकम््‌ आये । तथा 
यहां सराफी च्यापार चाकू किया । आप से बढ़े भाई होीराछालजी तथा जसराजनी का जन्म क्रमश- 
१९२६ तथा १९४३ में हुआ। इस परिवार का मदुरान्तकम्‌ में जे० माणिकचन्द तथा इजारीमरू केवल 
के नास से त्रिविकोलर में जसराज पुखराज तथा माणिहचन्दु सुगनचन्द के नाम से और वर्ूंदे में हीरालाल 
जसराज के नाम से व्यापर द्वोता है। द्वीराछालुजी के पुत्र कनक्सऊछजी तथा पुखराजजी, और सेठ जसराजजी 
के पुन्न रिस्तबचंदजी तथा सूरजकरणजी हैं । यह परिवार बढ्ंदा में भच्छी प्रतिष्ठा रखता हैं । 
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पारमार्थिक सस्यथा- 


भवन (अगरचद मैरोदान) बीकानेर, 


का 


0 
है साठियां 
सोठिया गौत्र की उतत्ति 


ऐज कहा जाता कि पाली नगर के पास झास में रांका और बोका नामक दो के हे हल 
से अपना गुजारा करते हुए रहते थे। आचार्य श्री मिन वहलभसूरे के उपदेश से डर के 
भद्दीकार किया। इन्ही में से रांका से सेठी और बांका से सेडिया गौत्र की उत्पत्ति हुदें। इन 
संतानों से गोरा, देक, काला बोक आदि गौत्रों की उत्पत्ति हुई । 


सेठ अगरवंद भैरोंदान सेठिया, बीकानेर 


अब्र हम पाठकों के सासने एक ऐसे दिव्य व्यक्ति का चरित्र उपस्थित करते हैं; जिसने अपने 
जीवन के द्वारा व्यापारी समाज के सम्मुख सफरुता और घद व्यय का एक बहुत बढ़ा आदुश उपस्थित 
किया है। जिसने व्यापारी जगत्‌ में अपने पैरों पर खड़े होकर छार्खों रुपयों की सम्पत्ति उपाजित की 
है।' यही नहीं मगर उसका सुन्दर सहुपयोग भी किया है। यह मद्दानुभाव श्रीमेरूँदानजी सेडिया हैं। 
झठ भैरेंदलक--आपका जन्म संवत्‌ १९३३ से हुआ । आपके २ बड़े पृवस एक छोटे भाई 
और थे। जिसके नाप क्रमशः सेठ प्रतापसऊजी, अगरचन्दुजी, और इजारीमछजी थे । जब आप 
कवर ८ ये के थे तद ही आपके भाइयों ने आपको अऊक॒ग कर दिय।। इस समय आपके पास उतनी ही 
सम्पत्ति थी जितना कि जापको देना था । जतएवं बढ़ों कठिन परिस्थिति का जनुभच कर आपने ७००) 
सालियाना में ७ दर्ष तक बम्बई में नोकरी की । सगर इससे आपको संतोष न हुआ। आप कमंचीरें 
ब्यक्ति थे । शीघ्र ही आपने बम्बई को छोड़ कर कलकत्ता प्रस्थान किया । , वहाँ जाकर आपने हलुसतराम 
भेरोंदान के नाम से साझे में रंग का व्यापार करने के लिये फर्म खोली । साथ ही मनिहारी का व्यापार भी करने 
छगे। देवयोग से यह व्यापार चमक उठा, एवम्‌ इसमें आपने बहुत सफलता प्राप्त की। इसके बाद 
ही आपके भाई अंगरचन्दजी फिर से आपके साथ शामिल हो गये और आप छोणों का ब्यापारः ए० 


घी० सेटिया एण्ड को० के नास से चलने लगा । रंग को विशेष उन्नति होते देखकर आपने एक रंग का 
कारखाना दी सेठिया केसिकरऊ बक्से के नाम से खोला। 


यह भारत में पहला ही रंग का कारखाना था । 
इसके पश्चात्‌ आपका ज्य(पार वायु-वेग से उन्नति पाने छगा । 


कर आपकी बस्बई, सद्रास, कानपुर, देहली 
भगम्तसर, कराची भर भहमदायाद्‌ में फर्म स्थापित होगई' । यही नहीं बल्कि आपने जापान में भी 


श्पगी [0 

आर फममे स्थापित की । मगर झुछ वर्षों परचात्‌ बीसारी के कारण कलकत्ता और जापान के सिचा सब 
स्पानों से जापने शपना व्यवसाय उठा लिया। संवत्‌ १९७६ में आपके भाई अगरचन्दजी का सा्षा 
भाएले अलतण हो गया । 


.. आपश धार्मिक जीवन भी यदढा सराहनीय है। आपने असी तक छाखों रुपये सोर्च- 
नेक कारण सें रूचे किये ईं। श्रापको ओर से इस समय निम्नलिखित संस्थाएँ चल रही दैं। (१) 
४८३ 


आसवाल जाति का इतिहास 


सेठिया जैन स्कूल, (२) सेठिया जैन भ्राविका पाउशांछा (३ ) सेठिया जैन संस्कृत प्राकृत विद्यालय 
(४ ) सेठिया जैन बोढिंग हाउस (७५ ) सेठिया जैने शाख भंदार (६) सेठिया जैन विद्यालय (७) 
सैठिया जैन धाविकश्रम (८) सेठिया जैन पिंटिंग प्रेस भादि । उपरोक्त संस्थाओं के खर्च फी व्यवस्था के लिये 
भापने कलकते के चीना बाजार के समझ्नान न॑० १६० । १६१ की हुकानें, क्रास स्ट्रीट के नं० ३, ५, ०, ९ 
१९ के मकान तथा मोहनदास स्ट्रीट के १९३, ३२७ नस्बर के मकान की भी रजिस्ट्री करवा दी है। 
इसके अतिरिक्त आपके भाई और आपकी ओर से बीकानेर में संस्थाओं के लिये २ मकान दिये गये हैं 
जिनमें संस्थाओं का कायये संचालन होरदहा हैं। इन सब संस्व्रा्थों का सारा कार्य आप दी देखते हैं। 
आप अखिल भारत वर्षीय श्री जैन दवेताम्बर स्थानकवासी कान्फेस के सभापति रहे थे । इस समय 
भाप स्थुनिसिपल मेम्बर, साधु सार्गीय जैन हितकारिणी सभा के प्रेसिडेण्ट और स्थानकवासी जैन ट्रेनिंग 
कालेज के सभापति हैं। आपके इस समय पाँच पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः जेठमछूजी, पानमलजी, 
जुगराजजी और ज्ञानपालजी हैं आपने अपने सब पुत्रों को मरुग २ कर दिया है | 

कुँवदर जेठमलजी--आप बड़े मिलनसार औौर सज्जन व्यक्ति हैं। आपका ध्यान भी परोपकार 
की ओर विशेष रहता है। आप उपरोक्त संस्थाओं के ट्रस्टी हैं। आपने भी अपने हिस्से से ३०॥हजार 
रुपये नकद भर कलकत्त! के कैनिंग स्ट्रीट वाले मकान नं० ११३ और ११७५ और जंकशनलेन का मकान 
नं० ६ संस्थाओं को दान स्वरूप प्रदान किये हैं ।॥ जिनका व्याज एवम्‌ किराये की करीव २० हजार 
रुपया सालाना आय संस्थाओं फो मिलती है । 

सेठ साहब के शेष पुत्रों में से प्रथम दो व्यवसाय करते हैं और छोटे दो विद्याध्ययन करते हैं । 
श्रीकृहरचंदजीने भी एक प्रिंटिंग प्रेंस संस्थाओं को दान में प्रदान किया है । आप सब भाइयों का अलग अलग 
रूप से मिन्न भिन्न प्रकार का घ्यवसाय होता है । आपकी फर्म बीकानेर में अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है । 


सेठ खुशालचंदजी सेठिया का परिवार ,सरदारशहर 


इस परिवार के छोग संचत्‌ १५८९६ में सरदारशद्रर में आकर बसे | इसके पूर्व पुरुष सेड 
खुशालचन्दुजी के कालूराम नी, ओोडरमछजी, दुरंगदसजी, श्रीचन्दुजी और आईदानजी नामक पांच पुत्र हुए । 
इनमें काल्रामजी, श्रीचन्दजी व आईदानजी नामक तीनों भाईयों ने संवत्‌ १८७८ में पेदल रास्ते से 
, सफर करके रंगपूर, झूच विहार भादि स्थानों पर अपनी दुकानें खोलीं भ्योर कपड़े का व्यापार करने 
छो। इसके पदचात भापने अमृतसर, बक्षीहाट, भडंगामारी, बलरामपुर, चोलाध्षाना यक्षाद्वार आदि 
स्थानों पर भी अपनी फर्म स्थापित कर व्यापार में अदूभुत सफलता प्राप्त की। संचत्‌ १९७० तक आप 
तीनों भाईयों का स्वर्यवास होगया और उसी साल आईदानजी के पुत्र मंगरूचन्दुजी इस फर्म से 
अ्ररूग होगये 
सेठ कालूरामजी का परिवार--सेठ काझूरामजी के तीन पुत्र हुए। जिनके नाम कऋ्रसद्ः सेठ 
भीखणचंदनी, सेठ नथमलऊजी और सेठ नारायणचन्दजी हैं । इनमें से सेठ नथमऊछ॒जी भपने चाचा सेठ 
भोचन्दजी के पुत्र न होने के कारण वहां दत्तक चले गये । शोष दोनों भाई भी अछूग ३ द्वोगये एवम 
३४८४ 
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बाबू भींवराजजी सेटिया, सरदारशहर. सेठ राचतमलजी सेटिया, सरदारशहर- 








रेटिया 


अपना अपना स्वतंत्र ब्यापार करने छरो । सेठ भीलणचम्दजी के सीन पत्र हुए शोभावन्दजी, दुलीचन्दजी 
कौर भीसराजजी | इनसेंसे प्रथम शोभारामजी अलग होगये एवम्‌ अपना स्वतंत्र व्यापार कलकत्ता में मेससे 
शोभाचद सुमेरमर के नास से करने रंगे । आपका स्वर्गवास होगया है । आप मिलनसार व्यक्ति थे । आपके 
सुमेरमलजी एवम्र्‌ ततनसुखरायजी नामक दो पुत्र हैं। आप लोग भी सज्जन एवम मिलनसार हैं ।! 
दूसरे पुत्र दुलिचन्दजी सेठ नथमलजो के पुत्र न होने से वहाँ दत्तक चले गये। अत्तएव अब तीसरे 
पुत्र॒ भीसराजजी ही इस समय अपनी फर्म सेस्े कालूराम नथमल ताराचन्द दृत्त स्ट्रीट का संचालन 
कहते हैं। इसमें नथमलजी करे दृत्तक पुत्र सेठ दुलिचन्दजी का भी साझा है । 
सेठ नारायणचन्दजी इस समय विद्यमान हैं आपकी दय इस ससय ६४ वर्ष की है। आपकी 
फर्म इस समय कलकत्ता में मेससे कालूराम झुभकरन के नाम से चल रही है तथा मुगलहाट में भी 
आपकी दयुक फर्म है जहाँ पाट का व्यापार होता है। आपके दीपचन्दजी नामक एक पुश्र हैं । आपही 
आजकल फर्म के व्यापार का संचालन करते हैं। आप योग्य और मिलनसार सज्जन हैं। आपके चार पुत्र 
है जिनमें तीन के नाम क्रमशः छुभकरणजी, जसकरणजी, और रिधकरनजी हैं । बड़े पुत्र व्यापार में 
सहयोग लेते हैं। सेठ टोढरमरूजी के कोई संतान न हुईं। दुरंगदासजी के परिवार में उनके पुत्र जेठमलूजी 
और किशनचन्दजी हुए। इस समय किशनचन्दुजी के पुत्र नेमचन्दजी, सुगलद्वाट में किशनचन्द मंगतमऊ 
के नाम से व्यापार कर रहे हैं । 
सेठ कऔचंदजी का प्रिवार--आपके कोई पुत्र न होने से आपने नथमरजी को दत्तक लिया। 
सगर आपका केवरऊू २२ चर्ष की युवावस्या ही में संवतद्‌ १९४४ में स्वर्गवास्त होगया । नथमलजी का 
राज में अच्छा सम्मान था। आपके भी कोई पुत्र न होने से दुलिचिंदुनी आपके नाम पर दृत्तक आये । 
आपका जन्म संबत्‌ १९३७ का है। आप पढ़े लिखे, उत्साही, और चतुर पुरुष हैं । आपने अपने 
स्वर्गीय पिताजी के स्मारझ स्वरूप सरदारशाह सें एक दातम्य औषधालय स्थापित किया है। यहाँ यही 
एक सबसे बड़ा औषधालरूय है । इसमे करीब ५०, ६०, हजार रुपया छगाया गया था । इसके अनिरिक्त 
इसके साथही एक जैन पुस्तकालय भी है। बाबू दुलिचन्दुजी कुंचबिहार में करीब ९ वर्ष तक वहाँ की 
कॉसिल के मेम्बर रहे। इसके अतिरिक्त बीकानेर हाईकोर्ट ने सर्व प्रथम आपको सहदारशहर में 
भानरेरी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया। लिखने का मतरलूब यद है कि आपका यहाँ राज्य एवम समाज में 
अच्छा सम्मान है। आपका व्यापार कूंचबिशर तथा कलकत्ता में मेतसे काल्राम नथमल के नाम से होता 
है। जिसमें आपके भाई भींवराजजी का साझा है यह हम ऊपर लिख दी चुके हैं । इसके अतिरिक्त आपके 
पुत्रों के नाम से कलकत्ता के ताराचन्द दत्त स्ट्रीट में मेससे श्रीचंदर मोहनलाल के नाम से जूट का व्यापार 
होता है। आपके दो पुत्र हैं जिनका नाम चम्पालाऊुजी और मोहनछालजी है । कछकत्ते की ताराचन्र 
दत्त स्ट्रोट घालो विहिडिग इन्हीं पुत्रों के नाम से खरीदी हुई है । 
े सेठ आईदनजी का प्रिवार--आपके एक मात्र पुत्र सेठ मंगलूचन्दजी हुए । आपका जन्म 
संवत्‌ १६२२ का है। जब कि जापकी अवस्था १५ वर्ष की थी उसी समय आप व्यापार के लिये अपनी 
फर्स पर कूंच बिहार गये । आपके पिताजी के द्वारा निर्मित की हुईं धमंशाला संवत्‌ ।९५४ में भूकम्प के 
श्८५ 


आमसवएरू जाति का इतिहास 


कारण गिरगई एवम नष्ट होगई थी । अतएवं आपने फिर से उसका निर्माण करवाया। दरबार ने आपे 
को भिन्न २ समर्यों पर किर्च, बन्दूक, पिस्तौल वगैरह प्रदान कर आपका सम्मान बढाया था । सन्‌ 
१९०४ में आपको वहां दरबार में फरट क्लास सीट मिली । इसके पश्चात्‌ फिर सत्र १९२७ में आपके 
सम्माव को विशेष रूप से प्रदर्शन करने के लिये भापको पेरों में सोने का लंगर तथा आसासोंटा प्रदान 
किया। आपके कोई पुत्र न होने से आपके नाम पर बा० जयचन्दुलालजी दृत्तक लिये गये हैं। आप 
एक उत्साही युवक हैं । आपको आयुर्वेद का बढ़ा शोक है । आपके प्रयत्न से यहाँ एक नवयुवक 
मंडल स्थापित है भाषके एक पुत्र है जिनका नाम भेवरलालजी है। जापकी फर्म पर कूचब्रिहार में जूट का 
व्यापार होता है । इस परिवार वार्लों को कूचविहार स्ठेट भौर बीफानेर स्टेट से समय २ कई खास रुतझ 
अप्त हुए हैं। 


सेट तासचन्दजी सेठिया का परिवार, सरदारशाह 


सेठ:ताराचन्दजी करीव ८० वर्ष पूर्व तोल्यासर से सरदार शहर में आकर यले थे। आपका 
गोत्र सेठिया है । जिस समय आप यहाँ आये आपकी बहुत ही साधारण स्थिति थी। आपका स्वसाव 
बढ़ा,तेन्र एवम्‌ आत्मामिमानी था। आप गरीबों के बढ़े पृष्ठ पोपफ थे । यहाँ तक कि हमेजश्ञा आपका तन 
सन उनके लिग्ने प्रस्तुत रहता था । इसी कारण से आप यहाँ की जनता के माननीय थे। आपका स्वरगंवास 
१९४० में हुआ। आपके चुन्नीछालजी नामक एक पुत्र हुए। आप बढ़े घुद्धिमान भौर समझदार व्यक्ति ये। 
अपका स्वगंवास संचत्‌ ३९०३ में हो गया। आपके चार पुत्र सेठ प्रनचन्दगी, रावतमछजी, काल्रामजी 
और चौथमलजी हैं | सेठ पुनमचन्दजी के पुत्र दीपचन्दजी और लक्ष्मोचन्द्रगी आजकल पूनमचन्द जीवनमल 
के नाम से ३७ जआार्मेनियन स्ट्रीट में अूग व्यवसाय करते हैं । 

सेठ राचत्तमलजी बढ़े व्यापार चतुर और प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तिहेँ | संवत्‌ १९५३ में जब कि आपकी 
आयु केवल १३ वर्ष को थी, आप कलकत्ता व्यापार के लिये गये। एवम्‌ धीरे २ आपने अपनी व्यापार चातुरी 
से बहुत सी सम्पत्ति उपाजित की। आपने अपनी सम्पत्ति का एक नियम बना लिया था उससे ज्यादा 
पैदा करना आप नहीं चाहते थे, अतएवं नियमित सम्पत्ति के पद होते ही सब कारवार अपने छोटे 
भाइयों को १९८३ में देकर आप आजकल सरदार शहर द्वी में रहते हैं । आप तेरापंयी संप्रदाय के 
अनुयायी हैं । 

सेठ काहूरामजी एवम्‌ चोथमलजी दोनों ही भाई वर्तमान में रामणाक जसकरन के नाम से 
भा नियम स्ट्रीट में कपढ़े का तथ। जूट और कहृमीशन का तथा चौधमल रामलाल के नाम से सूतापट्टी ४६ 
सें कपड़े का व्यापार करते हैं । सेठ कारूरामजी के रामछालजी, मदनचंदजी, संतोषचन्दुजी और सूरजसलऊ 
ज्ञी तथा चौथमरऊूजी के जप्तकरनजी, फत्तेचंदुजी, करनीदानजी एक्स रतनलालज्ञी नामक पुत्र हैं। 


सेठ चिमनीराम हुलासचंद सेठिया 


इस परिवार के पुरुष तोल्यासर से सरदारशहर आये । पहले इस परिवार की स्थिति साधारण 
३८६ 
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चाथमल 


सध्य में--सेठ 


सेठिया 


थी सेठ चौथमलजी देश से चलकर व्यापार के लिये बह्वाल के धूत्नी जिले में गये और वहां पूरनचन्द 
हुकुसमचन्द संचेती के यहां नोकरी की। जापके संतान न होने से आपके नास पर आपके भतीजे 
आसकरणजी दत्तक लिये गये । चौथमलजी के भाई सेठ चिसनीरामजी कलकत्ते में हरिप्ििंह सन्तोषचन्द 
की ढुकान पर नौकरी करते रहे । नौररी से कुछ सम्पत्ति जोड़कर आपने लोगों के साझे में हुलासचन्द 
भासकरण के नाम से कपडे का व्यापार शुरू किया । इस समय आप इसी नाम से अयना स्वतन्त्न 
ध्यापार करते हैं। संवत्‌ १९७३ से व्यापार का भार अपने पुत्र हुलासचन्दजी को देकर आप रिवायर्ड 
लाइफ व्यतीत कर रहे हैं। आप सरदारशहर में रहते हैं । 

सेठ भासकरणजी और हुझासचन्दजी करके में अपनी फर्म का योग्यता पूर्वक संचालन कर 
रहे है । आपकी दुकान १८८ सूता पट्टी में है। 


मेससे गुलाबचंद धनराज सेठिया रिणी 


इस खानदान के लोग रिणी में बहुत समय से रहते हैं । इनमें सेठ रामदयालजी के घार पुत्र 
हुए इनमें से उपरोक्त वंश सेठ गरुलाबचन्दुजी का है । 
सेठ गुलाबचन्दजी का जन्म संवत्‌ १९१२ में हुआ। आप देश से व्यापार के लिये बंगाल 
गये और यहां मेमनसिंह में दुधोरियों के यहां सर्विस की। आपके रावतसलूूजी, धनराजजी, हीराछाल 
जी और हुकुमचन्दजी नामक चार पुत्र हुए। सेठ रावतूमलछजी का जन्म संं० १९३७ सें हुआ । आप 
१९४९ में कलकत्ता गये और अपने भाई धनराजजी के साथ रावतमऊर घनराज के नाम से व्यापर शुरू 
किया इसके पश्चात आप दोनों भाई अलरूग अलग होगये। सेठ रावतमलजी का स्वर्गवास १९६७ में होगया । 
इनके सोहनछालजी और हनुमानमरूजी नामक २ पुत्र हुए | 
सेठ धनराजजी ने अपने भाई से अलग होकर भूरामछ धघनराज के नाम से ध्यापार आरम्भ 
किया फिर सं० १९६६ से ये गुलाबचन्द्‌ धनराज के नाम से व्यापार करने लगे । इस समय आप 
के यहां इसी नाम से व्यापार होता है। आपके इस समय मंगरूचन्दुजी, बुधचन्दजी, चम्पाछालमी 
और ताराचंदजी नामक चार पुत्र हैं । 
सेठ रावतमलजी के पुत्र सोहनझारूजी भी फर्म के पार्टनर हैं ॥ आप बढ़े योग्य हैं । 
हनुमानसरूजी दलाली का काम करते हैं। इस फर्म का $२ नारमछ छोहिया लेन कलकत्ता में बड़े 
स्केल पर देशी कपड़े का व्यापार होता है और हरगोला ( बद्स्‍ालू ) में इसकी शाखा जूट का 


व्यापार करती है। 
सुजानगढ़ का सोया परिवार 


इस खानदान का इतिहास सेठ शोभाषन्दजी को प्रारम्भ होना है। उनके पुत्र किशनचन्दजी 


हुइुसचन्दजी, बींजराजजी, देवचन्दुजी, और चौथमलजी हुए, - इनमें से यद् खानदान सेठ चौथमलूजी का 
है। सेठ चौथमलूजी का जन्म १९२२ में हुआ, पहले आप खेती वाड़ी के द्वारा अपनी गुजर करते थे कुछ 


हैदर 


झसवाल जाति का इतिहास 


ससय पश्चात्‌ आप अपने भाई बिंत्राजजी के पास दिनाजपुर चले गये । देवयोग से इसी समय 
दिनानपुर में चाडवास वाले चोरढ़ियों की मनिद्वारी की दुकान में आग लग गई, भोर उसका कछा हुआ 
गोदाम आपने बहुत सस्ते दार्मो में खरीद किया। इस व्यापार में आपको बहुत बढ़ा छाम हुआ और 
आपकी स्थिति बहुत भच्छी जम गई । इस प्रकार अपने परिवार की स्थिति जमाऊर सेठ 'चौयमलछजी 
१९७४ में और सेठ बींजराजजी १९६८ में स्वगंवासी हुए। आप दोनों भाई बढ़े ब्यापार कुशल और 
धार्मिक व्यक्ति थे। सेठ चौथमलजी के हीराछालूजी, छादूरामजी, कुन्दबमलूजी एवम्र्‌ मानिकचन्दजी नामक 
चार पुत्र हुए । इनमें हीरालाकजी वाल्यावस्था में ही स्वगंवासी होगये शेप तीनों भाई इस समय व्यापार 
का संचालन कर रहे हैं। कुन्दनमऊूजी और माणकचन्दजी बढ़े देशभक्त सज्जन हैं । 


सेठ प्रेमचंद धरमचंद सेटी, मुलतान ( पंजाब ) 


इस कुटुम्ब का मूल निवास बीकानेर है। पहाँ से १५० साल पूर्व सेठ आउ्मारामजी सेठी 
सुल्तान ( पंजाब ) गये और वहाँ जवाहरात का व्यापार शुरू किया। आपके पुश्न भेसचन्दजी सेठी के 
समय में सुल्तान दीवान के महलों में जवाहरात की चोरी होगई, और उसका झूठा इलजाम प्रेमचंदजी पर 
लगा, इससे इन्होंने जवाहरात का व्यापोर बन्द करके हाथी दति का घन्धा झुरू किया । उसके पश्चात्‌ 
आपने कपद़े का कारवार भी आरम्स किया । इस व्यापार: में आपने विशेष सम्पत्ति उपार्जित की । 
आपके घरसचन्दुजी तथा नथमलजी नामक २ पुत्र हुए । 

सेठ घसमचद सेठी # परिवार--सेठ धरमचन्दजी के पूनमचन्दजी तथा चलदैवप्रसादजी 
नामक दो पुत्र हुए। इन दोनों भाइयों की धार्मिक फार्मों की ओर वद़ी रुचि रही है । इन दोनों 
भाइयों ने संचत्‌ १९७५ सें मुझतान में एक विशाल जैन मन्दिर बनवाया। सेठी पूनमचन्दुजों के पुत्र 
वासुरामजी, तिछोकचन्दजी, सुगनचन्दुजी तथा चंशीलालूजी हैं । इन बंधुओं के यहाँ मुल्तान में 
घरमचन्द सुगनचन्द” के नाम से व्यापार होता हैह। सेठी वलदेवप्रसादजी के पुत्र तोलारामजी, कालराम 
जो तथा छुशालचन्दजी हुए । इनमे खुशाल्चन्दुजी की फर्म करांची में व्यापार करती है । 

सेठी तोलारामजी ने संवत्‌ १९८० में वम्बई में अपनी दुकान की शाखा तोलाराम मैंवरलाल के 
नास से खोली । तथा १९८$ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र माणक्चन्दजी भवरलालज तथा 
संपत्ततालजी विद्यमान हैं। आप तीनों नवयुवक समझदार व्यक्ति हैं। मागकचन्दुजी का जन्म १९६२ 
में तथा भेंवरीलालजी का १९६९ में हुआ । आपके यहाँ भुल्तान में प्रेमचन्द धरमचन्द के नाम से कपड़े 
का व्यापार होता है। तथा यद्द दुकान बढ़ी मातवर मानी जाती है । ५ 

सेठ नथमलजी सेठी को परिवार--सेठी नथमलजी की वय ६२ साछ की है । आपके पुत्र 
उत्तमचन्दजी, ठाकरदासजी तथा टोकमदासजी सुलतान में ह प्रेमचन्दर नथमर के नाम से सराफ़ी 
व्यापार करते है । 

सेठ नथमल वख्तावरचन्द सेठी, नागपूर 


इस खानदान का सूछ निवासस्थान बीकानेर है। जाप जोसवाल जाति के सेठी गौश्रीय 
डेद4द 


ओसवाल्न जाति का गतिहास हु 
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2. स्व० सेठ वोरादास्जः राका, मद्धास, देशभक्क पूनमचदजी रांका, नागपुर. 


। 








सह छुगनमलजी राका, मद्रास, सेठ हंसराजजी रांका, नासिक, 


सेडिया 


सण्जन हैं। आप इवेताम्वर जैन भास्नाय के सानने वाले हैं । सेठ बख्तावरचन्दजी सेठी बीकानेर में बहुत 
प्रतापी ब्यक्ति डुए हैं। आपने वीकानेर में सबसे पहले नगर भोजन करवाया जिसे ग्राम सारणी कहते 
हैं। बीकानेर राज्य में भी आपका बहुत प्रभाव था । धार्मिक कार्य्यों की तरफ भी आपका बहुत लक्ष्य 
था तथा इनमें आपने बहुत रुपये खर्च सी किये। आपने इस फर्म को नागपुर में १२७ वर्ष पूर्व 
स्थापित की थी। बस्तावरचन्दजी के पुत्र करणीदानजी हुए । आपने नागपुर के अन्तगत मारवाड़ी 
समाज में बहुत नाम कमाया। आपका यहाँ की मारवाड़ी समाज से बहुत प्रभाव था । आपकी 
दुकान नागपुर में श्रभी तक बड़ी दुकान के नाम से मशहूर है। करणीदानजी के कोई पुत्र न होने से 
आपके यहाँ श्रीयुत्‌ पूनमचन्दजी दत्तक जाये । इस समय आपही इस फर्स के मालिक हैं। आपके इस 
समय एक पुत्र है जिनका नाम रतनलालनी है। इस समय इस फर्म पर कपड़े का व्यापार होता है। 


श्री पूनमचंदजी राका, नागपुर 


श्रीयुत पूनम बन्दजी रांका, जामनेर ( पूर्व खानदेश ) ताहछुका के तोडापुर नामक आम 
निवासी छोगमकजी रांका के मम्तछे पुश्र हैं आप संवत्‌ १९६२ में नागपुर के रांका शंभूरामजी के ना 
पर दृत्तक लाये गये । रोका शंभूरामजी संवत्‌ १९२० में खींवसर, ( मारवांद ) से नागपुर भाये 
आपने कपड़े की दुकान की तथा संवत्‌ १९६७ में आप स्वर्गंवासी हुए । 

रोका पूनमर्चदजी का जन्म संवत्‌ १९५६ की सिती आपाद सुदी ४ को तॉडापुर में हुक 
आपका शिक्षण घर पर ही हुआ। संबत्‌ १९७७ तक आंप अपना-घरू कपड़े का व्यापार देखते रहे 
जब संवत्‌ १९७७ में नागपुर में राष्ट्रीय कांग्रेस का महा अधिवेशन हुआ, उसमें आप प्रतिनिधि के रूप : 
सम्मिक्ित हुए और वहीं से आपके जीवन - में सामाजिक सुधार भौर राष्ट्रीयता का अध्याय आरस्म हुआ. 
फलतः उसी समय आपने भपने समाज को जागृत करने के लिये सन्‌ १९२० में “मारवाडी सेवा संघ 
नासक संस्था का स्थापन किया भौर आपने स्वयं उसके सभापति का स्थान संचाझित किया । संन्‌ १९२३ ४६ 
नागपुर के झंडा सत्याग्रह में आपने विशेष रूप से भाग लिया एवम दिन दिन सामाजिक एव: 
राष्ट्रीय कार्य्यों में भाप चूतन उत्साह से पेर बढ़ाते गये। आभापकी धर्मपत्नी श्रीमती घनवती बाई रांक 
ने परदा प्रथा को तिलांजलि देकर, समाज की स्त्रियों के सम्पुख एक नूतन आदर्श रक्‍्खा है, आप सावजनिः 
सभाओं में भाषण देती हैं तथा हर एक सार्वजनिरू कामों में भाग लेती है। इस तरह सेठ पूनमचन्दन॑ 
रांका सन्‌ १९३० तक राष्ट्रीय कार्य्यों में सहयोग छेते रहे । इसी समय आपने समाज सुधार के लिए 
ओसर मोसर विरोधक पार्टी भी स्थापित की । इसके भी आप प्रेसिडेंट रहे । 

सन्‌ १९३० से आंपने भपने घरू कारय्यों से सम्बन्ध छोड़कर अपना सब समय कांग्रेस की सेव 
की ओर लगाना आरम्भ कर दिया तथा इसी साल तारीख ३१ | ७। ३० को राष्ट्रीय महायुद्ध में सम्मिलित 
होने के उपलक्ष में आप गिरफ्तार किये गये । दोनों बार आपको ऊँचा क्ठास दिया गया | छेकिन जेल में 
भापने दूसरे राजवन्दियों के साथ /५.3.(2, इस प्रकार तीन शकार के व्यवहार देखकर गवर्नमेंट से सबके 
साथ एक समान ब्यवहार करने की पश्राथना की छेकिव जब आपकी आर्थना पर कुछ ध्यान नहीं दिया गया तो 
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आपने उपवास जारंम्भ करे .दिया और इस प्रकार निरन्तर ७२ दिनों तक आपने उपवास की तपस्या 
ता० ९। ३। ३१ को गरांधी-इरविन-पेक्ट के समझ्तौते के सुताविक तमास राजवन्दी छोड़ 
गये, इस दिन उपवास की हालते में आप भी जेल से मुक्त कर दिये गये । 

इसी प्रकार ९। १ | ३२ को सत्याग्रह भानदोलन में सम्मिलित होने के उपकक्ष में आ 
१० हजार रुपया दण्ड तथा ३ साल ७॥ मास की|सजा हुईं जो पीछे से घटा कर, १५००) दण्ड के सा 
साऊ की करदी गई। इस वार भी जापने गवर्नमेंट से एकसा व्यवहार करने की प्रार्थना की हे 
फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया अतः आपने पुनः पूर्ववत्‌ उपवास भारम्भ कर दिया जब लगातार 
दिनों तक उपवास करते हुए भाप बहुत जशक्त होगये तब ता० ४। ५। देइ को सी० पी० अवरननर 
आपको स्वयं रिहा कर दिया। बाहर आने पर आपको ज्ञात हुआ कि आपके किसी मित्र ने आपकी 
से १५००) भर दिये हैं वे रुपये आपने उन्हें सघन्यवाद लौटा दिये। 

इस पकार क्ापका त्याय और तपस्या का पविश्न जीवव भोसवाऊ समाज के लिये अर 
भर गौरव का चोतक है तथा सम्पत्ति के मद में चूर वासनार्भी के कीट समाज के नवयुवर्कों के 
लवीन मार्ग दशक हैं || अमी जापने देश के दितार्थ घी तथा शकर का त्याग कर रक्‍्खा है। इस २ 
भाष नागपुर नगर कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेण्ट हैं । आपके छोटे भ्राता आसकरणजी ने भी परदा अ्रथा का 
किया है। आपका विवाह बहुत ही सुधरी प्रथा से हुआ था । आपकी धघर्मपत्नी सन्‌ १९३० 
श॥ मास के ढिये जेल गई थीं इस समय आप सेठ पूनमचन्दजी की कपड़े की दुकान का काम देखते हैं 


श्री सोभागमलजी सेठिया ( रांका ) का खानदान, मद्रास 


इस खानदान का खास निवासस्थान नागौर का है। जाप छोग रोका सेटिया गौत्रीय ओस 
श्वेताम्वर जैच समाज के मंदिर आज्ञाय को मानने वाले सजन हैं। जापके परिवार में भ्रीयुत पारस 
जी सेठिया हुए । आप करीब पचास वर्ष प्रथम नागौर से हैदराबाद आये । यहाँ भापने अनाज का ग्या। 
शुरू किया, आपके एक पुत्र हुए जिनका नाम सौभागमलूजी था | 

श्री सौसागमलजी सेठिया का जन्म संवद्‌ १९२० में हुआा। भाप भी हैदराबाद में भनाज 
व्यापार करते रहे । उसके पद्चचात्‌ स॑० १९६७ में आप मद्रास आये और यहाँ पर बहैिंग का व्यवर 
किया । इस फर्म के व्यवसाय में आपको अच्छी सफलता मिली। आपका संवव्‌ १९७०३ से स्वरगवास 
गया। भाप के दो पृन्न हुए जिनके नाम सेठ उस्सेद्सलजी तथा धीरजमलजी हैं । 

सेठ उस्मैदमलजी का जन्म संवद्‌ १९४३ में तथा धीरजमलजी का संवत्‌ १९४९ में हु& 
जाप दोनों भाई बड़े होशियार तया ब्यापार दक्ष पुरुष हैं। आप के हार्थों से इस फर्म की वहुत उर 
हुईं । संवत्‌ १९८० तक शाप दोनों शामिल व्यापार करते रहे। इसके पद्रचात्‌ दोनों अल्ग २ हो 
जौर सेठ उम्मेदमछजी ने मेससे सौमायमल उमस्मैदमछ के नाम से कागज का ब्यवस्ताय चथा धीरजमः् 
ने मेससे सौसागमल धीरजमल के नाम से वैह्ििंग का स्यवसाथ करना शुरू कर दिया। 

सेठ उम्मेदमलजी के तीन पुत्र हैं जिनके पानमलजी, भंवरछालूजी तथा छोटमलजी हैं ।.इ 
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स्वृगाय संठ ऊत 


शीर्ठया 


से श्री पानमरूजी अपने पिताजी के साथ कागज के ब्यवसाय में काम करते हैं तथा शेष दो बच्चे पदृते हैं । 
सेठ धीरजमलजी के दो पुत्र हैं जिनके नाम क्रम से भीखमचन्दजी तथा मूलचन्दजी हैं । 

इन दोनों भाइयों की ओर से भामिक, सार्वजनिक तथा परोपकार के कामों में काफी सहायता 
दी जाती है। 


सेठ फौज़मल बोरीदास रांका, मद्रास 


इस परिवार का मूल निवास-स्थान बगड़ी-सजनपुर ( मारवाद ) है। पहाँ से सेठ फौजमल 
जी रांका लगभग संवत्‌ १९२८ में सेण्ट थाम्स माउण्ट ( मद्रास ) में भाये और लेनदेन का कारबार शुरू 
किया तथा भल्पकाल में ही आपने अपनी सम्पत्ति को आशातीत उदच्चयति की । सेंट थाम्स्‌ सोउण्ट दुकान 
के अलावा संवत्‌ १९४५ में आपने चिन्ताद्विपेट-मद्गास में भी एक सराफी दुकान स्लोली । जापके पुन्न सेठ 
बोरीदासजी रांका शिक्षित और सुयोग्य व्यक्ति थे। भाप में अपने पिताजी के सब गुण मौजूद थे। आप 
संवत्‌ १९६३ में स्वर्गवासी हुए । आपके सामने ही आपके पौत्र जीवराजजी तथा भ्रमोलकचन्दजी रॉका का 
अल्पवय में संवत्‌ १९०६ के पहिले शरीरावसान दो गया था । अपनी दुकान की प्रतिष्ठा को बढ़ाते 
हुए सेठ फौजमलजी राँका संवत्‌ १९७२ में स्वगंवासी हुए | सेठ फोजमलजी राँका के कोई सन्‍्तान न रहने से 
आपने श्री छगनमलजी रॉका को गोद लिया। 
सेठ छगनमछजी रॉका का जन्म संवत्‌ १९४४ में हुआ। मद्गास और बगड़ी के ओसवाल 
समाज में आपकी अच्छी प्रतिष्ठा है आपने अनेक धार्मिक तथा सामाजिक कार्यो में प्रशंसनीय 
भाग छिया है। 
सेठ छगनमलजी ने अपनी माता की आज्ञानुसार बगड़ी में अमरे बकरों की रक्षा के लिए एक बाड़ा खोला 
है, जिसमें ३०० बकरों का पालन होता है बगड़ी की इसशान भूमि में एक घमेशाला की बड़ी कमी थी अत 
एवं आपने उक्त स्थान पर धर्मशाला बनवा कर जनता के लिये सुविधा की है। बगड़ी स्टेशन पर भी आपमे 
एक विश्ञाल धर्मशाला बनवाई है। बगढ़ी में अछूत बालकों के सहायतार्थ आपने एक छोटी स्री पाठशाला 
भी सोल रक्‍्खी है । इसके सिवाय आपने भी मैन पाठशाला बगढ़ी, शान्ति पाठशाला पाली, जैन गुरुकुल 
घ्यावर, जैन ज्ञान पाठशाला उदयपुर को समय ससय पर अच्छी आर्थिक सद्दायता दी है। आप के पुत्र 
धीरजसछजी १२ साल के तथा रेखचन्दुजी १० साल के हैं। ये दोनों बालक हौनद्वार प्रतीत होते हैं 
तथा शुद्ध खहर धारण करते हैं। छोटी वय में इन्होंने कई भाषाओं का छ्वान प्राप्त कर लिया है । 
इस समय इस परिवार का मद्रास के सेठ थामस माँउण्ट तथा चिंतानि पेट नामक स्थान पर 
ब्याज का धंधा होता है। यह, दुकान यहाँ अच्छी प्रतिष्ठित समझ्ती जाती है । 


सेठ सूरजमल इंसराज, राका ( सेठिया ) नाशिक 


इस परिवार का मूल निवास बीज वाड़ा ( जोधपुर के पास ) है। आप स्थानक वासी आज्नाय 
के सानने वाले सजन हैं। सेठ सूरजमकजी राँका ८० साल)पहिले देश से नाशिक जिले के सिंदे नामक 
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स्थान, मैं भाये। आपके पुत्र बालारामजी और उनके पुत्र देवीचन्दुजी तथा जसराजजी सिंदिया में रहते हैं । 
तथा रतनचन्दजी के पुत्र मैनसुखनी, साणकलाछजी व धनराजजी नाशिक में किराने का व्यापार करते हें 
सिंदिया से सेठ हंसराजजी राँका शक्के १८२८ में नाशिक आये तथा यहाँ किराने का काम झुरू 
' किया, आपने इस व्यापार में काफी उन्नति प्राप्त कर फर्म की प्रतिष्ठा व इज्त को बढाया । आपका जन्म संदत्‌ 
१९३१ में हुआ आपके पूनमचंदजी, चुन्नीलालजी, मोहनछाछूजी और फतेचंदजी नामक ४ पुत्र हैं। पूनमचन्दजी 
स्थानीय स्पुनिसिपेलेटी के मेम्बर हैं । चुन्नीलालजी एस० एु० फाइनल कौर एल० पुरू० थी० सें अध्ययन कर 
रहे हैं । मोहनछालजी ने मैट्रिक तक शिक्षा पाई है, तथा फतेचन्दजी मैट्रिक में पद रहे हैं । चुन्नीछालजी 
राँका ओसवाल जैन घोडिंग नाशिक के सेक्रेटरी हैं, इसी तरह आप नाशिक जिछा भोसवारू सभाके अधिवेशन 
के सेक्रेटरी थे । मोहनऊालजी को राष्ट्रीय कार्मों में भांग लेने के उपलक्ष में सन्‌ १९१२ में ३ मास की जेह 
हुईं थी । यह परिवार नाशिक व आसपास के ओसवाल समाज में अच्छी प्रतिष्ठा रखता है । 


सेठ पूनमचन्द श्रीचन्द रांका, पूना 

इस परिवार का मूर निवास स्थान राणी (गोडवाढ़) है राणी से सेठ पूरनचन्दजी रांका ६० साछ 
पहिले पूनां भाये । थोड़े समय तक आपने रामचन्द हिम्मतमल की भागीदारी में व्यापार किया । पद्रचाव्‌ अपने 
साले सादडी ( गोडवाढ़ ) निवासी सेठ चन्नींगजी की भागीदारी सें पूना क्रेम्प में संघवत्‌ १९४४ में दुकान 
की । इस हुकान ने अंग्रेज लोगों से लेत देन का व्यापार झुरू किया भापने इस व्यापार में बहुत सम्पत्ति 
कमाकर अपने मकानात हुकानें बंगले आदि बनवाये । इस समय ४६ मालकम टेंक रोड पर पूनमचन्द 
श्रीचन्द्‌ के नाम से इस हुकान पर बैश्लिग तथा प्रापर्टी के किराये का काय्य होता है। यहाँ की दुक,नों में 
यह दुकान प्रतिष्ठित मानी जाती है । सेठ पूनम्चंदजी के पुत्र कुंदूनमछजो तथा चंदुनमलजी इस समय 
सादड़ी में रहते हैं । ' ' 

सेठ चर्व|गर्ज! का प्रेवार--आापने १८ सालों तक सेठ रामचन्दु हिम्मतमल पूना वा्ों की दुकान 
पर नौकरी की । तदुनंतर अपने बहनोई के साझे में पूना में ढुकान को। उस दुकान के स्यापार को आपने बहुत 
घढ़ाया। चतरींगजी सेठ ने सादडी में कई धार्मिक काम किये। आपका जन्म संवत्‌ १९१७ में हुआ | आपने 
राणकपुरजी के मेले सें ७ हजार आदूजी आदि के संघ में ३५०१) तथा न्‍्यात के नोरे में ३४००) लगाये । 
आपके पुत्र केसरीमहूजी का जन्म संवत्‌ १९४४ में हुआ। आप इस ससय व्यापार का संचालन करते 
हैं। केप्रीमलजी के पुत्र सागरमछजी तया जावंदराजजी हैं । सागरमछजी होशियार युवक हैं। आप 
च्यापार में भाग लेते है । यद्द परिवार रुका गउछ का अनुयायी है । 


सेठ कीरतमल पतन्नालाल राका, चिंचवड़ ( पूना ) 


इस परिवार का सरल निवात्त स्थान भावी ( जोधपुर ) है। वहाँ से लूगमग १०० साल पहिले सेट 
तेजमलजी रांका फे पुत्र सेठ कीरतमलजी रांका चिंचब्रद आये तथा कपड़ा व अनाज का च्यापार शुरू किया। 


आपके पत्रालालाजी, निदह्यश्चंदुजी तथा मुलचन्दुजी नामक ३ पुत्र हुए। इनमें सेठ पम्नालालजी रांका 
विंचवढ के भम्रगण्य थे । आप स्थानीय फतेचन्द जैन विद्यालय के प्रथम सभापति ये । इस संस्था की 
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के “ बात सोहनलालजो वाड्या विल्डग कलकत्ता, 


बॉँडिया 


आपने अच्छी सेवा की । संवत्‌ १९८७ की सावण सुद्ी:११ को आप॑ स्वगंवसी हुए। आपके छोटे भाई 
क्रमशः १९५५ तथा ७२ में स्वगंवासी हुए । आप, 

पतंमान में सेठ पन्नालालजी रांका, के पुत्र हीराछाऊजी, पूनमचन्दुजी तथा वंशीछालजी भौर 
निहालचन्दजी रोका के पुत्र छादूरामजी विद्यमान हैं । सेठ ह्वीराछाऊजी का जन्म संवत्‌ १९७२ में हुआ। 
भाप जिंचवद विधालय की प्रबंधक कमेटी के मेम्बर भौर ग्राम पंचायत के प्रधान हैं। भाप स्थानक वासी 
शआज्ञाय के मानने वाले हैं. तथा यहाँ के ओसबाऊ समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं । आपके यहाँ कीरतमर 
पन्मचाकाल के नाम से अनाज का उ्यापार होता है । 


 छाडिया 
बाठिया गोत्र की उत्तत्ति 


ऐसा कहा जाता है कि संवत्‌ ११६७ में रणथम्भोर के राजा छालसिंद पवार को उसके सात पुत्रों 
सहित भाचार्य्य श्री जिनवछभसूरि ने जैन धर्स का प्रतिबोध दिया | उसके बढ़े पुश्र का नाम वंठ्योद्धार 
था, इन्हींके वंशज बॉठिया कट्टछाये । इस वंश में संवत्‌ १५०० के लगभग बादशाह हुमायूँ के समय में 
चिसनसिंहजी बांठिया नामक बढ़े प्रसिद्ध और धनवान व्यक्ति हुए । इन्होंने छार्खों रुपये ऊगाकर फई मैन 
मन्दिरों का उद्धार करवाया और छा्रुंजयका एक विश्ञाल संघ निकाछा जिसमें प्रति आदमी एक -भकबरी 
मुइर लहाण में बांठी । . 
सेठ मौजीरामजी वॉटिया का खानदान भीनासर 

इस परिवार के लोग करीब संवत्‌ १९१० में भिनासर में आकर बसे । 

सेठ मौजीरासजी इस परिवार में सब से अधिक प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति हुए। आप ही ने ल्ग- 
भग ७७ वर्ष पूर्व कलकत्ता जाकर अपने और अपने छोटे भाई सेठ प्रेमराजजी के नाम से फर्म स्थापित को । 
आपने अपनी व्यापारिक कुशछता से फर्म की अच्छी उच्नति की । आपका स्वर्गवास सम्वबतद्‌ १९४१ में हो 
गया। अप्प सन्दिर सार्यी जैनी थे--भाष बड़े धर्स परायण थे । आपके सेठ पन्नालाछूजी नामक पुत्र हुए। 

सेठ पक्तालाढृजी--आप सरक और शान्ति प्रकृति के पुरुष थे। व्यापार में भाप विशेष दिलचस्पी 
न रखते थे और अधिकतर अपने देश में ही रह करते थे । आपके ३ पुत्र हुए सेठ साल्मिचन्दजी, हमीरसलूजी, 
कौर किशनचन्दजी । सेठ किशनचन्दजी कई वर्ष हुए इस फर्स से अलग हो गये हैं । इनमें से सेठ 
इमीरमलजी बढ़े प्रतिभाशाली पुरुष थे। आपकी बुद्धिमत्ता से 'फम ने उत्तररोत्तर उन्नति की । आपका जन्म 
सं० १९१९ में हुआ था। आप बाईस सम्प्रदाय के जैनी थे और धर्म में आपकी बढ़ी निष्टा थी, 
आपने अपने जीवन काछ में बहुत सा रुपया सत्कार्यों में ब्यय किया | यही नहीं बल्कि एक 
सोटी रकम ५१०००) रू की एक सुदत पुण्य खाते निकाह कर अ्रढग फण्ड स्थापित 
किया और उसमें से समय २ पर अच्छे २ सावजनिक कार्यों में ब्यय करते रहे । जभी भी इस 
फुण्ड से एक कन्या पाठशाला सुचारुरूप से चल रही है, उसकी देख रेख सेठ सोहनलालणी और चम्पा- 


४९३ 


ओसवाल जाति का इतिहास 


छालजी करते हैं। सेठजी बड़े उदार, दयाढल, शान्त-स्वभाव दथा धर्म-परायण थै। भाषका स्वगंवास 
फाद्युन बढ़ी १२ सस्वत्‌ १९८५ को हो गया । आपके तीन पुत्र हुए जिनके नाम क्रमद्राः सेठ कनीरामजी, 
( जो इनके बढ़े भाई सेठ साल्मिचन्दजी के दत्तक हैं ) सोहनलालजी, जौर चम्पाछालणी हैं। आजकछ 
आप तीनों साई अछग २ हो गये हैं और अपना २ व्यापार ख्तन्त्र रूप से करते हैं। 
इस परिवार की भोर से सभी सार्वजनिक कार्य्यों में सहायता प्रदान की जाती है । आपको 
ओर से सांधुमार्गी श्री इवेस्था० जैन हितकारिणी संस्था में १९३३१) रुपये प्रदान किये हैं । इसके 
अतिरिक्त भीनासर स्कूछ की वर्तमान बिल्डिज्न भी इस परिवार तथा से० वहादुरमलूजी था ठिया द्वारा बनाई 
गईं है इसी परिवार की विद्येप सहायता से गंगाशदर से भीनासर तक पक्की सड़क बनाई गई थी । इसी 
प्रकार गाँव की प्रत्येक संस्था पिंजरापोछू वगैरः में भी भापकी ओर से भच्छी सद्ठायता दी जाती है । 
बीकानेर गवरनमेंट में भी आप छोगों का अच्छा मान है । पुच० एपूच० महाराजा साहिब 
बहादुर बीकानेर की ओर से एक ख़ाप्त रुका सेठ हमीरमरूजी फर्ीरामजी के नाम से मिला हुआ है । 
सेठ कनीरणजी--आप बढ़े साधु प्रकृति के मिलनसार सजन हैं। जापका व्यापार पहिछे 
सेठ भोजीरामजी पद्चालालजी के न(स से सस्मिक्ित रूप में होता था पर कई वर्षों से फलकपे में से० 
सालिमचन्दुजी कनीरामजी के नाम से स्वतन्त्र रूप में,चछानी एवम, जूट का होता है । | 
इस फर्म की भी भिन्न २ नामों से ताम्वाहार ( घुबड़ी ) मनमुख ( सिलहट ) सोनातोला 
( छुगढ़ा ) नासक स्थानों पर और भी शाखायें हैं। इसके अतिरिक्त दिल्ली में इंडॉयूरोपियन मैश्ञीनरी 
कम्पनी के नाम से प्रिर्टिंग सशीन एवम्‌ जिंटिंग सम्बन्धी सब प्रकार के सामान का च्यापार होता है । इस 
विषय का बहुत बढ़ा स्टाक आपके यहाँ हमेशा मोजूद रहता है। इसकी छाहौर, कलछकता, बम्बई में ब्र्च 
हैं इसके और भी हिस्लेदार हैं। आपके तीन पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः श्रीयुत तोलारामजी, रामलालजी, 
और भैरोंदानजी हैं । सेठजी के इस समय एक पौन्न मी है जिसका नाम दौलतरामजी है । आपका बीकानेर 
स्टेट में अच्छा मान सम्मान है। महाराजा साहिब बढ्ादुर बीकानेर की भोर से आपको कैफियत मिली 
हुई है। भाप सामयिक समाज सुघार के भी बड़े प्रेमी हैं। - 
सेठ सेहनलालजी--आप भी पहले शामिल में ही व्यवसाय करते थे, मगर तीन वर्षों से'पृथ 
ही आप अपना स्वतन्त्र व्यापार करते हैं । 
आपका कछूकते सें|मेसस मौजीराम पन्नाछाल के नाम से ४५ भार्सीनियन स्ट्रीट में छाते का बड़े 
स्केल पर व्यापार होता है तथा हमीरसल सोहनछाल के नाम से १० कैनिंग स्ट्रीट में | कपड़े की 'चालानी 
का काम होता है। आपकी एक ब्रांच चट्याँव में भी है। आपके २ पुन्न हैं जिनके नाम क्रमशः सम्पत- 
लालजो एयम्‌ इन्द्रकुमारजी हैं । है. 
सेठ चस्पालालज--आप भी आजकल स्वतन्त्र व्यापार कर रहे हैं।। आपका व्यापार कलकत्ता में 
मेससे हमीरमछजी चम्पालाल के नाम से नं० २ राजा उदसंट स्ट्रीट में होता है। इस फर्म फी शाखाएँ कई स्थानों 
में हैं जहाँ पर जूट को खरीदी का काम द्वोता है। कलकत्ता में आपका जूट सारकेट में अच्छा नाम है। आपके 
भेलिज्ञ भी पास कराया हुआ है और भाप बदे मिलनसार, उस्साडी, विद्याम्रेमी तथा उदार हृदय हैं । 
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/ सेठ पेमराज हजारीमल बॉठिया, भीना र 
*इस फर्म के मालिकों का मूलनिवास स्थान भीनासर ( बीकानेर ) में है। भाप भोसवाल जाति 
के स्थानकवासी जैन सम्प्रदाय के सजन हैं। कलकरे में हस फर्म को स्थापना करीब ८५ वर्ष पहले 
मौजीराम प्रेमराज के नाम से हुई थी, आप दोनों सहोदर भ्ाता थे। उसके पदचात्‌ सेठ प्रेमराजजी के 
-पुत्र सेठ हजारीसलजी संगरूचन्दजी ने उपरोक्त फर्म से एथक होकर सं० १९३५ में प्रेमराज हजारीमलके नाम 
से फर्म की स्थापना की । आपके उद्योग से इस दुकान की अच्छी उन्नति हुईं। हजारीमलूजी का जन्म 
सं० १९६३ में और स्वर्गंवास सं० १९६५९ में हुआ। मंगरूचन्दजी का जन्म सं० १९२० में हुआ--- 
पका देद्दावसान सं० १९५० में अव्पावस्था में हरी हो गया। आप बड़े उदार, तथा सदाचारी, 
पुरुष ये। इनके श्रो रिखवचन्दजी दत्तक लिये गये थे। भापका जन्म ३९२७ में जौर स्वर्गवास सं० 
१९६३ में हुआ था । 
इस समय सेठ रिखबचन्दजी फे पुत्र श्रीयुत बहादुरमछूजी हैं। भाप बड़े योग्य, तथा 
डदार पुरुष हैं। आपके इस समय तीन पुत्र हैं जिनके माम क्रमशः श्रीयुक्त तोलारामजी श्यामछालजी 
और वन्शीलालजी है। फर्म का कार्य आपकी तथा भापके बड़े पुत्र की देख भाल- में सुचारुरूप से चल 
रद्द है । । 
इस खानदान की दान-धर्म और सार्वजनिक कार्य्यों की ओर बड़ी रुचि रही है। भरी हजारी- 
मछजी ने अपने जीवन काल ही में एक छाख हकतालीस इजार रुपये का -दान किया था जिससे इस समय 
कई संस्थाओं को सहायता मिल रही है। इसके पहले भी आप अनेकों- बार अपनी दानवीरता का परि- 
शय समय २ पर देते रहे हैं। आपकी ओर से भीनासर में -एक जैन इवेताम्बर औषघालय भी चल रहा 
है। इसके अतिरिक्त यहाँ की विक्षरापोरू की बिल्डिड्ज भी आप ही के हारा प्रदान की है तथा ओसवाल 
पम्चायती के मकान की भूमि भी आपने ही प्रदान की है । 
इसके अतिरिक्त यहाँ के व्यवद्यारिक स्कूल की विह्डिड़़ सी सौजीराम पत्नाछाछ की फर्म के मालिक 
सेठ हमीरमऊूजी, कनीरामजी की और झापकी भोर से ही प्रदान की गई है और भापने रु० १९१११) 
साधुमार्गी जैन द्वितकारिणी संस्था में दान दिया है । हा 
सेठ बिरदीचन्दजी बांठिया का परिवार, बॉकानेर 
“ इस परिवार के!छोग बाईस सम्प्रदाय के मानने वाले हैं । इसमें सर्व प्रथम सेठ साहबर्सिंगजी 
हुए । आपके पुत्र फूछचन्दुजी बीकानेर दी में रहकर व्यापार करते रहे | आपके पुत्र जोरावरमछजी और 
तिलोकचन्दुजी हुए । इनमें से तिछोकचन्दुजी का परिवार प्रतापगढ़ चछा गया। जिसका परिचय अताप- 
गढु के बॉठिया परिवार के नाम से दिया जा रहा है । सेठ जोरावरमछजी बीकानेर से व्यापार के निमित्त 
मद्रास गये और वहाँ अग्नेजों के साथ बेंकिंग व्यापार प्रारंभ किया। इसमें आपको अच्छी सफलता रही। 
वहीं आपका स्वर्ग॑वास हो गया । भापके विरदीचन्दर्जी और ऊछखमीचन्दजी नामक दो पुत्र हुए । छल्वमीचन्दजी 
का अत्पायु दी में स्वगंचास हो गया। 
सेठ बिरदीचन्दजी पहले पद्ूछ कलकत्ता आये और अपने पुत्र किशनमरूजी के साथ बिरदीचन्द 


'ऐ९७ 


ऋसदारू ऊझांदि का इतिहास 


बदनसक के नाम से फर्म स्थापित की । कुछ समय पद्तचात्‌ आपके दूसरे पुश्र बदनमलजी भी इसमें 
इामिल हो गये । आपके व्यवसाय में उतरते ही फर्म की दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होने लगी । संबत १९७४ 
में त्रिरदी चन्दजी का स्वर्गंवास हो गया। जाए बड़े धार्मिक प्रवृति के पुरुष थे । आपका ससाज में यदा 
भादर, सत्कार था। भापके स्वगंवास के १० चर पद्याव्‌ आपके दोनों पुत्र अछग २ हो गये । संवत्‌ १९८७ 
में किशनसकछूजी का स्वर्गंवास हो गया । 

इस समय किशनमलजी के पुत्र नथमलजी, मेससे बिरदीचंद नथमलऊ के नाम से मनोहरदास 
कटला में कपड़े का व्यापार करते हैं । भाप सजन पुरुष हैं। सेठ बदनसलजी भी मनोहरदास के कटले में 
घिरदीचन्द वदनमऊ के नाम से कपड़े का व्यापार करते हैं । आपकी प्रकृति भी विशेष कर साधु सेवा और घमम- 
ध्यान की भोर रहती है। बीकानेर की भोसवाऊ समाज में आाप अच्छे प्रतिष्ठित ब्यक्ति माने जति हैं। 
ब्यापार से तो आपने यदुत ज्यादा उन्नति की है । 


प्रतापगढ़ का बांठिया परिवार: 


इस परिवार के प्रथम पुरुष सेठ खूबचन्दबी और सेठ सबलसिंहजी दोनों भाई बीकानेर से प्रताप 
गहु नासक स्थान पर भाये । यहाँ भाकर खूबचंदज़ी तत्कालीन फर्म मेससे गणेशदास किशनाजी के यहाँ 
मुनीम हो गये । आपका स्वगवास हो जाने पर सेठ ख़बलूसिंहजी ने यहाँ की महारानी ( राजा दरूपतर्सिइजी 
की पती ) के सास में बैंकिंग का ब्यापार प्रारम्भ किया। इसमें आपको अच्छी सफलता रही। इसी 
कारण से तस्कालीन महाराजा साइब के औौर आपके बीच में बहुत घनिष्ठता होगई । जाप बड़े कर्मवीर चतुर 
भौर घीर व्यक्ति थे। मद्दाराजा आपका अच्छा सम्मान करते थे। कहा जाता है कि जब २ महाराजा 
देवलिया रहते थे तप २ प्रतापगद का सारा घासन भार जाप पर भौर भोजराजजी दागडिया तथा भाषपाजी 
पंडित पर छोद जाते थे। संवत्‌ १९१४ के गदर के समय में आपने अपनी बुद्धिमानी और द्ोशियारी 
से यागियों से राज्य की रक्षा की थी, जिससे महाराजा बहुत खुश हुए. और इसके उपलक्ष्य में आपको 
एक प्रशंसा सूचक परवाना इनायत किया । भापका स्वर्गंवास होगया ! आपके सौभागमलजी विरदीचन्दजी 
नामक दो पुत्र हुए। सेठ खूबचन्दुजो के पुत्र का नाम रक्षमीचन्दजी था । 
सेठ छखमीचंदुजो के पुत्र मुमानमलज़ी हुए | आपके यहाँ दानमलजी दत्तक भाये। द्यानमलजी 
के धरमचन्युजी नामक पुत्र ईं। सेठ सौभागमरूजी के वंश में आपके पौग्न मिश्रीमलजी और रूपचन्दजी 
६ै। रुपयन्दणी के पुत्र का नाम कचनमब्जी ई। आप सब छोग प्रतापगढ़ में निवास करते हैं । 
सेठ विरदीचन्दजी अपने जीवनभर त्तक स्टेट के इज़ारे का काम करते रद्दे ! आपके सुजानसकज़ी 
भौर पन्‍्दनसएजी नामक दो पुत्र हुए | इनमें पन्‍्दनमऊजी का स्वरंवास दो गया है। 
बाडिया मुंशी सुजानमकजी--भाष बढ़े योग्य, प्रतिभा सम्पन्न और फारगुजार व्यक्ति हैं। सापका 
धष्यपन अंग्रेजी कौर फारसी में हुभा | आप उन ध्यक्तियों में से हैं जिन्होंने अपने परों पर खड़े होकर आशातीत 
उश्तति फो ईै। पारंम में माप साधारण काम पर नौकर हुए और क्रमशः अपनी योग्यता, घुद्धिमानी और 
होदियारों से कई छगद कामदार और डदोवान रहे । आपका तत्कालीन पोलिटिकछ आफिसरों से बहुत मेक 
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रहा। उन्होंने आपको कई प्रशंसा पत्र प्रदान किये हैं । आपको पिपलोदा ठिफाने से बक्षाऊ जञागीर मिली 
हुई दे तथा प्रतापगढ़ स्टेट से पेशन मिल रदी है। इस ससय आप सीतामऊ में शांतिरास कर रहे हैं। 
आपका धार्मिक जीवन भी अच्छा है। उधर ओसवाछ समाज में भी आप प्रतिष्ठित और सस्माननीय व्यक्ति 
माने जाते हैं । आपके जसवंतर्सिहजी नामक एक पुत्र हैं। आप इस समय सीतामऊ स्टेट में नायब दीवान 
हैं। आपकी पढ़ाई 9. 8, तक हुई है। भापके शेरसिंहदजी, सवाईसिंहजी, समरथर्सिहभी भीर विमछर्सिंहजी 
नासक चार पुत्र हैं। आप सब छोग स्थानकवासी संप्रदाय के अनुयायी हैं । 


सेठ भागचन्दजी बांठिया का पारिवार, जयपुर 


इस परिवार के पूर्वजों का मूछ निवास स्थान बीकानेर था | वहां से खुरू होते हुए करीय १०० 
चष पूर्व सेठ भागचन्दुजी जयपुर आये । यहाँ भाकर आपने जवाहरात का व्यापार प्रारम्भ किया। 
इसमें आपको अच्छी सफलता रही । यहां की स्टेट में भी आपका बहुत सम्मन था। आपको यहाँ सेठ 
की पदवी मिली हुईं थी। आपका स्वर्गवास होगया 4 आपके छोगमर॒जी और बींजराजजी नामक 
दो पुत्र हुए । 
है सेठ छोगमलजी--आप बड़े प्रतिभा सस्पत्न व्यक्ति ये। भाप जीवन भर तक सरकारी नौकरी 
करते रहे। आप उस समय में जयपुर स्टेट के कस्टम-बिभाग के सबसे बड़े आफिसर थे। आपके यहां 
सूरजमलजी दत्तक भाये। आपका भी स्वगंवास होगया । इस समय आपके दृत्तक पुत्र मोतीछाकणी 
विद्यमान हैं और छोगमऊ सूरजमछ के नाम से जयपुर ही में छेन देन का व्यापार करते हैं । आपके पुत्र 
का नाम पतच्माछालजी हैं । 

सेठ बीजराजज--आप व्यापार के निमित्त कलकत्ता गये और व्याज का काम करने छगे । भाप 
संवत्‌ १९७० में बद्स्‍ाल बेंक की सिराजगंज भौर जलूपाईगुड़ी नामक स्थानों के खजांची नियुक्त हुए । भाष 
का स्वर्गंवास होगया । भापके जोरावरमरूजी, सूरजमलजी, कस्तूरचन्दुजी, सौभागमरूमी और चांदमऊजी 
भामक पाँच पुत्र हुए । इनमें से जोराघस्मछजी का स्वर्गवास हो गया । उनके अमरचन्दुजी भौर 
उत्तमचन्दुजी नामक दो पुत्र हैं। सूरजमऊरूजी दत्तक चले गये। कस्तूरचन्दजी जयपुर में मौजूद हैं | 
सौभागमलजी का तथा आपके पुत्र हीरालालजी दोनों का स्वर्गवास द्योगया । 

सेठ चादमलजी--क्षापके समय में यद्द फर्म पटना, चटयांव, भ्कियाव आदि स्थानों पर 
इम्पीरियल येंक की खजांची नियुक्त हुई । इसके अतिरिक्त आपने बांठिया एण्ड कम्पनी के नाम से 
विलायत में भी चांदी सोने का काम करने के लिये फर्म खोली । इस समय आपका व्यापार कलकत्ता, 
जलपाईगुड़ी और चट्याँव में दो रद है। यह फर्म चाय बागान की मैनेजिंग पुजन्द है। चटवाँव में 
भापकी जमींदारी भी है। इस समय जापकी फर्म पर बींजराज जोरावरमऊ के नाम से व्यापार 

होता है। अन्यश्र जुलियन कम्पनी, लि० के नाम से भाप व्यापार करते हैं । आपके पूनमचन्दुजी भौर 
प्रद्मचन्दुजी नामक २ पुत्र हैं। इनमें से बड़े व्यापार में सहयोग छेते हैं । 
१०३ ४९७ 


ओसवारू जाति का इतिहास 


श्री मगनमलजी बांठिया का परिवार, अजमेर 

इस परिवार के सेठ मगनमलजी ने कई बड़े २ ठिकानों पर सुनीमात की सर्विस की । भापके 
इंस समय चार पुन्र विद्यमान हैं जिनके नाम क्रमश, वा० मानकमलजी, कस्थूरमझूजी, कल्याणमछजी 
भौर इन्द्रमलजी हैं । 

मएएकमसलजी बाठिया--भापका अध्ययन मेट्रिक तक हुआ। भाप करीब ३० वर्षा से रेलवे में 
सर्विस कर रहे हैं। जाप मिलनसार सज्जन हैं । 

कस्तू स्मलजी बाठिया--आपका जन्म संवत्‌ १९७१ का है। आपने बी० काम करने के पश्चात्‌ 
बिड़ला ब्रादस किमिटेड कलकत्ता के यहाँ सर्विस की । यहाँ आपकी होशियारी और घुद्धिमानी से फर्स के 
मालिक बहुत प्रसन्न रहे। यहां तक कि आपको उन्होंने अपनी छण्डन फर्म दी इंस्ट इण्डिया प्रोक्यूज 
कम्पनी लिमिटेड के मेनेजर बनाकर भेजे । इस फर्म पर भी भापने बहुत सफलता के साथ काम किया | 
वहाँ आप इृण्डियन चेस्वर आफ काससे के वाहस ग्रेसिडेण्ट तथा भाय भवन के सेक्रेटरी रहे थे। आप 
विलछायत सकुटुम्ध गये थे । आजकल जाप अजमेर में वांढिया एण्ड कम्पनी के नाम से शुक सेलिंग-का 
न्‍्यवसाय करते हैं। आपको व्यापारिक विषयों का अच्छा ज्ञान है। आपने इस विपय पर 'बहीखाता' 
“मुनीमी' इत्यादि पुस्तकें भी लिखी हैं। भाप मिलनसार और सरल व्यक्ति हैं। 

कल्याणुमलजी बाठिया--आप ने बी० एस० सी० तक शिक्षा प्राप्त की । आप कोटे के से 
संमीरमलछजी वांठिया के यहां दृत्तक चले गये। कोटा स्टेट में आप कई स्थानों पर नाजिम रहे। इस 
समय आप इन्द्रगदू ठिकाने के कासदार हैं। आपभी सिलनसार और सअजन व्यक्ति है । 
* इन्द्रमछजी बॉठिया--आप इस समय अपने घड़े आता कस्तूरमरनी के साथ ब्यापार .में सईद 
योग प्रदान करते हैं । 

' सेठ बख्तावरमल जीवनमल वाठिया, सुजानगढ़ 
“ इस परिवार के छोग बांठडी नामक स्थान के निवासी थे । वहाँ से करीब १०० वर्ष पू्े 

सुजानगढ में आये । इन्हीं में सेठ बीजराजजी हुए। आपने पहले पहले बंगाल में जाकर शेरपुरा 
( मेमनसिंद ) में साधारंण दुकानदारी का काम प्रारम्भ किया। पदचात्‌ सफछता मिलने पर और भी 
शाखाएँ स्थापित कीं। इन सब फर्मो में जापको अच्छा लाम रहा। भाप तेरापन्थी सम्प्रदाय के 
शनुयायी थे। आपका स्वगेवास होगया । आपके रूपचन्दजी, यख्तावरमछूजी और हजारीमछ॒जी नामक 
तीन पुत्र हुएं। संवत्‌ १९६४ तक पहन सबके शामिल में व्यापार होता रहा पद्चचात्‌ फर्म बन्द हो गईं 
भौर आप लोग अलग जरूग स्वतन्त्रे रूप से व्यापार करने छगे । रूपचन्दुजी का स्वर्गवास होगया 
हजारीमलजी के कोई पुत्र नहीं है। बख्तावरमरूजी का स्वगंवास भी हो गया । जापके जीवनमछूजी 
नामक एक पुत्र है। 

बावू जीवनमलजी--आयने प्रारंभ में कपडे की दलाछी का काम आरंभ किया । पश्चात्‌ 
वेगराजजी चोरड़िया बिदासर वार्लो के साप्ते में कलकत्ता में मोतीलाल सोइनलछाल के नाम से व्यापार 
भारम्म किया। एक वर्ष पश्चात्‌ इसी नास को बदलकर आपने जीवनमल सोहनछाल कर दिया । सोहनछाछ 
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जी, बेगराजजी के पुत्र हैं। इस समय इस फर्म पर नम्बर ४ दद्दीहद्ा में चछानी का कास होता है। 
इसके अतिरिक्त इस फर्म की खुलना, छालमनीरहार, और मैमनप्िंह में भिन्न २ नासों की फर्मे हैं जहां पर 
कपड़े का व्यापार होता है। मेमनसिंह में आपकी चार और ग्रांचें हैं। उन पर भी कपड़ा एवस 
लकद़ी का च्यापार होता है । जा 


सेठ शोभाचन्दजी बांठिया का परिवार, पनरोठी 


इस फरसे के मालिकों का सूलनिवास स्थान नागौर का है। भाप भोसवाल जाति के बांठिया 
गौश्रीय जैन इवेताम्बर मंद्रि आम्तौय को मानने थाले सज्जन हैं । 

श्री शोभाचन्दजी का जन्म संदत्‌ १९३० का था। आधप बड़े साहसी और कर्मवीर पुरुष थे । 
जाप संवत्‌ १९७० में पहले पदल नागौर से गुलेचगढ़ गये और वहां अपना फर्स स्थापित किया। वहाँ 
से संवत्‌ १९७४ में पनरोटी आये और यहां भाकर शोभाचन्द सुगनचन्दु के नाम से अपना फर्स स्थापित 
किया । प्तंवव्‌ १९८८ में आपका स्वगंवास होगया। 

आपके एक पुश्र हें जिनका नाम सुगनमलजी हैं। आपका जन्म संवत्‌ १९०२ का है। आप 
इस समय पनरोटी में बेझ्लिग का व्यापार करते हैं । आपके तीन पुत्र हैं जिनके नाम. भवरलछालजी, जवेरी 
छालजी और मगनराजजी है । श्री सुगनमलजी ने संवव्‌ १९४९ में कोलर में मेससे सुगनमल जवरीमरू 
के नाम से वक्किग व्यवसाय की दुकान खोली है । 

श्रीयुत्‌ शोभाचन्दजी बड़े धारमिक और योग्य पुरुष थे । आपकी ओर से पनरोटी में सदाब्ुत 
चाल है। शोभाचन्दजी, का स्वगंवास होने पर आपके पुत्र सुगनचन्दुनी ने ५०००) धामिक कार्य्यों में 
छगाये। इसी प्रकार आपने ओशियां की धमंशाला में एक कमरा बनवाया और ,पनरोटी की स्मशान 
भूमि में एक धर्मशाला बनवाई। 


न्ह्ह्द्ः 
सेठ पूनमचंद ओकारदास नाहटठा, शुसांवल 


हस परिषार का मूल निवास जेतारण ( जोधपुर ) है। देश से सेठ हंसराजजी नाहटा लगभग 
१२७ साल पहले व्यापार के निमित्त बामणोद ( भ्ुसावर ) आये । आपके पुत्र अमरचन्दजी नाहठा 
के दार्थों से इस दुकान की काफ़ी तरक्की हुईं। आपका संचत्‌ १९५५ में स्वर्गवास हुआ। आपके 
ताराचन्दुजी तथा ंकारदासजी नामझ दो पुत्र हुए इनमें ताराचन्द जी का संचत्‌ १९७५५ में स्वर्गवास 
ड्ोगया । आपके पुत्र उदयचन्दजी विद्यमान है । 
पर ऑओकारदएसजी नाहटा--आप अमरचन्दुजी नाहटा के पुत्र थे। आपने भ्रुसावल तथा आसपाप्त 
के ओसवाऊ समाज में उत्तम प्रतिष्ठा प्राप्त की। आपके पुश्र सेठ पूनमचन्दुजी नाहटा विद्यमान हैं । 
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पूनमचदजी नाहटा--आप शिक्षा प्रेमील्तथा. सुधार प्रिय सज्जन हैं। छगभग २ सालों से 
भाप ओसवाल शिक्षण संस्था के महा मन्‍्त्री हैं" यह संस्था ओसवाल युवर्कों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने 
में भार्षिक सहायता देती है । इस संस्था -क! तमास संचालन आप ही के जिसमे है । आप -भुसावल 
स्युनिसिपेलिटी के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं.। जातीय 'खुधार के कार्मो में आप बढ़े उत्साह से भाग छेते हैं । 
भाष खानदेश तथा वरार के शिक्षित ओोसवाल सज्जनों में धजनदार तथा भग्मगण्य ब्यक्ति हैं। आप के 
यहां पूनमचन्द नारायणदास के नाम से कृषि तथा साहुकारी केनदेन का काम होता है । 

इस प्रकार सेठ उद्यचन्दजी नाहदा के जवरीलाऊजी, संसुखठालजी तथा सरूपचन्दजी नामक 
३ पुत्र हैं। इनमें जंवरीलालूजी नाहटा एडवोकेट धूलिया में प्रेक्टिस करते हैं । 


सेठ चांदमल भोजराज नाहठा, मोमासर 


इस परिवार के पूर्च पुरुष सेठ वीरभानजी करीब १०० वर्ष पूर्व तोल्यासर को छोड़कर मोमासर 
नामक स्थान पर भाकर बसे। आपके ६ पुशन्न हुए, जिनके नाम क्रमशः हुकमचन्दुजी, छोगमरजो, 
गुराबघन्दुजी, दौधमलूणी, केशरीचन्दजी और शेर्मलजी था । जिनका परिवार इस समय अलग २ 
धघ्यापार कर रहा है। यह फर्म सेठ गुलावचन्दुज्ी के परिवार की है। 

सेठ शुलाबचन्दजी--भापने कलकत्ता भाते ही पहले सोमासर निवासी सतीदास उस्मेदमल 
के यहां नौकरी की। पद्चचात्‌ आप महासिंद राय मेघराज बहादुर के यहां रहे। इसके पदचात्‌ आपने 
क्पनी स्वतन्त्र फर्म स्थापित की। आप बड़े योग्य, व्यापार चतुर और प्रतिभावान व्यक्ति ये । आप 
के हाथों से फर्म की बहुत उन्नति हुई। आपका स्वरगवाससंबवत्‌ १९८७ में होगया ! आपके कर्मचन्दजी 
नामक एक पुत्र हुए । 

सेठ करमचंदजी--भापक्ा जन्म संचत्‌ १९३८ का है। आप भी अपने पिताजी के साथ व्यापार 
कारय्य करते रहे । आपने अपनी एक और फर्स नवावर्गंज में खोली और जूट का व्यापार प्रारम्म किया। 
इसके जतिरिक्त जापने शोहक मिल, न्यू शोरोक मिल, सूरतमिल, स्टेंडर्ड मिल, चायना मिल, मफतछाछ 
भाईछमिक, अंबिका मिल भादि कई मिलों की दुछालो और सोलर ब्ोकरी का काम किया । इस व्यवसाय 
में आपको बहुत सफलता रही । जापका स्वर्गंवास आपके पिताजी के चार रोज पदचात्‌ ही होगया। 
इस समय खापके भासकरनजी चांदुमलजी और पनेचन्दुजी नामक तौन पघुन्न हैं। आप तीनों आता 
शिक्षित, मिलनसार और सज्जन घ्यक्तिहैं। आप बढ़ी होशियारीसे अपनी फर्म का संचालन कारये कर 
रहे हैं। आप इवेतास्वर तेराप॑थी संप्रदाय के अनुयायी हैं। 

सेठ आासकरणजी के हनुतमलजी, वच्छाजजी, मगराजजी और दौलतरामजी नामक पुत्र हैं ! 
चांदमछजी के पुत्रों का नाम जमिचन्दुजो और शुमकरनजी हैं। आप सब छोग अभी पद रहे हैं । 

इस फर्म का न्यापार कलकचा में उपरोक्त नाम से नं० ४ रोजा उदसण्ड रट्रीट में होता है। इसकी 
हांज नवावर्गज में है। जहां जूट और क्रमीयान का काम होता है। मोमासर में यद परिवार बहुत 
भरिष्ठित माना जाता दै। 
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सेठ चाॉदमलजोी नाहटा (चादसल भोतरादा मामापर 


नांहटी 





सेठ मुल्तानचेंद चौधमल नाहठा, छापर 
इस परिवार के पुरुष सेठ खड़गसिहजी के पुत्र हुकमचन्दजी और मानमलजी के पुत्र जोरावरमर 
थ्रो और मुस्तानचस्दजी करोब्र ८० वर्ष पूर्व चाडवास नासक स्थान से छापर में भाये । इस समय आप 
स्मेगों की बहुत साधारण स्थिति थी। आप छोग पहले पहल बंगाल प्रांत के ग्वालपाड़ा नामक स्थान 
पर गये एवम्‌ हुुम बन्द मुल्तानचन्दु के नाम से अपनी फर्म स्थापित की । इसमें जब अच्छी सफछता रही 
तब आपने इसी नाम से कलकत्ता में भो अपनी एक प्रांच खोली। इन दोनों फर्मों से आपको” अच्छा 
काम हुभा। संबत्‌ १९४९ में भाप लोग अछ्य २ होगये। इसी समय से हुकुमचन्दजी के वंशन 
अपना अरूग व्यापार कर रहे हैं। सेठ जोरावरमलजी का तथा सेठ सुल्तानचन्दजी का स्वर्गवास हो 
गया। सेढ ओरावरमलजी के २ पुत्र हुए जिनके नाम सेठ चौथमलजी भौर तखतमलजी था। इनमें से 
तखतमलजी सेठ मुस्तानअन्दनी के नाम पर दत्तक रहे। आप दोनों भाइयों ने भी फर्म का योग्यता 
पूवेक संचालन किया। इसी समय से इस फर्म पर उपरोक्त नाम पढ़ रहा है। आप दोनों भाई बढ़े 
प्रतिभा संपन्न ये। आपने पान बाजार, दयामपुर, कुईमारी और डंडरू नगर आदि स्थानों पर भिन्न २ 
नामों से अपनी झाखाएँ स्थापित कीं। सेठ चौधमलजी का स्वर्गवास होगया। आपके पथ्वीराजजी, 
कुन्दनमछजी नामक तीन पुत्र हैं। सेठ तखतमरूजो इस समय विद्यमान हैं। आपके 
ईंपघ समय ६ पुत्र हैं जिनके नाम मम्नालालजी, पद्मचन्दजी, सोत्तीछालजी वगैरह हैं। आप सब लोग 
“पापार संचाछन से भाग छेते हैं। आप छोगों ने सऊनाट संजन में एक और श्रांच खोली हैं। जहां 
स्थानोय बने हुए कपड़े कर स्वापार होता है। आप लोग मिलनसार और सजन हैं । बाबू मोतीछालजी 
हक कि है 20 कर रहे हैं । आप करीब तीन साऊू से ओसवाल नवयुवक के ज्वाइंट सम्पादक है। 
आप छोगों का उपरोक्त स्थानों पर भिन्न भिन्न नार्मों से चेक्विद्र, जूड और कपड़े का व्यापार 
! भाप लोग तेरापन्थी इवेताम्बर जैन संप्रदाय के अनुयायी है । 
सेठ उदयचन्दजी राजरूपजी नाहटठा, बीकानेर, 
इस परिवार के पू्व पुरुषों का सूछ निवास स्थान कानसर नामक माँस था। वहाँ से ये लोग 
होते हुए ढाढूँसर नामक स्थान पर आये । यहाँ से फिर सेठ जैतरूपजी के पुत्र उद्यचन्दजो, 
गेजरूपओी, देवचन्दज़ी भोर जुधमऊूजी करीब ५० वर्ष एवं बीकानेर आकर बसे । 
सेठ उदयचन्दजी का प्रिवार--सेठ उदयचन्दजी इस परिवार में नामांकित व्यक्ति हुए। संवत्‌ 
करीब आप रवालपादा (बंगाल) नामक स्थान पर गये एवम्र्‌ वहाँ अपनी एक फर्म स्थापित की । इसमें 
बहुत सफलता रही । आपने संवत्‌ १९०५७ में यहाँ एक जैन मन्दिर भी भरों संघ की ओर से बनवाया। 
उसमें अच्छी सहायता भी प्रदान की । आपके पुत्र न होने से आपके नाम पर दानसलजी दृत्तक ल्यि 
। आप विशेष कर देश ही में रहे । आप निः संतान स्वर्गवासी हो गये अतएवं आपके नाम हे पर 
दृत्तक आये। आजकल आप ही इस फर्म का संचालन करते हैं। आप मिलनसार व्यक्ति हैं 
केसरी चन्दुजी और वसंतो छालजी नामक दो पुत्र हैं । 
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होता है 


१९०० के 
आपको 
तैया उ 


कोसदेल जाति का इतिहस 


सेठ राजरूपजी देवचन्दजी का परिवाए---आप दोनों भाई बीकानेर में व्यवसाय करते रहे । आप 
छोगों का स्वर्गगोस होगया । सेठ राजरूपजी के तीन पुत्र ऊूखमीचन्दुजी, दानमऊरूजी- भौर शंकरदासजी 
हुए।, दानमलजी दत्तक चले गये । सेठ छखमीचन्दुजी ग्वालपाढ़ा का काम काज देखते रहे। आजकल 
आपके भँवरछालजी नामक एक पुत्र हैं। आप पढ़े लिखे सजन हैं। सेठ शंकरदानजी इस समय विद्य- 
मान हैं + आपने अपने समय में फर्म की और भी शाखाएँ खोलकर उञ़्ति की। आपके इस समग्र 
भेरोंदानजी, अभयराजजी, सुमेराजजी, मेघराजनी और भगरचन्दजी नामक पुत्र हैं. इनमें मेघराजजी दत्तक 
चले गये हैं । शेष सब छोग व्यवसाय का संचालन करते हैं। सेट भेरोंदानजी के युश्र का नाम 
सेंवरलालजी हैं । 

श्री अगरचन्दजी तथा सेंवरलाछजी को इतिहास का काफ़ी शौक है। आपने अपनी निज की 
एक लायबेरी खोलरखी है । जिसमें १००० के करीब हस्त लिखित अंथ हैं| साथ हड्डी आप छोगों ने 
अभय अंथ साल के नाम से एक सिरीज निकालना मी प्रारम्म की है। 

इस परिवार का व्यापार इस समय कलकत्ता, वोलपुर सिलहट बग्ेरह २ स्थानों पर होता है । 


सरदार शहर का नाहटा परिवार 


उपरोक्त नाइटा परिचार के पू्च पुरुष सेठ इकुमचन्दजी छाडनू से सरदार शहर में आकर बसे 
आपके सूरजमछजी हीराक्ाछजी, छुधमछजी और चाँदसलजी नामक चार पुत्र हुए । 
सेठ बुधमलजी--आप बढ़े प्रतिभा सस्पत्न च्यक्ति थे। संवत्‌ १९१० में आपने कलकत्ता में 
सूरजसल बुधमल के नाम से अपनी फूर्म स्थापित की । इसके पदचात्‌ आप सब भाई अलग २ हो गये । 
उसके पश्चात्‌ संवत्‌ १९२६ में दो भाइयों की सूरजमल चर्दाँसल के नाम से और दो की हीराछाल शुधमल 
फे नाम से कपड़े की दुकानें स्थापित हुईं । इन चारों भाइयों का स्वगंवास हो गया है और इनके वंशज 
इस समय अछग-अछग अपना कार बार करते हैं । 
लेठ सूरजमलजी का फूमे इस समय “सूरजमल घनराज” के नास से चल रहा है। सेठ 
सूरजसरूजी धनराजजी तथा धनराजजी के पुत्र शोमाचन्दजी स्वरगंवास हो गया है। शोभाचन्दजी के पुत्र 
जद्धिचन्दजी वत्तमान में इस फर्म के सालिक हैं। आपके यहाँ १० आसेनियन स्ट्रीट में बेज्लिंग कारबार 
होता है आपके एक पुत्र है जिनका नाम जीवनमलजी है।. . 
सेठ दोरालालजी के भेंरोंदानजी चुश्नीठालजी और 
लोग द्वीराछाल सरोंदान के नाम से कपदे का व्यापार करते रदे इन तीनों भाईयों का स्वर्गवांस हो चुका है | 
सेठ भंरोंदानजी के पुत्र वारूचन्दजी ईस समय छाइफ और फायर इन्स्यूरेंस की दुराली करते हैं । 


भाप पूर्वीय और पदचात्य दर्शनशार्स्रों के अच्छे जानकार हैं। छेखबकला में भीआप दक्ष हैं। आपके पुत्र 
का नाम पूनसचन्दजी है। सेठ खुन्नीछाऊूमी के करणीदानजी और करणीदानजी के छगनमलजी नामक पुत्र 
हैं। शह्मरमलजी के पुत्र सोतीरालजी हैं जाप पाट की दुराली करते हैं। पाट के व्यापारियों में आपका 
भच्छा सम्मान है। आपके पूसराजजी और शुसकरणजी नामक दो पुत्र हैं। 


७०४६ 


शद्दारमकजी नामक तौन पुत्र हुए। आप 
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चराद चस्पालालजी नाहटा (नाहटा परिवार) सरदारशहर. 
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कै है बरगरओ। नाहुरा (नादरा परियार) सरदारशहरे, ऊँपर तालारामनी नाहटा (लखमीचंद्र तोलाराम) राजगढ़ 


नाहदा 


सेठ बुधमछजी ने अपने भाइयों से अछय होकर संघत्‌ १९५४ में बुधमछ नथमछके नाम से भपना फर्म 
स्थापित किया। इस पर कपडे और बेह्निंग का काम होता था आपके हार्थों से इस फर्म की बहुत उम्नति 
हुईं। आप बड़े योग्य और ध्यापार कुशल सजन थे .। आपका स्वर्यंवास सं० १९४६ में हुआ | आपके 
नथमलजी उद्यचन्दुजी जोर जयचन्दजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें से उदयचन्दुजी अपने काका 
पाँदसलजी के यहाँ दृत्तक चले राये । 
नथमलजी तथा जयचन्दुजी दोनों भाईपहले 'बुधमल नथमलः' के नाम से शामिलात में कारबार 
करते रहे । पश्चात्‌ सं० १९८२ में अंग २;हो गये और अलग २ नाम से अपना व्यापार करने छगे। 
नथमलजी ने भपने शामलात वाले फर्म की बहुत तरकी की । आपका स्थानीय पंच-पंचायती 
में बहुत नाम था। आजकल आप देश ही में विशेष रूप से रहते हैं। आपके पुत्र नेमीचन्दुजी फर्म का 
कार्य संचालन करते हैं हत समय आपका फर्म 'निमीचन्द घर्मचन्द! के नाम से «८ पोच्यूंगीजचर्च स्ट्रीट में 
चल रहा है। नेमीचन्दजी बड़े सजन, मिलनसार एर खुश मिजाज व्यक्ति हें। आपके पुत्र का नाम 
घधमंचन्दुजी है। नथमछजी के छोटे पुत्र मानमलजी हैं। आपने सं० १९८४ में अपना अछरूग फर्म 
बुधमल मानसल' के नाम से स्थापित किया था ।- 
जयचन्दुलारूजी--भाप पहले अपने बढ़े भाई नथमलजी के साथ शामछात वाके फम में ध्यापार- 
करते रहे | पश्चात्‌ जब भाप भ्रग हुए तव बुधमक जयचन्दुछाक' के नाम से व्यापार करने छगे लो 
अब भी हो रहा है। आप भी अच्छे मिलनसार एवं सज्नन व्यक्ति थे। आपका ध्यान धार्मिकता की 
तरफ यिशेष रहता था। आपका स्वर्गंवास अभी हाल में ही सं० १९९० में हो गया। जापके चम्पाकालूजी 
चन्दनसलजी और मानिकचन्दजी नामक सीन घुत्र हैं। चम्पालालजी और चन्दुनमछजी तो अपने पिता के 
स्थापित किए फर्म का कार्य संचालन करते हैं और मानिकचन्दजी अभी बालक हैं। आपके फर्म में इस समय 
कपड़े व पाट का घ्यापार होता है । | 
चम्पालालजी--आप बड़े उत्साही, मिलनसार एवं होशियार व्यक्ति हैं। आपने होमियोपेर्थिक 
घिकित्सा-विज्ञान का भब्छा अभ्यास किया है और बाकायदा अध्ययव कर एूच० एस० बी० पास. 
किया है। आप रोगियों का इलाज बड़ी तत्परता व प्रेम से बिना मूल्य लिए करते हैं । ी डे 
सेठ चाँदेमलजीने भी पूर्वोक्त फम से अछग होकर अपना स्वतंत्र ऋपड़े का व्यापार 'चाँदमल उदयचन्द' 
के नाम से शुरू किया था। आपका स्वगंवास होने पर आपके दृत्तक पुत्र उद्यचन्दजी ने उक्त फस की अच्छी 
उन्नति की। आपके समय में कपड़े व ब्याज का काम झ्ोता रह । आपका छोटी उभर में ही स्वगंवास दो 
गयो। आपके तीन पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः सेंसकरणजी कन्दैयालाकजी और सूलूचन्दजी हैं। आप 
तीनों भाई सम्मिलित रूप से इस समय नं० ११३ मनोहरदास के कटरे में कपड़े का व्यापार करते दैं। 
आपकी वतंमान फर्म का नास---उदयचन्दु बच्छराज है। आप शिष्ट, स+प और विनम्न स्वभाव के एवं 
मिकनसर हैं । सेंसकरनजी सामाजिकता और पंच-पंचायती में विशेष भाग छेते हैं। आपके पुत्र का 
नाम बच्छराजजी कौर मूछचन्दुजी के पुत्र का नाम मोहनछाछुजी है। आप सब लोग :( नाहटा परिवार ) 
तेरापंथी श्रेताम्बर जैन घर्म के माननेवाले हैं । 


७०३, 


ओसवाल जाति का इतिदास 


सेठ लखमीचन्द तोलाराम नाहठा, राजगढ़ 

इस परिवार के सेठ तारोचन्दजी, उद्यचन्दजी, छत्तीदासजी और पनेचन्दुजी नामक चार भाई 
संम्वत्‌ १९१८ में कचोर नामक स्थान से राजगढ़ भाये। इसके पूर्व ही जाप छोगों का व्यापार ग्वालपाढ़ा 
नामक स्थान में होरहा था। संवत्‌ १९५० तक थह फर्म चढछता रहा । पशचाव सब छोग अलग २ हो गये । 

सेठ ताराचन्दजी के दरकचंदजी एक्स गुटाबचन्दजी नामक दो पुत्र हुए। इनमें से गुलाव- 
चन्दुजी, उद्यचन्दजी के यहाँ दृत्तक रहे। हरकचन्दजी के इस - समय शिवछालजी, नेतमलणी और 
पुरनमलजणी नामक तीन पुत्र हैं जो दरकचन्द प्रनमल के नाम से कलकत्ता में व्यापार कर रहे हैं । सेठ गु छाव- 
चन्दजी के पुत्र जेसराजजी, धनराजजी और तिलोकचन्दजी अन्य २ स्थानों पर व्यापार करते हैं। सेठ 
पनेचन्दजी के पुत्र खुमानचंदजी हुए । आपके चार पुत्र हैं जिनके नाम क्रमदः नथमढूजी, सूरजमलजी, 
तेजकरनजी और हंसराजजी हैं । आप छोगों का व्यापार भी हरकचंद पुरनचन्द्‌ के साझ्े में होता है। 
इसके अतिरिक्त मं गापद्टी में भी सूरतमछ जेचन्दुलाछ के नाम से इनका कपड़े का काम होता है । नथमलजो 
के पुत्र का नाम जयचन्दुराकजी है । 

सेठ छत्तीदासजी के पुत्र ऊखमीचन्दुजी हुए । आपने भी कऊकत्ते के अन्तर्गत साप्ते में कपड़े का 
व्यापार किया । इसमें आपको अच्छी सफलता रही । भाजकल आप व्याज का कास करते हैं। भाषपके 


तोलारासजी नामक एक पुत्र हैं। आजकल भपट्दी व्यवसाय का संचालन करते हैं। आपके यहाँ छसमीचन्द 
तोलाराम के नाम से प्यापार द्ोता है । 


श्री सूरजमलजी नाहटठा, इन्दौर 


इस परिवार के पुरुष सेठ ढूंगरस्ीजी, फतेचंदजी, जीवनमछजी और खुशारूचन्दजी बीकानेर, 
पाली भादि स्थानों पर होते हुए उदयपुर आये । यहाँ आकर आप लोगों ने कपड़े कर व्यापार किया | इसमें 
अच्छी सफलता रही। कुछ समय पश्चात्‌ खुशाछचंदुजी के पुत्र चन्दुनमरूजी किसी कारणवश इन्दौर चले भाये। 
इनके पाँच पुत्रों में से श्री सूरजमलजी मौर सरदारसलूजी शेष रहे । कुछ समय पश्चात्‌ सरदारमजजी का 
भी स्वरगंवास हो गया। + 

नाहटा सुरजमऊूजी इस समय विद्यमान हैं । जाप बढ़े मिलनसार एवम्‌ धुन के पक्के आदमी हैं । 
पब्लिक कार्यों में आपका हमेशा सहयोग बना रहता है । विद्या की भोर भी आपका अच्छा छक्ष्य है। आप 


इस समय ग्यारद् पंचों को दुकान पर कास करते हैं। आप इस समय ग्यारह पंचों की कमेटी के कार्यकारी 
मंडल के सेक्रेटरी हैं । न्‍ | 


सेठ हीरालाल बालाराम नाहटा, धूलिया 


_ इस परिवार का सूछ निवास छद्देरा बावड़ी (मारवाद) है । आप स्थानकवासी भराज्ञाय के 
मानने चाले हैं । देश से लगभग १०० सार पहिले सेठ रतनचंदुजी नाहटा के पुत्र दऊपतजी और उद॒य- 
चन्दुजी नाहटा मालेगाँव तास्लके के बॉभनगाँव नामक स्थान में, भाये और वहाँ से घूछिया आकर आपने 
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छल्लानी 


दुकान की । नाइटा दलपतजो के पुत्र नंदरामजी और वालारासजी हुए। इनमें बालारामजी, उद्य॑चंदजी + 
के नाम पर दत्तक गये। सेठ नंदरामजी ने इस दुकान के व्यापार तथा सम्मान को विशेष बढ़ाया, आपके 
पत्र पश्नालालजी तथा वालारामजी के पुत्र हीरालालनी भौर नथम्लजी हुए । इनमें नथमलमी पत्मालालनी के.“ 
नाम पर दत्तक गये । 

सेठ होरालालजी नाइटा प्रतिष्ठित समन हैं । भापका जन्म सवत्‌ १९३३ की सावण सुदी १२ को 
हुआ है। आपकी दुकान यहाँ के भोसवाल समाज में प्राचीन मानी जाती है। आपके पुत्र भोतीलालजी, 
कन्हेयालाल्जी व मोहनझालजी हुए, इनमें मोततीछालजी का शरीरान्त १९७३ में हो गया, अतः हनके नाम 
पर सोहनलालजी को दत्तक दिया है। नाइट फन्‍्देयालालनी, नथमलजी के नाम पर दत्तक दिये गये हैं । 


इस परिवार में लेन देन, फृषि और साहुकारी कामकाज होता है । 


€ 
छ्ल्छाचवए 
भेससे हीराचन्द पूनमचन्द छल्लानी सिकन्दराबाद 

इस खानदान के वंशन ओसवाल जाति के छल्लानी गौश्रीय सजन हैं। आप मन्दिर आज्ञाय के 
उपासक हैं। आपका मूझ निवास स्थान नागौर (मारवाद) का है । इस फरम की स्थापना सिंकन्दराबाद में 
करोव ८०-९० वर्ष पूर्व हुईं। सबसे पहले सेठ हीराचंदुजी छहलानी नागौर से यहाँ पर आये। शुखू में 
भापने यहाँ पर सर्विस की । उसके पदचात्‌ दो" ब० रामगोपालजी मालानी के साझे में आपने कपड़े का 
वार आरस्भ किय्रा । करीसनयर की दुहून भी भाप ही के समय में खोली गई। सेठ हीराचन्दजी का 
स्गांतास संवत्‌ १९४० के करीय हुआ | ५ रे 
॥॒ आपके पदचात्‌ आपके दत्तक पुत्र श्री० पूनसचन्दजी छल्लानी ने हुस फरस के काय को सम्हाला | 
आप बड़े योग्य भर व्यापार-दूरदूर्शी पुरुष थे। आपके हार्थों से इस फर्म के व्यवसाय, सम्मान एवम्‌ 
भरतिष्ठा में बहुत इृद्ध हुई। आपने वरंगलछ, पेद्यापल्ली तथा म॑यनी में हुकानें स्थापित कर रुई और एरंडी 
का ब्यापार शुरू किया। पेद्ापदली में आपने णीनिंग फेक्टरी और राइस मिल भी खोली । 

व्यवसायिक कार्यों के अतिरिक्त धार्मिक कार्यों में भी आपके हाथ से एक बढ़ा स्मरणीय काय 
हल । हैदराबाद के समीप कुछुपाकजी तीर्थ के इवेताम्वर जैन मन्दिर के जीर्णोद्धार में आपने बहुत परिश्रम 
उठाया। एवम्‌ अपनी ओर से भी आपने इस कार्य में बहुत सहायता दी । उक्त मन्दिर की इमारत 
आदि बनवाने में हैदराबाद के चार भ्रतिष्ठित सजनों में आपने भी प्रधान रूप से कार्य किया था। 
आपका स्व॒गंवास सम्बत्‌ १९७४ के भादों वदी ८ को हुआ। आपके यहाँ श्री छक्ष्मीचंदनी छल्लानी 
संचत्‌ १९७२ में दत्तकलाये गये । 

चतंमसान में इस फर्म के मालिक सेठ रक्ष्मीचस्दजी छल्कानी हैं । आपका जन्म संवत्‌ १९६४ में 
डुआ। आप बढ़े शिक्षित, शान्तप्रकृति और विनयशील नवयुवक हैं । इस छोटी उन्न में ही फर्म के व्यापार 


१४ ज्न्ष 


ऋओसवारू जाति का इतिदहाछ 


का आप बड़ी तत्परता से संचोलने “करते हैं । कुलपाकजी तीर्थ की ख्याति वृद्धि करने में आपके पिताजी की 
तरद्द भाप भी सचेष्ट हैं । यह फर्म यहाँ के व्यापारिक समाज सें बहुत प्रतिष्ठित है । 


पीरंचन्दजी छल्लाणी का परिवार कोलार गोल्डफील्ड 


इस खानदान वाले जेतारण के रहने वाले हैं। आप घ्यानकवासी आज्नाय को मानने वाले हैं | 


एस खानदान में छल्कानी पीरचंदजी हुए जिनके सूरजमलरूजी, ग्रुलाबचंदजी, घेवरचंदुजी और प्र तापमछजी 
नामक चार पुत्र हुए । श्री सूरजमऊजी का संवत्‌ १९२१ में जन्म हुआ। आपका घर्मध्यान की तरफ 
काफी छट्षय था। आप बड़े साइसी और व्यापारकुशर भी थे। आपने सबसे पहले संवत्‌ १९४४ में 
बंगलोर में मेसस॑ शस्सूमल गंगाराम के पार्टनरक्षिप में चार साल तक व्यवसाय किया। तदनंतर आपने 
बंगलोर कैण्ट के सूछाबाजार में सूरजमल गुलाबचन्द्‌ के नाम से पुक स्वतन्त्र फर्म स्थापित की। भापका 
सम्बत्‌ १९७९ में स्वगंवास हुआ । आपके दो पुत्र हुए जिनके नाम कन्दयालालजी और माणकचन्दजी हैं । 
कन्हैयालालजी के भमरचंदुजी और रखमीचन्दुजी नामक दो पुत्र तथा अमरचंदजी के भचरलाछजी नामक 
पुक पुत्र है। माणकर्चंदजी के पुखराजजी तथा रिखवर्चंदजी नामक दो पुत्र और पुखराजजी के हरकचन्दजी 
नामक एक पुत्र हैं। कन्हैयालाऊ॒जी, कन्हैयालाल, अमरचंद के नाम से तथा माणकचन्दजी, माणकचन्द 
पुखराज के नाम से कोछार गोक्ड फील्ड में भौर माणकचन्द रिखबचन्द के नाम से मैसूर में व्यवसाय करते हैं । 

गुलावचन्दजी का जन्म संवत्‌ १९३८ का है। आपके सुगनमलूजी नामक पुक पुत्र हैं जिनका 
जन्म सं० १९७० में हुणआ। घेवरचंदजी का जन्म सं० १९४० में हुआ । आपने सबसे पहले सं० १९५५ में कोलार 
योर फीएड में एक फर्म स्थापित की । तदनन्तर सोने की खदान के पास कोछार गोल्ड फील्ड में तीन फर्म 
जौर स्थापित की जो वर्तमान में भी बड़ी सफलता के साथ चल रही हैं| आपके सीन पुत्र हुए जिनके नाम 
बख्तावरमलछजी, किशनछालजी तथा मोइनलालजी हैं। इनमें से बख्तावरमलजी के चम्पालाकजी और 
पन्नलालजी नामक दो पुत्र हैं । सेठ प्रतापमरूजी का जन्म संवत्‌ १९४५ का है। आपका घर्मध्यान में अच्छा 
छक्ष्य है। जापके एक पुत्र हैं जिनका नाम भीकमचंदनी है। आपकी भोर से कोलछार गोद्ढ फीड में 
भ्रसापमलछ भीकमघचन्द के नास से एक स्वतन्त्र दुकान है । 





व्ह्हरए 


सठ अचलर्सिहजी का परिवार, आगरा 
भारतदप्ष के विभिन्न प्रान्तों में मारवाड़ी समाज के जो कतिपय शिक्षित, उन्नत विचारों के, 
जाति सुधारक, देश सेवक और समाज सुधारक व्यक्ति नजर जाते हैं, उनमें सेठ अचलसिंदजी का नाम पीछे 
नहीं रह सकता । ये बोहरा गौन्रीय सज्जन हैं । आपके पूवे पुरुष सेठ सवाईरामजी थे । सेठ सवाईरामजी 
के कोई पुश्र न होने से उन्होंने श्री पीतमऊछजी चोरड़िया को दत्तक लिये । 
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देशभक्न सेठ अचलासिंहजी, आगरा, 
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सेठ सूरजमलजी बोहरा, रावटसन्‌ पेड. 


श्री गएयतरानजी बादरा विज्ञीपुरम ( मदास ). 


बोहरीं 


सेठ पीतमलजी चोरडिया -- जिस समय आप यहाँ दत्तक आये उस समय इस खानदान की 
साधारण स्थिति थी । आपने अपनी व्यापार कुशछता से धौलपुर नामक स्थान पर अपनी फर्म स्थापित 
कर छाखों रुपये उपाजित किये। आप बड़े साहसी और अग्रसोची व्यक्ति थे । धौलपुर रियासत में 
आपका अच्छा सम्मान था। वहाँ से आपको सेठ की पदवी भी प्राप्त थी। आपका स्वर्गवास 
सन्‌ १९०० में हो गया। आप बड़े उदार एवम्‌ दानी सजन थे। आपके तीन पुत्र हुए, जिनके नास 
क्रमशः जसवंतर्सिहजी, बछवंतरायजी भौर अचलसिंहजी हैं । ' 
सेठ जसवन्तमलजी और बल्वन्तरायजी--आप दोनों भाई भी व्यापार कुशल सज्जन थे। भापने 
अपने समय में फर्म की अच्छी उन्ननि की | आप लोग सिलनसार और सज्जत व्यक्ति थे । सेठ जसवंतमलरूजी 
२८ वर्ष तक आगर। स्युनिसिपल के सदस्य रहे । इसके अतिरिक्त आप स्थानीय आनरेरी मजिस्ट्रेट मी रहे । 
आपको इमारतें बनवाने का बड़ा शोक था । यही कारण है आपने आगरा में लाखों रुपयों की इमारतें 
बनवाई' । उनमें से पीतम मरार्वेट तथा जसवंत होस्टल विशेष प्रसिद्ध हैं। आप दोनों भाइयों का 
स्वर्गवास होगया । 
सेठ अचलसिहजी--आपके दोनों भाइयों के स्वगंवासी हो जाने के पश्चात्‌ फर्म संचालन का सारा 
भार आप पर आ पढड़ा। आरंभ से ही आप तीक्ष्ण छुद्धिवाके सज्जन थे। अपने भाईयों की विद्यमानता ही 
में आप देशसेवा एवम्‌ समाज सेवा की ओर झुक गये थे । इतना ही नहीं इस ओर झुककर आपने इसमें 
काफी दिलचस्पी से काम किया । बचपन से ही आपका जीवन सभा सोसायरियों में व्यतीत होता रहा है । 
प्रारम्भ में आपने एथलेटिक कृष और एक पब्लिक रछायम्ररी की स्थापना की । इसके बाद आपने कई 
संस्थाओं में योग प्रदान किया । सन्‌ १९२० में भापने झतप्रायः आगरा व्यापार समिति का पुनंस्ंगठन 
किया और आप उसके आनरेरी सेक्रेटरी बनाये यये । आपके मित्र श्रीचंदजी दौनेरिया ने जो बीसा कंपनी 
स्थापित की उसके आप चेअरमेन हैं । आपही के प्रयत्न से आगरा में पीपतस बेंक की शाखा स्थापित हुई । 
इसके भी भाप प्रेसिडेण्ट और डायरेक्टर बनाए गये । इसके पश्चात्‌ आप कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, 
भागरा स्युनिसिपल बेर्ड के सेम्बर और यू० पी० कोंसिल में स्वराज्य पार्टी की कोर से मेम्बर निर्वाचित 
हुए थे । असहयोग आन्दोलन में आप कई बार जेलयात्रा कर भाये हैं। आपने समय २ पर कई बार 
हजारों रुपये एकत्रित कर सार्वजनिक कार्यों में खचे किये हैं । भाप यू० पी० के सम्माननीय देशभक्त और 
आगरा के प्रमुख नेता हैं। आपका कई सार्वजनिक संस्थाओं से सरबन्ध है। आपकी ओर से इस समय 
एक जैन छात्राह॒य चल रहा है। स्त्री शिक्षा के लिए भी आपने योग्य व्यवस्था की है। इसी प्रकार अचल- 
सेवा-संघ इत्यादि कई संघ स्थापित कर आपने जागरे के सावंजनिक जीवन में एक ताज़गी की लहर 
पेदा कर दी है । 
जब आगरे में हिन्दू-सुसलिम दंगा हो गया था। उस समय इन लोगों की चोट को सहन करते हुए 
भी आपने श्ञांति स्थापन की पूरी २ कोशिश की धी । जब सन्‌ १९२७५ में अति वर्षो के कारण आगाा 
तहसील में बाद जा गईं थी उप्त समय भी भपने जनता की रक्षा के लिये काफ़ी पयत्न किया तथा घन, चस्ध 
की सहायता पहुचाईं। लिखने का मतलब यद्द है क आपका जीवन प्रारम्भ से जमी तक सावेजनिक सेवा, 
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देश सेवा, जाति सेवा एवम्‌ समाज सुधार को ओर रहा है। आप आपरे के एक गग्य॑मान्य नेते। हैं । इस 
समय ज्राप अखिल भारतवर्षीय स्थानऋवासी भोसवाल नवयुवक कांफ्रेन्स के प्रेसिडेण्ट हैं । 


सेठ बुधमल कालूराम बोहरा, (रतनपुरा) लोणार 


यह परिवार बढ़ू का निवासी है। लगभग १०० साल पहिले) सेठ सलूजी बोहरा के पुत्र छुध* 
मलजी, इमीरमलूजी तथा गम्भीरसहूजी लछोणार भाये तथा लेन देन का व्यवसाय भारस्म किया। सेठ 
बुघमलजी ने अच्छा नाम व सम्मान पाया । संवत्‌ १९५३ सें आप स्वरंवासी हुएु। स्थानीय सन्दिर की 
नीव ढालने वाले ४ व्यक्तियों में से एक भाप भी थे। आपके कालुरामजी, विरदीचंदजी, खुशालचन्दजी 
तथा गुलाबचंदजी नामक ४ पुत्र हुए, जिनमें खुशालचन्दुजी मौजूद हैं । 

बोहरां काढ्शमजी ने भासपास की पंच पंचायती में बहुत इज्जत पाईं। संवत्‌ १९७५९ में बढ़ 
ठाकुर साहब लोनार आये तब आपको “सेठ” की पद॒वी दी | संवत्‌ १९८३ में जाप स्वर्गवासी हुए | बोहरा 
गम्भीरमछजी के पुत्र देवकरणजी और पौश्न तेजभालजी हुए, इन्होंने भी अपने समाज में अच्छी प्रतिष्ठा 
पाई। तेजमलजी संवत्‌ १९७५ में स्वरगंवासी हुए। आपकी दुकान यहाँ के व्यापारियों में प्रतिष्टित सानी 
जाती है । 

वर्तमान में इस परिवार में सेठ खुशालचन्दुजी और उनके पुत्र हेमराजजी, गेंदूछालजी, पश्ना- 
छालजी तथा बरदीचंदजी के पुश्र वंत्वीलालजी, कन्हैयालालजी पुवस्‌ तेजमलजी के पुत्र कतरूमलूजी विद्यमान 
हैं। इनमें हेमराजजी, फालुरामजी के नाम पर और कन्हैयाछालजी, गुलाबचन्दुजी के नाम पर दृत्तक गये 
हैं। सेठ खुशालचन्दती आसपास के ओसवाल समाज सें अतिष्ठित व्यक्ति हैं। यह परिवार बरदीचनद॑ 
खुशालचन्द और तेजभाल कतरूलाक बोहरा के नाम से सराफी, साहुकारी, कृषि तथा कपास का व्यापार 
करता है । इसी तरह इस परिवार मे हमीरमल्जी के पौम्र नंदुलालजी हीरडव में कारबार करते हैं । 


सेठ पेमराज गणपतराज बोहरा, बिल्लीपुरम (मद्रास) 


इस कुठुम्ब का मूछ निवास मारवाद में जेतारण के पास पीपलिया नामक आम का है। इस 
परिवार के पूर्वज सेठ उद॒यचन्दुजी के पद्रचात्‌ क्रमश' खूबचन्दजी, बच्छशरजजी और साहवचन्दजी हुए । 
साहवचन्दजी इस परिवार में नामी व्यक्ति हुए। जेतारण के आसपास इनका छाखों रुपयों 
का छेन देनथा। संवत्‌ १९३५९ में इनका ४१ सार की उमर में स्वर्गागास हुआ। आप बड़े 
स्वाभिसानी व प्रतिष्ठित एरुप थे। आपके पुत्र सगराजजी का जन्प्र १९२२ में तथा केसरीचन्दजी 
का १९२५ में हुआ। तथा शरीरान्त क्रमश' संवत्‌ १९७४ तथा १९७३ में हुआ। केसरीमछजी के पेम- 
राजजी तथा दवीरालालजी नामक २ पुत्र हुए, जिनमें पेमराजजी, सगराजजी के नास पर दृत्तक थआये। 
हीराछालजी १९६३ में स्वर्गंधासी हो गये । 

थोहरा पेमराजजी मद्रास होते हुए संवत्‌ १९७३ में विल्लीपुरम्‌ आये और व्याज का काम शुरू 
किया । आपके हाथों से ही व्यापार को तरक्की मिछी । आप सुधरे हुए विचारों के धर्मप्रेमी सज्जन हैं । 


पट 


बोहरा' 


आंप अपनी आय में से दौ आना रुपया धर्म और शान के ख्तों में लगाते हैं। प्रेमाश्रस पिपलिया को आपने बड़ी 


सहायता दी । आपके पुत्र गणपफ्तराजजी, सोहनलालजी भौर सम्पतराजजी हैं । इनमें गणपंतराजजी 
व्यापार में भाग लेते हैं । आपकी वय २० साल की है । 


सेठ रघुनाथमल रिधकरण बोहरा बम्बडे 


सेठ रघुनाथमलजी रतनपुरा- बोददरा जोधां की पाछड़ी ( नागोर ) से [| कुचेरा तथा वहां से 
जोधपुर आये वहीं उनका स्वररंवास हुआ । आपके पुनत्र रिधकरणजी का जन्म संवत्‌ १९३२ में हुआ। 
आंप संवत्‌ १९४४ में देश से हैदराबाद सिंकराबाद गये। तथा वहाँ से बम्बई भाकर नौकरी की। 
पीछे से आपने कपड़े की दुलाली का काम किया । हस प्रकार अनुभव प्राप्त कर आपने आदृत का कारबार 
शुरू किया। तथा अपने अनुभव तथा होशियारी के बढ पर काफी उन्नति की। बम्बई के सारवाड़ी 
भाद्तियों में आपकी अच्छी प्रतिष्ठा है। आप इधर १४ सालों से नेटिब्ह मरचेंट एसोशियेसन बम्बई 
के सेक्रेटरी हैं। आपके यहाँ रघुनाथमरू रिधकरण के नाम से विद्वलवाद़ी बम्बई में जादृत का काम होता 
है। आप मन्दिर सार्गीय आम्नाय ऊ मानने वाले हैं । 


श्री मुलचदजी बोहरा, श्रजमर 


अजमेर के ओसवाल समाज में जो लोग समाज सेवा के काय्य में उरसाह पूर्वक भाग लेते हैं 
उनमें श्री मूलचन्दजी थोहरा का नाम विशेष उल्लेखनीय है। कई जातीय और सामाजिक संत्थाओं से 
आपका सम्बन्ध है,गत वर्ष ओसवाल--सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन करने के सम्बन्ध में जो सभा हुईं 
थी उसके सभापति आप ही घै। भाप सामाजिक विषयों पर गम्भीरता से विचार करते हैं। बस्बई 
फी एक संस्था ने “ओसवालर जाति की उन्नति” पर निबन्ध लिखने के लिये कुछ पुरस्कार की घोषणा फी 
थी उसमें सबसे प्रथम पुरस्कार आपको अपने निबन्ध के लिये मिछा था। सार्वजनिक कार्य्यों में भी 
अपनी परिस्थिति के अनुसार आप भाग छेते रहते हैं । 


“न 
चाएराइयए 
चोराड़या गोत्र की उत्पत्ति 


कह्द जाता है कि चंदेरी नगर के राजा खरहत्तसिंद रागेर को जैनाचाय्य॑जिनदृत्तसूरिणी ने 
संवत्‌ ११५९२ में जैनधर्म से दीक्षित किया । इनके बढ़े पुत्र अम्ब्रदेवजी ने घोरों को पकड़ा व उनके बेढ़िये 
डा्ीं । इससे चोर बेडिये या चोरों से भिद्विये कहाये। भागे घलकर यही नाम भअपञंश होते हुए 
“जोरडिया” नाम से असिद्ध हुआ । 
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ऋोसवाल काति का शतिहा& 


शाहपुरा'( मेवाड़ ) का चोरड़िया खानदान 


यह खानदान पहिले चित्तौदगढ़- में. निवास करता था। वहाँ से चोरड़िया इूंगरसिंहजी 
संवत्‌ १७४५ में शाहपुरा भाये । इनके चेणीदासजी तथा फत्तेचनद्‌ जी नासक २ पुत्र हुए । इनमें 
घपेणीदासजी शाहपुरा स्टेट के कामदार थे । इनको संचत्‌ १८०३ की सावण सुदी १७५ को मडिकगढ़ु का 
शिवपुरां नामक गांव जागीर में मछा था। इनके नारायणदासजी, खुशालचन्दजी, वरदुभानजी, लखमी- 
चन्दुजी तथा शिवदासजी बासक ७ पुत्र हुए। इन बंधुओं में चोरढिया खुशालचन्दजी महाराजा के साथ 
उज्जैन के युद्ध में तथा विरदृभानजी मेड़ले की रूढ़ाई में काम जाये । 5 
नारायणुदासजी चेएराडया का परिवर--शाह नारायणदासजी चोरश्या बढ़े प्रवापी व्यक्ति हुए । 
जय शाहपुरा अधिपति महाराज! उस्मेदर्सिहजी मेवाइ की तरफ से सरहठों से युद्ध करते हुए उज्जैन में काम 
आये । उस समय उनके पुत्र रणसिहजी को आपने गद्दी पर बिठाया। हसके उपलक्ष में महाराजा 
रणसिंहजी ने नारायणदासजी फो निम्न लिखित परवाना दिया | 
सिद्धश्नी महाराजाविराज श्री रखुसिहजी बच्नात सहा नारायणुदासजी दसे 
सुप्रसाद बंच्या अप्रैच थे स्हाका श्यप्त घरमी छो सो रणुसिंहजी का बेण पोता 
पीढी दरपीद़ो पाट्दी ने सपुत कपूत ने थाल्न में सू आखी में सूं आदो देर अरोगसी थांकी 
राह मुरजाद श्री मह्राज वादे! जी सु सवाई रियां करसी **'संवत्‌ १८२६ का 
बैशाख सुदी १ 
कहने का तात्पय्य यह कि मेह्दता नारायणदासजी मपने समय के नामांकित व्यक्ति थे । आपके 
जयचन्दजी तथा बदनजी नाक २ पुत्र हुपु । इन दोनों सज्जनों के अजीतमऊूजी तथा चतुर्मुजजी नामक दो 
पुत्र हुए । इन दोनों भाइयों को महाराजा भ्मरसिंदजी ने संवत्‌ १८५८ में कई गांव जायगीरी में दिये, 
साथ ही उदयपुर मद्ाराणाजी ने भी साम्व रुकके भौर बैठक देकर इनको सम्मानित किया । अजीतमछजी 
के पदचात्‌ क्रमशः खुशालचन्दजी, रघुनाथसिंहजी सुझितानचन्दजी तथा छगनमऊूजी हुएु। ये बंधु भी 
रियासत की सेवा करते रहे । चोरड़िया छगनलालजी का स्वर्गवाप्त छोटी वय में सवध्‌ १९०७ में हुआ । 
भापके नास पर चन्नणमलजी फे पुन्न अमरसिंहजी चोरदिया दृत्तक आये हैं । 
अमरतिंदजी चेरडिया---आपका जन्म संचत्‌ १९४० में हुआ बहुत समय तक आप राजाधिराज 
सर नाहरसिंहली के प्राइवेट सेक्रेटरी रहे । जाप समझदार तथा प्रतिष्ठित सज्जन हैं। तथा इस समय 
राज्य में सर्विस करते हैं। आपके पुत्र नाथूसिंदजी हैं। इसी तरह इस परिवार में चतुरभुजजी के पौत्न 
( घनश्नणमर्जो के पुत्र ) सरदारसिंहजी तथा भखोर्सिंदजी अजमेर में रेलवे विभाग में सर्विस करते हैं। 
शहद बरघमानजी चाईडिया का परिवाए--हम ऊपर लिख खुके हैं कि शाह वरद्धमानजी चोरड़िया 
मेदते में घदादुरी पूर्वक युद्ध करते हुए सारे गये थे । इनके पद्रचाव्‌ की पीढ़ियों ने भी कई शाहपुरा राज्य की 
सेवाएँ की इस परिवार में चोरदिया जोरावरमछूजी शाहएुरा स्टेट के दीवान रहे। समय २ पर इस परिवार 
को दाहपुरा दरवार से सम्मान एवं ख़ास रहे भी प्राप्त होते रहे हे । 
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ओफेसर श्यामसुन्दरलालजी चोराड़िया एम ए्‌ , उदयपुर, सेठ समोहनमलजी चोराड़िया, ( श्रगरचन्द॒मानमल्ल ) मढ़ 





श्री अमरासिहजी चोराड़िया शाहघुरा ( सेवाह़ ) बाबू दयालचन्दरजी जाहरा आगरा 


प्चौरडिय! 


पओोराहिया जेराबरमलजे--आप शाहपुरा स्टेट के दीवान थे। आपके गोवद्धंछालजी तथा फूल- 
चन्दजी नामक दो पुत्र हुए। गोवर्द्धनलालजी शाहपुरा में उच्चपद्‌ पर काय्य करते थे। तथा डावला 
नासक एक गाँव भी आपवो जागीरी में मिछा था। छग भसग ५० साल पहिले आप यहाँ से उदयपुर चले 
गये । आपके किशनसिंहजी तथा मोतीसिंहजी नामक २ पुन्न हुए। मोतीसिंहजी का जन्म संवत्‌ १९२९ 
में हुआ । आप उदयपुर स्टेट में सर्विस करते रहे और इस समय वहीं निवास करते हैं। आपके ध्यास- 
सुंदरलालजी तथा द्वीरालालजी नामक पुश्र हुए । इनमें हीरालालूजी का सन्‌ १९१७ में स्वर्गवास हो पया | 


श्यामसुन्द्रलालजी चोराडिय[ एम० ए०--आपका जन्म सन्‌ १८९८ में हुआ। आपने स्‍्योर 
सैण्टूल कॉलेज इलाइबाद से सन्‌ 4९२२ में एम० ए० की डिगरी हासिल की । इस समय अंग्रेज़ी विषय में 
भाप सारी युनिवर्सिटी में प्रथम आये थे । तत्पकचात्‌ आप सन्‌ १९२३ में मद्दाराणा इंटर मिजियेट 
कालेज उदयपुर के प्रोफेसर हुए और इसके कुछ ही दिनों बाद आपकी प्रतिभा की कब्र करके ग्रार्विशियलक 
सव्विस में सी० पी० एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आपको मोरिस कॉलेज नागपूर में अंग्रेज़ी का श्रोफेत्तर निर्वाचित 


कर सम्मानित किया । आंप अंग्रेज़ी साहित्य के उच्चकोटि के छेखक हैं। कई अंग्रेज़ी साहित्य रसकज्षों 
ने आपकी रचनाओं की प्रशंसा की है । 


उदयपुर के महाराणा साहव आपकी बड़ी कदर करते हैं, उन्होंने आपको जून १९२३ में दर- 
बार में येठक वरुशी है । इस समय आप नागपुर युनिवर्सिटी बोर्ड के मेग्बर, फेकिलिदी आफ आऑर्टे्स के 
सेम्बर, एवं एक्सामिनेशन बोर्ड के मेम्बर हैं। कई यार आप बी० एु० एम० एु० और इंटर के एक्प्तामि- 
नर रहे हैं। जापके पुत्र कुंजबिद्रीजी मेट्रिक र्मे तथा रोशनछालजी विद्या भवन में पढ़ते हैं । 


बे कुमारी दिनेश नदिनी--आप दयामसुन्द्रछालजी चोरड़िया की कन्या हैं। आपने नागपुर में 
मंट्रिक तक अध्ययन किया । हिन्दी साहित्य में आपकी धढ़ी रुचि है। हिन्दी के गण्य मान्य पत्रों में 
भाषकी गम्भीर भावों से परिपूरित गद्य काव्य एवम हृदय स्पर्शी पद्यावली प्रकाशित होती रहती हैं । 


मोपालासिहजी चेरडिया--आप बहुत समय तक शाहपुरा अधिपति राजाधिराज नाहरसिंहजी 
के प्रायवेट सेक्रेटरी रहे। तथा कलकटरी में ट्रेघ्री आफिसर रहे इस समय आप मेवाड़ के कानोड़ ठिकाने 
के कामदार हैं जापत्ा परिवार शाहपुरा में ऊँचे दरजे की श्रतिष्ठा रखता है। शाहपुरा दरवार ने समय २ 


पर कई आपको सम्मान दिये हैं । आपकी भायु इस समय ६० साल की है। भापके पुत्र रघुनाथसिंदजी 
तथा रणजीतसिंहजी हैं! 


रघुनाथ॑सिंहजी चेरंडिया--भापका जन्म संवत्‌ १९५३ में हुआ। सन्‌ १९२१ में आप 
बी० ए० पास हुए । सन्‌ १९२३ में आप द्ाहपुरा कुमार उम्मेदर्सिहजी के प्रायवेट सेक्रेटरी निवांचित हुए । 
इसपद के साथ साथ कई भिन्नर उच्च पर्दों पर काम करते हुए इस समय आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तथा 
फाइनेन्स भेम्बर के पद पर हैं। आपको द्रयार ने तिलक के समय जागीर बख्शी है। आपके पुत्र 


बरेस्प्कुमारणी तथा सुरेन्दकुमारजी हैं। आपके छोटे ऋता रणजीतर्सिहजी घ्माल कॉन कोट में 
सर्विस करते हैं । 
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अआसवाल काति का इतिहास 


इसी तरद्द इस परिवार में भी गणैशलछालजी उदयपुर में निवास करते हैं। घापने घी० पु० 
तक शिक्षण पाया है । फ़ूछचन्दजी वयोदृद्ध सज्जन हैं तथा, शाहपुरा में रहते हैं। तथा उदयसिंहजी 
के पुश्न मोहनसिंद्दजी शाहपुरा स्कूल में सर्विस करते हैं। .* , 


धन 


रामफुरिया 
रामपूरिया नाम की स्थापना 


इस परिवार के सज्जनों का मु गौत्र चोरड़िया है। जिसका विवरण ऊपर दिया जा चुका 
है। इस परिवार के पूर्व पुरुष रामपुरा ( इन्दौर स्टेट ) नामक स्थान में निवास करते थै। वहां इस 
वंश में क्रशः सेहराजनी, लाछचन्दजी, नथमरूजी, हवीराचन्दजी, हरध्यानसिहजी, और खींवसीजी हुए्‌। 
खींवसीजी के तीन पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः सानसिंहदजी, बुधर्सिहनी और जगरूपजी था। 
जगरूपजी के चार पुत्र हुए, जीवराजजी, राजरूपजी, जसरूपजी और प्रेमराजनजी । इनमें से जीवराजजी 
के $ पुत्र हुए, जिनके नाप्त क्रशः शिवराजजी, शेरसिंदनी, विज्यराजजी, भींवराजजी, ग्रणोजी और 
सुल्तानजी था। इनर्मे से शेरसिदजी के भेरोंदानजी नामक पुत्र हुए, शेप निःसन्तान रहे । 

सेठ भेरोंदान के चार पुत्र हुए, जिनके नाम क्रमशः सेठ जालमचन्दजी, भआालमचन्दजी, केवलचंद 
णी, और गम्भीरसछजी था । इनमें से जालमचन्दुजी का वंश आज भी रामपुरा में निवास कर रहा है। 
भालमचन्दजी के लिये कहा जाता है कि रामपुरे के घंद्रावर्तों की एक कन्या का विवाह बीकानेर के महाराजा 
के साथ हुआ, उसी समय भाप बाईजी के कासदार यनाकर बीकानेर भेजे गये । आपके साथ में आपके 
चंशज जाये जिनका खानदान बीकानेर में निवास कर रहा है। आल्मचन्दजी को बीकानेर द्रबार ने 
शज्य में काम पर नियुक्त किया। जिसे आज तक आपके खानदान वाले करते भा रहे हैं। रामपुर से 
आने के कारण ही भाप छोगों के वंशज रामपुरिया कट्टछाये। और जिस स्थान पर आप छोग काम करते 
थे वह दफ्तर भाप ही के नाम से “दफ्तर रामपुरिया' कहदछाता चला था रहा है। 


सुजानगढ़ का शामपुरिया पारिवार 


» सेड आलमचन्दुजी के चार पुत्र हुए, जिनके नाम क्रमश- 'बिरदीचन्दजी, गणेशदासजी, चुन्नीकाक 
जी और चौधमछजी था। आप चारों भाई करीब १०० वर्ष पूर्व बीकानेर छोड़कर सुजानगढ़ नामक 
स्थान पर चले आये । भाप छोगों ने मिलकर संवत्‌ १९१३३ में मेसस॑ चुन्नीछाल चौथमछ के नाम से 
कएकत्ता में फर्म स्थापित की। इनमें भापको अच्छी सफलता रही । संवत्‌ १९७० के पूर्व केवल 
चौथमलजी फो छोड़ कर घोष भाई स्व॒गेवासी होगये। इसके पद्चचात्‌ ही आपके वंशज अलग होगये 
ओर अपना स्वतंत्र व्यापार करने छग्े । 


कद 


हि 


ओआसवाल जाते का डतिहवीर 





+ 27+$ ८.3 + .// 
हें 


जिक्र कर, 
न 


४ 
3. 5 ् 


ई 
# ५ 


कह 2, मे हर 
हर । की! रु #ड 
| ह ्य ह 
« अर कक ५5४ 
कि 5 डर ५ 
हर आन [ अप « “4५० 
- > नदी बडी तु पक 
का ० ७ 0) ८० ॥ 2६.20 


पज् 


स्व० सेठ हमीरमलजी रामपुरिया, सुजानगढ़, सेठ चुज्नीलालजी रामपुरिया, सुजानगढ़, 








कुंवर शुभकरणजी दुत्साणी, सुजानगढ़, 


से5 कन्हैयालालजी रामपुरिया, सुजानगढ़, 





कुँ० जयचदलालजी 





हि 
पड 20 3 नज< छत ज 
अदा 


2 कि: 





स्व० सठ हमीरमलजोी रामपुरिया का सकान, सुजानगढ़ 


रामपुर 


सेठ जिस्वीशदजी का परिवार--सेठ बिरदीचन्दजी के सूरजमलजी, सदासुखनी, और तोलारामजी 
लामक पुत्र हुए। भाप छोगों का स्वर्गवास होगया। लेठ सूरजमछनी के पूनमचन्दुजी, हुकासचंदजी, 
भानमलजी, सुखछाऊ॒जी और रिथिकरनजी नामक उदच्र हैं। इसी प्रकार सेठ 'सदासुखजी के शोमाचन्दजी 
तथा सेठ तोछारामंजी के सेठ हलुमानमऊजी नामक उद्र हैं। सेठ पूनमचन्दजी के चार पुत्र हैँ जिनके नाम 
लुगकरनजी, घेवरचन्दजी, तिलोकचन्दजी और भ्रीचन्दजी हैं। इनमें से अंतिम दो प्रेज्युएट हैं । इसी 
प्रकार और ३ भाइयों के भी पुत्र हैं । हक हे 
सेठ गणशुशदारुजी का परिवर--आपके मेघराजजी नामक पुत्र हुए। ' आपने बींदासर के रास्ते 
मैं एक धर्मशाला तथा कुँवा बनवाया । आपके कोई पुत्र न होने से धानमछजी दत्त ञाये। भाप ही इस 
परिवार में बड़े व्यक्ति हें । 
ऊठ चुत्ताल|लजी का परिवए---सेठ चुत्तीकाऊुजी बढ़े प्रतिभा सम्पन्न ध्यक्ति थे । भाषने व्यापार मे 
छार्खों रुपया पैदा किया । आपके हमीरमलूजी तथा हजारीसछजी नामक दो पुत्र हुए । . 
अपने चाच[ सेठ चौथमलजी के यहां दत्तक चछे गये । वर्तमान में इस परिवार में हजारीमलजी ही अधान घ्यक्ति 
हैं। आप यहां की स्युनिसिपेदिटी के मेम्बर दें । आपने भी व्यापार में छाखों रुपया पैदा किया | इस 
समय आप कलकत्ता में अपनी निज को कोठी ढाका पट्टी में चुन्नीकल हजारीमछ के नाम से जूट का 
ध्यापार करते हैं । आपके कोई पुत्र नहीं है । अतपुव आपने अपने दोदिन्न 8भकरनजी दस्ताणी को 
सपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। है जा 
४ सेठ चऔमलजे का परिबाए--सेठ चौथमलणी के पुत्र न होने से हमीरसलूजी दत्तक 'आये यह 
हम ऊपर लिख चुके हैं। हमीरमछजी बढ़े व्यापार कंशऊ जौर राजपूत्ती ढंग के व्यक्ति ये। लेपके भी 
जब कोई पुत्र न हुआ और आप स्वगेवासी होगये तब सेठ पूनमचन्दजी के पुत्र सूरजमछजी दृत्तक लिये 
गये, मगर आपसी झगड़ों के कारण आपके स्थान पर बीकानेर से फन्देयालालजी देत्तक आये। वर्तमान 
में आपही इस परिवार के संचालन कर्ता हैं। आप बढ़े सिलनसार और व्यवद्दार कुशल तथा सख्त 
व्यक्ति हैं । आपके यही अञ्जकू का वपपार होता है । आपकी फर्म कोडरमा में है। आपने कोडरमा 
तथा गिरिदिद में कई अञ्रक की खदाने खरीद की ह_ैं। जाजकर आपका प्यापार कोडरमा में कन्देयालाल 
रॉमपुरिया के नाम से हो रहा है। आपके यहाँ तार का पता गृरकषाए8) है। आपके दी उच्र हैं जिनके नाम 
क्रमशः जयचंदुलाछजी और सुमेरमछजी हैं । आपके भाई बंसीछालणी ,घीकानैर ही रहते ये । भाप घड़े 


होनहार थे। मगर बहुत कम वय ही में आपका स्वर्गंवास होगेया । 


सेठ हजारीमल हीरालाल रामपुरिया, वीकनिर 
यह हम ऊपर लिख ही छुके हैं कि इनके पूर्वज रामघुरा नामक घ्थान से भाये । नदी में भागे 
चलकर सेठ जोरावरमलजी हुए | आपकी बढ़ुत साधारः स्थिति थी । भापके तीन पुन्न हुए जिनके नाम 
क्रमशः सेठ बहादुरमलजी, हजारीलाछजी और हीरालालणी हें हे 

सेठ बहदुर्मलजी--आपप बड़े मेधावी और व्यापार चतुर पुरुष थे। आपने केवर १३ वप क्की 


शायु में ध्यापार के निमित्त कलकत्ता प्रस्थान किया । आपको व्यवक्षाय के लिये कछकृतता जाते समय रास्ते 
१०५ ७१३ 


ओएसदाक जांति का इतिहास 


में सेकदों आपत्तियों का सामना करना पड़ा, मगर फिर भी आप विचलित न हुए । यहाँ आकर आपमे 
मेसस चैनरूप सस्पतराम दूगढ़ के यहाँ ८) मासिक पर गुमास्तागिरी की । सात वर्ष के परचात्‌ आप 
भपनी कार्य चतुरता और व्यापारिक चुद्धिमानी से इस फर्स के मुनीम हो गये। सन्‌ १८८३ में आपने 
अपने भाहयों को हजारीमलू हीराछाल के नाम से एक फर्म स्थापित करवा दी भौर उसपर कपदे का स्य- 
ध्यावसाय प्रारम्भ किया । इस व्यापार में भाप छोगों को वहुत सफलता प्राप्त हुईं । कुछ समय पद्दचात्‌ सेठ 
यहादुरमलजी भी मुनीमात का काम छोड़कर इस फर्म के व्यापार में सहयोग देने छंगे । बहुत ही शीघ्रता 
,भौर तेजी के साथ इस फर्म की उन्नति होने लूगी यहाँ तक कि वर्तमान में यह फर्स बीकानेर भौर बीकानेर 
स्टेट के घन कुवेरों में समझो जाती है । इस फर्म का कज्षकत्तः के इम्पोर्टरों में बहुत दँचा स्थान है। सेट 
घद्ादुरमलजी के लिए बंगाल, विहार और उदीसा के इनसाइछोपीडिया में इस प्रकार लिखा है-- 
“घछ633 06 0 06 ध06 9700008 06 ६6 >प्रशा९5३ ए०ण70, 99 ए07 ॥र70०0 8०एापे 9प्रशं0९४5 
ग्राषधंएए98, ००फरोलव कांधिी. ९००5० ६0 धााएुश'३. गाते. >शथाश्ा०ए३ ग्रांपी की. गाषिंगारी 
आपही ने अपने जीवनकाल में वहुत सम्पत्ति उपार्जन कर एक फॉटन मिल खरीदा था जो वर्तमान में राम- 
पुरिया कॉटन मिल के नाम से प्रसिद्ध है। आपका यह मिल आज भी घरू है। भाषपके जसकरणजी नामक 
पुत्र हुए । 
सेठ जशकरणजी--आप बड़े मेधावी और व्यापार चतुर पुरुष थे। आपने भी अपने म्यापार की 
विशेष उन्नति की । इतना ही नहीं वल्कि आपने सेनचेस्टर तथा लण्दन में भी अपनी फर्म स्थापित कर 
अपने व्यवसाय को बढ़ाया । चूँकि इन फर्मों का काम आपदी देखते थे अतः ये सब फर्म आपको खझूत्यु के 
घाद उठा दी गई । बीकानेर दरबार सें आपका बहुत सस्मान था। वतसान में आपके सेठ भेवरलालजी 
नामक एक पुत्र हैं। भेवरछालजी बढ़े योग्य तथा मिलनसार सज्न हैं। आपदी रामपुरिया काटन मिल 
के सारे कारबार को बढ़ी योग्यता से संचालित कर रहे हैं। 
सेठ हजारीमहजी--आप भी बड़े कार्य-कृुशल और व्यापार में बड़े चतुर सज्जन थे। आपने भी 
अपनी फर्मो का बड़ी योग्यता जोर चुद्धिमानों से संचालन किया । आपका स्वर्गवास संवद्‌ १९६५ में होगया। 
आपके दो पुश्न विद्यमान हैं जिनके नाम शिखरचन्दुजी और नथमलजी हैं । | हि 
वा० शिखरचन्दजी--भआपका जन्म संवत्‌ १९५० का है । आप बहुत साधारण प्रकृति के और 
शर्म पर यहुत श्रद्धा रखने वाले सज्जन हैं। आपके तीन पुन्न हैं जिनके नाम क्रमशः घेवरचन्दजी, 
केंचरछालजी पएुक्‍्म शांतिकालजी हैं। घेवरचन्दुजी दुकान के काम में सहयोग देते हैं तथा शेष 
दो बच्चे हैं । ५ का न 
वावू नथमलजी--आपका जन्म संवत्‌ १ ९०६ में हुआ । आप बड़े सिलनसार और योग्य सजन 
हैं। आप फर्म के काम में विशेष रूप से सहयोग देते हैं । आपको कपडे के व्यापार का अच्छा अनुसव है। 
आपने जापान से डायरेक्ट कपड़े को इस्पोर्ट करने का कारबार छुरू किया जिसमें आपको बहुत सफलता 
मिली । आपका व्यापार की तरफ बहुत छक्ष्य है। मिल के काम को भी आप देखते हैं। आपके पुत्र 
सम्पतरालजी अभी पढ़ते हैं। 


ट 


७५१४ 


चोराडिया 





सठ हौरालालजौ--आप सेठ बहादुरमछूजी 'के तीसरे भाई और वतम्तान में इस परिवार में 
सबसे इृद्ध सज्जन हैं । आप फर्म के सारे कारबार का संचालन करते हैं । आपके बाबू सौभागमछजी नामक 
एक पुत्र है तथा बाबू सौभागम लजी के जयचन्दुलाऊजी, रतनलालजी भादि पुत्र हैं । - 

आप लछोगों का कलकत्ता में 'रामपुरिया काटन मिल” के नाम से एक प्राइवेट मिल है, जिसमें 
८०० हूम्स काम करते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी फर्म पर विछायत और जापान के कपड़े का इस्पोर्ट 
बहुत बड़े परिमाण में होता है। कलकत्ते में आपकी बहुतसी बढ़ी २ बिलिडिग्ज़ किराये के लिये बनी हुई 
हैं। इसी प्रकार आपन्ी बीका नेर की हवेलियाँ भी दर्शनीय है । 


सेठ मेघराज तिलोकचन्द रामपुरिया, बीकानेर 


ऊपर हम सेठ जीवराजजी के ६ पुत्रों में भींवराजजी का नाम लिख चुके हैं। इन भींवराजजी के 
सेठ पेमराजजी और जेठमलूजी नामक दो पुत्र हुए। जेठमलजी के पाँच पुत्रों में से पदमचंदजी भी एक थे । 
पदमचन्दजी के चुन्नीलालजी और करनीदानजी नामक दो पुत्र हुए। सेठ चुत्नीलालजी के कोई संतान नहीं 
हुदै। सेठ करनीदानजी ने बम्पई में अपना व्यापार स्थापित किया था। आपके मेघराजजी नामक 
एक पुत्र हुए । 

सेठ सेघराजजी ने कलकत्ता में आकर नोकरी की । आपके उदयचंदजी और अमोछूकचंदजी नामक 
दो पुत्र हुए । अमोलकचंदजी, सेठ लखमीचन्दजी के यहाँ दत्तक चले गये । सेठ उद्यचंदजी इस-परिवार 
में विशेष व्यक्ति हैं। जापने अपनी बहुत साधारण स्थिति को बहुत भच्छी स्थिति में रख दिया। प्रारम्भ 
में आपने कई स्थानों पर साम्े में फम स्थापित की । अन्त में संचत्‌ १९८७ से आप उपरोक्त नाम से 
ब्यापार कर रहे हैं । आपका व्यापार शुरू से ही देशी कपड़े का रहा है। इस व्यापार में आपने हज़ारों 
रुपये पेदा किये हैं । आपके धार्मिक विचार अच्छे हैं। आपका बीकानेर के मन्दिर सम्प्रदायियों में 
बहुत अच्छा सस्मान है। आपने कई धार्मिक कार्यो में अच्छी सहायता पहुँचाई है। इस समय आपके 
मोदनल(लजी और जेठमलूजी नामक दो पुत्र हैं। आप छोय भी.सजन और मिलवसार है। आपका कपड़े 
का व्यापार हस समय १७८ क्रास स्ट्रीट में होता है। 


सेठ अगरचन्द मानमल चोरड्िया, मद्रास , 


इस फरमम के मालिकों का निवास स्थान कुचेरा ( जोधपुर-स्देट ) का है। आप स्थानकवासी 
भ्ाज्नाय को मानने वाले सजन हैं। देश से पैदल मार्ग द्वारा सेठ भगरचन्दुजी सन्‌ १८४७ में जालना होते 
डुए सद्रास जाये । 

। सेठ अगरचन्दजी--आरम्स में आप सन्‌ १4८० तक रेजिमेंटल बेझ्ूस का काम करते रहे । यहाँ 
के 'य्यपारिक समाज में एवम आफीसरों में आप बड़े आदरणीय समझे जाते थे । मारवादी समाज पर आपकी 
बड़ी सर्द रहा करती थी । आपके कोई पुत्र न था अतः आपने अपनी रूत्यु के समय अपनी फर्म का 
उत्तराधिकारी अपने बडे ऋप्ता सेठ चतुझुजजी के पुत्र सेठ सानमऊजी को बनाया आपने ७० हजार रुपयों 
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अआसवाल जाति का शतिहस 


का दान किया था जिसका “अगरचन्द टृस्ट” के नाम से एक ट्रस्ट बना हुआ है | इस रक्रम का व्याज शुभ 
कार्यों में छगाया जाता है | इस भ्रकार प्रतिष्ठापूर्ण जीवन बिताते हुए सन्‌ १८९१ में आप स्व्गंवासी हुए । - 

सेठ मलनमलजी--कआआप बढ़े उग्रवुद्धि के सजन थे । यही कारण था कि केवछ १९ वर्ष की अव्पायु में 
ही भाप नांवा (कुचामण रोड़) में हकिस बना दिये गये थे । आपको होनहार समझ सेठ अगरचन्दुजी ने 
विल में अपनी फर्म का उत्तराधिकारी बनाया था । लेकिन केवछ २८ वर्ष की अवस्था में ही सन्‌ १८९५ में 
जाप बम्बई में स्वर्गचाप्ती हुए | आपके यहाँ सेठ सोहनसलमी (जोधपुर के साद मिश्रीमलजी के द्वितीय युग्र) 
सन्‌ १८९६ सें दत्तक छापे गये । भापने २५ हजार रुपयों को रकप्त दान की | तथा मद्रास पांजरापोल 
और जोधपुर पठशाला को भो समय २ पर सद॒द पहुँचाई । व्यापारिक समाज में आपकी बड़ी प्रतिष्ठा 
थी। आपका सन्‌ १९१५ में सवगंवास होगया। भापके यहाँ नोखा (मारवाद) से सेठ मोहनमछजी (सिरे 
मलझभी चोरदिया के दूसरे पुत्र) सन्‌ १९१८ में दत्तक आये। 

सेठ मेहनमलजी--आप ही वतेमान में हस फर्म के मालिक हैं। भापके दा्थों से इस फर्म की 
विशेष उन्नति हुई है। आपके दो पुत्र हैं जो अभी घालक हैं भौर विद्याध्ययन कर रहे हैं। यह फर्म यहाँ के 
ध्यापारिक समाज में बहुत पुरानी तथा प्रतिष्ठित मानी जाती है। मद्गास आल्त सें आपके सात आठ गाँव 
जमीदारी के हैं। सव्रास की ओोसवाल समाज में इस कृटम्ब की अच्छी प्रतिष्ठा है। इस समय आपके यहाँ 
“अगरचन्द मानमर” के नाम से साहुकार पैठ मद्रास में बैक्षिग तथा प्रापर्टी पर रुपया देने का काम होता है। 
सापकी दुकान सद्रास के ओोसवाकू समाज में प्रधान घनिक हैं। 


5 २९६ की ३ आगरे का चोरड़िया खानदान 


| 


- , रूगसग १५७० वर्षो से यह परिवार भागरे में निवास करता है। यहाँ, लाला सरूपचन्द॒जी 
घोरदडिया ने ढेदुसों साल पूर्व सच्चे गोटे किनारी का व्यापार आरम्म किया। आपके शुत्र पत्नाछाछज़ी 
तथा पौश्न रामछाढूजी भी गोटे का सामूली ब्यापार करते रहे । छाला रामजीलालका संवत्‌ १९१४५ में, स्वगंवास 
हुआ । आपके गुलाबचन्दजी, छुश्नछालजी, चिमनलाकजी तथा लखमीचन्दुजी नामक ४ पुत्र हुए। 

लाला गुलाबचन्दजी चोएंड़ियें। का परिवार--आप अपने आता छखमीचन्दजी के साथ गोटे का 
व्यापार करते थे । तथा इस व्यापार में भापने बहुत उन्नति की | आप अपने इस लम्बे परिवार में सबसे बढ़े 
सथा प्रतिष्ठित ध्यक्ति थे । संवद्‌ १९८३ में आपका स्वर्गवास हुम। आपके फप्रचन्दुजी, चांदमलर 
जी, दयालूचन्दुजी, मिहनलाऊजी तथा निह्ालचन्दुजी नामक ५ पुत्र हुए । इनमें छाछा मिहदनलालजी 
को छोदकर शेष सब विद्यमान हैं। छाला कप्रचनदजी जवादरात का व्यापार करते हैं । 

लाला चादमलजी--आपका जन्‍म संवत्‌ १९३० में हुआ। आपने बी० पु० पुल० एल० बी० 
तक शिक्षण प्राप्त किया । पद्रचात्‌ १२ सालों तक वकाछझत की। आप देश भक्त महाजुभाव हैं। देश , 
की पुकार सुनकर आप वकालत छोड़कर कांग्रेस की सेवाओं में प्रविष्ट हुपु+॥ सन्‌ १९२१ में आप भागरा 
काँग्रेस फे प्रेसिडंट थे। भापने राष्ट्रीय जानदोलन में भाग लेने के उपलक्ष में कारागृह वास भी किया 
है। आप बडे सरल, शांत एवम्‌ निरभिसानी सउजन हैं । ु 
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प्चोसडिया 


लाल! दय[लच॑दजी जोहरी--आपका जन्म संवत्‌ ११३९ में हुआ। आपने १९ सार की 
चय में ही जवाहरात का व्यापार शुरू किया । २५ वर्ष की भायु में आपकी धर्मपत्नी का स्वरंत्रास होगया, 
ऐसे समय आपने विवाह न कर और नवीन उच्च भादर्श उपस्थित किया । छा हाडिज, व्यक्त आफ 
केनाट,क्वीन “सेरी ” आदि से आपको सार्टीफिकेट प्राप्त हुए। इधर ३२ सालों से आप सार्वजनिक 
सेवाएँ करते हैं। आपने अपने जीवन में लवभग २ लाख रुपया भिन्न २ संस्थाओं के लिये इकट्ठा किया । 
इसमें २० हजार रुपया अपनी तरफ से दिये। इस ससय आप लगभग २० प्रतिष्ठित संस्थाओं की 
कार्य वाहक समिति के मेग्वर प्रेसिडंट आदि हैं। रोशन सुहल्ला आगरा के वीर विजय वाचनालऊूय, ध्म- 
शाला और मन्दिर के आंप मेनेजर हैं। आप दीघे अनुभवी और नवयुवकों के समान उत्साह रखने वाले 
महानुभाव हैं+4 आपके छोटे आ्राता छाला निहालचन्दुजी, छाऊा मुन्नालाछ॒जी के साथ, “"गुलावचन्द 
छखमीचम्द के नाम से गोटे का व्यापार करते हैं । 

ढाल छुट्दनेल्लालजी जौहरी का परिवार--आप नामी, जौहरी होगये है। महाराजा पटियाला 
घोलपुर और रामपुर के भाप खास जोहरी थे। राजा महाराजा रईस और विदेशी यात्रियों को जवाहरात 
तथा क्यूरियों सिटी का माल बेच कर आपने अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त की थी । संवत्‌ १९६३ में आपका 
स्वर्गवास हुआ। आपके सुस्नालालजी तथा हरझूचन्दुजी नामक २ पुत्र हुए। इनमें मुन्नालालजी विद्य 
मान हैं, तथा गोटे का व्यापार करते हैं । 

छाल जिप्ननलालजी तथा लखभीजदजी का परिवार--छाला चिमनकछालूजी आगरा सिटी के 
टेलीग्राफ ऑफिस में हेड सिंगनरूर थे । इनके पुत्र बाबूछालजी तथा ज्योतिप्रसादजी पेट्रोल एजंट हैं । 
इसी तरह ऊखमीचन्दजी के पुत्र माणकचन्दुजी, मोहनछालजी तया छमग्नलालजी जवाहरात का काम करते हैं । 

यह एक विस्तृत तथा प्रतिष्ठित परिवार है। इस परिवार में पहले जमीदारी का काम भी 
होता था। इस परिवार ने आगरा रोशन मोइददला के श्री चिंतरमणि पाज्वेनाथ के मन्दिर में पच्चीकारी 
भादि में तथा पाठशाला बगैरा में करीब ३० हजार रुपये छगाये । लगभग ५०॥ ६० सालों से उक्त 
मन्दिर की व्यवस्था इस परिवार के जिसमे हैं । 


लाला इन्द्रचद माणिकचन्द का खानदान, लखनऊ 


इस खानदान के छोग इवेतास्वर मैन सन्दिर आस्नाय को मानने वाले सज्जन हैं। यह खान 
दान करीब डेद्सौ वर्षो से ऊखनऊ में ही निवास करता है। इस खानदान में लाला हीराछालजी तक 
के इतिहास का पता चलता है। लाला हीराछालजी के पर्चचात्‌ क्रमशः छाछा जौहरीमरूजी, लाला 
रज्जूमलजी, भौर उनके पदचात्‌ छाला इन्द्रचन्दजी हुए । भापका जन्म संवत्‌ १९०५ का और स्वगंवास 
संवत्‌ १९७७ सें हुआ। आपके पुत्र छाछा सानिकचन्दजी इस खानदान में बढ़े घुद्धिमान और दूरद्शी 
व्यक्ति हैं। आपका जन्म संमत्‌ १९३७ में हुआ। आपने अपनी बुद्धिमानी से इस फर्म के व्ययसाय 
को खूब बढाया । आपके इस समय दो पुश्न हैं जिनके नाम नानकचस्दुजी और ज्ञानचन्दजी हैं । 
मानकचन्दुज का जनम संवत्‌ १९५५ का और ज्ञानचन्दुजी का जन्‍म संनत्‌ १९६१ का है। 
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ओसवारू जाति का इतिहास 


आप दोनों भाई बढ़े बुद्धिमान और सज्जन है ]- लांछा नानकचन्दजी के एक पुत्र है जिसका नास॑ 
जयचन्दजी है । ' | 
इस खानदान फा युश्तैनी व्यवसाय जेंवाहरात का है। तव से अभी तक जवाइरात का काम 
बराबर चला आ रहा है। इसके सिवाय लाला सानिकचन्द्जी ने यहाँ पर केमिस्ट और ड्रागिस्ट का 
च्यापार झुरू किया जो बहुत सफलता से चर रहा है । जिसकी दो श्वांचे ऊूखनऊ में ' और पक 
बाराबंकी में है। रऊूखनऊ के ओसवाल समाज में वह खानदान बहुत अग्रसर तथा प्रतिष्ठित है । 


सेठ मांगीलाल धनरूपमल चोरड़िया, निलीकुपम्‌ (मद्रास) 


इस परिवार के पूर्व चोरडिया चतुर्भुजजी के पुत्र रिखबदासजी मारवाड के चड्वास (डीडवाणा 
के पास) नामक स्थान में रहते थे। वहाँ से आप टोंक होते हुए संवत्‌ १९०० में नीमच (मालवा) आये । 
तथा यहाँ छेनदेन का व्यापार भारस्भ किया । आपके चॉद्मलजी, सानमलूजो, हेमराजजी तथा खेमराजजी 
नामक ४ पुत्र हुए। इनमें सेठ चांदमलूूजी के पुत्र सुगनचन्दजी तथा श्यामरालजी हुए । सुयनचंदजी 
का स्वर्गवास संचत्‌ १९७२ सें ५३ वर्ष की उम्र से हुआ। सेठ सुगनचंदजी के पुत्र मांगीलालजी और 
बिहारीलाल॒जी तथा इयामछालजी के पुत्र रूणकरणनी हुए । 

सेठ सांगीलालजी का जन्म संवत्‌ १९३५ में हुआ। आप संवत्‌ १९५८ में नीमच से नायौरं 
जाये, तथा वहाँ अपना निवास स्थान बनाया । वहाँ से एक सार बाद रवाना होकर आप हैदराबाद जाये 
तथा सेठ खुशालूचन्दुजी गोलेछा की फसं पर २० सालों तक मुनीम रहे, तथा फिर भागीदारी में निलीकृपम 
में दुकान की । इधर सन्‌ १९२७ से आप अपना स्वतन्त्र व्यापार करते हैं ॥ आप समझदार तथा ह्ोशियार 
सजन हैं । धन्धे को आपही ने जमाया है। आपके छोटे भाई बिदारीकहाऊजी लश्कर वार्लों की ओर से 
शिवपुरी तथा भांडेर खजानों में मुनीम हैं। सेठ मॉगीछालजी के पुत्र सुपारसमझुजी का जन्म १९७८ में 
हुआ। इनसे छोटे सजनम्जी हैं । सुपारसमेलजी तमाम काम बढी उत्तमता से सम्हालते हैं । आपके 
पुत्र धनरूपमलजी हैं । इस दुकान की एक शाखा कलपुरची ( मद्रास ) में एम० सजनलाल चोरड़िया के 
नाम से हैं। इन दोनों दुकानों पर ब्याज का कास होता है । 

चोरड़िया इयामलालजी के पुत्र रूणकरणजी तथा क्रैसरीमछजी हुए । ये बन्धु नीसच में रहते हैं 
केशरीचन्दुजी, मानमरूजी के पुत्र नंदुलालजी के नाम पर दुृष्तक गये हैं। इसी तरह इस परिवार में सेठ 
घॉद्मलजी के तीसरे आता हेमराजजी के पुत्र नथमछजी चोरड़िया हैं। आपका विस्तृत्त परिचय अन्यश्र 
दिया गया है । 


'श्री नथमलजी चोरड्िया, नीमच... 


भापके परिवार का विस्तृत परिचय सेठ माँगीलालू धनरूपमरू नासक फर्स के परिचय में दे चुके 
हैं। सेठ रिखवदासजी चोरड़िया के तीसरे पुत्र सेठ हेमराजजी थे | आपके पुन्न नधमलमी हुए । श्रों नथ- 
मलज़ी स्थानकचासी समाज के ग्रण्य सान्‍्य सज्न हैं । भापने अपने व्यापार कौशल तथा कारय कुशलता से 
ज३८ 


सवाल जाति का हातिहास 





श्री मन्नालालजी चोरड्िया, भानपुरा. 
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रायसाहव सेठ रावतमलजं 
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रासपुरिया, बीकानेर, बरोरा (चांदा) 





से मांगोज्ञालनो चोरडिया, ।निलिकुरप प्‌ लम । 
(मद्रास), सेठ उद्यचन्दजी राम 


प्लोरड़ियां 


सम्पत्ति उपाजित कर समाज में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है। आप मशहूर सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं। 
स्थानकवासी कान्फ्रेन्स, खादीप्रचार तथा अछूत आन्दोलन में आपने बहुतसा हिस्सा लिया है। आपने 
राष्ट्रीय कायो में सहयोग लेने फे उपलक्ष में कारागइ वास भी किया था । आप अजमेर काँग्रेस के सभापति 
भी रहे थे । इस समय आप आऑल इण्डिया स्थानकवासी कान्फ्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं। आपने भजमेर 
साधु सम्मेलन के समय अपनी ७० हजार की प्रापर्टी का दान, सार्वजनिक कार्मों में लगाने के लिये घोषित 
किया है । आपके पुत्र माधो्सिंहदजी चोरदिया का अव्प वय में स्वगंवास हो गया । आप बड़े होनहार थे । 
श्स रो आपके पुत्र सोभागसिंहजी तथा फतेसिंदजी विद्यमान हैं। फतेसिंहजी बनारस युनिवर्सियी में 
पद॒ते हैं । 


सेठ सुगनसल पाबूदान चोरड़िया, कुन्नुर (नीलगिरी) 


सेठ मेहरचन्दजी के छोटे पुत्र जसराजजी ने संवत्‌ १९७५२ में पली से आकर अपना निवास 
फलौदी में किया | संवत्‌ १९५७ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके कुन्दनमलजी, सुगनमलूजी, पाबूदानजी, 
अलसीदासजी तथा बख्तावरमसछूजी नामक ५ पुत्र हुए। इनमें सुगनमलूणी, पाबृदानजी भर अलसीदासजी 
मौजूद हैं । सेठ कन्दनमलूजी, सुन्नीछाल खुशालचन्द हैदराबाद वालों की दुकानों पर मुनीम थे। इनका 
संबत्‌ १९५६ में स्वर्गंवास हुआ । सुगनमलजी भी भपने आता के साथ उन दुकानों पर मुख्त्यारी करते 
रहे । पश्चात्‌ इन सब भाईयों ने कुन्नर (नीलूंगिरी) में दुकान खोली । संघत्‌ १९७४ में इन बन्धुओं का 
कारवार, अछूग २ हो गया। 

सेठ सुगनसलजी का जन्म १५९३२ में हुआ। इस समय भापके पुत्र मूलचन्दजी, गुलराजजी 
किशम॒लालजी, दोलतरामजी तथा उद्यराजजी हैं । आपके यहाँ सुगनमलू गुरूराज के नाम से कुन्नूर में 
बेकिंग कारबार होता है । सेठ पावृद।नजी का जन्म संचत्‌ १९३५९ में हुआ। जापने १९५४ में अलूसी- 
दास एण्ड ब्रदस के नाम से कुन्नूर में बेकिंग व्यापार झुरू किया। तथा व्यापार को आपने। तरकी दी है । 
इधर १ वर्ष से आपने जसराज पावृदान के नाम्त से कपड़े का अपना स्वतन्त्र व्यापार आरम्भ किया है। 
झ्लापके पुत्र रतनलालजी, मेघराजजी तथा ग्रुलाबचन्दजी हैं। आप बन्धुओं में से बड़े २ व्यापार में भाग 
लेते हैं। सेठ भलसीदासजी के पुत्र केंचरछाल॒जी तथा सुखलालजी हैं । इनके यहां अहमदाबाद में कपड़े का 
स्यापार होता है । यह परिवार फलोदी में भच्छी भ्रतिष्ठा रखता है । 


सेठ गुलावचन्दजी चोराड़िया का परिवार, भानपुरा 

इस परिवार वाले सजनों का मूल निवास स्थान मेड़ता था । वहाँ से करीब १२७ वर्ष पूर्व 
सेठ उस्मेदमलजी भानपुरा (इन्दौर) नामक स्थान पर जाये । यहाँ आकर आपने साधारण व्यापार प्रारम्भ 
किया । इसमें आपको अच्छी सफलता मिली । आपके दो पुत्र हुए, जिनके नम सेठ अमोलकचन्दजी और 
केसरीचंदुजी थो । अमोलकचन्दजी के तीन पुत्र हुए । जिनके नाम क्रमशः सेठ ग्रुलाबचंदजी, फ़ूलचन्दजी 
और रूपचन्दजी था। सेठ अमोलकचन्दजी ने अपने पुत्रों के साथ व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त की । 
आपका स्वर्गंवास हो गया। पश्चात्‌ आपके तीनों पुत्न अछग २ हो गये । 

७१९ 


आओसदालह जाति का इतिद्ठास 


'सठ गुलाबचन्दजी का परिवाए--सेठ गुरावचन्दजी ने व्यापार में बहुत उन्नति की। आपने 
ह्थानीय भलवाड़ा मन्दिर फे ऊपर सोने के कलश चढ़्वाने में २३००) की मदद दी । जापका स्वर्गंवास हो गया । 
आपके इस समय धनराजजी और प्रेमराजजी नामक दो पुत्र विधमान हैं । आजकछ भाप दोनों ही अछग २ 
रूप से व्यापार करते हैं। सेठ धनराजनी वृद्ध पुरुष हैं। आपके मन्नाठालजी नामक एक पुत्र हैं। आप भी 
मिलनसार उत्साही एवम, नवीन विचारों के युवक हैं। भापके लालचन्द, प्रसन्नवन्द, विमरूचन्द और 
नरेशचन्द्रजी नाप्तक चार पुत्र हैं। सेठ प्रेमराजनी के हरकचन्दुजी भौर सन्तोषचन्दजी नामक दो पुत्र हैं । 
यह परिवार भानपुरा में प्रतिष्ठित समझा जाता है । ' हे 


_.. सेठ पन्नालाल हजारीमल चोराड़िया, मनमाड 


यह परिवार धनेरिया ( मेड़ता के पास ) का निवासी है। वहां से सेठ खूबचंदजी चोरढ़िया 
के पुत्र सेठ जीतवमलजी चोरढिया छगभय १०० साल पूर्व मनमाड के समीप घोटाना नामक स्थान में 
आाये। और यहां लेन देन का धंधा शुरू किया । इनके हजारीमछजी तथा मगनीरामजी नामक पुत्र 
हुए । सेठ इजारीमछजी ने सनमाड में दुकान खोली आपका स्वर्गवास संवत्‌ १९४५९ में तथा मगनीराम 
जी का १९३६ में हुभा। सेठ इजारीमलछजी के पत्ताछालजी राजमंझजी तथा सेठ मगनीरामजी के 
पुनमचन्दुजी और सरूपचन्दजी नामक २ पुत्र' हुए। इन भाइयों में सेठ पद्नालाजजी चोरंडिया ने इस 
कुटुम्ब के व्यापार और सम्मान को विद्येष बढ़ाया । आप चार्रों भाइयों का कारबार संवत्‌ १९५० में जछय-र 
हुआ। सेठ राजसलजी का स्वर्गंवास संवत्‌ १९४८ में तथा पञ्मालालज्णी का संवत्‌ १९७४ में हुला। 
सेठ पत्नाछालनी के नाप्त पर राजमलजी के पुत्र खींवराजजी दंत्तक आये।* हैः 5 हि 
वर्तमान में इस परिवार में सेठ खींवसीराजजी तथा मूलचन्दुज़ी के पुत्र ताशचन्द॒जी विद्यमान हें 
सेठ खींवराजजी का जन्म ३९५५ सें हुआ । जापके यहां “पश्चालार हजारीमऊ” के नाम से साहुंकारी लेन- 
देन का काम होता है। आपका परिवार आभास पास के व मनमाढ के ओसवाऊ सम्ताज में अच्छी प्रतिष्ठा 


रखता है। आपके पुत्र अमोरकचन्दुजी, माणकचन्दुजी और मोतीचन्दनी हैं। यह परिवार स्थानक- 
बासी भाज्नाय मानता है । ; 


चौधरी पीरचंद सूरजमल चोरड़िया, बुरहानपुर ह 


इस परिवार का मूल निवास पीपाद ( जोधपुर स्टेट )में है । देश से छगमग ६५ साल 
पहिले सेठ सूरजमकजी घोरढ़िया इच्छापुर ( घुरहामपुर से १२ सीऊ ) आये। भापके हाथों से धंधे की 
सींव जमीं संवत्‌ १९३६ में आपका शरीरान्त हुभा। आपके पुत्र पीरचन्दजी का जन्म संवत्‌ १९३२ में 
हुमा। भरी पीरचन्दुजी ने संचत्‌ १९७८ में बुरहानपुर में दुकान की यहां आप इच्छापुर वालों के नाम 
से बोले जाते हैं। पीरचन्दजी चौधरी शिक्षित सज्जन हैं । यद चौघरी परिवार पीपाढ में नामांकित माना 
जाता है और वहां मोतीरामजी चार्छों के नाम से महहूर है, इस परिवार के पुरुषों ने जोधपुर स्टेट? में 
क्ाफीसरी, हाकिसी जादि के कई कास किये हैं । -इच्छापुर में इस परिवार के ५ घरहैं । , न 


५२५ 


च्चौरडिया 

पीरचन्दुजी चौधरी के ५ पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः बंशीछाऊूजी, सोहननलालजी, रतनकालनी 
हस्तीमलजी तथा माणकलालजी हैं । इन भाइयों में बंशीलाऊजी ने एफ० ए्‌ू० तक तथा रतनछाकजी कौर 
हस्तीमलजी ने मेट्रिक तक शिक्षा पाई है। वंशीलालजी, हरीनगर द्ययूगर मिल बिहार में असिस्टेंट मेनेजर 
हैं । इस परिवार के यहाँ इच्छापुर तथा द्ुरहानपुर में कृषि जमीदारी तथा लेनदेन का काम काज द्वोता है । 


सेठ लेखमीचन्द चोथमल चोरड़िया, गंगाशहर 


इस परिवार के पूर्व पुरुष जैतपुर के निवासी थे । वहाँ से सेठ पदमचन्दजी के पुत्र मायाचंद 
जी और हरिसिंहजी यहाँ गंगाशहर आये । मायाचन्दजी का परिवार अलग रहता है । यह परिवार 
हरिसिंहजी का है। सेठ हरिसिंहजी के छोगमछूजी एवम्‌ दानमलजी नामक पुत्र हुए । सेठ दानमलरूजी 
इस समय विद्यमान हैं । आपके गंगारामजी और बनेचन्दजी नामक दो पुत्र हुए हैं । 

सेठ छोगमछजी का जन्म संवत्‌ १९१५ का है । आपने अपने जीवन में साधारण रोजगार 
किया । कापका स्वगंवास संवत्‌ १९८२ में होगया। आपके खूबचन्दुज, छखमीचन्दजी, शेरमछजी, 
चौथमलजी और रावतमलजी नामक पांच पुत्र हुए। इनमें से प्रथम तीन स्वगंवासी होचुके हैं। भाप 
सब भाईयों ने मिलकर सोलंगा ( बंगाल ) में अपनी फर्म स्थापित की। इसमें आपको भच्छी सफलता 
मिली । अतए्‌व उत्साहित होकर आप छोगों ने सिरसागंज में भी आपनी एक प्राँच खोली । इसके 
बाद आपकी एक फर्म कलकत्ता में भी हुई । कछकतता का पता ४६ स्ट्रांड रोड है । 

वर्तमान में इस फर्स के संचालक सेठ 'चौथमलरूजी, रावतमलजी खूबचन्दजी के पुत्र सोहन- 
छाऊ॒जी और शेरमलजी के पुत्र आसकरनजी हैं। भआप छोग योग्यता- पूवेक फर्स का संचाक्षन कर रहे 
हैं। चौथमलजी के|हा्थों से फर्म की बहुत उन्नत हुईं । 


सेठ रामलाल रावतमल चोराड़िया, बरोरा ( सी० पी० ) 


यह परिवार रूपनगर (किशनगढु-स्टेट) का निवासी है। देश से सेठ भोमसिंहजी के पुत्र 
रामलालूज़ी तथा रावतमलूजी छगभग <८० साल पहिले बरोरा जाये । तथा बुद्धिमत्ता पूर्वक ब्यापार करके 
लगभग १० लाख रुपयों की सम्पत्ति इन बन्धुओं ने कमाई । व्यापार की उन्नति के साथ आपने धार्मिक कार्मो 
की ओर भी काफी लक्ष दिया। आपने बरोरा के जैन मन्दिर व विहुलमन्दिर के बनवाने में सहायताएँ 
दीं, तथा परिश्रम उठाया । सरकार में भी दोनों भाइयों का अच्छा सम्मान था। सेठ रामलालजी का 
संचत्‌ १९६५ में स्वरगवास हो गया। आपके बाद सेठ रावतमछजी ने तमाम काम सम्हाला । सेठ रावतमल 
णी सन्‌ १९१५ में बरोरा के ऑननेरी मजिस्ट्रेट थे। सन्‌ १९२१ में आापको भारत सरकार ने “रायसाहिब” 
की पदवी से सम्मानितरुकिया था। संदत्‌ १९८२ में|आपका स्वर्गवास हुआ । 

सेठ रामलालजी के पुत्र सुखछालजी तथा माँगू छालजी हुए, इनमें माँगूलालजी, सेठ रावतमरू 
जी के नास पर दत्तक गये । इनका संवत्‌ १९८७ में स्वर्गवास हुआ । इनके सदनलालजी, भीकमचन्दजी, 
माणकचन्दजो और मोहनलाऊूजी नामक ४ पुत्र हैं। आपके यहाँ रावतमल मांगूलाल के नाम से व्यापार 
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होता है। सेठ सुखलालजी १९०६ में स्वगंवासी हुए । इंनके पुत्र धर्मचन्दुजी १९७४ में तथा 

१९६३ में गुज़रे । वर्तमान में धमचन्दजी के पुत्र शंकरलालजी तथा सुगनचन्दजी के पुश्र नंदछालजी चोर 
डिया हैं। आपके यहाँ “रामलाल सुखलाल” के नाम से व्यापार होता है। आपके ४ गांव साल गुजारो के हैं 
सेठ नंदुछालजी प्रतिष्ठित सज्ञन हैं। घर्मध्यान में जापका अच्छा लक्ष है। आपने पुक घर्म<' 
भी बनवाई है । हे 


सेठ रतनचन्द दौलतराम चोराषड़िया,-बाघली ( खानदेश ) 


यह परिवार कुचेरा ( जोधपुर ) का निवासी है। देश से छूगमय १२५ चर्ष पहिले सेठ लब्छी- 
रामजी चोरदिया व्यापार के निमित्त बाघली ( खानदेश ) जाये । तथा दुकान स्थापित की । संवत्‌ १९३८ 
में ७२ साल की वय में भाप स्वर्गंवासी हुए । आपके नाम पर दौलतरामजी चोरड़िया दृत्तक लिये गये । 
हनका भीसंवत्‌ १९३५ में स्वर्गंवास हो गया । इस ससय जापके पुत्र रतनचन्दजी मौजूद हैं । सेठ रतन* 
घन्दजी स्थानकवासी भोसवाल कान्फ्रेस के प्रान्तीय सेक्रेटरी हैं। आपका जन्म संवत्‌ १९३१ में हुआ। 
आपका परिवार भासपास के भोसवाल समाज में नामांकित माना जाता है। जापके राजमलजी, चोद्मलजी 
तथा मानसलजी नामक तीन पुत्र हैं। राजमलजी की आयु ३० साल की है। 


सेठ जेठमल सूरजमल चोराड़िया, वाघली ( खानदेश ) 
इस परिवार का मूल निवास तींवरी ( सारवाड़ ) है। देश से खूगभग ७५ साल पहिले सेठ 
रूपचन्दजी घोरढ़िया व्यापार के लिये बाघली ( खानदेश ) भाये । इनके पुत्र सूरजमलजी चोरंडिया हुए । 
आपका ६० साल की घय में संवत्‌ १९७५ में स्वगंवास हुआ। आपके पुश्र जेठमलजी सोजूद हैं । 
घोरडिया जैठमलूजी का घर्स के कार्मो में अच्छा लक्ष है। आपने बड़ी सरल प्रकृति के निरभि 
सानी ध्यक्ति हैं । आपके यहाँ सराफी कास काज होता है । आप श्रेतास्बर स्थानक वासी आम्नाय के मानने 
पाले सज़न हैं। बाघली के मैन ससाज में आपकी उत्तम अतिष्ठा है। 


द 
दत्रडुल-करड 
वोरड़ या वरड गात्र की उत्पात्त 


आँवागद में राव बोरड़ नामक परमार राजा राज करते ये। इनको खरतरगच्छाचाय दादा 
जिनदत्तसूरिजी ने संवत्‌ ११७५ में जैन धम से दीक्षित किया तथा उन्हें सकुटस्त्र जैन बनाया । राव बोरड 
की संताने बोरढ तथा बरद कहलाई' । 
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बारड़-बयुड 


लाला रतनचंद हरजसराय बरड़, अमृतसर । 
इस खानदान के लोग पहिले गुजराज ( पंजाब ) में रहते थे। उसके पइचात्‌ यह खानदान 
सम्बदियाल ( स्यालकोट ) मे आकर बसा। वहाँ से छाला गण्डामलजी के पुत्र लाला सोहनलालजी 
अपना व्यापार जसाने अमृतसर में आये। तब से यह खानदान अमृतसर सें बसा हुआ है । 
लाला सोहनलालजी--आपने अमृतसर में आकर जवाहरात का ज्ञान प्राप्त किया। जवाहरात 
का काम सीख कर आपने मूंगा का ब्यापार झुरू किया इस व्यापार में आप साधारणतया अपना काम * 
करते रहे । आप ठन भाग्यवानों में से थे जो अपनी पांचवी पुरत को अपने सामने देख लेते हैं। केवल 
४० सालकी आयु में ही कारोबार से सन खींच कर आपने धर्म ध्यान में अपना मन छगायां। आप जैन 
सिद्धान्त के अच्छे विद्वान थे। आपका स्वगवास्त सन्‌ १९०७ में हुआ। आपके छाला उत्तमचन्दजी 
तथा तथा लाला हाकमरायजी नामक २ पुत्र हुए । यह परिवार स्थानकवासी आस्ताय का भानने वाला है। 
लाला उत्तमचन्दजी--आप बड़े प्रेमपूर्ण हुदय के तथा उदार स्वभाव के व्यक्ति थे । अमृतसर 
की विरादरी तथा व्यापारिक समाज मे आपकी बढ़ी साख तथा व्यापारिक प्रतिष्ठा थी। भाषका स्वगंवास 
सन्‌ १९०५ में अपने पिताजी के १ मास पूर्व होगयां था। आपके छोटे आता छालछा हाकमरायजी का 
स्वगंवास भी सन्‌ १९०४ में होगया । और इसके थोड़े समय पहिले छाछा हाकमशयजी का खानदान 
आपसे अलग होगया था । लाला उत्तमचन्दजी के लाला जगनश्नाथजी नामक $ पुत्र हुए । 
लाल जगज्ञायजी--भाष शुरू २ असली मंगे का तथा उसके बादु नकली मंगे का स्यापार 
करने लगो । उसके याद आप व्यापर से तटस्थ होकर घमं ध्यान की ओर छग गये। 'आप पंजाब 
जैन सभा तथा छोकल सभा के जीवन पयत मेम्बर रहे । इन सभाओं द्वारा पास होने प्रस्तावों को सबसे 
पहिले व्यवहारिक रूप आपने ही दिया । आपका स्वर्गवास सन्‌ १९३० में हुआ । आपके छाला रतनचंद 
जी, छाला हरजस रायजी तथा लछाल। हंसराजजी नामक ई पुत्र हुए । 
लाला रतनच॑दजी --आपका जन्म पंवत्‌ १९४५ में हुभा। आपके हार्थों से इस खानदान के 
ध्यापार, व्यवसाय और आशिक स्थिति को बहुत उन्नति मिली । आप बड़े न्यापार कुशलर और खुद्धिमान 
व्यक्ति हैं व्यापारिक मामलों में भापका मस्तिष्क बहुत-उच्नत है। सामाजिक तथा धार्मिक कामों में भी 
आपकी अच्छी रुचि है। आप पंजाब स्थानकवासी जैन सभा के वाइस प्रेसीडेण्ट रह घुके हैं। अजमेर 
साधु सम्मेलन की एक्ठ्वीक्यूटिव कमेटी के री आप मेम्बर थे। अखतसर के छेस फीता एसोसिएसन के 
भी आप प्रेसिडेण्ट रद्द चुके हैं । आपके प्रेसिडेण्ट शिप में अमृतसर में इस व्यापार ने बहुत उन्नति की है । 
धार्मिक व सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में आप हमेशा अग्रगण्य रहते हैं। आपकी बढ़ी कन्या कुमारी 
इकुंतला ने हाल ही में “हिन्दी रत्न की परीक्षा पास की है। आपके बाबू शादीलालजी, सुरेन्द्रनाथजी 
सुमति प्रकाश, जगवभूषण, व देशभूषण नामक ५ पुत्र हैं। उनसें बावू शादीलालजी, फम के व्यापार में «, 
मदद देते हैं। आपका जन्म संवत्‌ १९६४ सें हुआ। भापके ४ पुत्र हैं। बाद सुरेन्द्रनाथनी इस 
समय इंटर में पढ़ रहे हैं। तथा २ स्कूल में अध्ययन कर रहे हैं । ॥ 
लाल; हरजसरायजी---आपका जन्म संवत्‌ १९७४ का है। सन्‌ १९१५९ में आपने बी१ एु० 
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की परीक्षा पास की--आप बढ़े प्रतिभाशाली व्यापार ' निएुण तथा नवीन स्प्रिट के व्यक्ति हं। आप 
जीवन का बहुत सा समय पब्लिक सेवाओं में व्यतीत होता है। खानदान के व्यापार में प्रविष्ट होकर 
आपने अपने बढ़े भरता छाला रतनचन्दजी के काम में बहुत हाथ यंटाया है । भापने जापान से ढल्यरेक्टर 
हस्पोट का व्यापार शुरू किया। आप यहां की “को एज्यूकेशन” की भाद्श संस्था श्री रामाश्रम हाई 
स्कूल के सेक्रेटरी हैं। इसके भछावा भाप अमृतसर की लोकल जैन सभा, और वॉयस्क्राटट सेवा समिति 
के सेक्रेटरी हैं। लाहौर के हिन्दी साहित्य मण्डछ लिमिटेढ के बोठ ऑक डायरेक्टर्स के आप चेभरमेन हैं । 
आपके विचार बढ़े मंप्ते हुए हैं। आपके इस समय ६ पुत्र हैं उनमें छाला अमरचंदजी इन्टरमिजिएट में 
तथा छाछा भूपेद्धनाथजी मेट्रिक में पढ़ रहे हैं । 

लाला इंसराजजी--आपका जन्म संवत्‌ १९७६ का है। सन्‌ १९१५ में भापने मेट्रिक पास 
करके व्यापारिक छाइन में प्रवेश किया । आपकी व्यापारिक दृष्टि बहुत बारीक है । 

लाला नंदलालजी--लाछा गंदामलजीं के पौत्र लाला नन्दुछालजी बढ़े धार्मिक तथा तपस्वी 
पुरुष हैं। भापके जीवन का अधिकांश समय धार्मिक कार्मों में दी ब्यय होता है। गृहस्थावस्था में 
रहते हुए भी आपने एक साथ हृकतीस इकतीस उपयवास किये। छोटी अवस्था में है आपकी परनी 
का स्त्रगंबास होगया था, तब से आप ब्रद्मचयर्य श्रत धारण किये हैं । 

इस समय इस परिवार में सोने के थोक एक्पपो्ट का व्यापार होता है | अम्तसर के सोने के 
व्यापारियों में यह फर्स वजनदार सानी जाती है। इस फर्म की यहाँ पर चार शाखाएँ हैं। जिन पर 
बैक्षिग, सोना, चांदी, होयजरी तथा जनरल मर्चेटाइज एवं इस्पोटिंग विजिनेस होता है। इस खानदान 
ने पंजाब प्रात में ओोसवार समाज के दस्सा तथा बीसा फिरकों में शादी विवाह होने में बहुत 
लीडिंग पार्ट लिया है । 


लाला श्रद्धामल नत्यूमल बरड़, अमृतसर 


इस खानदान में छाला नन्‍्दुलालजी के पुत्र छाला राजूमलजी और उनके पुत्र छाछा हरजसरायजी 
हुए । छाला हरजसरायजी के पुत्र छाला श्रद्धामछजी हुए । 

लाला श्रद्धामलजी--आपका जन्म सम्बत्‌ ३८८० में हुआ। आप बड़े विद्वान और जैन सूत्रों के 
जानकार थे,। शुरू २ में ओपने अम्ठतसर में शालों की दूकान खोली और उसकी एक ब्रांच कलकचे में भी 
स्थापित की । जिस समय आपने कलकत्ते में दूकान खोली उस समय रेलवे. लाइन नहीं खुली थी। 
अत्तएव आपको टमटम, छकड़ा आदि सवारियों पर कलकत्ता जाना पड़ा था। आपके छ पुत्र हुए जिनके 
नाम क्रमशः हरनारायणजी, निहालचन्दजी, खुशालचन्दजी, गंगाविशनजी, राधाकिशनजी और शालिय' 
रामजी था । 

राजा निहालचन्दजी--आपका जन्म सम्बत्‌ १८९९ में हुआ आप भी बढ़े धार्मिक पुरुष थे । 
आपका स्वगंवास सस्वत्‌ १९५९ में हुआ । आपके छाला मत्युसछ॒जी, ऊक्खीरामजी और छारूचन्दुजी नामह 
तीन पुत्र हुपु । 

जु२४*' 


ऑओसवाल जाति का ड्रतिहासक#*-._ 
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मेहता सरदारचदजी खीवसरा, जोंथपुर. मेहता उम्मदचदजी सीबसरा, जोछपुर 
(परिचय पेज न० <२६) (परिचय पेन न० #२६) 





हि 


बोरड़-बैरढ 


लाला न॑त्युमलजी--भापका जन्म संवत्‌ १९२६ में हुआ। आप इस खानदान में बड़े नामी 
और प्रसिद्ध पुरुष हैं। भाप जैन साधुओं की सेवा बहुत उत्साह व प्रसज्ञता से करते हैं । जाति सेवा में 
भी आप बहुत भाग छेते हैं। पंजाब की सुप्रसिद्ध स्थानकवासी जैन सभा के करीब दूस बारह सार तक 
प्रेसिदेण्ट रहे । इसी प्रकार आल इण्डिया स्थानकवासी कामन्फ्रेन्स के भी आप करीब २० सार तक स्थानीय 
सेक्रेटरी रहे । इस समय भी भाप अमृतसर की लोकल जैन सभा के प्रेसिठेण्ट हैं। आप उन पाँच व्यक्तियों 
में से एक हैं जिन्होंने पंजाब के जैन समाज में सबसे पहिले नवजीवन फ्रंका। आपके इस समय तीन पुत्र 
हैं। जिनके नाम छाला उमरावसिहजी, लाला जमनादासजी, छाला शोरीलालजी हैं । आप तीनों भाई बढ़े बुद्धि- 
मान और योग्य हैं ओर अपने ब्यापारिक काम फो करते हैं । छाछा उमरावसिंहजी की शादी जम्बू के सुम्सिद्ध 
दीवान बहादुर विशनदासजी की कन्या से हुई । इनके दो पुत्र हैं जिनके नाम मनोदरलाल भौर सुभाषचन्द्र हैं। 
लाला जमनादासजी के सुरेन्द्रकमार भौर सुमेरकुमार और शोरीलालजी के सत्येन्द्रक्मार नामक पुत्र हैं। 

छाला लालचन्दजी फा जन्म संवत्‌ १९४१ का है। आप भी इस समय दुकान का काम करते हैं 
लाला हरनारायणजी के पुत्र लाला हंसराजजी हुए | हंसराजजी के पुत्र धरमसागरजी इस समय एफ० एु० 
में पढ़ते हैं । 

लाला गंगाविशननी के पुत्र लाला मधुरादासनी का स्वगंवास सन्‌ १९१३ में हुआ। आपके 
पुशत्र बृजलालजी और रामछालजी हैं। घृजलालजी कमीशन एजन्सी का काम करते हैं। आपके 
रतनसागर, मोतीसागर और स्वर्णसागर नामक तीन पुत्र हैं । रतनसागर एफ० ए० में पढ़ते हैं। 
रामलालजी लखनऊ भर मरी में फेन्सी सिल्क और गुड्स का ध्यापार-करते हैं । 


लाला बदरीशाह सोहनलाल बरड़, गुजरानवाला 
इस खानदान के पूर्वज छाछा पल्‍्लेशाहजी और उनके पुत्र टेकचंदुजी पपनखा (गुजरानवाला) 
रहते थे । वहाँ से टेकचन्दुजी के पुत्र लाला द्रबारीझालजी सन्‌ १७९० में गुनरानवारला आये। भाप जवा- 
हरात का व्यापार करते थे | आपके पुत्र विशनदासजी तथा पौत्र देवीदृत्ताशाहजी तथा हाकमशाहजी हुए । 
लाला हाकमशाहजी ने सराफी धंघे में ज्यादा उच्नति की । धर्म के कारई्सो में आपका ज्यादा लक्ष था। 
संवत्‌ १९६७ में आपका स्वर्गवास हुआ । आपके मदहताबशाहजी, सोहनछालजी, बद्रीक्षाहजी, शंकर- 
दासजी, चुम्नीलालजी, जमीताशाहजी तथा बेलीरामजी नासक ७ पुश्र हुए। ये सब आता अपने पिताजी 


” क्री विद्यमानता में ही संवतद्‌ १९०३ में भरूग २ हो गये थे। इन भाइयों में छाला महतावशाहजी का 


स्वर्गंवास संवत्‌ १९०७ सें लाला बद्रीशाहइजी का १९६७ में तथा जमीताशाहइजी का १९७८ में हुआ । 

इस समय इस विस्तृत परिवार में लाछा सोहनछालजी सबसे बढ़े हैं। आपका जन्म संवस्‌ 
१९१५ में हुआ । आपका परिवार यहाँ के व्यापारिक समाज में अच्छी प्रतिष्ठा रखता है। आपने व्यापार में 
सम्पत्ति कमाकर अपने खानदान फी प्रतिष्ठा को काफी बढ़ाया है। आपके भाई बदरीशाहजी ने आपके 
साथ में “बदरीशाह सोहनलाल के नाम से सम्बत्‌ १९४७ में आदृत का व्यापार शुरू किया, तथा इस काम 
में भी अच्छी उन्नति की है। इस खानदान की स्थावर जंगम सम्पत्ति यहाँ काफी तादाद में है । छगभग 
३ इजार बीघा जसीन आपके पास है। इस परिवार का १३ ठुकानों पर सराफी व्यापार होता है । 


पर५ 


झे[संबाल जाति का इतिहास 


छलाछा महताबशाहजी के बधावामलनी, दीवानचन्दजी, ज्ञानचन्दजी तथा- सरदारीमरूजी नामक 
४ पुत्र हुए। इनमें छांछा सरंदारीमलूजी मौजूद हैं। आपके पुत्र रामलभायामलजी हैं । वधावामलंजी के 
घुत्र प्यारेछालजी तथा रामलालजी हैं ।  दीवानचन्दजी के पुत्र खजांचीछालजी' और ज्ञानचन्दुनी के पुत्र 
फस्तूरीछालनी सराफी का काम काज करते हैं । छाला सोहनलारलूजी के जसवंतरामनी, अमीचन्दजी, मुल्क” 
राजजी बी० ए० तथा :कुज्ञलालजी नामक ४ पुत्र हुए। छाछा कुंजलालजी धार्मिक विचारों के, व्यक्ति ये। 
जापका त्तृथा आपके बड़े आता असीचन्दजी का स्वर्यवास हो गया है । छाली म्ुल्कराजजी ने सन १९२२ 
में बी० .ए० पास, किया । आप॑ समझदार तथा शिक्षित सज्न हैं। स्थानीय ब्रदडहुड के, भाप जीवित 
कार्यकर्ता हैं। ,. : 
ः लाछा बदरीशाहजी के-दत्तक पुत्र मोत्तीशाहजी हैं तथा दूसरे शादीझालजी हैं । शादीलछालूजी ने 
मैट्रिक तक शिक्षा पाई है । तथा सुशील व होनहार व्यक्ति हैं । छालछा शंकरदासजी के पुत्र मुंशीलाछूजी 
बनारसीदासजी, हजारीणालूजी तथा विलायतीरामजी हैं। इसी. तरह छाला चुन्नीछालूजी के देसराजजी, रतन 

न्द्जी, प्यारेछालणी, वाबूछालजी, जंगेरीलालजी तथा रोशनलछालजी नामक ६ पुत्र तथा छाला जमीतराजजी 

के मुनीछालजी, छोटेछालूजी, चिरंजीरालूजी तथा बेलीरामजी के हंसराजजी, जयगोपालजी, नगीनचन्दजी व 
पन्दुनमलजी नामक पुत्र मौजूद हैं । 

यह परिवार इवेत/म्बर जैन स्थानकवासी आज्नाय का मानने वाला है । शादीलारू मुलखरांज 
के नाभ से इस परिवार फा गुजरानवाला ( पंजाब ) में आदृत का व्यापार होता है । 


सेठ धमसी माणकचन्द बोरड, सुजानभद 


इस परिवार के पूर्व पुरुष सेठ धर्मसीजी करीब १०० वर्ष पूरे देशनोक नामक स्थान से चलकर 
सुजानगढ़ आये । आपके चार पुत्र सेठ माणकरचंदजी, घुश्नीलाऊजी, उत्तमचन्दजी पगैरद्द हुए। इनमें से 
माणकचन्दजी बढ़े नामांकित और व्यापारकुशल सजन थे । आप छोगों का स्वर्यवास हो गया । इनमें से 
केवल सेठ चुम्नीलालूजी के मोतीजालजी और भूरामलजी नामक दो पुत्र हुए । जाप लोगों का यहाँ की 
पंच पंचायती में अच्छा ज्ञाम था। व्यापार में भी आपने बहुत तरक्की की । आप दोनों का भी स्वर्गवास 
हो गया । सेठ भूरामलजी के छामचन्दुजी और झत्तालालजी नामक पुत्र हुए। लाभचन्दजी करा स्वर्गवास 
हो गया । ४ 

इस समय झतालालजी ही इस परिवार के व्यापार का संचालन करते हैं। आपने कलकत्ता में 
भी अपनी एक प्रांच स्थापित कर उस पर कपदे का व्यापार प्रारम्भ क्िया। इसमें मापको बहुत सफलता 
रही । आप यहाँ की स्युनिसिपैलेटी के मेम्वर रह चुके हैं । आपके पश्मालालजी नांसक एक पुत्र हैं। आप 
भी मिलनसार और सज़न व्यक्ति हैं । आपके जैनसुखनी, शथ्वीराजजी भौर चम्पालालजी नामक तीन 
पुत्र ह। इस समय आपका व्यापार सुजानगढ़, कलकत्ता, सरभोग (आसाम) दशृत्त्यादि स्थानों पर भिन्न २ 
नार्मों से यूट, फपद़ा, येकिंग और सोना चाँदी का काम होता है। आप छोग तेरापृंथी सम्प्रदाय के मानने 
वाछे सजन है. 2 
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सीवसरा 
खाँविसरा गोत्र की उत्ात्ति 


उज्जैन के पवार राजा खीमजी एक वार भाटी राजपूतों-से हार गये, तब इनको मैनाचार्य जिने- 
शबरसूरिजी ने शन्तु वशीकरण संत्र दिया । इससे शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर इन्होंने खोबप्र नामक गाँव 
वबसाया। कुछ समय तह्न इन हा सम्बन्ध राजपूर्तों से रहा । पश्चात्‌ इनके पौन्न भीमजी को दादा जिन- 
दत्तसूरिजी ने ओसवाल जाति में मिलाया । कही २ खीँवजी के वंशज शंकरदासजी को जैन बनाये जाने की 
बात पाई जातो है। खींवसर में रहने के कारण यह्ट परिवार खींवसरा कहराया । 


सेठ हजारीसल बनराज मूथा, मद्रास 


इस परिवार ने स्ींवसर से बीकानेर, नागौर आदि स्थानों में होते हुए जोधपुर में अपना निवास 
बनाया। यहाँ आने के बाद खोंवसरा नाथाजी के पुत्र अभयराजजी तथा पौन्र अमीचन्दजी राज्य के कार्य 
करते रहे, अतएव इन्हें “सूथा” की पद॒वी मिली । अमीचन्दुजी के पुत्र सीमछजी तथा मानोजी प्रतिष्ठित 

हुए | इन बन्धुओं को जोधपुर महाराज अभयस्तिंहजी ने संवत्‌ १५०० मे चौकढ़ी गाँव में एक वेरा 

तथा १२५ बीधा जमीन जाभीर में दी। इसी तरदद मानाजी को संवत्‌ १८०९ की फागुन सुदी ३ के दिन 
महाराजा रामसिंद नी ने । बेरा और २० बीघा जमीन जागीरी में इनायत की । थोड़े समय बाद सानाजी 
नाराज होकर पूना चले गये । तब महाराजा जोधपुर ने रुक्का भेजकर इनको वापस छुलाया उस समय 
रीयां से बलूँदा ठाकुर इनको अपना “पगड़ी बदल भाई” बनाकर बलूंदे के गये। तब से यद्द परिवार 
बलदा में निवास कर रहा है। सूथा सीमलजी के परिवार में इस समय मूथा गणेशमलजी चिंगनपैठ में, 
मथा फतेराजजी तथा घरमराजजी बंगलोर में और चम्पालालजी जालना में व्यापार करते हैं । 

मूथा मानोजी के माऊ॒जी, सिरदारमलजी तथा धीरजी नामक दे पुश्र हुए । इनमें सिरदोरमलूजी 
के परिवार में सेठ गंगारासजी हैं तथा घीरजी के परिवार में विजयराजजी भौर तेजराजजी मूथा हैं। मृथा 
धीरजो के बाद उदयचन्दज्ञी तथा उनके पुत्र हंसराजजी खीवसरा[हुएु । सेठ हंसराजजी के हजारीमलजी तथा 
बल्तावरमछूजी नामक २ पुत्न हुए । 

सेठ हजारामरूजी मुथा--आप संबतद्‌ ३९०७ में बलूंदे से पेदल राह चलकर जालना बाये । 
यहों से संचत्‌ १९१२ में बंगलोर आये और वहाँ दुकान स्थापित की । आप बढ़े अतापी तथा साइसी 
पुरुष हुए । बंगछोर के बाद आपने संवत्‌ १९२७ में मद्रास में अपनी दुकान खोली। तथा इस फर्म 

के व्यापार में आपने उत्तम सफलता प्राप्त की । संवत्‌ १९४० में आपका स्वर्गगास हुआ। आपके 
बनराजजी तथा चन्दनससूजी नासक दो पुत्र हुए । सेठ बनराजजो सूथा का जन्स संवत्‌ १९२७ में हुमा । 
जुरेऊ 


ओसदालरू जाति का इतिदृस 


आपका स्वर्गवास २० उर्ष की भायु में हुमा। आपने भी इस फर्म के व्यापरर को बढ़ाया । आपडढ़े 
पर सेठ बिजेराजजी दत्तक आये | 
सेठ विजिराजजी मृथा-- भाषका जन्म संवत्‌ १९४७ में हुआ। आपही इस समय इस $ 

के मालिक हैं। आपने इस दुकान के व्यापार; की अच्छी तरक्की की है। आप स्थानकवासी सम्प्रदाय के 
अनुयायी है। आपके पुत्र सजनराजजी १५ साल के तथा मदनराजजी ५ साल के हैं। आपके ' 
वंगलॉर, मद्रास, चिदम्बरम्‌, जिरतुराई पु/ठो, वरधाचलम तथा सीयाली में वेकिंग व्यापार होता है। इन 
सब स्थानों पर यह फर्म प्रतिष्ठित मानी जाती है। सेठ गंगारामजी फी और आपकी ओर से बलुंदे में एक 
जैन स्कूल और बोडिंग हाउस चल रहा है। इसमें भाप २ हजार रुपया वार्पिक मदद देते हैं। इसी 
परह वहाँ एक अमर वकूरों का ठाण दै। सेंट्थामस माउण्ट में आपने एक मकान स्कूल को दिया है, तथा 
मद्रास स्थानक, सरदार हाई स्कूल जोधपुर तथा हुक्मीचंद जैन मण्डल उदयपुर 'में भी भच्छी सहायताएँ दी 
हैं। इस परिवार को जोधपुर स्टेट की तरफ से ब्याह शादी के भवसर पर नगारा निशान मिल्ता है ! 


सेठ बख्तावरमल रूपराज मूथा, बंगलोर 


हम ऊपर लिख चुके हैं कि सेठ हंध्राजजी खींवसरा के द्वितीय पुत्र सेठ बय्तावरमलजी थे । 
आप बलू दे से वंगलोर आये तथा यहाँ व्यापार स्थापित किया । आपने अपने ओसवाल बन्धुर्मों को मदद 
देकर बसाया, आपके समय यहाँ सारवाड़ियों की २।४ ही दुकानें थीं। आप वद़े प्रतिष्ठित पुरुष हो गये हैं । 
क्षपके रूपराजजी तथा कुन्दनमछूजी नामक दो पुत्र हुएं। आप दोनों भाईयों का स्वर्गवास अल्प वय में 
हो हो गय।। जापके फोई सनन्‍्तान न होने से मूथा कुन्दनमरूजी के नाम पर विंगनपेठ निवासी सूथा 
गणेशमलजी के पुत्र तेजरजजो को दत्तक लिया ।- आपका जेन्स सम्बत्‌ १९७२ में हुआ। आपकी दुकान 
बंगछोर में भच्छी प्रतिष्ठित तथा पुरानी सानीं जाती है । आपके पुत्र सोहनराजजी, मोहनराजजी तथा 
पारसमलजी हैं । 


.. सेठ शम्भूमल गंगाराम मूथा, बंगलोर 


इस परिवार के पुवेज बल दा निवासी मुथा मानाजी का परिचय हम ऊपर दे चुके हैं। इनके 
बाद क्रमशः सिरदारमऊ॒जी, उत्तमाजी तथा-चुधमरूजी हुए । घुधमछजी के नाम पर ( सींमलजी के प्रपौन्न - 
मृथा चौथमकजी के पुत्र ) शम्मूमछजी दत्तक आये । मथा शम्भूमछूजी सस्वत्‌ १९३४ में बंगछोर भाये । 
ठथा बंगलोर केंट में दुकान स्थापित कर आपने आपनी व्यापार दूरदर्शिता से बहुत सम्पत्ति उपा्शित की । आप 
का सम्वत्‌ १९७२ में स्वर्गवास हुआ । आपके नाम पर मसथा गंगारामजी सम्वत्‌ १९५९ में दत्तक आये । 
क्षाप हो इस समय इस दुकान के साजिक हैं । जापने २० इजार के फंड से देश में एक पशाऊरा खोली है 
तथा २ हजार रुपया प्रति वर्ष इस पाठशाला के अथे भाप व्यय करते दें । आपने अपने नामपर छगनमलजी 
को दत्तक लिया है। इनका जन्म सम्वव्‌ १९३९ में हुमा । यद दुकान चंधलोर के ओस्वार समा में 
स॒वसे घनिक मानी जाती है । बंगलोर के अछावा मत्ास प्रान्त में इस दुकान की और भी शाखाएँ हैं | 


जिरृद 


आ्रोसवाल जाति का ड्ातिहास व्स्च्छ् ह 
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खींवसरा। 


खींवसरा सरदारचंदजी उम्मेदचंदजी का खानदान, जोधपूर 
इस परिवार के पूर्वज खींवसरा राणाजी संवत्‌ १६६० में जोधपुर आये तथा यहां अपना 
निवास बनाया । इनकी छठी पीढ़ी में खोंवसरा भींवशजजी हुए । आपने जोधपुर स्टेट में कई काम 
किये। आपके पुत्र दौलतरामजी तथा पौतन्र मुकुन्दचन्दजी हुए। खींवसरा मुकुन्द्चन्दजी स्टेट सर्विस 
के साथ २ बोहरगत का व्यापार सी करते थे। आपकी आर्थिक स्थिति बढ़ी उन्नति पर थी । कागे में 
आपने भरी मुकुन्द विद्ारीजी का सन्द्रि बनवाया। इनझो स्टेट से कैफियत और सुद्दर प्राप्त थी । संवत्‌ 
१९२९ में आपका स्वगंवास हुआ। णापके पुत्र खींवसरा सरदारचंदजी तथा उम्मेद्चंदुजी नामांकित 
भ्याक्ते हुए। 
खींवसरा सरदारचन्दजी जेतारण भ्ादि के हाकिम थे। संवत्‌ १९६५ में भापका स्वर्गंवास 
हुआ। आपके छोटे अ्राता उम्मेद्वंदजी जोधपुर स्टेट की जांच पडुताक कमेटी के मेम्बर थे । संवत्‌ 
१९७७ में आपका स्वर्गंवास हुआ। आप दोनों बंध सरकारी नौकरी के अलावा अपने बोहरगत के 
ब्यापार को चलाते रहे। सरदारचन्दजी के पुत्र सज्जनचन्दजी एवम घ्ठमचन्दजी तथा उम्मेदचन्दजी फे 
पुत्र किशनचन्दजी तथा बलवन्तचन्दुजी हैं। इनके किद्तानचन्दजी का स्वर्गवास होगया है । इनके पुत्र 
मेघचन्दजी हैं। इन बंधुओं में इस समय बछवन्तचन्दुजी तभा मेघचन्दजी महकमा खास जोधपुर में 
सर्विस करते हैं। तथा सज्जनचन्दजी घोहरगत का व्यापार करते हैं। आप सज्जन व्यक्ति हैं। भाप 
को भी स्टेदे से मुहर छाप प्राप्त है। आप छोग जोधपुर के ओसवाक समाज में प्रतिष्ठित माने जाते हैं । 


सेठ दोंड़ीराम दलीचन्द खींवसरा, पूना 


( जोधपुर स्टेट ) में है। धहाँ से सेठ जोधराजजी 


इस परिवार का मूछ निवास नाट्सर | 
जिला के मुखई नामक गाँव सें आये । भाप 


तथा उनके पुत्र मूलचन्दजी मूथा ऊपभग 4० साल पूर्व पूना गा 
सवत्‌ १९२० के ऊगभग स्वर्गवासी हुए । आपके पुत्र गुलाबचन्दजी का संवत्‌ १९६१ से तथा शिवराजजी 
का संवत्‌ ९५९ सें स्वगंवास हुआ। सेठ गुराबचन्दुजी पर्रिचे ( पत्ता ) में व्यापार करते थे। आपके 
जी, होराचन्दजी, दलीचन्दजी तथा शिवराजजी के शंकरकाऊजी नामक पुत्र हुए | 

सेठ चोंढी रापजी खींबसरा--आपका जन्म शके १८११ में हुआ। आपके हार्थों से ध्यापार की 
विशेष उन्नति हुईं। आरस्भ से ही समाज सुधार की भावनाएं सापके मन में बछवती थीं । आपने सत्र 
१६०८ में जैनोश्नति नामक पत्र निकछा । सन्‌ १९११ में पूजा में एक जैन योडिंग स्थापित करवाया । 
जिसका रूपान्तर इस समय स्था० जैन बोडिंग रै। ज्ञान मण्दछ स्थापित कर छात्रों को स्कालरशिप दिल- 
दाने की ब्यवस्था की । औसर मौसर आदि के विरुद्ध आवाज उठाई। खंबद ! हर में परिचे नामक 
खेड़े को आपने उपयुक्त न समझ कर जाप अपने बन्धुर्भो के साथ पत्ता घले भाये। तथा यहाँ जरी 
और रंगीन कपड़े का स्यापार स्थापित कर अपने दोनों छोटे बन्धुओं के सश्योग से इसमें बहुत सफटता 
प्राप्त की । आपको कन्या श्री नंदूबाई ओसवाल का विवाइ, आपने समाज की कुछ भी परवाद् न कर यहत 
सादगी से किया। आपके आचरणों का अनुकरण पूना के जेन युवकों में मवजीवन का संचार फरता है | 


१०७ ७२५९ 


ऋसवाल जाति का इतिहास 


इधर २ साल पूर्व आपने हीराचन्द दुलीचन्द के नाम से बस्बई में भादुत का व्यापार शुरू किया है । दोंडीरामजी 
के पुत्र साणिकलालजी, मोतीलालजी व्यापए में भाग छेते हैं | तथा द्वीराचन्दजी के पुत्र बदरीछालजी, 
कांतिछालजी तथा दुलीचन्दजी के पुत्र बंशीलालजी, कन्हैयालाऊुजी भौर चन्द्रकाँतजी पढ़ते हैं। सेड 
शिवराजजी फ्रे पुत्र शंकलालजी इनकमटेक्स का कार्य करते हैं । 


सेठ हंसराज दीपचंद खींवधरा, मद्रास 


इस परिवार का निवास डे ( नागौर के पास ) है । इस परिवार में सेठ नगराजजी के पुत्र 
इंसराजजी का जन्म संवत्‌ १९०७ में हुआ। आप उद्योगी व धार्मिक प्रवृष्टि के पुरुष थे। आप संवत्‌ 
१३९२५ में मद्रास जाये । तथा सेठ गरचन्द मानचन्द के यहाँ सर्विस की। और फिर मारवाद चढ्ले 
गये । तथा वहाँ संवत्‌ १९७३ में स्वर्गवोसी हुए। आपके पुत्र भीमराजजी तथा दीपचंदजी हुए । 
इनसे भीमराजजी २८ साल की उम्र में १९५३ में स्वगंवासी हुए । 
सेठ दीपचन्दजी विद्यमान हैं । जापका जन्म संवत्‌ १९३७ में हुमा। संवत्‌ १९७४ में 
आपने मद्गास के बेक्षिग तथा ज्वेरी का व्यापार स्थापित किया । तथा अपनी द्ोशियारी और ब॒द्धिमानी 
से इस व्यापार में बहुत सफलता प्राप्त की है। इस समय मद्रास में भापकी दुकान बहुत प्रतिष्ठित 
मानी जाती है। दीपचन्दजी खींवसरा का समाज की उन्नति की ओर अच्छा लक्ष्य है। आपने मद्रास में 
स्थानक बनवाने में मदद दी है। तथा इस समय आप म्रद्वास स्थानकवासी स्कूक के सेक्रेटरी हैं। भाप 
के नाम पर हुक्मीचन्दुजी दत्तक भाये हैं । 
सेठ कनीराम गुलाबचन्द खींवसरा,- पूलिया 
हस परिवार के पूपेज जेठमरूजी और उनके भाई वेणीदासजी नारसर ठाकुर के कामदार थे | वहाँ 
ले यह परिवार बद़छू ( मारवाद ) भाया। तहाँ चहाँ से छगभग १५० साछ पूर्च जेठ्मलजी के पुत्र कनी* 
रामजी भौर तिलोकचंदजी नालोद ( घूलिया के पास ) आये। भर वेणीदांसजी का परिवार झाई खेड़ा 
( नाशिक ) गया। सेठ फनीरामजी के पुत्र गुलाबचंदजी तथां प्र तापमलजी और तिलोकचन्दजी के हुकमी*- 
चंदजी हुए । इनमें सेठ गुछाबचंदजी और प्रतापचन्दजी का व्यापार धूलिया में स्थापित हुआ । इन दोनों 
भाईयों का व्यापार संवत्‌ १९३१ में अलग २ हुआ । तथा सेठ हुकमीचन्दुजी के पुत्र कस्तूरचन्दुजी फकीर- 
घन्‍्दजी भर चौथमलऊजी नालोद में व्यापार करते रहे । फकीरचंदजी प्रतिष्ठित पुरुष हुए | इनका तथा 
गुलाबचन्दुजी का संवत्‌ १९४२ में स्वरगंवास हुआ । खींवसरा गुलाबचन्द॒जी के नाम पर जोगीछाछजी बढल 
से, तथा प्रतापमलनी के नाम पर चुलसीरामजी नालोद से दत्तक जाये । 
खींवसरा जोगील्यछजी का जन्म संवत्‌ १९३६ में हुआ । आप सेठ वेणीदासजी के प्रपौत्न हैं । 
घूलिया में आपकी दुकान सब से भ्राचीन मानी जाती है। भाष प्रतिष्ठित तथा समझदार व्यक्ति हैं। आपके 
पुत्र टीकमचन्दजी, जवरीमलजी तथा सोभागमलजी हैं । भाषके यहाँ सराफी व्यापार होता है। खीवसरा 
तुलूसीरामजी के पुन्र रूपचन्दजी, सुऊूसीराम रूपचन्द के नाम से धूलिया में व्यापार करते हैं । तथा शेष १ 
प्लाता छोटे हैं। पह्ट परिवार मंदिर मार्गीय आस्नाय का मानने घाला है । 
७५३० 


20/- 
श 





सेठ नेमीचन्द हेमराज खींवसरा, लोनार ( बरार ) 

इस परिवार का सूल निवास बड़ी पादू ( मेढ़ते के पास ) है। वहाँ से सेठ गंभीरमलजी के पुत्र 
नेमीचंदजी संवत्‌ १९४९ में लोनार आये तथा देवकरण चांदमलरू घोहरा की दुकान पर सर्विस की । पीछे से 
इनके छोटे आता पेमराजजी आनंदरूपजी, नंदुलालजी, देवीचन्दुजी तथा चंदूलालंजी लोनार भाये तथा इन 
भाइयों मे सम्मिलित रूप में व्यापार आरंभ किया। सेठ पेसराजजी तथा देवीचन्दुजी विद्यमान हैं । इनके 
यहाँ 'देवीचंद प्रेमराज” के नाम से व्यापार होता है। देवीचन्दुजी के पुत्र उत्तमचंदजी हैं । 

सेठ अनंद्रूपजी का स्वरगंवास संवत्‌ १९७५७ में हुआ। आपके पुत्र हेमराजजी का जन्म संवत्‌ 
१९७८ में हुआ। आपने स्वर्गीय सेठ मोतीलालजी संचेती की निगरानी में हिन्दू मुस्लिम दंगे को व दंगाइयों 
के भांदोलन को शांत करने में बहुत परिश्रम क्या। भाप जातीय कुरीतियों को मिटाने में तथा श॒द्धि 
संगठन में प्रयल्शीरू रहते हैं। आपके यहाँ “"नेमीचन्द्‌ हेमराज” के नाम से कपडे का व्यापार होता है । 


नोलखाः 
नौलखा परिवार अजीमगंज 

सबसे प्रथम सन्‌ १७५० हे० में इस परिवार के पूर्व पुरुष बाबू गोपालचन्दजी नोलखा अजीमगंज 
आये, आप बड़े ब्यापार दक्ष थे । अतः थोड़े ही समय में अच्छी उम्नति करली आपने अपने भतीजे बायू 
जयस्वरूपचन्दजी को दृत्तक लिया और बाबू जय स्वरूपचन्द॒जी ने बाबू हरकचन्दजी को दत्तक लिया । 

हरकचन्दजी नालखा---आप सन्‌ १८७७ में अपने पिता से अलग हो गये और अपने नाम से 
स्वतन्त्र स्‍्यवसाय भारस्भ किया तथा भल्पकाल ही में इसमें अच्छी उम्नति करली। आपने कलकत्ता लुधियान 
साहेबगंज, पुर्णियां, सुर्लीगंन, महाराजगंज ओर नवाबगंल में अपनी फर्म खोली। बैंकिंग व्यवसाय के 
साथ ही जमीदारी खरीदने में भी आपने पूंजी ऊगाई । फरूतः आपकी जमीदारी मुशिदाबाद, वीरभूसि 
और पूर्णिया जिले में हो गई । आपका स्वगेंवास सन्‌ १८७४ ई० में हुआ । आपके तीन पुत्र हुए 
जिनमें बूलचन्दुजी नोलखा और दानचन्दजी नोलखा का स्वगंवास सन्‌ १८४७ में हुआा। आपके तीसरे 
पुत्र बाबू गुलाबचन्दगी नोल्खा थे । 

मुलाबचन्दजी नोलखा--आपने व्यवसाय ओर स्टेट को अधिक बढ़ाया । आप सु्शिदाबाद 
की लाल बाग बेच के १० वर्ष तहकु ऑनरेरी मजिस्ट्रेट रहे । आपने सन्‌ १८८७५ के अकाल 
में अपनी प्रजा का कर माफ कर दिया और तीन महीने तक दो इजार अपीद्धितों को भोजन देते रहे । 
आपने अजीमगंज का प्रसिद्ध राजे विछा” नामक उद्यान बनवाया। आप यहुत ही लोक प्रिय सहृदय 
सउजन थे। आपका स्वर्गंवास सन्‌ १५९६ ई० के जून मास में हुआा। आपके पुत्र बाव्‌ धनपतसिंद 
जी सी उदार और सहृदय सउ्जन ये । 

घनपतर्सिहजी नोलखए(--आपने बंगाल सरकार को १५ हजार की रकम अजीमर्गंज में युलाब 

जरे १ 


आओछदार जांति का इतिहास 


चनन्‍्द्‌ नौछझखा अस्पताल भवन के लिये दिये। इसी प्रकार २५ हजोर की रेंकम भापने कलकत्त के 
शम्भूनाथ हास्पिटल में सर्जिकल वार्ढ बनाने के लिये दिये। सरकार ने आपके कार्य्यों के सम्मान 
स्वरूप आपको सन्‌ १९१० में “राय बहादुर की पद्‌वी प्रदान को । इतना ही नहीं सरकार ने भापको 
कलंगी के रूप में खिल्कत दे आपका आदर किया । आपका स्वगंवास संत्रद्‌ ३९७० में हुआ । आपके 
दो पुत्न थे जिनके नाम बावू आनन्द््सिद नौलखा और बाबू इन्द्रचनद्ननी नौलखा थे। भाप दोनों ही 
क्रमशः सब १९०४ और सन्‌ १९०४८ में निसन्‍्तान स्वयंवासी हुए। अतएवं आपके नाम पर बाबू 
निर्मेछकुमारसिहजी तौछखा सुजानगढ़ से दृत्तक भाये। 
निर्मलकुमारसिहजी नोलखा--भापने ३९७१ में स्टेट का कार भार सम्हाछा। जाप बहुत 
होनहार राष्ट्रीय विचारों के शिक्षित नवयुवक हैं। आपको शुद्ध खदर से बड़ा स्नेह है। आप जैन 
इवेतास्थर सभा अजीमर्गेज, जियागंज एडवर्द कोरोनेशन स्कूल के ब्हाइस ग्रेसिडेण्ण और अजीमगंज के 
स्थुनिसिपछ कमीक्षर हैं। १९१६ में आपकी भोर से यहां एक याछिका विद्यालय खोला गया है । 
इसके अलावा आप बंगाक लेंढ होल्ढसे एसोसियेशन, कलकत्ता क्लब, ब्रिटिश इण्डिया अशोसिएसन 
आदि संस्थाओं के भी मेम्बर दहें। हाल ही में आपने मैन इवेताम्बर अधिवेशन अह्टमदात्राद के सभापति 
का स्थानें भापने सुशोभित किया था। शिक्षा एवम सामराजिक प्रतिष्ठा के साम धार्मिक कार्मों 
की भोर भी आपका अच्छा लक्ष्य है। संवत्‌ १९८२ में महात्मा गांधीजी भ्जीमगंज आये थे उस समय 
अपने ३० हजार रुपया उनकी सेवा में भेंट कियां था उसी साल जैनाचार्य्य ज्ञानसागरजी महाराज 
'को भी ज्ञान भंडार में ३० इजार रुयया दिया था । श्री 'पावांपुरीजी में गांव के जैन इवेतास्र 
मन्दिर के जीर्णोद्गार में २० हजार रुपया छगाया । आपको पुरातत्व विषयों से भी बहुत स्नेह है। 
आपने अंपने बगाचे में पुरानी बस्तुओं का एक संग्रह कर रखा है। इस समय आपके चरित्र कुमार 
सिंदजी नामक एक पुत्र हैं । आपकी बहुत से स्थानों पर जमींदारी है। तथा कलकत्ता अजीमगंज, 
और बढ़िया, अकबरपुर, फबाड गोला इत्यादि स्थानों पर वेंकिंग, पाट और गले का व्यापार होता है । 
हु नोलखा पारिवार, सीतामऊ 
फहा जाता है के जब महाराजा रतनसिंहजी इधर माछवे में आये तब इस खानदान वाले भी साथ 
थे। उनकी पत्नी यहां रतलाम में सती हुईं, जिनके स्मारक रूप में भाज भी चबूतरा बना हुआ है। 
और भाज भी इस परिवार के लोग अपने यहां होने वाले झ्ुभ कार्य्यो पर पूजा करने के लिये वहां 
जाया करते हैं। यहीं से करीब १२५ वर्ष पूर्व सेठ धम्माजी के पुत्र हरीरामनी सीतामऊ आये । यहां 
आकर आपमने स्टेट के खजाने का कास किया । भापके बड़े पुत्र हरलाऊजी आजीवन रटेट के हाठस होल्‍्ड 
'आफिसर तथा छोटे पुत्र झबालालजी हाकिम रहे । स्टेट में आपका अच्छा सम्मान था । 
सेठ हरलालजी के जैतर्सिहनी और रामछालजी नामक दो पुत्र हुए । भाप लोग भी स्टेट में 
सर्विस करते रहे । जैतसिंहजी के नन्‍्दलालजी, खुमानसिंहनी और लछालसिंहजी नामक तीन पुत्र हुए । 
इनमें छालसिंहजी, रामछालजी के नाम पर दृत्तक रहे | प्रथम दो भाइयों का स्वर्गवास होगया । इस समय 
भंदुलाछजी के बस्तावरसिंहजी और किशोरसिंडजी नामक पुत्र विद्यमान हैं । 


पड्ेर 


धाडीवाल 


श्री छालसिंदजी ने पहले पहल दरबार पेशी का काम किया । परचात्‌ तहसीलदार रहे । 
इस समय आप स्टेट के रेच्हेन्यू आफिसर हैं। आप मिलनसार शिक्षित एवम, सज्जन व्यक्ति हैं। आपके 
प्रतापसिदजी, कुबेरसिंह, हिम्मतर्सिहजी, प्रहलादर्सिहजी, गिरिशकुमारती और सुमतिकुमारजी नामक ६ 
पुत्र हैं। बाबू प्रतापसिंहजो एम० एपु० एल० पुल० बी० और बाबू ऊुबेरसिंहजी बी० ए० हैं । आप 
दोनों भाई सज्जन और नवीन विचारों के हैं) आप मन्दिर संप्रदाय के मानने वाले हैं । सेठ सझ्बाछालजी 
के पुश्र धूछसिंहनी नाहरगढू नामक परगने के इजारे का काम करते रहे । ।इनके ४ पुत्रों में से दो का 
स्वरगंवास होगया । शेष में एक लखपतसिहजी आगरे में तहसीऊदार हैं। तथा दूसरे विशनसिंहजी 
सीतामऊ स्टेट में सर्विस करते हैं । 


किसके न-व-न-सन कथन प्यअकनक.. 


पाइतवाल 


कु 


धाड़ीवाल गात्र की उत्पाति 


महाजन वंश सुक्तावली में लिखा है कि विभंम पाटन नगर में ठेढडजी नामक एक उरभी वंशीय 
राजपूत रहते थे। ये इधर उधर धाड़े मारकर अपनी आजीविका चछाते थे । एक बार का प्रसंग है कि उददड़ 
स्ीची राजपूत अपनी लद़की का डोला लेकर शिसोदिया राण। रणधीर के पास जा रहा था । रास्ते में ऐेहजी 
ने इसे छूट लिया और इसकी रूड़को बदन झुँवर को अपने साथ छे आया। इस बदन कुचर से सोहड़ 
नामक एक पुत्र हुआ । इसे संवत्‌ ११३६५ में श्री जिनदृत्त सूरिजी ने जैच धर्म का प्रतिबोध देकर जैन धर्मा 
चलम्बी अनाया । इसकी माँ धाड़े से लाई गई थी, भतएव इसका धाड़ेवा यौत्र स्थापित हुआ । कालान्तर में 
यही धाड़ीवाल के नाम से पुकारा जाने छगा | 


सेठ झुल्तानचंद हीरचंद धाड़ीवाल, रायपुर 


यह परिवार बगडी ( मारवाद ) का निवासी है। वहाँ से सेठ सरदारमरूजी के घड़े पुत्र सुख- 
तानचंदजी संवव्‌ १९२४ में भौरंगाबाद गये । वहाँ से भाप संवत्‌ १९२८ में अमरावती होते हुए जबलपुर 
गये तथा वहाँ रेजिमेंट के साथ कपडे का व्यापार शुरू किया । जबरूपुर से आप अपने छोटे आता हीरचंद्‌ 
जी को लेकर पलल्‍्टन के साथ संवत्‌ १९३५ में रायपुर ( सी० पी० ) भाये। इन दोनों अआ्राताओं ने कपदा 
आदि के य्यापार में लाखों रुपयों की सम्पत्ति उपाजित की। सेठ सुलतानमलूजी का संवत्‌ १९७६३ में 
स्वरग॑ंवास हुआ । तथा सेठ हीरचंदजी मौजूद हैं । आपका जन्म संवत्‌ १९१९ में हुआ । 

चत॑मान में मुझतानचंदजी के पुत्र छखमीचन्दुजी तथा हीरचंदजी के पुत्र नथमलली तथा उप्तमर्चद 
तमाम कारवार सद्यालते हैं? आपका जन्म क्रमशः संवत्‌ १९७४ सं० १९७५३ सथा १९६० में हुआ | आपकी 
दुकान रायपुर की प्रधान श्रनिक फर्स है। आपके यहाँ सराफी, वेक्विंग व पुलगांव मिल की पुजंसी का काम 
होता है। बगड़ी सें इस परिवार ने एक जैन महावीर पाठशाला खोछ रक्‍्खी है। इसमें १२५ छात्र पदते 


घर३ 
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हैं। इस पाठशाला को आपने १५ हजार की छागत की एक विल्डिंग भी दी है। यह परिवार बगढ़ी में 
अच्छी प्रतिष्ठा रखता है। नथमलजी के घुत्र सम्पतराजनी तथा केसरीचंदजी भर हुकमचन्दजी के पुत्र 
सुगनचन्दुजी हैं । 
सेठ फतेमल अजितर्सिह धाड़ीवाल, भीलवाड़ा 

सोहड़जी को ३५ वीं पुश्त में मेघोजी नामक व्यक्ति हुए । इनके देवराजजी भौर इंसराजजी 
नामक दो पुत्र थे। इनमें से सेठ हंसराजजी गुजरात प्रांत छोड़कर सांगानेर नामक स्थान पर आये । 
यहाँ आपके दौलतरामजी और सूरजमलजी नामक दो पुत्र हुए । अपने पिता के स्वर्गवासी हो जाने पर आप 
दोनों भाई अरूग हो गये । इनमें दोलतरामजी भीलवाड़ा तथा सूरजमऊरूजी सरवाद नामक स्थान पर घचछे 
गये । सेठ दौलतरामनी के गंभीरमरूजी और नथमलजी नामक दो पुत्र हुए। सेठ गंभीरमलजी बड़े ब्यापार 
कुशल व्यक्ति थे । आपने ज्यापार में छाखों रुपये पेदा किये । आपकी उस समय जावद, शाहइपुरा, कंजेंदा 
आदि कई स्थानों पर शाखाएँ थी । सेठ नथसलजी भीलवाड़ा जिले के हाकिम हो गये थे। मापकी यहाँ 
बहुत प्रतिष्ठा थी। भाषके नांम पर तिंवरी से बवलूमलजी दृत्तक आाये । सेठ गंभीरमरूजी के भी कोई पुत्र 
स्‌ था, अतएवं आपके नामपर सर वाड से फल्याणमल्जी दृत्तक आये । आप लोगों ने भी अपने व्यवसाय की 
अच्छी तरक्की की | संवत्‌ १९२२ में फिर भाप छोग भछूग २ हो गये । 

सेठ कल्याणमलजी के तीन पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः फत्तेमलली, जवानसलजी भौर इन्द्रमल 
जी हैं। इनमें से फतेमलजी अपने चाचा नवऊूम॒लज़ी के नाम पर दुत्तक रहे । जवानमलजी का स्वर्गवास हो 
गया। इन्द्रमलजी अपने पुराने आसोमी देनलेन के व्यवसाय का संचालन कर रहे हैं। आपके रिषभचंदनी 
भौर पाश्चचन्द्जी नामक २ पुत्र हैं। प्रथम बी० ए० में पद रहे हैं। सेठ फर्तेसलनी इस समय अपने 
धुराने ब्यवसाय का संचालन कर रहे हैं। यहाँ की भोसवाल पंचायती में आपका बहुत सम्मान है। आपके 
द्वारा कई फैसले किये जाते हैं ॥ आपके अजीतमलजी नामक एुक पुत्र हैं। आप जभी विद्याध्ययन कर रहे 
हैं। अजीतमलजी के भेंवरलालजी नामक पुक पुत्र हैं । 


श्री शिवचंदर्जी धाड़ीवाल, अजमेर 

शिवचन्द॒जो घाढीवाल--आपका जन्म सम्वत्‌ १९२३ में अजमेर में हुआ। सम्बत्‌ १९४७४ से आप 
३८ सालों तक बीकानेर स्टेट में डिप्टी सुपरिन्टेन्ढेण्ट बन्दोवस्त, अफसर कट्ठतसाली, रेलवे इन्सपेक्टर और 
कई जि्ों के हाकिस रहे । आपको उर्दू और फारसी का अच्छा ज्ञान है। आपके गोपीचन्दजी तथा हीरा- 
घन्दुजी नामक २ पुत्र हुए । शिवचन्दजी के छोटे आता हरकचन्दरजी एल? एूम० एस० कई स्थानों पर 
सेडिकल आफीसर रहे । सरुस्‍्वत्‌ ३९७२ सें उनका स्वरंवास हुआ। उनके नास पर हरीचन्दली 
दृत्तक गये । 5 

गोपीचन्दजी घाऱ्ीवाल- आपका जन्म संवत्‌ १९७२ में हुआ । आपने इलाहाबाद युनिव्सिटी से 
यी० एस० सी० एल० एल० बथी० की डिगरी हासिर की । फिर २ साल अजमेर में वकालत करने के बाद 
भाप मेससे बिदुला प्रदसे छिमिटेढ के जूट डि० में नियुक्त हुए । और इस समय आप इस फर्म के असिस्‍्टेंद 
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मैनेजर हैं । आप बड़े शान्त, जजुभवी तथा मिलनसार सजन हैं। सन्‌ १९३० में भाप बिदुछा मदस की 
तरफ से इंस्ट इण्डिया प्रोड्यूज के डायरेक्टर होकर विलायत गंये थे। आपके पुत्र फतहचन्दनी पढ़ते हैं तथा 
देमचन्द्रजी अजमेर में रदते हैं । धाद़ीवारू हरीचन्दुजी का जन्म सस्वत्‌ १९५६ में हुआ । आपने 
बी, कॉम तक अध्ययन किया । कुछ दिन जयाजीराव मिल में सर्विस की, तथा इस समय अजमेर में रहते 
हैं। यह परिषांर अजमेर के ओसवाल समाज में उत्तम प्रतिष्ठा रखता है। इस परिवार में धाड़ीवाक दीप- 
चन्दजी के पुत्र लक््मीचन्दरजी धाड़ीवाल पुम० एपु० एल० पुरछ० बी० भोफेसर होल्कर कॉलेज हन्दौर हैं । 


सेठ मुलतानमल शूषमल धाड़ीव/ल का परिवार, कोलार गोल्ड फील्ड 


इस परिवार के मालिकों का मूल निवास स्थान बगड़ी (जोधपुर-स्टेट) का दहै। भाप मोसवाऊ 
जैन इवेतास्बर समाज के बाइस सम्प्रदाय को भानने पाले सजन हैें। हस परिवार में 
सेठ मुलतानमलूजी संवत्‌ १९४६ में बंगलोर भाये और यहाँ आकर आपने मेससे आईदान 
रामचन्द्र के यहाँ दो साल तक सर्विस की | इसके दो वर्ष बाद आपने बंगछोर में लेन देन की दुकान 
स्थापित की । सस्वत्‌ १९७५७ के रूग॒भग श्री मुखडतानमलजी ने कोछार गोल्ड फील्ड के अण्डरसन पेठ में एक 
लेन देन की धर्म स्थापित की जो भाज तक बढ़ी भच्छी तरद्द से चल रही है । आपका सम्वत्‌ १९३० में 
जन्म हुआ है। आप बड़े साहसी तथा व्यापारकुशल सजन हैं। आपका धर्म ध्यान में अच्छा छक्ष्य है। 
करीब २ सालों से इस फर्म में से मेसस आइदान रामचन्द्र का भाग निकल गया है। आपके इस समय 
तीन पुत्र हैं जिनके नाम भ्रीशेषमलजी, अमोलकचन्दजी तथा केवलूचन्दजी हैं। आप तीनों भाइयों का जन्म 
क्रमशः सम्बत्‌ १९६०, १९७३ तथा १९७३ का है। आप तीनों ही बढ़े योग्य और नवीन विषारों के 
सजन हैं। श्री केवलूचन्दुजी इस समय भेट्टिक में पढ़ रहे हैं । 
इस परिवार की मुछझ्तानसलू शेषम॒ल के नाम से अण्डरसनपेठ में तथा मुलतानमरः मिश्रीलाक 
के नाम से रेलामेठम अर्कोनम्‌ में बेकिंग का -यवसाय होता है। यद्द फम थहाँ मातबर मानी जाती है । 


'हरखाकत 
हरखावत योत्र की उत्पत्तें 


संवव्‌ ९१२ में पवार राजा माधवदेव फो भष्टारक भावदेवसूरिजी ने श्रतिबोध देकर जैन धर्म 
अंगीकार करवाया । संवत्‌ १३४० में इस परिवार के पामेचा सा रतनजी ने शाही फौज के साथ कुवा- 
डियों से लड़ाई की इसलिए इनकी गौत्र “कुवाड” हुईं। संचत्‌ १६४४ में इस परिवार में हरखाजी हुए | 
इनकी संताने' “हरखावत” कहलाई' । इन्होंने सिरोही, जोधपुर तथा जालोर में मंदिर बनवाये, शयुंजय का 
संघ निकाछा । इनके पुत्र विमरुशाइजी मेद़ते के सम्पत्तिशाली साहुकार थे । आपको यादशाह ने शाह 
की पदवी दी | इनके कुशछूसिंददजी तथा सगतसिइजी नामक २ पुत्र हुए । 
ज्श्ज 
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हरखावत कुशलसिंहजी का परिवार, इन्दौर 
हरखावत कुशलूसिंहजी अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए। आपके परतापसिंहनी, कल्याणसिंइदजी, 
परथीर्सिदनी, विनयर्सिहजी, बहादुरसिहजी तथा केसरीसिंहजी नामक ६ पुत्र हुए। इनमें सम्बत्‌ १८०९ 
में वहादुरमलछजी की धमपत्नी उनके साथ सती हुई' । संबत्‌ १८२३ में इस परिवार को $ गाँव जागीर 
में मिला । उस सम्बन्ध में इनको निम्न परचाना मिला था । 
सिंघदी फतेच॒न्द लिखादंत प्रगणु मेडतारा गांवरा माचारणुरी वीसणी तफें हवेली 
रा चोधारिया लेकादिसे-तथ गाद रा. परतापमल, कल्य[एुमहू कुशरूमल विमलदए रे 
पट्टे हुआ छे सु संदत १८२४ रा साख सावणु थए श्रमलदीजो दाणु जमा खदी दंगरा बाव 
दरबार छे रेख १००१ इनायत खझलस! रो संदत १८२३ आपाढ़ वदी ७ 
उपरोक्त आम भभी तक इस परिवार"के अधिकार में चछा भाता है । हरखावत प्रतापमलजी के पुत्र 
उस्मेदूसलजी, बख्तावरमलूजी, हिन्दूमलूजी, ईंसरीदासजी तथा जगरूपमऊमी हुए । इनमें इंस्तरीदासजी के 
नाम पर जगरूपमछजी के छोटे पुत्र मगनमछजी दत्तक आये। मगनमछलजी के पुत्र सरदारमलजी केथूली 
(इन्दौर-स्टेट) में रहते थे । तथा भानपुरा आदि की सायरों के हजारे का काम करते थे। तथा मालदार साहुकार 
थे । इनके पुत्र सिरेमलजी भी सानपुर। में एक प्रतिष्टित पुरुष दो गये हैं । यहाँकी जनता आपका बहुत 
सम्मान करती थी । आप भाजन्म कस्टस इन्सपेक्टर रहे । वरतमान में आपके पुत्र शिवराजमछ॒जी इन्दौर 
स्टेट के गरोठ परगने में सब इक्साइज इन्सपेक्टर हैं। आप बड़े मिलनसार तथा समझ्नदार युवक हैं । 


हरखावत सगतर्सिहजी का परिवार, अ्रजमर 


शाह सगतसिंहजी के पदचात्‌ क्रमशः शिवदासजी, निह्ालचन्दुजी, यरदीचंदुजी तथा पभूदानजी 
हुए। संघत्‌ १९११ में शाह प्रभूदानजी जोधपुर दुरवार की भोर से अजमेर दरबार में खलीता लेकर गये 
थे | संवत्‌ १९१४ के गदर में आप रावजी राजमलऊजी लोद़ा के साथ फौज छेकर आाउवा तथा आसोप की 
यागी फोर्जों को दवाने के लिये गये थे । जब राजमलजी वहाँ काम आंगये तब आप फौज को वापस छेकर 
जोधपुर जाये । तथा वहीं आपक्रा स्वर्गवास हुआ । आपके पुत्र पुसम्लजी संवत्‌ १९२७ में स्वर्गवासी हुए 
इनके पुश्र शाह हमीरमलूजी विद्यमान हैं । आपका जन्म संचत्‌ १९२२ में डुमा। आपने ३० सालों तक 
अजमेर रेलवे के ऑडिट ऑफिस में सर्विस की । सन्‌ १९१६ में आप रिटायर्ड हुए। आपके पुत्र कुँदर 
घनरूपमलजी का जन्म १९४२ में हुआ। आपने संवत्‌ १९६१ में कपड़े तथा गोटे का व्यापार किया। 
तथा इस समय जवाहरात का व्यापार करते हैं। भाप अजमेर के प्रतिष्ठित जौदरी माने जाते हैं। भापके 
पास क्यूरियों तथा जवाइरातका अच्ठा संग्रह हैं। 
सेठ मनीरामजी देवीचन्दजी हरखावत, सीतामऊ 
करीय १२५ यर्ष पूर्व इस परिवार के पूर्व पुरुष सेठ कपूरचन्दजी रतलाम से सीतामऊ भाये । 
यहाँ जाकर सपने स्पापार में अच्छी सफलता प्राप्त की। जापके मनीरामजी नामक एक पुत्र हुए । 


५३३ 


ऋओसदारू जाति का इतिहास 


हजारीमछणी था । फतेचन्दुजी का कम वय में ही स्वर्गवास होगया । शेष तीनों भाइयों के हाथों से इस 
की अच्छी तरक्की हुईं। मगेर संवत्‌ १९७२ के बाद ही आप छोग अछग २ होगये और स्वतन्त्र 
से अपना २ व्यापार करने लगे । 

' सैठ धापूलालजी बढ़ी सरल प्रकृति के पुरुष ये। यहां की जनता में आपका अच्छा स 
थी। आप का स्वर्गवास संवर्त्‌ १९८४ में होगया । आपके छगनछालूजी, सौभायमलजी, हे 
चांद्सलजी भौर लारूचंदजी नामक पाँच पुत्र हैं। इनमें से सेठ कनकमलजी अपने चाचा सेठ 
जी के यहां दत्तक गये हैं । शेष चारों भाई शामलात में श्रीचन्दर बापूलाल के नाम से व्यापार कर रहे हैं | 
भाप लोग सिलनसार सज्जन हैं। आज भी गांव की चोधरायत आप ही के पास है। 

सेठ कस्वूरचन्दजी भी योग्य सज्जन थे। भाप आजीवन व्याज का काम करते रहे । आपके 
कोई पुत्र न होने ले आपके नाम पर सूरजमलजी दंचक लिये गये हैं । वर्चमान में भाप भ्रीचंद रुस्तूरचन्द के 
नाम से व्यापार कंरते हैं । आपके इन्दौरीलालूजी नामक' एक पुत्र हैं। 

सेठ इंजारीमलूजी ने अपने भाइयों से अछग होकर व्यापार में बहुत तरक्की की । भाप चतुर 
व्यापारी थे । आपने भफीम के वायदे के व्यवसाय में छाखों रुपये की सम्पत्ति उपार्जित की । आपका 
स्वभाव बढ़ा भानन्द्मय और मिलनसार था। आपके यहां सेठ कनकमलजी दत्तक आये । वर्तमान में 
भाप श्रीचंद हजारीमलजी के नाम से ब्याज का काम करते हैं। आप परोपकारी, शिक्षित और सज्जन 
ब्यक्ति हें। आपने हजारों छा्खों रुपया सावजनिक कार्यों में खर्च किया है। आपकी ओर से एक 
कन्या पाठशाला, प्रसूतिगृह, पब्लिक लायग्रेरी इत्यादि संस्थाएदँ चल रही हैं । इन सबका खर्च आप 
ही उठाते हैं। इसके अतिरिक्त आपने लोगों की सुविधा के लिये स्थानीय स्मशानघाट को पक्का बनवा 
दिया है ।' मन्दिर में जापने ७०००) की एक चांदी की वेदी सेंट की है। आपके पिताजी के नाम पर 
भाषने नगर चौरासी की उसमें ढेढ़ लाख रुपया खर्च किया। इसी प्रकार आपके पुत्र जन्स पर ५० हजार 
रुपया खर्च हुआ। लिखने का सतलब्र यह है कि आपने अपने द्वार्थों से लाखों रुपया खर्च किया । आपके 
इस समय अमभयकुमारजी नामक एके पुत्र है । बदुनगर में यह परिवार बहुत अतिष्ठित 
माना जाता है । 


सेठ उकारजी लालचन्दजी नांदेचा ( खेत पालिया ), झुल्थान ( मालवा ) 


इस परिवार वार्लो का वास्तविक गौत्र नांदेचा है, मगर बहुत वर्ष पूवे इस खानदान के पुरुष 
खेताजी पर एक बार क्षेत्रपालजी बहुत प्रसन्न हुए.थे अतएुव तब ही से ये लोग खेतपालिया कहलाने 
लगे । इसके बाद करीब २५० वर्ष पूतं इस परिवार के लोग मालवा प्रांत में जाकर बसे । सेठ गुमानजी 
के पिताजी ने मुल्धान में अफीम का व्यापार करना प्रारस्भ किया । इसमें उन्हें अच्छी सफव्ता (मिली 
आपके बाद सेठ गुमानजी ने फ्स का संचालन किया । आप दबंग व्यक्ति थे । आपका व्यापार 
मोबिये लोगों से होता था, अतपुव ॒यहद्द परिवार मीघिया वाले के नाम से प्रसिद्ध है। आपके जॉकारजी 
नामक एक पुत्र हुए । 

थद्रट 


ओसवाल्न जाति का ड़तिहास ट्यछच् 





कप जा जा 


नांदेचा 


सैठ भौंकारजी ने इस फर्म के व्यवसाय में बहुत उन्नति की। आपके पुत्र छालचन्दजी भी 
बढ़े योग्य पुरुष थे । आपने भी काफी उन्नति कर फर्म की घृद्धि की । आप दोनों का स्वरगंवास होगया । 
जिस समय सेठ लालचन्दुजी का स्वर्गवास हुआ उस समय आपके पुत्र स्वरूपचन्दुजी नाबालिग थे। अत- 
एवं फर्म का संचालन रामाजी बोरा नामक एक व्यक्ति ने किया। जाप भी आपके एक रिश्तेदार थे । 
सेठ स्वरूपचन्दजी इस परिवार में खास व्यक्ति हुए। आपने मुब्थांन स्टेट के खजांची का 
कास किया! आपके समय में ही इस फर्म पर काछी बढ़ोदा, रूनिजा, पचलाना, बावनगढ़, दौतरिया 
कानौगा, कठोड़िया इत्यादि ठिकानों का काम छुरू हुआ। भायः इन सभी ठिकानों में आपका 
अच्छा सम्मान था। इनके द्वारा आपको समय २ पर कई प्रशंसा सूचक रुक्‍्के भी म्राप्त हुए थे । धार 
स्टेट से आपको 'सेठ' की पद॒वी मिलीथी । सुल्थान ठिकाने से आपको जागीर और बैठक का 
सम्मान मिला हुआ था । जो इस ससय भी इस परिवार वालों के पास है । सुल्थान के अछावा 
आपने खाचरोद में भी अपनी एक फर्स स्थापित की, जो इस समय सुचारु रूप से चल रहो है । लिखने 
का मतलब यह है कि आप इस खानदान में बढ़े प्रभाविक और प्रतिष्ठित न्यक्ति हुए। आपका स्वरगंघास हो 
गया। . आपके चार पुत्र हुए, जिनके नाम पन्नालालजी, प्रतापमछजी, गेंदाछालजी और कन्हैयारझालजी 
था। इनमें से अंतिम तीनों का स्वर्गवास आपकी मौजूदगी ही में होगया था। भापके स्वरगंत्रास होने 
के पदचात्‌ ही आपके चौथे पुत्र का भी स्वर्गवास होगया। इनमें से केवल सेठ प्रतापमलूजी के हीरालाछूजी 
न/मक एक पुत्र हुप। जिस समय आप छोरों का स्वर्गवास हुआ उस समय दीराल्यछजी नाबाडिग थे । 
अतपुव फर्म का संचालन स्वरूपचन्दजी के भानजे सेठ इन्द्रमलजी ने देखा । जो 8_स समय भी बरावर 
देख रहे हैं। आप भी बढ़े ष्यापार कुशल और मेधावी सज्जन हैं। आपके द्वारा इस फर्म की बहुत 
उन्नति हुई है । * 
सेठ हीराछालजी संवत, १९७० से व्यापार में लगे। आपके सामाजिक विचार बड़े ऊँचे है । 
घामिक एवस, सावजनिक कार्यों की ओर भी आपका बहुत ध्यान है। आपने अपने दादांजी के स्मारक 
स्वरूप उनके निकाले हुए दान से पुक॒ जैन स्वरूप पाठशाला स्थापित कर रखी है। जिसमें इस समय 
७० विद्यार्थी विद्याध्ययन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपने यहाँ एक प्रावहवेट छायब्रेरी भी स्थापित 
कर रखी हैं जिससे यहां की जनता छाम उठा सकती है। स्थानीय श्री० ष्रवेतास्बर साछुसार्गीय जैन 
हितेच्छु मण्डल की ओर से यहाँ एक विद्यालय स्थापित है उसमें भी आप २००) माहवार्‌ खर्चे के लिये प्रदान 
करते हैं। इसी प्रकार और भी कई सार्वजनिक कार्यों -में आपकी भोर से सहायता प्रदान की 
जाती है, आप मिकनसार, सज॒न और उत्साही व्यक्ति हैं । आपको साहुकारों की दुरवारी 
बैठक सें प्रथम स्थान, मिला हुआ है. आप परगना घोडे के भी मेस्बर हैं। आपका व्यापार इस समय 
सुल्यान और खाचरोद में बेक्षिय भौर आसामी छेन देन का हो रहा दे । 


।घ 





७५३५९ 


नांदेचा 


सैठ ऑकारजी ने इस फर्म के व्यवसाय में बहुत उन्नति की। आपके पुत्र छालचन्दजी भी 
बड़े योग्य पुरुष थे। आपने भी काफी उन्नति कर फर्म की घृद्धि की । भाप दोनों का स्वरगंवास होगया । 
जिस समय सेठ छालचन्दजी का स्वर्ंवास हुआ उस समय आपके पुत्र स्वरूपचन्दुजी नाबालिग थे। अत- 
एवं फर्म का संचालन रामाजी बोरा नामक एक व्यक्ति ने किया। आप भी आपके एक रिश्तेदार थे । 
सेठ स्वरूपचन्दजी इस परिवार में खास व्यक्ति हुए। आपने मुल्थांन स्टेट के खजांची का 
कास किया। आपके समय में ही इस फर्म पर काछी बढ़ोदा, रूनिजा, पचलाना, बावनगढ़, दौतरिया 
कानौगा, कठौड़िया इत्यादि ठिकानों का काम छुरू हुआ। शायः इन सभी ठिकानों में आपका 
अच्छा सस्मान था। इनके द्वारा आपको समय २ पर कई प्रशंसा सूचक रुक्‍्के भी आप्त हुए थे। धार 
स्टेट से आपको सिठ' की पद॒वी मिलीथी । सुल्थान ठिकाने से आपको जागीर और बैठक का 
सम्मान मिला हुआ था। जो इस ससय भी इस परिवार चार्लों के पास है । सुल्थान के अलावा 
आपने खाचरोद में सी अपनी एक फर्म स्थापित की, जो इस समय सुचारु रूप से चल रही है । लिखने 
का सतलब यह है कि आप इस खानदान में बढ़े प्रभाविक और प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए। आपका स्वगंघास हो 
गया। . आपके चार पुत्र हुए, जिनके नाम पन्नाछालजी, प्रतापमछजी, गेंदाछालजी भौर कन्हैयालालजी 
था। इनमें से अंतिम तीनों का स्वर्गवास आपकी मौजूदगी ही में होगया था। आपके स्वगंत्रास होने 
के पत्चचात्‌ ही आपके चौथे पुत्र का भी स्वर्गवास होगया । इनमें से केवल सेठ प्रतापमलूजी के द्वीरालालजी 
नामक एक पुत्र हुएप। जिस समय भाप लछोर्गों का स्वर्गवास हुआभा उस समय दीराव्यछजी नाबालिग थे । 
अतपृव फर्म का संचालन स्वरूपचन्दुजी के भानजे सेठ इन्द्रमलजी ने देखा। जो इस समय भी बरावर 
देख रहे हैं। आप भी बढ़े व्यापार कुशल और मेधावी सज्जन है । आपके द्वारा इस फर्म की बहुत 
उम्नति हुई है । 
सेठ हीराछालजी संचत्‌ १९७८ से व्यापार में लगे । आपके सामाजिक विचार बढ़े ऊँचे द्ट्‌। 
घामिक एवम्‌ सावंजनिक काय्यों की ओर भी आपका बहुत ध्यान है। आपने अपने दादांजी के स्मारक 
स्वरूप उनके निकाले हुए दान से एक जैन स्वरूप पाठशारा स्थापित कर रखी है। जिसमें इस समय 
७० विद्यार्थी विद्याध्ययन कर रहे हैं । इसके अतिरिक्त आपने यहाँ एक प्रावहवेट छायत्रेरी भी स्थापित 
कर रखी हैं जिससे यहां की जनता छाम उठा सकती है। स्थानीय श्री० इवेत/म्बर साधुमार्गीय जैन 
हिलेच्छु सण्डल की ओर से यहाँ एक विद्यालय स्थापित है उसमें भी आप २००) माहवार खर्च के लिये प्रदान 
करते हैं ।- इसी प्रकार और भी कई सर्घजनिक कार्यों में आपकी ओर से सहायता प्रदान की 
जाती है, आप पिछनसार, सजन और उस्साद्दी व्यक्ति हैं । आपको साहुकारों की दरवारी 
धेठक में प्रथम स्थान मिछा हुआ है भाप परगना घोर के सी मेम्चर दे । आपका ब्यापार इस समय 
सुस्यान और खाचरोद में बेह्चिग और आसामी छेन देन का हो रहा है 
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' छाज्ेल 


छुज़िड गौत्र की उत्पत्ति--ऐसी किम्बदेन्ति है कि सबीयाणगद नामक स्थान में राठोड राजपूत 
घाँषर रामदेव के पुत्र काजछ निवास करते थे । इन्हें चमत्कारों पर विश्वास गईं था। अतएवं ये 
हमेशा इसी खोज में रहते थे एक वार -उन्हें आर जिनखन्दसूरि ने इन्हें चमत्कार बतलाया कहां 
जाता है कि उन्होंने इन्हें ऐसा वासक्षेप चूर्ण दिया कि जो दीपमालिका की रात्रि में जहाँ डाछा जाय वह 
स्थान सोने का होजाय। इन्होंने चूर्ण प्राप्ठ कर सन्दिर उपाश्रय और अपने घर के छउ्जों पर 
डाल कर सूरिजी की परीक्षा करती चाही । कहना न होगा कि सुंबद पथ छज्जे सोने के हो गये । 
यह चमत्कार देखकर काजल ने जैन धर्म स्व्रीकर कर लिया। तब ही से इनके वंशज उज्जे से 
उजेहद्‌ कहलाये । आगे चऊू कर थही नाम छाजेड रूप में बदुल गया। 


रायबहादुर सेठ लखमीचन्दजी छाजड़ का खानदान, किशनगढ़ 


इसे परिवार के पूर्व पुरुष सेठ कल्याणसछजी छाजेद सन्‌ १८४८ में ब्यापार के किए भपने 
'निवासस्थान किशनगढ़ से झांसी गये कौर जाकर दमोह तदसीऊ के खजांची हुए । वहाँ के कप्तान 
डी० रास आपको अपने साथ पंजाब ले गये तथा सन्‌ १८४५ में ऊय्या कमिश्नरी का खजाँघी बनाभा | 
आप वहाँ के दरवारी तथा स्यु० सेम्बर थे। 'छय्या कैमिइनरी के टूट जाने परे आप सन्‌ १८३० में देरा- 
इंस्माइलखाँ के खजांची हुए । सेन १८७७ में आप स्वरगंवासी हुए। भआपके पुश्र छखमीचन्दजी तथा 
रासचन्दुजी हुए 
रा० ब० सेठ लखमीचन्दज! छुजढ---अप देहरागाजीखाँ के स्यु० सेस्तर ये । पिताजी के गुर्जरने 
पर भोंष देहराइस्मोईलखों कमिश्नरी के खजांची बनाये गये साथ ही सबे एर्छों के म्युनिसिपल ट्रेसरर भी 
आप निवाचित हुए । आप इेक्कीस सालों तक वहाँ मॉनरेरो मजिस्ट्रेट रहे । किशनगदु स्टेट ने ओपकी दर 
बारी बेठक और “शाह” की पदवी दी । किशनगढ़ स्टेट ने आपको सने १९०२ में देहलीदरबार में मैजा । 
९०१ में फ्ांटियर में मासूद ब्लांकेट शुरू हुई, उसमें भापने बहुत इमदांद दी। १९०६ में आपको “रॉय 
साहिब” का खिताव मिंला तथा सन १९११ में देहछीदरबार के समय आप “रायवदादुर” के सम्मोन से 
विभूषित किये गये । सन ३५१३ में आपको स्वेगंवास हुआ। आपके छोटे आता रामंचन्द्रजी देहरा 
शाजीखों के ट्रेसरर रहे। भंसी उनके पुत्र ह्ीराचन्दजी इस खजाने का काम देखते हैं । सेठ लखमीचन्दुजी ने 
किशनगढ़ स्टेशन पर एक घमंशाला धनवाईे । आपके गोपीचन्दजी तथा अमरचन्देजी 'नामक दो पुत्र हैं। 
रायसाहब गोपीचन्दज--भापका जन्म संवत्‌ १९४७ में हुआ आप अपने पिताजी के स्थान 
पर देराइस्माईलखों, गाजीखाँ, बन्नू भौर मियांवाली के खर्जाची हुए। वहाँ के भाप दरबारी थे। 
$५ सालों तक देहरा इस्माईछ्खों सें भाप ऑनरेरी मजिस्ट्रेट रहे । वायसराय ने आपको सन्‌ १९१७ में 
सेंट जॉनएग्जुलेंस का ऑॉनरेरी कॉंसिलर बनाया। सन १९२१ में आप श्ञा्टी दरयारी बनाये गये। तथा 
इसके २ साल बाद भापको रायसाहिब का खिताब इनायत हुआ । इसी तरह आप वहाँ की कई सरकारी 
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सेठ करतूरचन्दजी छाजेड, मः 





छोड़े 





सभा सौसायटियों व डिपाट्मेंटों के मेम्बर रहे । आपको किशनगढ़ स्टेट ने भी शाह की पदवी तथा द्रबारी 
बेठक दी थी। आपके छोटे आता अमरचन्दजी तमाम कारों में आपको साथ देते रहे । भाष दोनों बन्धु 
इस समय किशनगढ़ में रद्दते हैं । गोपीचंदजी के पुत्र बारूचेन्दजी, सुगनेचन्दमी, पेमचन्दनों तथा गुराव- 
शन्‍्दजी हैं। अमरचन्दुजी के पुत्र घेवरचन्दजो मेट्रिक पास हैं । 


श्री प्रतापमलजी छाजेड़, जोधपुर 


प्रतापसछजी छाजेद उन ब्यंक्तियों में हैं, जो अपनी घुद्धिमत्ता एवं परिश्रेस के बंपर साधारण 
स्थिति से उन्नति कर समाज में एक घजनदार स्थान प्राप्त करते हैं। भापके पिताजी पचपद्रा में ममक 
का स्यापार करते थे उनका संवत्‌ १९७२ में स्वर्गंवास हुआ । इनके प्रतापमझरूजी, मीठाछालजी तथा 
मिश्रीमछजी नामक हे पुत्र हुए । 

प्रतापमलजी छाजेड---भापका जन्म संवत्‌ १९४४ में हुआ। भाप से १९०२ में पचपदरा 
सालट डि० की हुकूमत में अहलकार हुए। वहाँ से १९१३ में जोधपुर आये तथा इसके एक साछ बाद 
'मारवाड की वकीली परीक्षा में प्रथम श्रेणी में सर्वप्रथम उत्तीर्ण हुए । तबसे आप जोधपुर में प्रेक्टिस करते 
हैं, तथा यहाँ के प्रस्तिद्ध वकील माने जाते हैं । आपको स्थानीय वार एसोसिएशन ने अपना प्रधान घुनकर 
सम्मानित किया है। जोधपुर के हिन्पू सुंसलमानों के मैंकेरों के सम्बन्ध के झगड़े में तथा दोनों कौमों के 
ताछाब के झरग़्ों में स्टेट कॉसिल ने इन्हें प्गंडा निपटने पाले संदर्स्थों में मिवासित किया था। हाई कोर्ट की 
वकालत के सिवाय आप कई प्रसिद्ध ठिकानों के वकोले भी हैं। आप जोधपुर राजकुमारी (बाईजीलाछ) 
'के विवाह के संसय कोटा देरेबार के कैम्प के प्रबेन्धर्क सुकरर हुए थे । हरएक 'भच्छे कांमों में आप संहाय- 
ताए देते रहते हैं। जोधपुर के भोसवाक समाज में तंथा शिक्षित समेंज में भापरो उत्तम प्रतिंदा है। 
आपके पुत्र सोहनछालजी पढ़ते हैं। आपके भोंई सीठालाछँजी “हजरीमर प्रतापमक” के नाम से 
'आदृत का व्यापार करते हैं तथा उनसे छोटे मिश्रीलालेजी छाजेद जोर्भपुर के सेकंड क्लास वकील हैं । 


श्री सरदारमंलजी छाजेड़, शाहपुरा 


इस परिवार का मूर निवासस्थान जयपुर स्टेट के मालपुरा नामक स्थान में है। पहाँ से छाजेद़ 
करमचदजी तथा उनके पुत्र कल्याणमलूजी व्यापार के लिये मालवे की ओर जा रहे थे तब उन्हें तत्कालीन 
शाहपुरांधीश महाराजा उम्मेदर्सिहजी मे अपने यहाँ रोक लिय।। तबसे यह परिवार शाहपुरा ही में मिवास 
करता है । कल्याणमलजी के पुत्र बखतमलजी तथा पौत्र जोरावरमऊजी शादपुरा के ऑनरेरी कामदार थे । 
सोरावरमछजी को राजाधिराज अमरसिद्दजी ने देनेपेटे उदयपुर दरबार के यहाँ भोल में रक्खा था । शाह पुरा 
दरयार की नाराजी हो जाने से आप अपनी जागीर तथा जायदाद छोड़कर सरवाद् चले गये थे, वहाँ से पुनः 
विश्वास दिझा कर आप बुंछवाये गंये । ईनके पुत्र नथमकजी तथा पौनत्र चांदसक्जी हुए । छाजेद 
चोंद्मकञ्नी ने महाराजा उऊछमणसिंहजी तथा नाइरसिंहजी के संमंय में ७ वर्षो तक कामदारी की । 
'आपने उदयपुर स्टेट से कोशिद्ता करके तलवार बंधाई की रकम वापस छी । आपके तेजनलजी, सगतमलजी 


जुट 


ऋषतसवाल जाति का शतद्ठास 


तथा राजमलजी नामक ३ पुत्र हुए । तेजमलजी ५० सालों तक मेवाद में हाकिम तथा मुंसरीम रहे । 
संबत्‌ १९७२ में इनका शरीरान्त हुआ । इसी तरह सगतमलजी तथा राजमलजी भी शाहपुरा स्टेट में 
तदसीलदारी आदि सर्विस करते हुए क्रमशः संवत्‌ १९७७ तथा १९८६ में गुजरे। सगतमलजी के पुत्र 
सरदारसलनी विद्यमान हैं। भापका जन्म १९४३ में हुआ। जाप अठारह सार्लों तक दीवानी हाकिम तथा 
वाढंदरी आफीसर और सुपरिटेन्डेन्ट जेल रहे । बरतमान में आप वाढंदरी अफीसर हैं। आपके खानदान को 
& ज्ञींकारा ” प्राप्त हैं आपके पुत्र मोनमलजी सेससे विदलझा मदसे की अपरगंज इयूगर मिल सिद्दोरा में 
पयूगर केमिस्ट हैं। शाहपुरा में यह परिवार बहुत प्रतिष्ठित माना जाता है | 


सेठ वालचन्दजी छाजिड़, इन्दौर 


सेठ बालचन्दजी छाजेड़ इन्दौर में बढ़े प्रतिष्ठित और नामांकित व्यक्ति हो गये हैं । आपके पिता सेठ 
मोतीचन्दुजी जावरा में रहते थे । वहीं आपका जन्म हुआ । आपके २ भाई और थे जिनका नाम गसंभीर- 
मलजी और जीतमलजी है। इनमें से सेठ गम्भीरमलूूजी इन्दौर के सेठ नथमलजी के यहाँ दत्तक जाये । 
आपके साथ २ आपके साई भी इन्दौर आगये । लेठ गम्भीरभलजी का युवावस्था ही में देहान्त होजाने के 
कारण मेससे नथमल गम्भीरमछ फर्म का संचालन आपने ही किया। आपने हजारों लाखों रुपयों की सम्पत्ति 
उपार्जित की । इतना ही नहीं बल्कि उसका सदुपयोग भी किया । भापने तिलक स्वराज्य फण्द, पिरल्‍्स 
सोस/(यटी इत्यादि संस्थारों को बहुत द्वच्य प्रदान किया । करीय २००००) हजार रुपया लगाकर इन्दौर में भी 
आपने श्री भादिनाथजी का एक सुन्दर मन्दिर बनवाया । जबकि इन्दौर में जोरों का इन्फ्छ्रन्जा चला था उस 
समय आपने ८, १० प्राइवेट ओऔषधालय खोलकर जनता की सेवा की थी । इसमें आपने करीब १००००) 
रुपया खर्च किया। इसी प्रकार आपने करीव १०००००) से यहाँ एक “मसुन्दरबाई ओसवाल महिलाश्रम 
के नाम से पुक संस्था स्थापित की । इसमे इस समय $२५ छद़कियाँ तथा सख्तरियाँ धार्मिक और व्यवह्यारिक 
शिक्षा भ्राप्त कर रही हैं। आपका स्वर्गवास हो गया है। इस समय आपके भाई जीतमलजी विद्यमान हैं । 
इनके घार पुत्र हैं। बढ़े पुत्र श्री सिरेमछजी छाजेढ़ बी० एु० एल० एल० बी० हैं भोर इन्दौर में घकालत 
करते हैं । आप उत्साही और मिलनसार नवयुवक हैं । 


न डु्त्मः 
छागा गात्र की उत्पत्ति 
कहा जाता है कि कि संवत्‌ १३८१ में गोदघाद़ प्रांत के नागेल नामक स्थान में डूँगरसिंह नामक 
एक पराक्रसी और वीर राजपूत रहता था। यह चौहान वंशीय थधा। किसी कारण वश इसने श्री जिन 
कुशल सूरि द्वारा जैन धर्म का प्रतिबोध पाया । डूँगरसीजी के नाम से इसके वंशज डागा कहलाये । आगे 
चलकर इसी वंश में राजाजी और पूलाजी नामक ज्यक्ति हुए। उनके नाम से इस गौन्र में राजाणी और 


दूजाणी नामक शाखाएं हुईं इनके वंशज जेसलमेर जाकर रहने छगे । इससे ये लोग जेसलमेरी डागा कहलाये । 
कि 


ओऑसवाल जाते का ड्ातिहासचस्‍स्च्चा 





स्व० सेठ माणकचन्दजी डागा ( शेरसिह माणकचन्द ) वेसूल् 


श्रीयुत प्रतापमलजी छाजेड़ वकील, जोधपुर. 
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सेठ हस्तमल लखमीचद डागा वाौकानेर 
कई यप पूर्व इस परिवार के स्यक्ति जेसलमेर से बीकानेर में भाकर बस गये । भागे चलकर 
इस खानदान में क्रमशः सुजानपाऊजी एवम्‌ अमरचन्दजी हुए। भमरघंदजी के दो पुन्न हुए जिनके 
नाम सेठ रूपचन्दनी प्‌वम्‌ सेठ खूबचन्दजी था। सेठ खूबचन्दजी फे परिवार के छोग आज कछ अपना 
स्वतंत्र ब्यापार फरते हैं। उपरोक्त पतंमान फर्म सेठ रुपचन्दजी के वंष्ठ की है। सेठ रूपचंदनी भपना 
ग्यवसाय बीकानेर द्वी में करते रहे | ख्रापके घन्दनमछजी नामक पुत्र हुपए। आप बड़े होशियार व्यक्ति 
थे। आपने अमृतसर में बाल दुशाले के ब्यापार.में बहुत सफछता प्राप्त की। आपका स्वगंवास 
हो गया। आपके हस्तमऊलजी नामक पुक पुत्र हुएु। 
सेठ दस्तमलजी--भाष संवत्‌ १९२५ के करीव पहले पहल प्यापार के निमित्त कछकत्ता गये । 
पश्चात्‌ १९३२ में भापने सेठ भमोलकचन्दजी पारख के साझे में फर्म स्थापित कर उस पर रेदामी कपडे 
का ब्यापार भारंभ किया। यह फर्म संपघतद्‌ १९५० तक अमोलकर्च॑ंद्‌ लऊखमीचंद के नाम से चलती रही । 
कुछ वर्षो के पश्चात्‌ पारखों से आपका साझा अलग हो गया। इसी समय से आपकी फर्म पर 
इस्तमल लखमीचन्द नाम पड़ने छगा। सेठ हस्तमलजी बड़े घुद्धिमांन, मेधावी एवम व्यापार चतुर 
पुरुष थे। आपके ही कठिन परिश्रम का कारण द कि आज यह फर्म बहुत उन्नतावस्था में चल रही दै। 
संघत्‌ १९७२ के मिगसर में आपका बीकानेर में स्वगंवास हो गया। आपके छखमीचंदजी नामक पुशञ्र थे। 
सेठ लखमीचन्दज[---आपका जन्म संवव्‌ १९३७ का था । भापभी अपने पिताजी की तरद्द बड़े बुद्धि- 
मान एवम वज्याप(र चतुर पुरुष थे । अपने पिताजी की मौजूदगी ही में आप फर्म का संचालन कार्य करने 
छग गये थे। इस फर्म में बीकानेर निवासी सेठ भेरोंदानजी चोपडा कोंठारी का संवत्‌ १९६७ से ही साप्ा 
प्रारंभ हो गया था जो भभी एक साल से भरूग हो गया है। इस समय सेठ भेंरोंदानजी के एुश्न अपना 
अलग व्यापार करते हैं । सेठ लखमीचन्दजी बढ़े कर्मण्य ध्यक्ति थे । भापने संवत १९६५ में अपनी फर्म 
पर जापान, जर्मनी भादि विदेशी स्थानों के रेशमी तथा सिल्क्री कपड़े का डायरेक्ट इम्पोट करना पारंभ 
किया । संवत्‌ १९७७ में आपने जसकरनजी सिद्धकरनजी के साझ्ने में यहीं मनोहरदास स्ट्रीट नं० ३ में 
अपनी एक भौर फर्म खोली तथा इस पर भी बढ़ी सिल्क तथा रेशम का व्यापार प्रारंभ किया | संवत्‌ १९७९ 
में बम्यई में स्करिया मसजिद के पास आपने मेससे हस्तमऊ छखमीचंद के नाम से यही उपरोक्त व्यापार 
करने के लिये फर्म खोली । इसके २ वर्ष पद्चचात्‌ अर्थात्‌ संवत्‌ के १९८१ मिगसर में भापने देहली में केसरीचंद 
माणकचन्द के नाम से अपनी एक और श्रांच खोली । इस पर रेशमी कपडे का व्यापार प्रारंभ हुआ। 
ये सब फर्म आपके जीवन काल तक चलती रहीं। संवत्‌ १९०२ के चैत्र में आपका स्वर्गंवास दो गया । 
पद्रचात्‌ उपरोक्त देहली एवम बम्बद्द वाली फर्म उठाली गईं । सेठ लखमीचंदजी बड़े भ्तिभा सम्पन्नव्यक्ति थे । 
यीकानेर की पंचायती में आपका खास स्थान थां। आपके केसरीचन्दुजी एवम माणकचन्दुजी नामक दो 
पुन्न हुएं। खेद है कि बा० केप्तरीचन्दुजी का युवावस्था ही में स्वरगंवास हो गया। आप पुक होनहार 
नवयुवक थे । श्र हि 
वर्तम्रान में इस फर्म के संचालक सेठ छखमीचन्वुजी के द्वितीय पुत्र बा० साणकंचन्दजी हैं । 
ज३ 


ओसदबाल जाति का इतिहास 


ापका जन्म संवत्‌ १९७१ के कार्तिक में हुआ । आप बड़ी योग्यता एवम शुद्धिमानी से फर्म के सारे कार्य 
का संचालन कर रहे हैं। आप नवीन विचारों के शिक्षित सजव हैं। यह परिवार वाईस संप्रदाय का 
अनुयायी है । 


सेठ हरकचंदजी मंगलचंदजी डागा सरदार शंहर 


सेठ सांवतरामजी के पुत्र पनेचन्दजी घड़सीसर नामक स्थान से चल कर सरदार शहर में भाकर 
घसे । भाप डागा गौन्न के सजन हैं । यहाँ से फिर आप कलकता गये एवम वहां दलाली का काम पारंभ 
किया। इसके पश्चात्‌ आपने कपड़े की दुकान खोली । आपका स्वरगंवास हो गया । आपके तीन पुत्र 
उदयचन्दजी, छोगमलजी और चौथमलजी हुए । 

उदयचन्दजी के पुत्र काउराम्रजी हुएूं। आपका भी स्रगेवास हो गया। आपके पुत्र बुधमलजी 
यहीं रहते हैं। चोथमलजी के पुत्र हनुम/नमऊजी पहले कलक़त्ते में कपड़े का ब्यापार करते रहे । आज कछ 
किशनागंज ( पूर्णियाँ ) में पाठका व्यापार करते हैं । आपके पुत्र विरदीचन्दणी और रामलालजी 
दछाली करते हैं । 

सेठ छोगमछजी के जुद्दरमछजी, उमचन्दजी और हरकचन्दुजी तीन पुत्र हुए। जिनमें से प्रथम 
दो निःसन्तान स्वर्गंवासी हो गये । सेठ छोगमछलजी की झत्यु के समय उनके पुन्न इरकचन्दजी की उम्र 
फेवक १४ वर्ष की थी इस छोटी उम्र से ही आपने बड़ी होशियारी से कटप्रीस का व्यापार भारंभ किया। 
इसमें क्षापको वहुत लाभ हुआ । आपने भपने हार्थों से छाखों रूपये कमाये । इसुके पद्रचात्‌ विशेष रूप से 
शाप देश ही में रहे | जापका स्वर्गवास हो गया। आप भी जैन इवेताम्वर तेरापंथी संप्रदाय के अनुयायी 
थे। आपके मंगलचन्दुजी नामक एक पुत्र हें । 

सेठ मंगलचन्दुजी ससप्नदार, शिक्षित भौर मिलन सार ब्यक्ति हैं। आपके धार्मिक विचार ऊंचे 
हैं। जाजऊल ज्षाप नं० ३ राजा उदमंढ स्ट्रीट कलकत्ता में जूट, कटपीस तथा बेकिंग का काम कर रहे हैं । 
तथा मंगलूचंद डागा के नाम से फारविसगंज (पूर्णिमां ) में जूट का ब्यापार करते हैं। आपके नथमलजी, 
घम्पालालजी, सुमेरमछजी, भीर चम्पालालजी नाम्रक पुत्र हैं। नधमलजी श्यापार में सहयोग देते हैं । 


सेठ ग्तनचन्दजी हरकचंदजी डागा का परिवार, सरदार शहर 


फरीय ९ वर्ष पूर्व जब कि सरदार दाइर बसा इस परिवार के पुरुष सेठ छठमनर्सिइजी के पुत्र 
दानमछजी, फरमीरामजी कौर जीतमछजी तीनों ही भाई घद़सीसर नामक स्थान से चल कर सरदार शहर 
में भावर बसे । क्आाप तीनों डी भाई संवत्‌ १९०० के करीब नौगाँव ( जासाम ) नामक स्थान पर गये 
भौर फर्म स्थापित कर जूट एनइम्‌ दुकानदारी का कास झारस्म डिया। इस समय इस फ्मस का नाम 
दानमलझ फनीराम रफ़्सा था छो आगे चलकर कनीराम इरकघन्द हो गया । इस फर्म में भाप लोगों को 
भ्रष्टी सरझता रही । आप छोरगों का स्वरगंवास हो साया । सेठ कतीरासजी के हरकचन्दनी, और दानमलजी 
के रतनघन्दजी नामक पुत्र हुए । जीतमझजी के कोई पृत्र न इोने से डनक$ नाम पर हरकचन्दजी दत्तक रहे । 


पुर 


डागा 

सेठ हरकचन्दुजी और रतनचन्दजी भी योग्य निकले । आपने भी फर्म की बहुत उन्नति की 
तथा अपनी एक झाखा भेससे हरकचन्द नथमल के नाम से कऊूकता में खोडी । जिसका नाम आजकल 
हरकचन्द रावतमऊ पड़ता है। इस पर जूट, कपड़ा तथा चलानी का काम होता है। भाप दोनों भाई 
अलग हो गये तथा आप छोगों का स्व॒गंवास भी हो गया । 

सेठ रतनचन्दजी के नथमलजी नामक पुत्र हुए। आपका स्वरगवास हो गया। आपके चस्पा- 
कालजी, और दीपचन्दजी दो पुत्र हैं। सेठ हरकचन्दजी के रावतमलजी एवम्‌ पूनमचनदजी नामक पुत्र हैं। आज- 
कल उपरोक्त फर्म के मालिक आप ही हैं। आप दोनों भाई मिलनसार भौर सजन व्यक्ति हैं। आप लोगों 
का कलछकृता के अलावा सालडांगा नामक स्थान पर भी रावतमझर मोतीछाल के नाम से जूट का व्यापार 
होता हैं। आप तेरापंयी जन घवेताम्बर संप्रदाय के हैं । 

रावतमलजी के चुघमलजी, मन्नलालभी भौर भाणकचन्दुजी तथा पूनमचन्दजी के मोतीलाक॒जी 
नामक पुत्र हें । 


सेठ शेरसिंह- माणकचन्द डागा, बेतूल 


इस परिवार का मूल निवास बीकानेर है । देदा से सेठ शेरसिंदजी डागा संवत्‌ १८५९१६में बदनूर 
आये, तथा हुकुमराज मगरराज नामक दुकान पर मुनीम हुए । सुनीमात करते हुए सेठ शेरसिंहजी ने माल 
गुजारी जमाई ओर अपना घरू ब्यापार भी चालू लिया। दरबार में इनको कुर्सी प्राप्त थी संचत्‌ १९३९ में 
डागा शेरसिंहजी का स्वर्गवास हुआ, आपके पुत्र माणकचन्दजी डागा का जन्म संवत्‌ १९१० में हुआ। 
आपने ३०४० गांव जमीदारी के खरीद किये, भाप भी यहाँ के राजद्रबार व जनता में अच्छी इजत रखते 
थे, आपने अपनी झत्यु के समय अपती कन्या सौ० भीखीबाई को लगभग १ छाख रुपयों की सम्पत्ति प्रदान 
की । इनके स्वर्गंवासी होने के वाद इनकी धर्म पत्नी ने ५ हजार की लागत से मेन डिस्पंसरी में अपने पति 
के स्मारक में उनके नाम से $ धाड बनवाया, संवत्‌ १९७० में डाया माणकचंदजी का स्वरगंवास हुआ, 
भापके नाम पर कस्तूरचन्दुजी डागा बीकानेर से दत्तक छाये गये । 

डागा कस्तूरचन्दुजी का जन्म संवत्‌ १९५५ में हुआ आपका कुटुम्ब भी वेतूल जिले का प्रतिष्ठित 
तथा मातवर कुटुम्ब है, भापके यहाँ वेतूल में शेरसिंह माणकचद डाया के नाम से जमीदारी तथा सराफी 
व्यवहार द्ोता है डागा कस्तूरचन्दजी के पुत्र हरकचंदजी १० साल के हैं । हे 


ज् 


सेठ भवानीदास श्रज्ञुनदास, डागा रायपुर 


लगभग १०० साछ पूर्व बीकानेर से डागा भेरोंदानजी के पुत्र भवानीदासजी रायपुर आये और 
यहाँ उन्दोंने कपड़ा तम्बाकू व घी का व्यापार झुरू किया । डागा भवानीदासजी के जावंतमकूणी तथा अज्जनदास 
जो नामक २ पुत्र हुए । 

लगभग संवत्‌ १९०० से भवानीदासजी के पुत्र भवानीदास अजुनदास तथा भवानीदास जावं- 
तसक के नाम से व्यवसाय करते हैं। सेठ भजजनदासजी डाग। रायपुर के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे आपका 
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संवत्‌ १९४२।४३ में शरीरान्त हुआ, भापके नाम पर भापके चचेरे आ्राता हमीरमलजी के पुत्र गंभीरमलुजी 
दत्तक भाये। डागा गंभीरमलजी धार्मिक ध्रृत्ति के पुरुष थे संवत्‌ १९५८ की कुँवार सुदी ४ को आपका 
शरीरान्त हुआ। 

डागा गंभीरमछज़ी के यहाँ सरदार शहर से संचत्‌ १९६२ की बैश्ञाख सुदी २ को डागा जसकरण 
जी दृत्तक लाये गये। डागा जसकरणजी का जन्म संवत्‌ १९५५ की मगसर सुदी ५ को हुआ | डागा 
जसकरणजी के झ्यालीरामनणी, छानमरूजी व कुशलूचन्दुजी नामक ३ आता विद्यमान हैं जो कलकपे में 
ण्यालीराम डांगा व कुशलचन्दु माणिकचन्द के नाम से अपना स्वतंत्र कारबार करते हैं । 

डागा जसकरणजी ने एुफ० ए० तक शिक्षा प्राप्त की है। सामाजिक तथा देश सेवा के कार्यो की 
भोर भापकी खास रुचि है स्थानीय दादावादी को नवीन बनाने में व उसकी प्रतिष्ठा में आपने बहुत परिश्रम 
उठाया इसके उपलक्ष में यहाँ के ओसवाकू समाज ने अभिनंदन पतन्न देकर आपका स्वागत किया। आपने 
मारवाड़ी छात्र सहायक समिति नासक संस्था फो $ हजार रुपयों की सद्दायता दी है तथा इस समय जाप 
उसके मंत्री हैं, इसी तरह भौर भी सामाजिक और सावजनिक कारों में भाप दिरूचस्पी छेते रहते हैं । आपके पुत्र 
सम्पतलालजी पढ़ते हैं । भापके यहाँ भवानीदास भजुनदास के नाम से रायपुर में बैज्षिग तथा बतनों का थोक 
व्यापार भौर भर्जुनदास गंसीरमछ के नाम से राजिम में बन तयार कराने का काम होता है। रायपुर की 
प्रतिष्ठित फर्मो में भापकी दुकान मानी जाती है। 


सेठ भीकमचन्द डागा, अमरावती 

इस परिवार का मूल निवास स्थान बीकानेर हैं । चहाँ से छगभग १२५ साल पूर्व सेठ हमीरमछ 
जी डागा अमरावती भाये तथा यहाँ नौकरी की । इसके बाद आपने किराने का च्यापार किया | भ्ापके 
पुश्न लसमीचन्दजी, दैद्रावाद वाले सेठ पूरनमरू प्रेमसुखदास गनेड़ीवाला के यहाँ मुनीम रहे । संवद 
१९२८ में आपका स्वगंवास हुआ। उस समय आपके पुन्न भीकमचन्दजी चार वर्ष के थे आपने होशियार 
होकर जवाहरात का व्यापार झारम्भ किया तथा इस व्यापार में अच्छी सम्पत्ति उपाजित की। आप 
अमरावती के ओोसवाल समाज में समझदार तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति तथा यहाँ को पंचपंचायती व धामिक 
कार्मों में प्रधान भाग छेते हैं। आपके पुत्र रतनचन्दुजी की वय. १९ सा की है। इस समय आपके यहाँ 
जवाहरात, कृषि तथा सराफी का व्यापार होता है । 


सेठ तेजमल टकिमचन्द्‌ डागा, रायपुर 


इस परिवार के पूर्वज ढागा तखतमऊजी अपने मूल निवास बीकानेर से छगभग 4० साल 
पढिले रायघुर जाये जौर कपड़े का व्यवसाय शुरू किया, आपके पुत्र चन्दुनमलजी ने व्यवसाय 
को उन्नति दी। सेठ चन्दुनमलजी के पुत्र तेजममलछजी संवत्‌ १९३२ की कातिक वदी ११ को ३९ साल की 
भायु में स्वर्गवासी हुए । वर्तमान में इस दुकान के मालिक खेठ तेममलजी डागा के पुत्र टीकमचन्दजी 
डागा हैं। आपका जन्म संवत्‌ १९५४ सें हुआ है। आप रायपुर के व्यापारिक समाज में अच्छी पतिष्ठा 
रखते हैं, तथा चांदी सोना भौर सराफी का ब्यापार करते हैं । 


णज्‌इ३ 


फ्परस 


पारख गौत्र की उत्पीत्त--बारहवीं शताब्दी के अंतिम समय में चंदेरी नगरी में राठौर खरहत्थ* 
सिंह राज्य करते थे। इनके चार पुत्र अम्बवेच, निस्रदेव, सेसासाह भर आसपाल हुए । इन चारों पुत्रों के 
परिवार से बहुत से गौत्रों की स्थापना हुई, जिसका अलग २ परिचय स्थान २ पर दिया गया है। 
भेसाशाह मांडवगढ़ मे एक प्रसिद्ध व्यक्ति हो गये हैं। इन्होंने शप्नुंजय का एक बहुत बड़ा संघ निकाला था, 
तथा वहाँ का जीर्णोद्दार करवाया था । इनके चौथे पुत्र पासूजी को भाहडनगर के राजा चन्द्रसेन ने अपना 
जौहरी नियुक्त किया था। वहीं एक बार हीरे की सच्ची परीक्षा करने के कारण राजा द्वारा पारखी की पद॒वी 
मिछी । भागे चलकर यही पदवी पारख गौत्र के रूप में परिणत हो गई। 


लाला दिलेरामजी जोहरी ( लाहोरी ) का खानदान, देहली 
इस खानदान के मूल पुरुष लाला दिलेरामजी हैं। भाप देहली के हो निवासी हैं। आपका 
परिवार यहाँ छाहोरी के नाम से मशहूर दें। आप श्रेताग्बर'जैन स्थानकवासी आज्नाय के मानने वाले हैं । 
छात्रा दिलेरामजी--आप पंजाब के सुप्रसिद्ध महाराजा रणजीतसिंहजी के खास जौहरी थे । 
देहली में आप बढ़े नामांकित पुरुष हो गये हैं। आपके पुत्र छाछा दुलीचन्दजी तथा छाछा सरूपचन्दजी 
हुए । छाला दुलीचन्दजी बादशाह अकबर ( द्वितीय ) के खास जौहरी थे । आपके हुलासरायजी, गुराब- 
चन्दुजी, मानसिंहजी तथा थानसिंहजी नामक ४ पुत्र हुए। 
लाला हुलामरायजी जौहरी का परिवार--आपके छाछा ईसरचंदजी नामक पुत्र हुए । ईंसरचंदजी 
के छाला जगन्नाथजी, लाला प्यारेछालजी तथा लाछा रोशनकाछजी नामक ई पुश्र हुए। लाला जगन्नाथजी 
नामांकित स्यक्ति हुए । भाप राय बद्रीदासजी जौहरी के शागिदे थे। आपने कलकत्ते में भी अपनी एक 
फर्म खोली थी। आपका स्वगेवास ५० सालकी आयु में संवत्‌ ३९७१ में हुआ। भापके पुत्र छाछा 
पूरनघंदजी का जन्म संवत्‌ १९२७ से हुआं। आपने उस समय बी० ए० परीक्षा पास की थी, जिस समय 
सारे ओसवाल समाज में एक दो ही ग्रेजुएट होंगे । आप भी जर्वाहरात का व्यापार करते रहे । आपका स्वर्ग 
घास संवत्‌ १९५२ से हुआ । आपके नाम पर छाछा रतनलछालजी जोधपुर से संवत्‌ १९५६ में दृत्तक ,लाये 
गये । आपका जन्म संवत्‌ १९४८ में हुआ । आपकी नाबाछगी में आपकी दादीजी तथा छाछा प्यारेलाल्जी 
व रोशनलालजी काम देखते रहे । इन दोनों सजनों का स्वरगंवास क्रमशः ३९७६ तथा संवत्‌ १९६४ में 
हो गया है। अब इनऊी कोई संतान विद्यमान नहीं हैं । 
छा रतनलालजी बढ़े योग्य तथा मिलनसार व्यक्ति हैं । आपके इस समय इन्ब्रचन्द्रजी, 
हरिचन्द्रजी, ताराचन्दुजी तथा कुशलूचंदजी नामक ४ पुत्र हैं। आपका परिवार देहली के ओसमालऊ समाज 
में अच्छा प्रतिष्ठित मात्रा जाना जाता है ।भाषके यहाँ “छाछा पूरनचन्द रतनछारू” के नाम से गली द्ीरानंद 
देहली में जवाहरात का व्यापार होता है । 
छाए मार्नाप्तहजी मोतीलालूजी जाहरी का परिवार--छालछा मानसिंहजी के पुत्र छाछा मोतीरामजी 
हुए। आपका स्वरगंवास ७० वर्ष की आयु में संवत्‌ १९६० में हुआ । आप भी देहली के अच्छे जौहरी थे । 
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आपके लाला शादीरामजी, सुम्नाझऊजी तथा उमरावसिहंजी नामक हे पुत्र हुए। छाछा शादीरामजी बढ़े 
योग्य तथा समझदार पुरुष थे । जाति बिरादरी में आपकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। आपका स्वर्गवास ४२ साल 
की भायु में संचत्‌ १९६४ में हुआ । आपके पुत्र लाला पन्नालाल जी का जन्म १९४७ में कुंदनमलजी का 
३९७३ में तथा कुज्जूमलजी का १९५७ सें हुआ तीनों आता जवाहरात का व्यापार करते हैं। लाला 
मोतीरामजी के द्वतीय पुत्र मुन्नालालंजी छोटी वय में स्वगंवासी हुए तथा इनके छोटे भाई लाछा उमराव्सिहद 
जी संवत्‌ १०८४ में स्वर्गवासी हुए। इनके ज॑गलीमछजी का जन्म संवत्‌ १९२५ का है। आपके पुत्र 
फतेलसिहजी तथा कुन्दनमलजी के पुत्र कांतिकुमारजी हैं। देहली के भोसवाल समाज में यह खानदान पुराना 
तथा प्रतिष्ठित माना जाता है । 
.. सेठ फौजमल आजनन्द्राम पारख, त्रिचनापल्ली 

इस परिवार का मूल निवास पांचछा (तींवरी के पास) मारवाद है। इस परिवार के पूव॑ज 
सेठ सेरूदानजी पारख के फौजमलजी तथा जेठमरूजी नामक दो पुत्र हुए | इनयें सेड फोजमलूजी के आनंद- 
रामजी और मगनीरामजी नामक २ पुत्र हुए । 

सेठ आनन्दरामजी पारख का जन्म संवत्‌ १९२७ में हुआ | सत्रह वर्ष की जायु में भाप पल्टन के 
साथ रेजिमेंटल बैंकिंग का व्यापार करते हुए प्रिचनापल्ली आये । यहाँ आकर आपने थोड़े समय त्तक सेठ रावत- 
मछजी पारख के यहाँ सर्विस की । पंइचात्‌ आपने सुमआानसल कोचर की भागीदारी में “आनन्द्मरू सुजानमल' 
के नाम से बें््रिंग व्यापार चालू किया । एक साल बाद इस फर्म में अखैचन्दजी पारख भी सम्मिलित हुए, एवम्‌ 
इन तीनों सजनों ने अंग्रेजी फौजों के साथ जोरों से ५ दुकानों पर मनीलेडिंग विजिनेस चालू किया । आप 
पल्टन के खजाने के बेकिंग विजिनेस को सम्दालते थे । इसलिए रेजिमेंटल बेंकस के नाम से बोले जाते ये । 
इन सज्जनों ने अच्छी सम्पत्ति कमाई और अपनी प्रतिष्ठा बदाई । संवत्‌ १९८० में सुजानमछजी के पुत्रों 
ने तथा १९८७ में अखेचन्दजो के पुत्रों ने अपना भाग अलग कर लिया | सन्‌ १९२६ में सेठ आनन्दरामजी 
पारस स्वर्गवासी हुएण। आपने श्रिचनापल्ठी पॉजरापोछ को ५०००) की सहायता दी है। इस समय 
आपके पुत्र मूलचन्दुजी ११ साल के तथा खेतमरूजी ९ साल के हैं। इनकी नाबारूगी में फर्म का प्रवन्‍्ध 
छ मेम्वर्रों की कमेटी के जिम्मे है। यह परिवार स्थानकचासी भआज्नाय मानता है तथा लगभग २० सालों 
से फलोदी में निवास करता है। वहाँ सी फौजमल आनन्द्रास के नाम से आपके यहाँ ब्रेकिंग व्यापार 
होता है। यह फर्म त्रिचनापछी के मारवादी समाज में सबसे ज्यादा धनिक फस है । 


सेठ जेठमल अखेचद पासख, त्रिचनापल्‍ली 


ऊपर सेठ भआनन्दरामजी के परिचय में लिखा जो चुका है कि पांचला ( मारवाड ) निवासी 

सेठ भेरुदानजी के फोजमलजी तथा जेठमलछूजी नामक ३ पुश्न थे। इनमें सेठ जेठमकजी के अखेचन्दजी, 

घूलमलूजी, अचलदासजी तथा रावतमलजी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें सेठ धूलचन्दुजी तथा अचलूदासजी 

विद्यमान हैं। सेठ अखेचन्दुजी सेठ आनन्दरामजी के साथ व्यापार करते रहे । संदत्‌ १९७४ में भाप 

सस्‍्वर्गवाली हुए । आपके पुन्न फूलचन्दुजी ने संवत्‌ १९८५ से सेठ भानन्वुरामजी पारख से अपना व्यव- 
ध्श्८ 


ओऑसवाह्म जाति का झ्तिहास ल्स्च्च््् 
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साथ अल्या किया। आपको ज॑स्म संवत्‌ १९७० में हुआ । इस समय आप अपने काका अचलदाप 
जी के पुत्र रूपचन्दजी उद्यराजजी तथा जुगराजजी, के साथ त्रिचनापल्ली में "भचलदास फूलचन्द” के नाम 
से व्यापार करते हैं। सेठ अचुलदासजी का वय ४५ साल की है । 

सेठ धूछमलजी का जन्म १९४२ में हुआ। आपके लालचन्दजी, मोतीझालजी, कंवरीलालजी 
इन्द्रचन्द्जी, राजमऊ, मोहनलाल भादि ८ पुत्र है। थप के यहां जेठ “घूलचन्द्‌ लालचन्द्‌ के नाम से 
बक्िक व्यापार होता है। सेठ रावतमलजी का स्वर्गगास २५ साल को भष्पायु में होगया । आपके 
कोई संतान नहीं है। यह परिवार त्रिचनापल्ली तथा फलोदी में अच्छी प्रतिष्ठा रखता है। संबत्‌ १९७८ 
से आपने फलोदी में अपना निवास बना लिया है। यह परिवार स्थानकवासी भार्नाय को 
मानने वाला है । 
) 


सेठ हजारीमल भीकरचंद पारख, त्रिचनापल्‍ली 


यह कुटुस्त्र लोहावट ( मारवाड़ ) का निवासी है । इस परिवार के पूर्वज पारस फतेचन्दजी 
के रावतमलजी, . रिदृमछजी, जयसिंहदासजी, शिवजीरामजी, बख्तावरमलजी, मुकुन्दचन्दजी तथा 
सगनीरामजी नामक ७ पुत्र हुए । इनमें सेठ शिवजीरासजी छयगभग सौ साल पूवे देश से आऊर बढारी, 
हैदराबाद, कासठी आदि स्थानों में रेजिमेंटल बेंकस का काम करते रहे, यहाँ से लगभग ७५ साल पद़िले 
भाप ब्रिचनापछी आये। इन्होंने अपनी उमर में लगभग ५० सार्लों तक रेजिमेंटल बेकर्स का फाम क्रिया । 
भापके साथ व्यापार में रिदूमलजी के पुश्न राववसलजी और रतनलछालूजो, जयसिंहदासजी के पुत्र पुम्नीराछ 
जी तथा आपके पुत्र चांदनमऊजी और हजारीमलजी भी सम्मिलित रूप में “शिवतीराम घंदनमल्ठ के 
भास से व्यापार करते थे । सेठ शिवजीरामजी पारख के स्वर्गवासी होजाने के माद उनके पुद्र 
चांदनमलजी तथा हजारीमलजी ने वेल्गाँव ( महाराष्ट्र ) में दुकान खोली, तथा संवत्‌ 4९६१ तक दोसों 
बंधुओं का सम्मिलित ब्यापार होता रहा) सेठ चादनमलजी की आयु ८० साल की है, और कप लोदा- 
वर में रहते हैं। भापके पुत्र सुगनचन्दशी का संवत्‌ १९६८ में स्वगंवास होगया है। 

सेठ हजारीमलजी पारख भपने णीवन के अंतिम पंद्रद साल देश सें घामिक भीयन दिफरतो| हुए 
संबत्‌ १९७६ में स्वर्गवासी हुए । भापके भीकमचन्दजी तथा स्वेतमलजी नामक २ पुत्र हुए। शाप 
दोनों भाइयों ने सन्‌ १९१४ में प्रिचनापली में दुकान खोली । इस समय आपके यहाँ ३ दुरागों पर 
सराफी का स्पापार होता है । सेठ भीकमचन्दज़ी का जन्म संदत्‌ 3९४९ में हुआ । आएके पथ 
भेनसुखजी भी स्यापार में भाग छेते दें । खेतमएजी के पुत्र रापुशार तथा शॉतिर याटक ई। 
खेतसलजी का धामिक कार्मो की ओर ज्यादा छप्त हैं। थद् परिवार मन्दिर सार्गए ागार का है। 


सेठ रावतमल जोगराज पारख, त्रिचनापन्‍ली 


इस परियार का सूछ निवास छोडायट (मारवाद ) हैं । इस फरर डित औइ हैं के एड 
कतेचम्दुजी के ७ पुत्र भे ! इनमें शितीय तथा हतीद दुध रिलुरऋ भर फषनिरारफ़् हें बुए 
अइद, 


औसदाक जाति का इतिहास 


परिवार का सम्बन्ध है। सेठ रिदृमलजी के पुत्र राववमऊजी तथा रतनडाकज़ी और जयसिंहदासजी के 
पुत्र चुन्नीलालजी हुए सेठ चुन्नीलालजी संवत्‌ १९४७ में स्वर्गवाप्ती हुए। सेठ रावतमलजी बदे साहसी 
पुरुष थे। देश से आप मद्रास जाये, और वहाँ रेजिमेंटल बेंड्से का काम करते रहें। चहाँ से आप 
फोर्जों के साथ बैंकिंग व्यापार करते हुए बढारी, कामठी आदि स्थानों सें होते हुए लगभग संवत्‌ १९२५ 
में त्रिचनापछ्ली आये । और यहीं अपनी स्थाई दुकान स्थापित करली। आपने इस कुट्ठस्ब की खूब 
प्रतिष्ठा बद़ाई । सवत्‌ १९७३ में आपका स्वर्यवास हुआ । आपके दो साल बाद आपके छोटे भाई 
रतनछालजी गुजरे। सेठ रावतमलजी के इन्द्रचन्दजी, जोगराजजी तथा कैवरछाऊ॒जी नामक 5 पुत्र हैं । 
इनमें जोगराजजी सेठ चुन्नीछालजी के नाम पर दत्तक गये। आपका जन्म संवत्‌ १९४८ में हुआ। आप 
“रावतमल जोगराज” के नाम से येद्तरू बाजार त्रिचनापढ्की सें बेकिंग व्यापार करते हैं । तथा यहां 
के जोसवालऊ समाज में भच्छे भतिष्ठित माने जाते हैं | धार्मिक कार्मों की ओर भी भापका अच्छा छक्ष है | 
आपके पुत्र चम्पाछालजी २० साल के हैं। तथा व्यापार में भाग लेते हैं । 

सेट इन्द्रचन्दुजी के यहाँ “इन्द्रचन्द सम्पतलाल” के नाम से त्रिचनापल्ली में व्यापार होता है। 
इन्द्रचन्दुजी धर्मे के जानकार व्यक्ति हैं। आपका जन्म संवत्‌ १९३२ में हुआ। आपके पुत्र सम्पतलाल 
नी ३० साल के हैं। केवरलालजी बहुत समय तक जोगराजजी के साथ व्यापार करते रहे । भाप इस 
समय छोह्टावट में रहते हैं। रतनलालणी के पुत्र मिश्रीलालजी हैं। यह परिवार मंदिर आम्नाय का है | 


सेठ हजारीमल केंवरीलाल पाराख, लोहावट ( मारवाड़ ) 


यह परिवार रूगभग दो शताब्दि से छोहावट में निवास करता है। इस परिवार के पूर्वज 
मुल्तानचन्दबी पारख के हजारीमलूजी तथा रतनलालजी नामक २ पुत्र हुए । इन दोनों भाईयों का 
शन्म क्रमशः संवत्‌ १५१४ तथा संवत्‌ १९२१ में हुआ। संवद्‌ १९३२ में इन बंधुओं ने धमतरी में 
दुकान की । संवंत्‌ १९६२ में सेठ हजारीसलजी ने बस्बई में दुकान की । इसके १० सार बाद इने 
दोनों भाइयों का कारबार अरूग २ होगया। 

सेठ हजारीभल्जी का परिवार--सेठ हजारीमलूजी ने इन दुकान के व्यापार तथा सम्मान को 
विशेष बढ़ाया । संवत्‌ १९८४ में जाप स्वर्गवासी हुए । आपके शिवराजजी, केंवरछालूजी, रेखचन्दजी, 
मंसुखदासजी, तथा विजयछालजी नामक ५ हुए । इनमें सेठ शिवराजजी का स्वयंवास संवत्‌ ३९६५ सें 
तथा केवरलालजी का संवत्‌ १९७४ में हुआ। होप बंघु विद्यमान हैं। इन बंधुओं के यहाँ “इजारीमल 
केंबरलाक' के माम से विद्वलवाड़ी बम्बई में आदृत का व्यापार होता है । इस दुकान- के व्यापार की 
सेठ शिवराजजी ने उच्नति की। उनके पश्चात्‌ पारख रेखचन्दुजी मे कारोबार बढ़ाया । चह परिवार 
लोहावट में अच्छी प्रतिष्ठा रखता है। सेठ शिवराजजी के पुत्र दृद्ममलजी कन्हैयालालजी, सेठ रेखचंदजी 
के पायूदानजी, सोहनराजजी, सेठ मंखुखदासजी के नेमीचन्दजी तथा राणूछारऊजी और विजयछालजी के 
जमनालऊाऊकजी तथा पुखराजजी हैं। यह परिवार मन्दिर मार्गयय जास्नाय मानता है। 

सेठ रतनलालजीका परिवार--सेठ रतनलालजी के पेमराजनी, कुंदनलाकजी, सतीदानजी, 


ज५६ 


पारस 
उल्क॥भम5भदाचरफ कक, 


चंपालालजी, तथा जुगराजजी नामक ५ पुत्र हुए। इनमें पेमराजजी १९६२ में तथा कुन्दनमछजी १९६३ 
में स्वरगंवासी हो गये हैं । शेष विद्यमान हैं। हस परिवार की धमतरी, तथा जगदलपुर में दुकाने हैं । 


सेठ मोतीलाल हीरालाल पारख, सिंगरनी कालरी (निजाम) 
इस परिवार का मूल निवापत छोहावट (मारवाड़ है । इस परिवार के पूर्वज सेठ रामचन्द्जी कै 
सुजानमलजी, महोसिहृदासजी, साहमचन्दजी तथा मुलतानचन्दुजी नामक ४ पुत्र हुए । इनमें सेठ महा- 
सिंहदासजी पारख के पूनसचन्दजी, मोतीलाकजी मोहनछालजी व करनीदानजी नामक ४ पुत्र हुए । 
इनमें सेठ मोतीलालजी अपने पुत्र हीराठालऊजी को साथ लेकर संवत्‌ १९५५ में सिंगरनी कॉलेरी भाये, 
तथा सराफी और आदत का कार्य चालू किया । सेठ मोतोछालनी ने इस दुकान के व्यापार को बढ़ाया | 
आपका स्वगंवास सम्बत्‌ १९७६ में हुआ। भापके हीरालालजी, वांदमलूजी, रेखचन्दजी, कुन्द्नमकजी 
भौर सुखछालजी नामक ५ पुत्र हुए। जिनमें चांदमलशी संवत्‌ १९७८ में स्वर्गंवासी हो गये । थह् परिवार 
मंदिर मार्यीय आम्नाय का भानने वाला है। 
सेठ हीराछारूजी का जन्म संवत्‌ १९४० में हुआ। आप सयाने तथा समझदार ब्यक्ति हैं । 
आपके पुत्र नेमीचन्दजी स्वर्गवासी हो गये हैं । सेठ रेखचन्दुजी का जन्म संवत्‌ १९५० में हुभा । भापके 
पुत्र जेठमलजी २३ साल के हैं। आप व्यापार में भाग लेते हैं। इनके पुत्र अनोपचन्दुजीं हैं । सेठ 
कुन्दुनमछजी का जन्म १९७६ में हुआ । भापके केवरलाछनी, चस्पालालजी तथा खेतमछजी नामक ३ पुत्र 
हैं। इसी तरह सुखलालजी के पुत्र भेरोलालजी हैं । यह परिवार लोहावट के ओसवाल समाज में नामांकित 
कद माता जाता है। आपके यहाँ सिंगरनी कॉलेरी तथा बेहमपल्ली ( निजाम ) में बेकिंग व्यापार 
ता है। है 
सेठ अ्रमरचन्द रतनचंद पारख, किशनगढ़ 
इस परिवार के पू्व॑ंज सेठ माणकचन्दुजी के पुत्र कुशालचन्दुजी लगभग एक सौ वर्ष पूर्व वीकानेर 
से किशनगढ़ जाये । आपको दरबार ने इज्जत के साथ किशनगढ़ में बसाया, तथा व्यापार के लिए रियायतें 
दीं। भापके पुत्र पूनमचन्दजी पारख हुए । 
सेठ पूनमचन्दज! पारख--भाष बड़े नामांकित व्यक्ति हुए। आपने व्यवसाय की बहुत उन्नति 
की, तथा बाहर कट्ठे दुकानें खोलीं। आप गरीबों की भन्न वस्र से विशेष सहायता करते थे । आप गुप्तदानी 
भे | इसी तरह की विशेषतार्भों के कारण आप राज्य, जनता एुवं भपने समाज में सम्माननीय ब्यक्ति हुए | 
भापके पुत्र पारख अमरचंदजी विद्यमान हैं | 
सेठ भमरचन्दुजी पारख किशनगढ़ के भोसवालरू समाज्ञ में तथा व्यापारिक समाज में भच्छी 
प्रतिष्ठा रखते हैं। राज्य में आपको दरबार के समय कुर्धी प्राप्त है । आपके यहाँ बैंकिंग घ्यापार होता है । 
आपके रतनचन्दजी, लक्ष्मीचंदुजी तथा उसरावचन्दुजी नामक तीन पुत्र हैं। इन सजनों में श्री रतनचन्दजी 
ने सन्‌ १९३३ में बी० ए० पास किया है, तथा इस समय आप इलाहाबाद में पुछ० पूलठ० बी० का 
अध्ययन कर रहे हैं । आप बढ़े सलन व समझदार व्यक्ति हैं। आपके छोटे भ्राता छखमीषन्दजी मेट़िक में 
तथा उमराबचन्दुजी छठो छास में पढते हैं | 
हे कु । 


ऑओसनाछ जाति का इतिहास 


; “ इस परिवार में सेठ माणकचन्दुजी के छोटे आता जसरूपजी के पुत्र हरखचन्दज्ी नामाँकित 
व्यक्ति हुए, तथा इस समय उनके पुत्र सेठ क्यरचन्दजी विद्यमान हैं। आप भी किशनग्रढ़ के भोसवाल 
समाज में चजनदार व्यक्ति हैं हर ह 

सेठ जेठमल रतनचन्द पारख, रायपुर 

इस परिवार के पूर्वज सेठ रावतसछजी पारख एक शताब्दि पूर झपने मूल निवासध्यान 
बीकानेर से रायपुर जाये । यद्द परिवार मन्दिर मार्गीय आज्नाय का साननेवाला है । सेठ रावतम्लजी के 
बड़े पुशत्न आासकरणजी निसंतान स्वर्यवासी हुए, तथा छोटे आता जेठमलजी ने अपने परिवार की जमीदारी 
तथा कृषि के काम को विशेष बढ़ाया, और समाज में जपनी अतिष्ठा स्थापित की । संवत्‌ १९३५ में 
धापका स्वर्गंवास हुआ। आपके पुत्र रतनचन्दुजी हुए । 

सेठ रतनचन्दजी पारख--भआपका जन्म सम्बत्‌ १९३६ में हुमआ। धार्मिक कार्मों की भोर 
आपकी अच्छी रुचि है । अपने पिताजी के घाद भापने जमीदारी तथा कृषि के कार्य को बढ़ाया है। रायपुर 
के ओसवाल समाज के आप प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आपके धर्मचन्दजी, कर्मचन्दजी, कस्तूरचन्दजी और 
प्रेमचन्दुजी नामक ४ पुत्र हुए । धमंचन्दुजी का जन्म संवत्‌ १९६४ में हुआ। इन भाइयों में कर्मचंदजी 
का संदत्‌ १९८७ में १९ साल की वय में स्वरंगंवास हो गया। आप बढ़े होनहार थे। आप एफ० एु० 
सेकंड ईयर में पढ़ते थे। छात्रों को मदद देने की भोर आपकी विशेष रुचि थी। आपने अपनी प्राइवेट 
लायमेरी सें ढेढु हजार अंथों का संग्रह किया था । आपके स्मारक सें आपके पिताजी भी छात्रों को सहायता 
देते रहते हैं । सेठ रतनचन्दुजी के शेष पुत्र धर्मचन्दजी, कस्तूरचंदजी तथा भेमचंदजी पढ़ते हैं | 


सेठ भीकमचन्द रामचन्द पारख, नाशिक 


इस परिवार का मूल निवास तींवरी (जोधपुर स्टेट) है। इस परिवार के पू्वज सेठ मोतीर।मजी 
पारख लगभग १५० साछ पहिले देश से नाशिक के समीप मखमलराबाद नासक स्थान पर भाये । आपके 
पुत्र पारख किशनीरामजी और पौम्र पारख रास वन्द्जी हुए । आप लोग मखमलाबाद में दी ब्यापार करते 
रहे | सेठ रामचन्द्रजी पारख का स्वर्गंवास संवत्‌ १९७१ में छुआ ! आपके पुन्न सेठ भीकमकंदजी तथा 
छगनसलजी पारख हुए । ह 

सेठ मीकमचन्दजी पारख--क्षपका जन्म संवत्‌ १९४३ में हुआ । आपने नाशिक में कपड़े का 
व्यापार चाल किया । जातीय सुधार तथा धर्म ध्यान के कार्यो की ओर आपका अच्छा रूट्ष्य है। आप 
नाशिक जिला जोसवाल परिषद्‌ के सेक्रेटरी थे तथा उसके स्थाई सेक्रेटरी भी जाप हैं। नाशिक के 
भोसवाल समाज में आप प्रतिष्ठित ब्यक्ति हैं। आपके पुत्र लक्ब्ीचन्द्रजी अपनी “पारख मदसे” नामक 
कपड़े की दुकान का संचालन करते हैं. तथा दूसरे पढ़ते हैं। यह परिवार स्थानकपासी भाज्नाय का 
मानने वाला है। 

पारख छगनमछजो का जन्म १९४८ में हुआ । आप नंदुलाल भण्डारी मिल क्लाथशॉप कानपुर 
पर कार्य करते हैं। आपके पुश्र देवीचन्दजी ब्यवसाय करते हैं तथा हस्तीमऊजी छोटे हैं । 


पर 


प्र 


सेठ जुगराज केसरीमल पोरख, येवला ( नाशिक ) 

इस परिवार का मूल निवास तींवरी ( जोधपुर स्टेट ) है इस परिवार के पुर्वज .पारख टूमचंद 
जी के पुत्र भीमराजजी तथा दईचंदजी दोनों भाइयों ने मिलकर संवत्‌ १९६० में येवल्ठे में कपड़े की दुकान 
की | इसके थोड़े समय के बाद दुकान की शाखा नांद्यांव में खोली गई। आप दोनों भाइयों ने हुकान 
के व्यापार तथा सम्मान को तरक्की दी । तथा अपनी हुकान की शाखा बस्षई में भी खोली। आप दोनों 
सजनों का स्वगंवास हो गया है । | 

वर्तमान में इस परिवार में सेठ भीमराजजी के पौत्र ( कानमलजी के पुत्र ) उदयचंदकी तथा 
खेतमखजी और द्वंचंदजो के पुत्र जुगराजजी विद्यमान हैं। सेठ भींवराननी के पुत्र कानसलमी का स्वगवास 
संबत्‌ १९७५ में हो गया है। इस ससय सेठ शुगराजजी इस परिवार में बड़े हैं। आपका जन्म संवत्‌ 
१९४५ में हुआ । इस समय आपके यहाँ भीजराज देवीचंद के नाम से बम्बई में, भींमराज कानमल के 
नाम से नांदयांव में तथा जुगराज केशरीमल के नाम से येवला में कपड़े की आदृत भादि का ध्यापार होता 
है। यह परिवार तींवरी, बम्बई, येवला भादि स्थानों में अच्छी प्रतिष्ठा रखता है। तथा मंदिर 
मार्गीय आज्ञाय का मानने पाला है । 


मुनौम फ्तेचदजी पारख, उज्मेन 


संवत्‌ १८९२ में इस परिवार के प्रथम पुरुष सेठ फूलचन्दजी बीकानेर से घजरंगगठू नामक 
स्थान पर आये। यहाँ भाकर आपने देनलेन का व्यापार शुरू किया। आपके पुत्र पूनमचन्दजी बड़े व्यापार 
कुशल और सज्न प्यक्ति थे। आपने अपने ब्यवसाय कीं उन्नति के साथ २ जमींदारी की खरीद की । 
आपका धार्मिकता की ओर भी अच्छा ध्यान था। आपका स्वर्गवास हो गया । इस समय भापके पुत्र सेठ 
फतेचन्दजी इन्दौर के प्रसिद्ध सेठ सर स्वरूपचन्द हुकमचन्द्‌ की उज्मैन दुकान पर मुनीम हैं। आपका 
स्वभाव मिलनसार है । यहाँ आपकी अच्छो मतिष्ठा है। आपने भी बहुत सी जमींदारी खरीद की हैं । 
बजरंगगढ्‌ के पंचायती बोर्ड के आप सरपंच रद्दे थे । उज्जेन की मंडी कमेटी के आप चौधरों रहे। इस 
समय आपके तीन पुत्र हैं, जिनके नाम हीराचन्दजी, रतनचन्दजी और इन्द्रचन्दजी हैं। जापकी थुत्री श्री 
नाथीवाई ने आचाय्यों प्रमोद श्री जी के उपदेश से मैन धर्म में साध्वीपन छे किया है। इस समय उनका 


नाम राजेन्द्र श्री जी है । 
सेठ अजीतमल माणकचन्द पारख, बीकानेर 
इस परिवएर के पूर्व पुरुष सेठ सुल्तानमलजी करीब ३५० वर्ष पूर्व बीकानेर जाकर बसे थे । 
आपके पुृत्न सेठ अबीरचन्दजी ने आगरे में सेठियों की फर्म पर सर्विस की । आपके इमीरमछजी, खुगनमछजी 


सुमेरमलजी और चन्दूनमलजी नामक चार पुत्र हुए। सेठ सुगनमछजी मे कलकत्ता आकर सेठ रिसिछाल 
भीकिशन के यहाँ नौकरी की । आपका स्वर्गवास हो गया । आपके फतेचन्दजी और नेमीचन्दली नासक 
दो पुत्र हुए । सेठ फतेचंदजी कुछ महाजनी का हिसाव किताव सीखकर बरोरा नामक स्थान पर घले भागे । 


११७० ज्जु३ 


ऋिसवाल जाति का इतिहास 


यहाँ आपने कपड़े और गले का काम करने के लिये फर्म स्थापित की । आपकी घुद्धिमानी से फर्म की बहुत 
तरफ्की हुईं । आपका स्वर्गवास हो गया । इसी प्रकार आपके भाई नेमीचन्दजी का भी स्वगंवास हो गया। 
आपके पुन्र डालचन्दजी, दींजराजजी भौर बिरदीचंदुजी स्वतंत्र रूप से भोपाल में व्यापार करते हैं । 

सेठ फत्तेचंदजी के भानंदचन्दुजी, अजीतमऊझजी, छाठजी तथा माल्यचन्दुजी नामक चार पुत्र ह्ं। 
आजकल आप सब लोग स्वतंत्र रूप से व्यापार फरते हैं। सेठ जजीतमछजी बीकानेर के सर्जांची प्रेमचंदजी 
माणकचंदजी के साझे में कलकत्ता में दुकान कर रहे हैं । जापकी फर्स पर कपडे का थोक व्यापार हो रहा 
है। आप मिलसार और उत्साही व्यक्ति हैं आपके पीरूदानजी नामक एक पुत्र है । 


सेठ पन्नालाल सुगनचन्द पारख, चुरू 


सेठ लालचन्दनी पारख के पूर्वजों का मूल निवास स्थान बीकानेर था। घहाँ से रिणी होते हुए 
चुरू नामक स्थान पर आकर बसे । चुरू में सेठ जोधमलजी हुए । जोघमलछजी के चार पुत्रों से में मुकन्द- 
दासजी भौर अनेचन्दजी के परिवार वाले शामछात में ध्यापार करते हैं। मुकन्ददासणी के पदचात्‌ क्रमश 
उनके पुत्र गजराजजी, नवरूचन्दजी, पतन्नाठालणी और सुगनचन्दजी हुए। सेठ भनेचंदजी के बाद क्रमशः 
घमंण्डीरामजी जवाहरमलजी भौर छालचन्दजी हुएु। सेठ छझालचन्दुजी यदे व्यापार कुशल और सजन ब्यक्ति 
हैं। सेठ सुगनचन्दजी भी मिलनसार और योग्य सजन हैं। आजकछ भाप दोनों सज्जन मेसस पम्नालाल 
, खुगनचन्द के नाम से क्रास स्ट्रीट कलकत्ता में थोक धोती जोड़ों का व्यापार करते हैं। यह फर्म सम्बत्‌ 
१८९२ में स्थापित हुई थी। सेठ छालूचन्दजी के जयचन्दुलालजी नामी एक पुत्र हैं | 


रे 
क्र्सख्चाः 
वरमेचा गौत्र की उत्पत्ति--महाजन वंश सुक्तावली में लिखा है कि संवत्‌ १३६७ में रणतमंवर 
करे राजा लालसिंह को अपने सातों पुत्रों सहित सुनि श्री जिनवकभ सूरिजी ने जैनधर्म का प्रतियोध देकर 


श्रावक बनाया । इन्दी सातेों पुत्रों के नाम से सात गौतन्र की उत्पत्ति हुई। इनमें से बढ़े पुत्र ब्रद्यादेव से 
बरमेचा गोत्र की स्थापना हुई । 


सेठ साहवराम वबरदीचंद बरमेचा, नाशिक 


इस परिवार का मूल निवास जोधपुर के समीप दुहीजर नामक स्थान हैं। यह [परिवार जैन- 
स्थानकवासी आज्नाय का सानने वाला है। देश से व्यापार के निमित्त सेठ साइबरामजी बरमेचा छगमग 
संचत्‌ १५०७ सें'नाशिक जाये, तथा व्यापार आरम्भ किया। आपके मगनमलजी, छगनमलजी तथा 
वरदीचन्दुजी नामक तीन घुश्र हुए। इन भाइयों में से सेठ बरदीचन्दजी बरमेचा ने सेठ चुज्नीलालजी 
नवल्मलूजी कूमठ के साथ साहबरास बरदीचन्द के नाम से किराने का व्यापार! किया तथा इस दुकान के 
स्यापार तथा सम्मान को ज्यादा बढ़ाया । जाप अपनी जाति के बड़े शुभचिंतक च्यक्ति थे। आप संयत 
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बैड हुक जल ४7 ५+ दे पचुर ॥ पवमार | दाशश ला खेद मदन इंटर 


लिर सदमे, पाया | सुमन यर” सतह रट | 
डिआनतागह. 


रवि 


१९४७ से ओसवाल द्वितकारिणो सभा नाशिक के संत्री थे । [संवत्‌ १९७८ में आपका स्वर्गवास हुआ। 
आपके शिवरामदासजो तथा चांदमलूजो भामक दो पुत्र हुए । इनमे सेठ शिवरामदासजी संवत्‌ १९७४ 
में घ्वगंवासी हुए । है 

सेठ चादमलजी--आपका जन्म संवर्त्‌ १५४५ में हुआ। आप नाशिक के जोसवालऊू , समाज में 
गण्यमान्य व्यक्ति हैं। धापिक कार्मो में आंप विजोष भाग छेते हैं। भाप ओसवाल बोर्डिड्र तथा नाशिक 
जिला ओसवाल सभा के खजांची हैं। तथा जातीय सुधार के कार्सों में भाग छेते रहते हैं। आप नाशिक 
जिला ओसवाल अधिवेशन की स्वागत कारिणी समिति के 'सभापत्ति थे । इस समय आपके यहाँ 'साहबराम 
बरदीचन्द” के नाम से बैकिंग, हुंडीचिट्ठी तथा किराने का व्यापार होता है । 


सेठ सुगनचन्द माणिकचंद बरमेचा, किशनगढ़ 

यह परिवार मूल निवासी मेढ़ते का है। चहाँ से यह परिवार किशनगढ़ आया । यहाँ इस परि- 
बार के पूर्चंज सेठ कजोंद्ीमलजी साधारण लेन-देन करते थे । इनके पुत्र कस्तूरचन्दुजी का जन्म संचत्‌ १९०३ 
में हुना। आप संवत्‌ १९३० में व्यापार के लिये दिनजापुर (बंगाल) गये, तथा वहाँ “कस्तूरचन्द फतेचन्द” 
के नाम से कपडे का व्यापार चालू किया | आपने इस धंघे में काफी तरक्की और इज्जत पाई । धार्मिक कामों 
में आपकी अच्छी रुचि थी संवत्‌ १९७६ में आप स्वरगंवासी हुए। भाषके फतेचन्दुजी, सुगनचन्दुजी, माणक- 
घन्दजी, किशनचन्दुजी तथा विशनचन्दजी नामक पाँच पुत्र हुए । इन भाइयों में सेठ फतेचन्दुजी १९८५ में 
किश्नचंदजी १९६६ में तथा विशनचंदजी ३९८४ में स्वरगंवासी हुए । बरमेचा फतेचंदजी ने व्यापार में अच्छी 
सम्पत्ति उपा्जित की । सेठ सुगनचन्दजी का जन्म संवत्‌ १९३७ में हुआ। आपके पुत्र दीपचन्दजी पढ़ते हैं । 

सेठ माणुकचन्दजी बरमेच्‌--आपका जन्म संचत्‌ १९४० में हुआ। आप किशनगढ़ के प्रतिष्ठित 
ध्यक्ति हैं । धार्मिक कार्मो में भाप भच्छा सहयोग छेते हैं । स्थानीय ज्ञानसागर पाठशाला के आप प्रारस्स 
से ही सेक्रेटरी हैं। आप साधु सम्मेलन अजमेर के समय अधितियों की भोजन व्यवस्था कमेटी के मेम्बर थे । 
आपके यहाँ दिनाजपुर (बंगाल) में “फस्यूरचन्द फतेचन्द के नाम से पाठ, कपड़ा तथा ब्याज का काम होता 
है। आपके पुत्र अमरचन्दजी मे इण्टर तक अध्ययन किया है, इनसे छोटे भेवरलालजी हैं । . इसी तरद्द 
विध्वनचन्दजी के पुत्र हुछाशचन्दुजी तथा श्रीचन्दुजी पढ़ते हैं । 


गोली 


गोरे गेत्न की उत्पात्ति--कहा जाता है कि खंवत्‌ ११५२ में मेघा नामक एक व्यक्ति ने 
अणहिणपुर पद्न के यवन राजा से पाँच सौ मुहर देकर एक जैन प्रतिमा खरीदी, तथा गोड़वाड अदेश् में 
सुंदर मंदिर निर्माण फरवाकर दादा जिनदृत्तघूरिजी से उसकी प्रतिष्ठा कराई। और श्रावक ब्रत धारण 
किया । इनके गौड़ी नामक एक पुत्र हुप। गुजरात के क्रावकों ने गोड़ी को पादवनाथ प्रतिमा पूजक 
समप्त “गोटी” कहना झुरू किया। यह शब्द गोष्टी कः अपअंश है। आज भी गुजरात देश में देव 
पुजारियों को कही २ “गोठी” कहते हैं। आगे चल कर गौढ़ीजी की संतानें गोदी नाम से सनन्‍्त्रोधित हुई । 


जज 


ओसदार्क जाति का ईविहांस 


सेठ प्रतापमत्ष लखमीचन्द गोंठी, वतूंलवालों का खानदान 
इस परिवार का मूल निवास स्थान बावरा ( जोधपुर स्टेट ) में है। वहाँ छगभग एक शताब्दि 
पूर्व सेठ शेरसिंहजी गोठी के पुत्र सेठ प्रतापमलछजी तथा साईदासजी बदनूर भाये, तथा यहां से लेनदेन का 
व्यापार चालू किया । 
सेठ प्रतापमलजी गेठी--आप बढ़े व्यवसाय कुशल तथा दूरदर्शी पुरुष थे आपने व्यापार द्वारा 
उपाजित की हुई सम्पत्ति से बेतूल जिले में संवत्‌ १९३१ में सांकादही तथा जामझिरी और १९४० में 
घोयगाँव तथा ठोलन नामक ४ गाँव खरीद किये । आपको दरवार आदि सरकारी जलतसों में कर्सी प्राप् 
होती थी । आप बेठूल के ऑनरेरी मजिस्ट्रेट थे । संवत्‌ १९४६ में ६५ साल की आयु में जाप 
स्‍्वरगंवासी हुए। आपके छोटे आता साईदासजी भी संचत्‌ १९४० में स्वर्यवासी हुए । सेढ प्रतापम्रल 
जी के तिछोकचन्दुजी तथा छखमीचन्दुजी नामक २ पुत्र हुए। इनमें तिलोकचन्दजी का स्वंवास संवत्‌ 
१९३१ में २९ साल की भल्पायु में होगया, अतः इनके उत्तराधिकारी सेठ छखमीचन्दुजी के ज्येष्ठ पुत्र 
मिश्रीलालूजी घनाये गये । 
सेठ लखरनीउन्दुजी गोगी---आपका जन्म संवत्‌ १९१५७ में हुआ । आप इस परिवार में बहुत 
प्रतापी व्यक्ति हुए । आपने अपनी जमीदारी के बढ़ाने की ओर वहुत छक्ष दिया, तथा अपने हार्थों से 
बैवूल तथा होशंगाबाद जिले में करीब ३०० गांव जमीदारी के खरीद किये । सरकार ने आपको ऑनरेरी 
मजिस्ट्रेट का सम्मान दिया था। आपके लिये बृटिश इंडिया में आर्मस लाइसेंस माफ था। आपने 
भपने स्वर्गवासी होने के १० साल पूच अपने सातों पुत्रों के विभाग अलग अलग कर दिये थे । तथा २ 
गाँव पुण्याथे खाते निकाले । जिनकी आय इस समय सदाइत आदि धार्मिक कार्मों में लगाई जाती है। 
इसके अछावा अघान दुकाव और आइस्थ जीवन सम्मिलित चाल, रहने की व्यवस्था करदी। आपकी 
इच्छानुसार भापके पुत्रों ने साठ सत्तर हजार रुपयों की छागत से इटारसी स्टेशन पर एक सुंदर धर्मशाला 
शनवाई । इस प्रकार प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन बिताते हुए संचत्‌ १९८१ की काती बंदी १० को आप स्वर्ग- 
बासी हुए । आपके मिश्रीछालजी, मेघराजजी, धनराजजी, पनराजजी, केशरीचन्दजी, दीपचन्दुजी तथा 
तथा फूलचन्दजी तामक ७ पुत्र हुए । इनमें धनराजजी स्वर्गंवासी होगये । 
सेठ मिश्रेल्लालजी गोठी--आपका जन्म संत्रव्‌ ३९३९ में हुआ आपदी इस समय इस 
परिवार में सबसे बड़े हैं। आप बढ़े शांत तथा समझदार सज्जन हैं। तथा तमाम जमींदारी, व्यापार 
भौर कुदम्ब की सम्भाल बढ़ी त्तत्परता से करते हैं। आपके पुत्न॒ बद्रीचन्दती १६ साल के हैं, आप 
शुद्ध खादी घारण करते हैं। आप होनहार युवक हैं । तथा मेट्रिक में अध्ययन करते हैं। सेठ मेघ- 
राजजी गोठी का जन्म १९४३ में हुआ। यूरोर्प य युद्ध के बाद आपने छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में दो लाख 
रुपयों की लागत से कोयले को तीन खानें खरीदीं, तथा इस समय उनका संचालन करते हैं। आपके पुश्र 
अमरचन्दुजी तथा भप्रेमचन्दुजी हैं। सेठ घनराजजी गोटी का जन्म संवत्‌ ३९४८ में तथा स्वगेवास १९८४ 
में हुमा। आपके पुत्र गोकुलचन्दजी, नेमीचन्दुजी, उत्तमचन्दनी तथा समीरमलजी हैं । से5 पनराजजी 
का जन्म १९४८ में हुआ। आप सराफी दुकान का काम देखते दैं। आपके मूल्चन्दजी तथा मोतीलाक 
जण९३ 
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स्थ० सेठ लखमीचंद्जी गोठो बेवर (प्रतापमल लखमीचंठ).. सेठ मिश्रीमलूजी गोठी (प्रतापमहू रखमीचंदु) बेतूछ 
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घमंत्रारा श्चरसो ( प्रमायमल टसम॑चंद दे 


हधि। 
श््ज्न्ी 


गेठी्‌ 

जी नामक पुत्र हैं। सेठ केशरीचन्दजी गोठी का जन्म संवंत्‌ १९४९ से हुआ । आपने मेट्रिक तक 
शिक्षा पाई है, तथा जमीदारी और दुकानों का कार्य देखते हैं । 

श्री दोपचन्दजी गोठी--आप सेठ लखमीचन्दजी गोठी के छठे पुन्न हैं। आपका जन्‍म संवत्‌ 
१९५५ की दीपसालिका के दिन हुआ। नागपुर कांग्रेस से आपने राष्ट्रीय काय्पों में सहयोग देना आरंभ 
किया । आपके दयालु व अभिमान रद्दित स्वभाव के कारण बेतूल जिले की जनता आपसे दिनों दिन 
जधिकाधिरू स्नेह करने लगी। आप जनता में सेवा समिति आदि का संगठन करते रहे । सन्र्‌ १९२८ 
में आपने “गोंड” नामक जंगली जातियों से शराब मांस आदि छुड़वाने का ठोस कार्य्य भारंभ किया। 
सन्‌ १९२७ सें आपकी टिस्ट्रिक्ट कोंसिल की मेस्बरशिप व एम० एल० प्ती० का सम्मान्न प्राप्त हुआ । 
थोड़े समय बाद आप कॉंपिल से इस्तोफा देकर सत्याग्रद संग्राम में प्रथिष्ठ हुए। सन्‌ १९२९ में जंगल 
सत्याग्रह करने के उपलक्ष में आपको एक साल का काराचास वथा ५००) जुसाने की सजा हुईं। आप 
को गिरफ्तारी के समय आपके प्रेम के वश भू त होकर २७। ३० हजार गौंड जनता उपस्थिति थी। आपके पीछे 
आपके परिवार से गवनमेंठ ने सत्याग्रह शांत करने के लिये सेजी गई पुलितत के खर्चे के ३४००) 
बसूल किये। आप गांधी इरविन समझौता के भजुप्तारा ७ मास ४ दिन की सजा अआुगत कर 
सा० ९ मार्च १९११ के दिन नागपूर जेल से छूटे। भापकी प्रथम पत्नी श्रीमती सुगनदेवीजी आपके 
जेल यात्रा के पदचात्‌ अत्यन्त व्यागमय जीवन विताने छगीं। जिससे उनका इशारीर क्षीण होगया 
और रोगगसित दोजाने के कारण उनका दारीरान्त ७५ सितम्बर १९३१ में होगया इधर ३ सालों से 
गोडी दीपचन्दुजी डिस्ट्रिक्ट कोंसिल के सेक्रेटरी तथा स्कूछ बोर के मेम्बर हैं ।॥ आपका प्रेमालु स्वभाव 
प्रशंसनीय है। इतनी बड़ी सम्पत्ति तथा सम्मान के स्वामी होते हुए भी आपको भभिमान छू तक नहीं 
गया है। आपके छोटे आता फूलचन्दुजी अपनी साल्युज़ारी का काम देखते हैं । 

भद परिवार सी० पी० के ओसवाल समाज में बहुत बढ़ी प्रतिष्ठा रखता है । इस समप्र 
छग़भग १०० गांवों की जम॑दारी इस छुटुम्ब के पास है। इस परिवार को सुख्य छुकान “सेठ प्रतापमल_ 
छखमीचन्द के नाम से बेतूल में है। जिस पर जमीदारी, बेकिंग तथा चाँदी सोने का व्यापार होता 
है। इसके अलावा इस परिवार की भिन्न २ नामों से बेतूल इटारसी तथा जनरदेव में दुकाने हैं । 


सेठ बालचन्द गभीरमल गोठी, परभणी ( निजाम ) 


इस खानदान के मालिक मर निवासी बिलाड़ा ( जोधपुर-स्ट्रेट ) के हैं । आप संदिर भात्नाय के 
सजन हैं। सब से पदले बिछाड़ा से सेठ बालचन्दुजी गोडी करीब १२५ बरस पहले परभणी में आये । 
आपने यहाँ जाकर के अपनी फरम स्थापित की । आपको स्वर्गवासी छुएु करीब ५० वर्ष हो गये होंगे । आपके 
पश्चात जापके पुत्र सेठ गस्मीरसछूजी ग्रोढी ने इस फर्म के काम को सम्दाझा । आपके समय में भी फर्म 
को यराबर तरक्की होती रही आपका संवत्‌ १९७६ में स्वगंवास हुआ | 

आपके पद्चाव आपके पुत्र सेठ मोहनछालजी गोठी ने इस फर्म के काम की बहुत तरक्की दी । 
भापका जन्म संवत्‌ १९२५ सें हुला | आपने सकान, बगीचे वगैरों बहुत सी स्थावर संस्पक्ति बढ़ाई। पर- 
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भणी में आपकी देख रेख मे एक श्री पाश्वनाथजी का बहुत विशाल और भव्य मंदिर बना है। इस समय 
आपकी दुकान पर बैंद्विंग सोना चाँदी, कपड़ा खेतीवढ़ी आदि व्यापार होता है । परभणी में यह फर्म 
बहुत प्रतिष्ठित हैं। सेठ मोहनछालनी बढ़े उत्साही हैं। आपके इस समय एक पुत्र हैं जिनका नाम 
नेमीचंदजी है । आपका संवत्‌ १९६५७ का जन्म है । 


अ्री मनोहरमलजी गोठी, नाशिक 


आपका परिवार महामन्दिर ( जोधपुर ) का निवासी है। इस परिवार के पू्व॑ज देश से 
व्यापार के लिये नाशिक जिले के घोटी नामझ स्थान में आये । घहाँ सेठ मनीरामनजी तथा उनके पुत्र 
लरूखमीचन्दजी आसामी लेन देन का काम करते रहे । सेठ लरूखमीचन्दुजी संवत्‌ १९७७ में स्वर्गवासी 
हुए। आपके पुत्र मनोहरमरूजी हुए । 

मनेहरमलजी गोठ[--आपका जन्म संवत्‌ १९०५ में हम। अपने पिताजी के स्वर्गंचासी होने के 
बाद आप ११ सालों तक वस्त्र में सर्विस करते रहे । जाति हित के कार्मों में आपकी बहत रुचि है। 
आप बम्बई की भोसवाल मिन्न मण्दक, नामक संस्था के सेक्रेटरी रहे । संवत्‌ १९३२ से आपने नाशिक 
में “गोठी घादस के नाम से कपड़े का व्यापार स्थापित किया। आप इस समय नाशिक जिला ओस- 
वाल सभा और जैन वोढिंग के सेक्रेटरी हैं। नाशिक जिले के उत्साही कार्य कर्ताओं तथा जाति 
हितियी व्यक्तियों में भापका नाम अग्न गण्य है । 


पंगछिया 


पुणालूया गोत्र की उत्पत्ति--कहा जाता है कि लोदपुर (जेसलमेर : के भाटी राजा रावक जेंतसी 
के ५ वर्षीय पुत्र केलणदे को गलित कुष्ट की बिमारी हो गई थी । उस समय राजा के आग्रह से दादा जिनदत्त 
सूरिजी लोदपुर जाये । तथा राजपुत्र को स्वस्थ्य किया । कुमार केलणदे ने साधुबृत्ति धारण करने की प्राथना 
की। तब युरु ने उसका सुण्डन कराकर सम्यक्त युक्त बारह ज्नत उच्चराये । दर्शन और दीक्षा की चाह रखने 
के कारण इनकी गौन्न राखेचाह ( राखेचा) हुईं । ये अपने निवास॑ पूँणल से उठकर दूसरे स्थल पर बसे । 
इसलिये एंगलिया राखेचा कहलाये । इस प्रकार पूड़लिया गौन्न की उत्पत्ति हुई । 


- सेठ ताराचन्दजी बीजराजजी पूंगलिया, इगरगढ़ 


इस परिवार के लोग पूंगल से संमद्सर नामक स्थान पर जाये । वहाँ से फिर संवत्‌ १९७३ में 
सेठ रावतमलजी श्री इंगरगढ़ाआये आप बड़े मेघावी और अंचुभवी सज्जन ये। ड्रूगरगढ़ आने के पूर्व ही आपने 
प्रणी ( भागलपुर » नामक स्थान पर अपनी फर्म पर गले का व्यापार प्रारम्भ किया। इसके बाद 
सफलता मिलने पर क्रमश" साहवगंज मौर छत्तापुर में भपनी शाखाएँ खो्लीं। संचत्‌ १९५७ से आपका 
स्वर्गवास हो गया । भापके ताराचन्दुजी मौर बींजराजजी नामक दो पुत्र हुए । 
पण८ 
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पूगलिया गलिया 


सेठ ताराचन्दजी! ओर बींजराजजी--आप दोनों भाइयों ने भी व्यापार में बहुत तरक्की की । एवम्‌ 
शपने व्यापार को विस्तृत रूप से बढ़ाने के लिये फारबिसगंज, डोमार, सुरलीगंज और कलकत्ता आदि स्थानों 
पर अपनी झाखाएँ स्थापित कर जूट का व्यापार शुरू किया। इसमें आप लोगों को बहुत सफलता मिली। 
भाप छोगों का यहाँ की जनता एवम्‌ बीकानेर स्टेट में अच्छा सम्मान है। संवत्‌ १९८५ में 
ताराचन्दुजी का स्वर्गवास हो गया । आपके शेरमलूजी, जयचन्दुछालजी, बिरदीचन्दुजी और जीवराजजी 


नामक चार पुत्र हुए। इनमें से शेर्सछजी का स्वगंवास हो गया। शेष बंछु व्यापार संचालन करते हैं । 
बाबू जयचन्दरालजी मिलनसार भौर उत्साहो व्यक्ति हैं। 

सेठ बींजराजजी के सात पुत्र हैं, जिनके नाम क्रमशः नेसीचन्दजी, मेघराजजी, धरमचन्दजी, 
माणकचन्दजी, रिधकरनजी, झुभकरनजी और पूनमचन्दजी हैं। इनमें से प्रथम तीन व्यापार संचालन में 
थोय देते हैं । शेष पढ़ते हैं। इस परिवार की इूंगरगढ़ में बहुत सी इवेलियां बनी हुईं हैं । यह परिवार 
श्रीजेन तेरापंथी संप्रदाय का अनुयायी है। 


सेठ गोकुलचंद कस्तूरचद पूगालेया, इंगरगढ़ 


हस परिवार के लोगों का मुझ निवास स्थान समंदसर ही था। वहाँसे संचत्‌ १९४२ में सेठ 
अखय चन्दजी के पुत्र सेठ अर्जुनदासनी, शेरमऊूजी, गोकुलूचन्दजी, ठुलीचन्दजी और काल्रामजी भ्रीडूंगरगदृ 
भाये । कुछ समय के पश्चात्‌ ये सब भाई भछूग २ हो गये । वर्तमान इतिहास सेठ गोकुरूचन्दजी के वंश का 
है। सेठ गोकुलूचन्दजी ही ने पहले पहल आसाम आन्त के गोलकर्गंज नामक स्थान पर जाकर जूट 
तथा गढले का च्यापार प्रारम्भ किया । भाष बढ़े प्रतिभावान्‌ व्यक्ति थे। आपने फर्म की बहुत तरक्की की। 
कलकत्ता में भी आपने हस्तमर कस्तूरचन्द के नाम से फर्म स्थापित कर कपड़े का व्यापार प्रारम्भ किया । 
सम्बत्‌ १९७२ में आपका स्वरगंवास हो गया | आपके हरतमलजी, फस्तूरचन्दुजी और बेगराजजी नामक त्तीन 
पुन्न हुए । भाप लोग भी मिलनसार और व्यापार कुशल व्यक्ति थे। आप लोगों का स्वर्गंवास हो गया। 
इस समय इस इस फर्म के मालिक सेठ कस्तूरचन्दुजी के पुत्र ब० तोलारामजी हैं। आप उत्साही नवयुवक 
हँ। आपने भो गौरीपुर में अपनी एक प्रॉच खोलकर उसपर जूद का काम प्रारम्भ किया है। आपकी फर्म 
का बीकानेर स्टेट में अच्छा सम्मान है। 


सेठ नेमीचंद्जी सरदारम॒ल पूंगलिया, नागपुर 
इस परिवार का मूल निवास बीकानेर है। इस परिवार के पूर्वेज सेठ दौरतरामजी पूड्लिया के 
कनीरामजी, भेरोंदानजी, सुगनचंदजी तथा जवाहरसऊछजी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें से सेठ भेरोंदानजी 
उँँट की सवारी से छगभग १०० वर्ष पूर्व नागपूर आये ! थोदे समय वाद भापके छोटे भाई जवाहरमलजी 
भी नागपूर भा गये । आपके सप्नले आता सुगनचन्दजी पूड्रलिया अमरावती में सेठ मोनीराम यलदेव की 
दुकान पर प्रधाम झुनीम थे। तथा वहाँ घजनदार पुरुष माने जाते थे। सेठ भेरोंदानजी संवत्‌ $९६० में 
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सवाल जाति का श्वास 


स्वर्गवासी हो गये । भपके हार्थों से व्यापार को तरक्की मिली। आपके बढ़े आता सेठ कनीरामजी के छाम- 
चन्दुज़ी नामके पुत्र हुप। इनका स्वर्गवास संवत्‌ १९७२ में हो गया। छाभचन्दजी पूड्ढलिया के 
नेमीचन्दुजी तथा सरदारमऊलूजी नामक २ पुत्र हुए। इनमें नेमीचन्दरजी ( सेठ जवाहरमलजी के पुत्र ) 
छोगमलजी के नाम पर दत्तक गये । इनका स्वर्गवास संवव्‌ १९७२ में हो गया । 

सेठ सरदारमछजी पूंगलिया--आपका जन्म संवत्‌ १९४४ में हुआ। आपका धाम्मिक कार्मों की 
ओर बहुत बढ़ा लक्ष है। आपने नागपुर स्थानक की बिल्डिंग घनवाने में सहायता दी, तथा बहुत परिश्रम 
उठाया । यहाँ भापने कई साधुर्भों के चातुर्मांस कराये । केसरवाई के ४७ दिनों के संथारे का ब्यय उठाया 
घृद्धि ऋषिजी की दीक्षा का खरच उठाया, नामली में स्थानक बनवाया | स्थानीय संदिर के कलश चद- 
घाने में ७ हजार [रुपये दिये, इत्यादि कई धार्मिक काम किये। आप नागपुर के जैन समाज में नामांकित 
गृहस्थ हैं। आपके यहाँ नेमीचंद सरदारमल के नाम से सोना चांदी तथा सराफी व्यापार द्वोता है । 


सेठ केसरीमल परूदान पुंगलिया, चांदा 


इस परिवार का मूल निवास स्थान खारा ( बीकानेर स्टेट ) है। वहाँ से संवत्‌ १९३५ | ४० 
के रूगमग यह ऊुंदम्ब सिनासर ( बीकानेर स्टेट ) गया, तथा मिनासर से सेठ शिवजीरामजी के पुत्र 
छखमीचन्दुजी पुद्नलिया २० साछ की उमर में चांदा भाये, तथा उन्होंने अमरचन्दजी अगरचम्दजी गोलेछा 
की दुकान पर १९३४ तक मुनीमात की, आपके ६ छोटे आता रावतमलजी, भेरूदानजी, मंगलूचन्दजी, 
'क्केशरीमछूजी, पुनमचन्दुजी तथा पीझदानजी नाम के और थे, इन भाईयों में से भेरोंदानजी केशरीमरू 
जी तथा पूनमचन्दजी के फोई संतान नहीं हैं। सेठ छखमीचन्दजी पूडकिया मुनीमी करते रहे, तथा 
भेरूदानजी ने व्यापार शुरू किया । आपके बाद केसरीमलजी तथा पीरूमसलूजी काम काज चलाते रहे। 
संवत्‌ १९६४ में लखमीचन्दुजी ने भपना घरू चांदी सोने का व्यवसाय शुरू किया। संवत्‌ १९०९ में 
इनका शरीरावसान हुआ । 
सेठ रावतमलजी पुद्ठलिया के दमीरमछजी तथा राजमरूजी नामक २ पुत्र हुए तथा हमीरमलजी 
के फेवलचन्दुजी तथा खेमचन्दजी नामक पुत्र हुए । इनमें सेठ राजमरूजी, पीरूदानजी के नाम पर तथा 
केवछचंदजी, ऊखमीचन्दुजी के नाम पर दृत्तक गये । पुद्ढलिया मंगलूचंदजी का शरीरान्त संवत्‌ ३९७४4 
में हुआा। इनके हे पुत्र हुए दीपचन्दजी मूलचन्दजी तथा नेमीचन्दजी । इन आताओं के यहाँ दीपचन्द 
पुद्ल्या के नाम से चांदा में चांदी सोना व सराफ़ी व्यापार होता है । 
सेठ राजमलजी पुँगलिया--अपका जन्म संवत्‌ १९४९ हे में हुआ, आपने अपने व्यापार की उन्नति 
के साथ २ कृषि तथा माल्युजारी के काम को बढ़ाया आपके पास इस समय ४ याँवों की जमोदारी है। 
आप चांद के व्यापारिक समाज में अच्छी इज्जत रखते दैं संचत्‌ १९३० से जाप चांदा म्युनिसिपेछिटी के 
मेम्बर निरवांचित हुए हैं, साव॑जनिक और छोकहित के कार्मो में आप सहायता देते रहते हैं। आपके 
मन्नालालजी, चुशत्नीछालजी, उत्तमचन्दुजी, रेखचन्दजी तथा युलाबचन्द्‌ नामक ५ पुत्र हैं जिनमें मन्नाछालजी 
की चय २० साकछ की है । - 
५६० 


हक 
ब्गानी 
बेंगानी परिवार की उत्पत्ति--फहा जाता है कि जैतपुर के चौहान राजा जैतसिंहजी के पुत्र वंगदेव 


अंधे हो गये थे। इनको जैनाचाय्य से स्वास्थ छाभम हुआ। इससे उन्होंने श्रावक्ष मत धारण कर जैन 
धर्स अंगीकार किया । इन्हीं बंगदेव की संतानें बेगानी कहलाईं । 


बेगानी परिवार लाडइ़न्‌ 


हस परिवार वाले सज्वनों का पूर्व निवास स्थान बीदासर था पहाँ से लेख जीतमछणी किसी 
वश लाइन नामक स्थान पर आकर बसे । जिस समय भाप यहाँ भाये थे भापकी बहुत साधारण स्थिति 
थी । आपके केसरीचन्दजी और फरस्वूरचन्दजी नामक दो पुन्न हुए। सेठ केसरीचन्दजी के तीन पुत्र हुए 
उनके नाम सेठ जीवनमलजी, इन्द्रचन्दती और वालचन्दजी हैं ! सेठ बालचन्दुजी सुजानगढ़वास्ी सेठ 
गिरधारीसलजी के पुत्र सेठ छोगमलूजी के यहाँ दत्तक चले गये | सुजानगढ़ में भापका अच्छा सम्मान है 
भाषके आध्करणजी नामक एक पुत्र हैं । 
२७ जीवनमलजी--सेठ जीवनसलजी ने सम्बत १९०७ में फ़छकत्ता जाकर अपनी फरमे सेठ जीवन- 
मछ चन्दनमल के नाभ से स्थापित की और इस पर जूठ का काम आरंभ किया गया। आपकी घुद्धिमानी 
और होशियारी से इस व्यापार में सफलता मिली यहाँ तक कि आपने छाखखों रुपयों की सम्पत्ति उपाजित 
की । कलकरो के जूट के ब्यवसाइयों में आपका आसन बहुत ऊँचा था। वहाँ के व्यापारी छोग कहा करते 
थे। “आज तो ये भाव है और कल का भाव जीवनमर के हाथ है” घध्यापार के अतिरिक्त आपका ध्यान 
दूसरे कार्मों की ओर भी बहुत रहा। आपके कार्यों से प्रसक्ष होकर जोधपुर नरेश मद्दाराजा सुमेर्सिहजी 
ने आपको मय आल ओलाद पैरों में सोना पहिनने का अधिकार बख्शा । इसके अतिरिक्त आपको भौर आपके 
पुत्रों को जोधपुर की कस्टम की माफी का परवाना भी मिझा। इतना ही नहीं दरबार ही ओर से पोलकी, छड़ी 
भौर कोर्ट में हाजिर न होने का सन्‍्मान भी आपको मिछा था । आपका स्वर्गवास सम्बतू १९७४ में जयपुर 
में हुआ। जिस दिन आपका स्वर्गवास हुआ उस दिल कलकत्ते के जूट के बाजार में आपके अति शोक प्रकट 
फरने के लिये हड़ताल मनाई गईं थी । आपके पुत्र चन्‍्द्नमछजी, जवरीमऊरूजी, हाथीमछूजी, मोतीलाछजी 
भौर सूरजमछजो हुए । सेठ मोतरीलालजी का स्वर्गवाप्त हो गया उनके पुत्र हनुमानमछजी विद्यमान हैं । 
सेठ चन्दनमलूजी--कआपका जन्म सवत्‌ ११३३ में हुआ आप व्यापार कुशछ पुरुष हैं आपके छः 
पुत्र हैं जिनके नाम आसकरणजी, नवरतनमलजी, चम्पाछालजी, पूनमचन्दुजी, कानमलूजी और गुलाबचन्दुजी 
हैं। इनमें से आासकरणजी सुजानगढ़ निवासी सेठ बाऊचन्दजी के यहां दृत्तक गये हैं। 
सेठ जबवरोमलजी--आपका जन्त सस्वत्‌ १९३६ में हुआ। आपका ध्यान विशेष कर धारमि 
कता की ओर रहा आपका स्वरगंवास सम्वव्‌ १९९५० में हो गया। भापके सागरमलछजी नामक एढक् पुत्र 
हैं। बाबू सागरमछजी देशभक्त हैं। 
सेठ हष्यैमझजी --आप बचपन से ही बढ़े कुशाग्र चुछि के सज्जन रहे । इस फरमे के व्यापार 


१११ ५६१ 


अआसवएरू जाति का इतिहास 


में आपका बहुत बढ़ा हाथ है। आपका हृदय चायदे के व्यापार के लिये बहुत खुला हुआ है। हजारों 
रारजों रुपयों की हार जीत करना आपके लिये वाँये हाथ का खेछ है । जिस समय आपकी खरीदी भौर 
बिकवाली शुरू होती है उस समय प्रायः सारे बाजार की नियादहें आपकी ओर रहती हैं, यहां तक कि आपके 
कारण वाजार में कई बार बड़ी २ घटा बढ़ी हो जाती है आपके इस समय जसकरणजी नामक पुर पुत्र है | 

सेठ सुरजमलजी--आप मिलूवसार और खुशमिजाज सज्जन हैं। आपको सकान बनाने का 
धहुत शोक है। आपने अपने डिजाइन द्वारा एक सुन्दर हवेली का निर्माण करवाया है। यह डिजाइन 
जच्छे २ इक्ीनियरों के डिजाइन का मुकावछा करने में समर्थ हो सकता है । जापके रणजीतसिंद, 
घनपत्सिंह और मोहनसिंह नामक तीन पुत्र हैं । 


५) [40७ 
च््झ्त्ात्लयत 
जयकरणदासजी चण्डालिया का परिवार, सरदारशहर 
इस परिवार वालों का पहले निवास स्थान सवाई ( सरदार शहर से ३ सील ) नामक स्थान 

था। मगर जत्र से सरदार शहर वसा उसी समय से इस परिवार के प्रथम व्यक्ति सेठ जयकरनदासजी 
यहां भाये। इनके तीन पुत्र हुए जिनके नाम क्रम से सेठ उम्मेद्सछजी सेठ जीतमछजी भर सेठ इन्द्रचंद 
जी थे। इनमें से पथम एवम्‌ ठृतीय दोनों सज्जनों ने मिककर कऊकत्ता में अपनी फर्स स्थापित की । 
तथा कपड़े का व्यापार प्रारम्भ क्रिया | आप छोगों को इसमें भच्छी सफलता प्राप्त हुईं। सेठ उस्मेदमल 
जी धार्मिक व्यक्ति ये। आपका प्रायः सारा समय धार्मिक कार्य्यों ही में खर्च होता था। सेठ इन्द्रचन्द्र 
जी इस खानदान में बढ़े प्रतिभा सम्पन्न और प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए । आपने यहां की पंच पंचायती में कई 
नये कानून बनाये जो अभी सी सुचारू रूप से चल रहे हैं। आपने एक शनीइचरजी का मन्दिर तथा 
कुवा भी वनवाया । सरदारशहर के घसाने में भापने वहुत कोशिश की । लिखना यह कि है आप उस 

समय के नामांकित व्यक्तिथे । आपका स्वर्गवास संचत्‌ १९४३ सें होगया। 

सेठ उम्मेद्मलजी के तीन पुत्र हुए जिनके नाम सेठ कोडामरछूजी सेठ छोगमरलूजी भौर सेठ 

पोकरमलजी हैं । तथा सेठ इन्द्रचन्दजी के पुत्र सेठ शोभाचन्दुजी चंडालिया थे ॥ इस समय आप 
लोगों का व्यापार कलकत्ता में मेससे शोभाचन्द कोड़ामछ के नाम से होता था। संवत्‌ ३९७२ में फिर 
भाई २ जलरूग होगये । कौर अपना अपना व्यापार स्वतंत्र।रूप से करने छगें। सेठ कोड़ामछजी तथा 

छोगमलजी यहां के प्रसिद्ध व्यक्ति हुए। आप लोगों ने व्यापार में भी अच्छी सफलता प्राप्त की। सेठ 

शोभमाचंदजी भी अपने पिताजी की भांति बड़े नामांकित च्यक्ति हुए। आपका यहां की पंच पंचायती में 

बहुत भाग रहा । आपका सारा जीवन एक प्रकार से पब्छिक सेवार्भो ही में ध्यतीव हुना। आप 

तीनों भाइयों का स्वर्गवास होगया। सेठ पोकरमऊरूजी इस समय विद्यमान हैं आपकी अवस्था इस 

समय ७७ वर्ष के करीय है। अपने भाइयों से अरूग होते ही आपने कलकत्ता में अपने पुत्रों के नाम से 

फर्म स्थापित करदी थी । जिस पर भाज कपडे का व्यापार हो रहा है। 
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'अंडालियाँ 


सेठ कोड़ामलजी के मूलचन्दुजी नामक पुत्र हुए। मगर उनका स्वर्गंवास होगया ] चत्तंमान में 
सेठ मुलूचन्दजी के पुत्र सिलापचन्दजी, धनराजजी और मंगलचन्दजी है । सेठ छोगमलजी के पुत्र सेद्मल 
जी, नेसचन्दुजी, हुलासमलजी और जयचस्दलालजी हैं। सेठ पोकरमलजी के तीन पुत्र हैं जिनके नास 
क्रमशः या० गणपतरायजी, जबवरीमलूमी और रामलालजी हैं । भाप तीनों ही भाई सज्जन एवं सिलनसार 
व्यक्ति हैं। और आजकल भाप ही लोग अपनी फर्म का संचालन करते हैं। आपकी फर्म कलकत्ता के 
मनोहरदांस कटला में कपड़े का व्यापार करती है। सेठ शोभाचन्दुजी के पुत्र सेठ कालूरामजी है। 
आपका यहाँ की पच पंचायती में बहुत हाथ है। भाप समझदार एवं बुद्धिमान व्यक्ति हैं। आप यर्हा 
के स्युनिसिपल मेम्बर हैं। आपके घार पुत्र है जिनका नास क्रम से सुमेरसछजी, मोतीछाछूजी, पुनमचंद 
जी और दोपचन्दजी हैं । 


सेठ शिवजीराम खूबचंद चंडालिया, सरदारशहर 


यों तो इस परिवार बालों का मूल निवास स्थान किशनगढ़ नामक स्थान है सगर कई वर्ष पूव 
चहाँ से चक फर सवाई होते हुए यहाँ भाये भतएवं यहाँ सवाई वार्लों के नाम से असिद्ध है। यहाँ भाये 
आपको करीब ९५७ वर्ष हुए | यहाँ आने वाले सज्जन सेठ गंगारासमजी उण्डालिया थे । आपके चार पुत्र 
हुए सेठ दुर्जनदासजी, सेठ गुझावचन्दजी, सेठ आसकरनजी और सेठ काछूरामजी । आप चारों ही भाई 
अपना अलग २ व्यापार करने छगे । वत्तंमान हृतिहास सेठ कालुरामजी के वंश का है । 
सेठ काझूरामजी ने कलकत्ता जाकर नौछरी की । आपके संवत्‌ १९१२ में शिवजीरामजी तथा 
संवत्‌ १९२२ में गजराजजी नामक दो पुत्र हुए । दोनों ही भाइयों ने मिलकर संवत्‌ १९४२ में कलकत्तें 
में अपनी फर्म स्थापित की । तथा कपडे का व्यापार प्रारम्भ किया। इस व्यापार में आप छोगों के 
परिश्रम से अच्छा छाभ रहा । सेठ शिवजीरामजी बड़े प्रतिभा सम्पन्न और व्यापार चतुर थे । आपकी 
सलाह वड़ी वजनदार मानी जाती थी। आप साघु प्रकृति के सहाचुभाव थे। आपका स्वर्गवास संवत्‌ 
१९८७ में होगया। आपके स्वर्गवास होने के कुछ ही दिन परचात्‌ इसी साल सेठ गजराजजी का भी 
स्र्गवास होगया । आप दोनों भाई अपनी मोजूदावस्या ही में अूग २ होगये थे । सेठ शिवजीरामजी 
के कोई पुत्र न था । अतएवं पाछी के पास हिमावस नामक स्थान से बा० खूबचन्दुजी को 
दुत्तक लिया गया । 
बा० खूबचन्दजी बड़े मिलनसार, उदार एवम्‌ सहृदय व्यक्ति है। व्यापार सें भी आपका 
अच्छा ध्यान है। भाजकल आपका व्यापार संवत्‌ १९७८ से ही बीकानेर के असिद्ध सेठ भेरोंदानजी 
सेठियो के साझे में हो रहा है। जिस फर्म का नाम मेसर्स खूबचन्द जुगराज पढ़ता है इस नाम से 
कपड़ा तथा आदत का व्यापार होता है। तथा मेससे छुगराज रिधकरण के नाम से १९ आर्मेनियम 
स्ट्रीट में जूद का व्यापार दोता है। इसके अतिरिक्त खूबचन्द पूनमचन्द के नाम से बीछानेर में ऊन का 
ज्यापार होता है। सेठ भेरोंदानजी सेठिया के नाम से ऊन के प्रेंस में आपका साम्ता है | जो 
बीकानेर में दैे। 


७६३ 


औएसवएल राति का इतिहास 


आपके इस समय तीन पुत्र हैं जिनके नाम क्रमचाः संवरलालजी, पूनमचन्दनी और सिधकरनजौ 
हैं। इनमें से भवरलालजी व्यापार कार्य्य करते हैं। शेप दोनों पढ़ते हैं । 
सेठ जसकरन सुजानमल चणडालिया, सरदारशहर 
इस परिवार के प्रथम व्यक्ति सेठ रायसिंहदजी सवाई से यहाँ आाकर बसे तथा साधारण 
हुकानदारी का कास प्रारम्भ किया । आपके दो पुत्र हुए जिनके नाम उदयचन्दजी और जैतरुपजी था । 
वर्तमान इतिहास जैतरूपजी के वंशर्जों का है। जैतरूपजी के घार पुत्र सेठ कस्वूरचन्दुजी, ताराचन्द 
जी, छत्मछजी भौर सूरजमछजी हुए । आप सव भाई अलग २ होगये एवम्‌ अपना अपना व्यापार 
करने लगे । सेठ कस्तुरचन्दुजी के मुकनचन्दुजी नामक पुत्र हुए। भाप सरदार षाहर तथा कल- 
कत्ता में व्यापार करते रहे। आपका स्वर्गवास संवत्‌ १९६० में होगया। आपके जुह्ारमऊजी एवम्‌ 
जसकरनजी नामक दो पुत्र हुए । जुहारमलहूजी का केवल १५ वर्ष की उम्र में स्वर्गवास होगया । 
वर्तमान सें इस फर्स के संचालक सेठ जसकरनजी तथा आपके पुत्र कुं० सुजानमलूजी हैं । इस 
फर्म की सारी उक्तति जसकरनजी ही के द्वारा हुई। आप पहले पहल संचत्‌ १९६३ में कऊूकत्ता जाये 
यहां आकर जापने पहले रावतमल पन्नालाल बोरद के यहां सर्विस की। इसके पद्रचात्‌ आपका इसमें 
साझा होगया । फिर संवत्‌ १९७७ की साछ से आपने अपनी स्वतंत्र फर्म उपरोक्त नाम से शुरू की। 
और स्वदेशी कपड़े का व्यापार प्रारम्म किया। पदचात्‌ संवत्‌ १९८८ से आप सुजानमल चण्डालिया के 
नाम से व्यापार कर रहे हैं। आपकी गिद्दी कछकत्ता में ३७ | ३८ भआसे नियम स्ट्रीट में है। तथा सेलिंग 
शाप नासल लोहिया लेन में है। आपके सुजानमलरूजी नामक एक पुत्र हैं आप भी व्यापार में भाग 
लेते हैं। आप लोग प्रारम्म से ही श्री जैन तेरा पन्‍यी संप्रदाय के अनुयायी हैं । 


सेठ आनंदरूप कस्त्रचद चंडालिया, जालना 

इस खानदान के मालिक मूल निवासी गैंठिया (जोधपुर स्टेट) फे हैं । आप मन्दिर आम्नाय को 
भानने वाले सज़न हैं । इस खानदान वाले करीब १५० वर्ष पहिले मारवाद से दक्षिण में जाये । तथा 
आसाहे खेढ़ा नामक गाँव में रहे । इन जाने चार्लों में सेठ श्यामदासजी, दुरगदासजी तथा उदयचन्दजी 
ये तीनों भाई सुख्य थे । कुछ समय पद्चचात्‌ श्यामदासजी के परिवारवा्ों ने औरंगाबाद में भौर दुरगदास 
जी के परिवार वार्लों ने जालना में अपनो हुकानें खोली । 

दुरगदासजी के पुत्र लेठ आनन्दुरूपजी हुए । आप बढ़े विद्वान और घर्मग्रेसी घुरुष थे। आपने 
अपने यहाँ सेकदों शास्त्रों का संप्रह किया जो जसी सी विद्यमान है । मुगलाई स्टेट में आप बढ़े नामी हुए 
सेठ आजनन्दुरूपजी का स्वगवास संचत्‌ १९१५ के करीब हुआ। आपके पद्चाव्‌ आपके पुत्र कस्तूरचन्दजी 
बहुत प्रख्यात हुए । निजाम स्टेट के अन्दर आपकी बहुत बद्ी इज्त थी यहाँ तक कि बहुत दिनों तक 
कंहुन्मेट की तरफ से आपके यद्दाँ सम्मान के लिये ३२ जवान और पुक इवलदार इमेशा २४ घंटा पहरा देत्ते 
थे । आपकी तरफ से दान धर्म और परोपकार भी बहुत होता था। सेठ कस्वूरचन्दुजी का संवत्‌ १९३७ में 
स्थर्गवास हुआ । आपके कोई पुत्र न होने से. केसरीचन्दुजी ब्यावर से दत्तक छाये गये । इनका भी 
स्वर्गवास सन्‌ १९१५ में हुआ। इस समय आपके पुत्र केवऊचन्दजी विथसान हैं । 


- ५६४ 


न 


ओसवाल जाते का शरतिहास ह्हछ् 





कुँ० भसेंवरलालजी चण्डालिया, सरदारशहर, 





७ है: 
फदठातात्यए 
कठोतिया गोद को उत्पत्ति--कठोतिया गौन्र का सूल गौश्र सोनी है । जिसका विवरण हम पहले 
दे खुके हैं। सोनो परिवार के सज़न कठोति नामक आम में घास करते थे और फिर वहीं से दूसरे गाँवों में 
गये । क्तएवं कठोती से कठोतिया कहलाने छगे। 
कठोतिया परिवार, सुजानगढ़ 
सेठ परसरामजी के पुत्र सेवारामजी, ताराचन्दनी और रतनचन्दुजी संवत्‌ १८७९ में छाड़नू से 
सुजानगढ़ भाये । जिस समय सुजानगद वसा उस समय बीकानेर के तत्काढीन सहाराजा रतनर्सिहजी ने 
आपको शहर के बसाने चार्छो में आगेवान्‌ समझकर बहुतसी जमीन मकानात एवम्‌ दुकानें बनवाने के लिये 
जमीन फ्री प्रदान की | साथ ही कस्टम के आधे महसूल फी माफ़ी का परवाना मय खासरूके के प्रदान किया । 
रतनघन्दजी का परिवार वापस लाठनू चला गया। वाराचन्दजी के कोई सनन्‍्तान न थी। वर्तमान परिवार 
के सेवारामजी के दूसरे पुत्र पदमचन्दजी का है। सेठ पदमचन्दजी के थीजराजजी और पूसामछ॒ूजी नामक 
उुन्र हुए । 
सेठ बींजराजजी और पूसामछजी दोनों भाई बढ़े व्यापारी ह्रोशियार तथा कष्ट सहन करने 
घाले परिश्रमी व्यक्ति थे। आपने संवत्‌ १९०८ में बंगाल प्रान्त में जाकर बोढ़ागाड़ी नामक स्थान पर 
अपनी फर्म स्थापित की । इसके याद आपने घोद़ामारा, डोमार और कलकत्ता में भी अपनी फर्म खोलीं | 
श्राप छोगों का स्वर्गंवास हो गया। 
आपके पदचात्‌ फर्म का कार्य सेठ बींजराज के पुत्र जेसराजजी और सेठ पूसाछालजी के पुत्र 
बालचन्दजी ने सम्हाला । आप दोनों भाइयों के परिश्रम से भी फर्म को उन्नति हुईं । सेठ बालचंदजी की 
यहाँ बहुत अच्छी प्रतिष्ठा थी। आप प्रभावशाली ब्यक्ति थे। आपका स्वंवास हो गया । आपके 
गणेशमलजी, पूनमचन्दुजी , मोहनछालजी भौर नथमलजी नामक घार पुत्र हैं। जेघराजजी के पुत्र का नास 
छालचन्दजी हैं। आप सब लोग मिलनसार और उत्साही सजन हैं। आप लोग भी व्यापार का संचारून 
करते हैं । आप छोग श्रेतास्वर तेरापंथी सम्प्रदाय के अनुयायी हैं। आपको बीकानेर दरबार की ओर से 
छड़ी, चपरास और कैफियत की इज्जत भ्राप्त है। सेठ जेसराजजी स्थानीय स्युनिसिपेकटी के वायस प्रेसिडेण्ट 
हैं। तथा मोहनलालजी आनरेरी मजिस्ट्रेट हैं । वतमान में आपका व्यापार, ढोमार, हल्दीबाड़ी, 


फारविसगंज, सिराजगंज और कलकत्ता में जूट, बेकिंग और कमीशन का होता है । प्रायः सभी स्थानों पर 
भापकी स्थाई सम्पत्ति घनी हुई है । 





७ दि 
मृत्ताडेयए 
मुतड़िया शौद्य की उत्पीत्त--ऐसा कट्दा जाता है कि संवत्‌ १०७५ में जांगलदेश के सरसापष्टन 
नामक नगर में दु्जनसिद नामक एक राजा राज्य करता था। इसको भूतों के ढर से मुक्त कर जआाचाय॑ श्री 
तरुणप्रभस्‌रिजी ने जैन धर्मावरम्बी बनाया । इन्हीं भूत ताद़िया से भूतेदिया गौत्र की उत्पत्ति हुईं । 
जज 


आसवाख जाति का इतिहास 


५ तोडिया 4 
सेठ गंगारामजी भूतोड़िया का परिवार, लाड़ने 

इस परिवार के लोग बहुत समय से लाढनूं में ही रहते है । इस परिवार में सेठ गंगारामजी बढ़े 
मशहूर व्यक्ति हुए । इन्होंने वद्ध| मान ( बड्स्‍ाल) में जाकर अपनी फर्म स्थापित की थी । इनके तिलोक- 
चन्दुजी, छोट्ट लालूजी और चींजराजजी नामक तीन पुत्र हुए। भाप लोगों ने ब्यापार में बहुत तरक्की की | 
भाप तीनों पीछे जाकर भरूग २ हो गये, एवम स्वतन्त्र व्यापार करने छगे । 

सेठ तिलेकचन्दजी का परिवार--लेठ तिलोकचन्दजी के दूसरे पुत्र सेठ हजारीमलजी बढ़े ग्यापार 
कुशक व्यक्ति थे। आपने लाखों रुपयों की सम्पत्ति उपाजित की । आप छादनूं की पंच पंचायती में भागे 
वांन थे । आपका स्वर्गवास हो गया । इस समय आपके जयकरनजी और मालछूचन्दजी नामक दो (न्र हैं। 
दोनों ही गूंगे और बहरे हैं। भापका वरदान में गंगाराम तिलोकचन्द के नाम से व्यापार होता है। 

सेठ हजारीमलजी के भाई सेठ मोहनलछालजी के परिवार के ढटोग इस समय वद्धू मान में 
तिलोकचन्द सोहनछाल और राजशाही में मोहनछाल जयचन्दु के नाम से व्यापार कर रहे हैं । 

सेठ छोटू लालजी का परिवर--आपके चार पुत्र सेठ हरकचन्दजी, जद्दारमलजी, चांदमंलजी और 
शोभाचंदजी हुए। सेठ जहारमलूजी बढ़े व्यापार कुशल व्यक्ति थे । आपने कलकत्ता में मेससे छोहलाल जुद्मर- 
सल के नाम से फर्म स्थापित की । आपका संवत्‌ १९८८ में स्व्रगंचास हो गया । आपके सूरजमलजी और 
कुन्द्नसलजी नामक दो पुत्र हुए । आप दोनों भाई अलूग अल्ग रूप से ज्यापार करने रंगे | सेठ सूरजमलजी 
उपरोक्त फर्म के नाम से व्यापार करते है। आप धार्मिक व्यक्ति हैं। आपके इस समय पूनमचन्दजी, बुध" 
मछजी और लालचन्दुजी नामक तीन पुत्र हैं। आप तीनों भाई मिलनसार हैं । पथस दो व्यापार संचालन 
करते हैं । तीसरे पढ़ते हैं। इस फर्म का आफिस ३५ क्लाईव स्ट्रीट में है। इस पर व्याज बैंकिंग भौर जूट 
बेलिग का प्यापार होता है। 

सेठ चाँदुमलजी ने सेसस छो दलाल चाँदुमल के नाम से कलऊता में फर्म स्थापित की | इसमें 
आपने अच्छा लाभ उठाया। आपका स्वास्थ्य खराब रहने से यह फर्म उठा दी गई। आप बड़े ध्यागर 
चतुर और बुद्धिमान सजन थे। आपका स्वर्गवास हो गया। शेप जीवनमलजी और घनराजी इस समय 
विद्यमान हैं। आप दोनों साई उत्साही और मिलनसार व्यक्ति हैं। हस समय आपकी फर्म 
गंगारास छोहलाल के नाम से वर्द्धामान में ब्याज, हुंडी चिद्ठी और जमींदारी का काम कर रही है | आपकी 


भोर से लाइनूं की गौशाला में ७३००) प्रदान किये गये हैं। तथा एक घर्मशाला बनी हुई दे । 
चद्ध मान में २०० दर्षों से आपकी फर्म स्थापित है । 


कास्शखियाए 
सेठ सेतोषचंद रिखबदास कांसटिया, भोपाल 


हस खानदान के पुवंज सेठ ऋषभदासजी काँसटिया मेड़ते में निवास करते थे । आप गरोठ 
इंते हुए भास्टा (भोपाल स्टेट) जाये और यहाँ १०-३५ साल रहकर फिर भोपाल में आपने अपना स्थाई 


पद ६ 
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जप विक्ता गतिहास 
श्री जसराजजी कणतिया, सुजानगढ़, 


४ 
ओसवालि 


स्व० सेठ बालचन्दर्जी कश्रेत्रिया, सुजानगढ़. 


* 





बात 


समदाडिया 


निवास बनाया। आपका संवत्‌ १९१६ में शरीराचसान हुआ, इसी सार सागशीष बदी २ को आपके पुत्र 
गोद़ीदासजी का जन्म हुआ । 

सेठ गोडीदासर्जी कासटिया-- आपकी दिन घर्य्या का विशेषभाग धार्मिक विषय की चर्जरा, ' प्रति 
क्रमण व सामयिक करने में व्यतीत होतो था। सम्पत्तिशाली होते हुए भी प्रतिदिन अपनी बिरोदरी के 
बच्चों को आप धार्मिक शिक्षा देते थे, नियस पूर्वक प्रतिवष आप जैन तीर्थों की यात्रा (करने जाते थे,। 
संवत्‌ १९७९ में आपने एक उपाश्रय की लागत के २९०१) देकर उसे श्रीसंघ के भपण किया । 'सं० १९८३ 
में आपकी धर्मपत्नी श्रीमती मिश्रीबाई के स्वर्गवास के समय आपने ५ हजार रु० शुभ कार्यों में छगाने के 
निमित्त निकाले । आप मक्षी तीर्थ के सभासद्‌ और श्वेताम्बर जैन पाठशाला के प्रेसिडेण्ट थे, आपकी धार्मि- 
कता, न्यायशीलता और प्रामाणिकता के कारण ओसवाल समाज व धन्य समाजों में आपका अच्छा 
सम्मान था। इस प्रकार प्रतिष्ठामाय जीवन बिताते हुए आप संवत्‌ १९८६ की वैशाख सुदी ५ को 
स्वगंवासी हुए। आपकी सोजूदगी में आपके पुत्र अमीचन्दजी कांसटिया ने ३० हजार रुपयों का दान 
शुभ कार्यों के लिये किया । 

सेठ अमीचन्दर्जी कासीटिया---आपका जन्‍म संवत्‌ १९३७ में हुआ। भापका बाल्य और यौवन 
काल पिताजी की देखरेख में गुजरा, भतः आपवी भी धार्मिक कार्मो की अच्छी रुचि है स्थानीय श्वेताम्बर 
जैन पाठ्शारा में आपकी ओर से एक धर्माध्यापक रहते हैं। जाप भोसवाऊल समाज के सम्मानीय ग्रृहस्थ 
एवम्‌ भोपाल के प्रतिष्ठि व्यापारी हैं, आपकी फर्म पर “संतोषचन्द रिखबदास कांसटिया” के नाम से 
साहुकारी छेन-देन, हुंडी चिट्ठी, रहन व सराफी व्यापार होता दै । 
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 समदाडिया 
समदड़िया गौत्र की उत्पत्ति--समदड़िया गौन्र की उत्पत्ति के सम्ब'्ध में महाजन वंश सुक्तवछी 
मे लिखा है कि पद्मावती नगर के समीप सोढ़ा राजपूत समंदसी अपने आठ पुर्नों सहित घड़ी गरीबी 
हालत में रहता था। जैनाचार्य्य श्रीजिनवकछम सूरिजी के उपदेश से वह धार्मिक जीवन बिताने छगा। 
समंदसी को सेठ धजन्नासा पोरचारू ने अपना सहरर्मी समझकर व्यापार में अपना भागीदार बनाया, सथा 
हनके आा्ठों पुत्रों को व्यापार के लिए समुद्व पार भेजा । इन्होंने मोक्तिक, विदुम, अम्बर भादि के व्यापार 
में भसंख्यात द्ब्य उपाजित किया। समंदसी की संतान होने भौर समुद्र यात्रा करने से इनके वंशज 

समदरिया कहलाये । इस प्रकार समदड़िया गौन्र असिद्ध हुआ । 


समदाड़िया मेहता सुकनमलजी मोहनसलजी का खानदान, जोधपुर 


इस परिवार छे पूर्वज समदोजी के पौनच्र कोजूरामजी, जब राव जोधाजी ने जोधपुर बसाया, तब 

जोधपुर भाये । इनको होशियार समझकर राव जोधाजी ने भपना दीवान बनाया । इनके प्रपौत्र मेहता 

समरधजी को शाव माल्देवजी अपने साथ युजरात छे गये थे । इनका पुत्र भकवर के साथ वाली छदाई में मारा 
७५६७ 


क्रेसबल जाति का इतिहास 


गया । इनके पौत्त भगवानदासजी, मद्ाराणा जसवंतसिद्दनी के साथ काुरू गये थे । भगवानदासजी के 
पौन्न गोकुलदासजी ने मदाराजा अजीतर्सिहजी की बिखे के समय बहुत सेवा की । अतः इनको सांगासनी नामक 
ग्राम जागीरी सें मिला । संवत्‌ १७६९ में इनको महाराजा भजीतर्सिह्जी से दीवानगी का सम्मान इनायत 
हुआ । पुनः इन्होंने सहाराजा अभयसिहजी के समय में संवत ५७८१ में दीवारगी का कार्य किया । इनके 
प्रपौत्र खेमकरणजी मेड़ते के कोतवाल थे और महाराजा विजयसिंदजी के साथ नागोर के घेरे में सम्मिष्ति 
भे। इनके पुश्र मेहता मूछचंदजी तथा मीठालाकजी महाराजा भीवर्सिहजी तथा मानसिंहजी के समय में 
मारवाड में रूम्बे समय तक कई परगनों के हाकिम तथा कोतचाछ रहे । आप दोनों बंधुर्भों को सरकार 
ने धरसोंद देकर सम्मानित किया था। 

मेहता मूलचन्दजी के पुञ्र मोतीचन्दजी तथा पौन्न रामकरणजी हुए। मेहता रामकरणजी भी 
हुफूमातें करते रहे । इनके कानमलूजी तथा चांद्सलजी घामक २ पुत्र हुए । कानमलजी को एक हरार 
रुपया साल परसोंद मिलती थी । मेहता चांदूमलजी के बढ़े पुत्र मानमरछूजी संवत १९०२ में भेद़ते के 
फोतवाल हुए । इनके छोटे आता जवाइरमलजी थे | मेहता जवाहरमकजी के सुकनमछजी तथा मोहनमकजी नामक 
२ पुत्र हं। इनमें मेहता सुकनमलजी, मेहता मानमरूजी के नाम पर दत्तकु गये हैं। मेहता सुकनमलणी 
के पुत्र सोहनसलजी बी० एु० एल० एछ० बी० में पढ़ रहे हैं । 


सेठ भेरुषक्षजी समदरिया का परिवार, मद्रास 


( सुखलालजी, बहादुरमलजी कानमलजी समदरिया ) 


इस खानदान के मालिक ओसवाल जाति के समन्दरिया गौत्रीय इवेतास्बर जैन समाज के मन्दिर 
शाज्नाय को सानने वाके सजन हैं। इस परिवार का मुझ निवासास्थान नागौर का है । इस खातदान में 
मेरुवक्षजी समन्दरिया हुए। आप अपने जीवनकाछ में नागौर में ही रहे, आप नागौर में बढ़े धर्म्मात्मा 
पुरुष हो गये हैं। जापका जन्स संवत १८९२ का था तथा स्वर्गंवास संवत्त १९४३ में हुआ | 
आपके तीन हुए जिनके नाम क्रम से श्री सुखलाछजी, बहादुरमलूजी तथा कानमलजी दैं। भ्री 
युत सुखछालजी का जन्म सम्बत्‌ १९३४ में हुआ। आप बड़े प्रतिभाशाली और छुद्धिमान पुरुष हैं « आप 
संवत्‌ १९४८ में मद्गास जाये और यहाँ आकर आपने अपनी बेंक्षिण की एक, फर्म स्थापित की। भापकी 
शुद्धिमानी और वृरदर्शिता से आपकी फर्म खूब तरक्की करती गई यहाँ तक कि इस समय यहाँ की नामी 
फर्मो में से यह एक है। श्री सुखछारजी समन्द्रिया अपनी जाति की विधवाओं को प्रतिमांस 
बहुत सा रुपया सहायतार्थ देते हैं । मद्रास साहुकार पेठ के सन्दिर की प्रतिष्ठा आपने बहुत उद्योग से पैसा 
एकस्नित कर करवाई । एवं आपने भी उसमें काफी व्ृव्य प्रदान किया है । मद्गास की दादावाड़ी जो पहले 
एफ जकल के रूप में थी, आपके ही प्रयक् से वह अब यहुत ह्टी रसणीक दो गई है। आपने अपने पास 
से « था >नेर्गों से इकठ्ठा करके करीब साठ सत्तर हजार रुपया इसमें छगाया। सार्वजनिक तथा धार्मिक 
कार्मो में आप बहुत दिखऊूचस्पी से भाग छेते हैं । पंचायती तथा जैन भादहयों के झगद़ों को निपटाने में 
भाप अपने समय का बहुत सा भाग देते हैं। आपके इस समय नौ पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः कूँगरस्‍चंदजी 
ज६८ 


सुखलालजी समदारिया, मद्रास, 





प्र 
0 
प्र 

सर हि 
च्याक ४ 
५२५ ्ट 
2 
है ५ 
श् 
छः ् 
(ए हि 
हि 

| छा 
प्र मन 
किया ० 
तिः षट 

ि 





खांटेंढ 





जीवनचन्दजी, सदनचन्दुजी, फेवरूचन्दुजी, सखरूपचन्दजी, लाऊुचन्दुजी, भोतीचन्दणी, पदमचन्दुजी 
तथा प्रेमचन्दजी हैं । ; 

श्रीयुत बहादुरमछूजी का जन्म संवत्‌ १९३४ में हुना। आप संवत्‌ १९७१ में मास भाये और 
भपने वड़े भाई सुखलालजी के साथ २ ब्यंवसाय करने छगे भापके इस समय दो पुत्र हैं जिनके नाम 
सागरमलजी तथा समरथमलजी हैं। 

श्री कानमलजी का जन्म संवत्‌ १९४१ में हुआ। आप संवत्‌ १९५५ में मद्रास भाये । 
आपके इस समय चार पुत्र हैं जिनके नाम सरदारभलजी, लक्ष्मीमल जी, कृपाचन्दज और प्रकाशमलछजी हैं । 

इस समय आप तीनों भाइयों की स्वतंत्र तीच हुकाने मद्रास में हें । आप तीनों भाहयों की तरफ 
से नागौर स्टेशन पर एक धर्मशाला बनी है। इसी के अन्द्र एक मंदिर भी बनवाया गया है। 


मुनीम भवरलालजी समदरिया मेहता, उज्जैन 


इस परिवार के सजनों का मूल निवासस्थान सेडता ( जोधपुर ) का था। वहीं से सेठ मेहकरन 
जी अपने पुत्र शिघकरनजी और पूसकरनजी के साथ उज्जेन भाये । यहाँ आपने दस्तकारी का कास प्रारंभ 
किया। शिवकरनजी के कोई संतान नहों हुईं। पसकरनजी के कस्तूरचन्दजी और उनके सीतारामजी 
घूलचन्दजी घेवरमलूजी और रतनलाछजी नामक चार पुत्र हुए । 
हे सीतारामजी बड़े समझदार वयोबूद्ध पुरुष हैं। आजकर आप मज्नाठाऊ भागीरथ की उज्जेन 
फर्म पर केशियर हैं शेष तीनों भाई इन्दौर ही में व्योपार करते हैं। सीतारामजी के पाँच पुत्र हैं जिनके 
नाम क्रमशः भंवरराछजी, पत्माछाछजी, दीरालाकणी, माणक्रछालजी और चांदमछणी हैं । भँवरलाऊुजी, 
रा० ब० हे तिलोऋचन्द कल्याणमर की उज्जेन वाली फर्म पर सुनीम हैं आपके नरेन्द्रकुमारसिंहनी नासक 
एक पुत्र हैं। 


कशजननकननन-ीनननन पान + न धन न नसल करन. 


संदेह 


जज 


श्री कनीरामजी खांठेड़ का परिवार बगड़ी 
(सेठ सागरमल चुन्नीलाल ट्रिवल्हर) 


इस परिवार के सालिकों का मूल निवासस्थान बगड़ी (मारवाद) का है । आप इवेतास्वर जैन 
समाज के मन्दिर आज्ञाय को मानने वाले खांटेड गौत्रीय सज्जन हैं। इस परिवार में श्रो कनोरामजी हुए 
जिनके दो पुत्र मगनीरासजी तथा माणिकचस्दजी हुए । सेठ मगनीरामजी के दो पुत्र हुए जिनके नाम 
भ्रीयुत हंसराजजी और सुछतानमलजी था । 
११२ जु8६९ 
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सेठ गुलावचन्दजी खारेड़, काजीवरम्‌ (मदास) 
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खांटेठ 


बैशाख सुदी ५ को इस मन्दिर की प्रतिष्ठा हुई जिसमें ध्वजादुण्ड और कलश चढ़ाने में आपके पेंतीस हजार 
रुपये खर्च हुए। धर प्रेम ही की तरह आपका विद्या्रेम भी सराहनीय है। शिवपुरी बोर्डिक़, जोधपुर 
सरदार रकूल, भोशियां बोढिंग हाउस, ब्यावर जैन गुरुकुछ इत्यादि संस्थाओं में आपने हजारों रुपयों की 
भदद्‌ पहुँचाईं। आपने ओशियों गुरुकुछ के १३५ छात्रों तथा उनके अध्यापकों को ५ हजार रुपये व्यय करके 
श्री शब्रुंजयजी तथा आवबूजी की यात्रा कराई और स्वयं भाप साथ गये । अपने जीवन में जापने अभी तक 
करीब डेढ़ लाख रुपया दान धर्म में खर्चे किया । बगड़ी के जैन समाज में यह खानदान बहुत ही भग्रसण्य 
और दानवीर है । 

सेठ गुलाजचन्दजी खायेढ़---आपका जन्म संवत्‌ १९७१ में हुआ। आप भी बढ़े सजन उदार 
तथा नवीन'विचारों के सजन हैं। आपके हृदय में देश-प्रेंम बहुत हैं। भाप शुद्ध खादी के वस्र धारण 
करते हैं। आपकी दुकान कंजीवरम्‌ (मद्गास) में हंसराज गुछाबचंद खांटेड के नाम से बैंकिंग का व्यापार 
करती है तथा अच्छी प्रतिष्ठित मानी ज्ञाती है। आपके सात पुन्न हैं जिनके नाम असेराजजी, सम्पतराजजी 
भम्दतराजजी, सोहनराजजी, सुद्शनमरूजी, रणजीतमलऊूजी, तथा एथ्वीराजजी हैं । 

श्रीयुत गणेशमलूजी का जन्म संवत्‌ १९५५ का है। आप भी बड़े योग्य धर्ममेमी तथा अपडेट 
विचारों के सज्जन हैं। आपके सामाजिक विचार बहुत सुधरे हुए हैं । आपके दो घुत्र है जिनके नाभ 
श्री मिद्दू छालजी तथा जवाहिरलालजी हैं। सेठ मुझ्तानमलजी के जसवंतराजजी तथा भानमलजी नामक 
दो पुत्र हुए आपका जन्म संवत्‌ १९४७ में तथा संवध्‌ १९५१ में हुआ । आप दोनों आताओं का कारबार 
भलग २ होता है । सेठ जसवन्तराजजी पुनमलि (मद्गास) में मसुलतानमलर जावंतराज के नाम से वैकिंग 
व्यापार करते हैं । आपके सांगीछाऊजी, विजयराजजी तथा मद॒नलारूजी नाम्क तीन पुत्र है। इसी प्रकार 
सेठ मानसलूजी खांटेड का पुनममल्ति में मुख्तानमरू मानसमल के नाम से कारबार होता है भाषके 
पारसमलजी, शांतिलालजी तथा नेमीचन्दुजी नामक तीन पुत्र हैं। यह कुटुम्ब भी पुनमलि में अच्छा 
प्रतिष्ठित माना जाता है । कक 


सेठ लखमीचंद पूनमचंद खांटेड़, बाली (गोड़वाड़) .. ., 


इस परिवार के पू्वज खांगड़ी जागीरदार के कामदार थे, वहाँ के ठाकुर से अमबन हो जाने के 
कारण इन्द्रोंने संचत्‌ १९०५ के रूगभग अपना निवास बाली में बनाया। यहां से सेठ मनरूपजी 
संवत्‌ १९३० में पूना गये, तथा यहाँ सर्विस की । वहाँ से आप मोरा वन्दर (बस्वई के पास) गये, तथा 
यहाँ दुकान की । जब बुटिश सरकार ने यहाँ आंगरे सरदार की मिल्कियत नीछाम की, उस समय 
आपने एक पारसी ग्ृहस्थ की मदद से उसे खरीदा, इसमें आपको बहुत लाभ हुआ । आपकऊूँ छोटे भाई 
रूपजी भी व्यापार में सहयोग देते थे । सेठ मनरूपजी के टेकचन्दजी तथा रूपजी के बुधमछूजी नामक 
पुन्न हुए । सेठ टेकचन्दजी नामांकित ब्यक्ति हुए। आपने बाली सें कुआ तथा अवाछा वनवाया । आपके 
घप्रश्न॒ पूनमचन्दुजी तथा बुधमलजी के पुन्न छक्ष्मीचन्दुजी हुए। सेठ टेकचन्दुजी संवत्‌ १९४८ में 
स्वगंवासी हुए । 

७७) 


ऋंसवाद जाति का इतिहास 


सेठ पुनमचन्दजी तथा लच्चमीचन्दजी--आपने संवत्‌ १९७५२ में केसरियाजी का एक बढ़ा संघ 
निकाला, इसमें आपने ६० हजार रुपये व्यय किये । संवत्‌ १९५४ में सारवाड में अनाज महंगा हुआ, तब 
इन भाइयों ने अनाज खरीद कर पौने मूल्य में गरीब जनता को बिक्री किया, इस सेवा के उपलक्ष्य में 
जोधपुर दरबार मद्दाराजा सरदारसिहजी ने सिग्ेपाव, कड़ा, हुशाछा भादि इनायत किया । इन बन्धुओं 
ने बहुत से कए खुद॒वाये, भाप बन्धु बाली के नामांकित व्यक्ति हुए। आपका खानदान यहाँ “सेठ” के 
नाम से पुकारा जाता है। आप दोनों बन्धु क्रशः संवत्‌ १९७३ तथा ३९७६ में स्वर्गवासी हुए । सेठ 
पूनमचन्दुजी के पुखराजजी, भागचन्दुजी, रतनचन्दजी तथा सन्तोषचन्दजी नामक चार पुत्र हुए तथा सेठ 
लखमीचन्दजी के कपूरचन्दजी, केसरीचन्दुजी तथा बख्तावरचन्दुजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें केसरी- 
घन्दजी तथा भागन्द्चजी स्वर्गंवासी हो गये हैं। शेष सब विद्यमान हैं। आप बन्धुओं का “लखमीचन्द 
पूनमचन्द” के नास से मोरा बन्दर में जमीदारी तथा बैंकिंग का कारबार होता है। पूखरातजी मोरा 
बन्द्र फी म्युनेसिपल कमेटी के मेम्बर हैं तथा सनन्‍्तोषचन्दुजी ने गत वर्ष बी० एस० सी० का इम्तिहान 


दिया है । आप गोड़्वाड़ के प्रथम बी० एस० सी० हैं। यह परिवार गोड्वाड़ के भोसवारू समाज में 
नामांकित माना जाता है। 


मस्वइयए 
मम्बश्या पारिवार, अज॑मर 

हालांकि मम्बइया परिवार का आज अजमेर झाहर में कुछ भी कारबार नहीं है, लेकिन उनके 
द्वारा बनाइ हुई लाखों रुपयों की छागत की हवेलियाँ, मोहरे, इजारों रुपयों की बनी हुई दादाबाड़ी में 
छतरियां इनके गत गोरव का पता दे रही है। संवत्‌ १९३५ में रगभग उनका काम कमजोर हुआ, उसके 
पूरे १२०-१२७ वर्षो से वे अजमेर शहर के नामी गरासी करोड़पति श्रीमन्‍्त माने जाते थे । उनका बैकिंग 
व्यवहार अजमेर में मूछचन्द्‌ धनरूपमरऊ के नाम से और बाहर अनोपचन्द सूरूचन्द के नाम से चलता था । 
अजमेर, रतलाम, घबदुनोर, उज्जेन, छवद़ा, बम्बई कलकत्ता, टोंक, झालरापाटन, जयपुर, कोटा वगैरह स्थानों 
में आपकी दुकानें थीं। इस परिवार के आगमन, व्यवसाय के आरम्भ, उन्नति व सार्वजनिक कार्मों का 
सिरूसिलेवार कुछ भी बृत्त माल्स नहीं होता है। कहा जाता है कि संवत्‌ १८६५ में इनका आगमन 
अजमेर हुआ और मरहठा सरदारों व फोजों के साथ सम्बन्ध रखने से इनकां अभ्युदय हुआ। 
मस्बइया अनोपचन्दुजी के पुत्र सूलचन्दुजी के समय में व्यवसाथ का आरस्म होना माना जाता है। 
मूलचन्दजी के पुत्र धनरूपमलजी के समय में इनके व्यापार और जाहोजलाकी की बहुत उन्नति हुईं। 
अकभमेर में पूज्य दादा जिनदत्तसूरिजी को समाधि दादाबाड़ी में इस परिवार की छतरियाँ बनी हुई हैं। 
अजमेर की धर्म संस्थाओ के प्रबन्ध का भार भी आप ही के जिम्मे था। 

मम्बइया धनरूपमलजी के पुत्र बाघमऊलूजी हुए और बाघमछजी के नाम पर राशमलजी दृत्तक 
भाये। राजमलजी और उनके पुत्र हिम्मतमलजी के समय में इनका काम कम्तजोर हुआ । हिम्सतमलजी 

जुड२ 


सवाल जाते का ड़तिहास व्ह्चछ्र 





रायसाहब लक्ष्मीचदजी सचिन्ती, विहारशरीफ, वाव केशरीचदजोी सचिन्ती प्रिशारणगीर, 


_सचेती-सुचिन्दी 


का विवाह यहाँ के लोढ़ा परिवार में हुआ था। राजमछूजी तक कोटा अथवा पाटन सें उनकी १५००) 
सालियाना की जागीर थी । भम्बइया राजमऊूजी संवत्‌ १९६० तक अजमेर रहें यहाँ से किशनगढ़ गये । 
राजसलजी का रूगभग १० साल पूर्व शरीरावसान हुआ ! हिम्मत्मऊूजी के नाम पर भ्रतापमलजी दत्त 
आये। इस समय इस परिवार के कोई व्यक्ति छीपा-बढ़ौद में निवास करते हैं, इनका वहाँ जागीरी का 
एक गाँव भी था, वह राजमरूजी तक रहा | जब उनकी हवेलियां बिकीं तब जबछूपुर वालों ने व छोड़ो मे 
ली, आज भी भिन्न २ व्यक्तियों के ताबे में उनकी इमारतें व नोहरे उनके नामकी याद दिला रही हैं । 


क्क्तीः 6५ 

» सुचिच्ती 
सुचिन्ती गौत्र की उत्पत्ति--कहते हैं कि देहली के सोनीगरा चौहाम राजा के पुत्र बोहित्थ कुमार 
को सांप ने डस लिया, जिससे उनकी झ्त्यु हो गई। जब उसके शव को दाह संस्कार के लिये ले गये, तो 
राह में जैनाचार्य्य श्री वर्हमान सूरिजी अपने पांचसौ शिष्यों के साथ तपस्या कर रहे थे। आचाय्य ने 


राजा की प्रार्थना से उसके कुमार को सचेत किया, इससे राजा ने जैन धर्म स्वीकार किया 3 इनके पुत्र को 
संवत्‌ १०२६ में जैनाचार्य ने सचेत किया, इसलिये आगे चलकर उनके वंशज घाले सचेती या सुचिती नाम 


से विख्यात हुए । 
बिहार का सुचिन्ती पारिवार 

इस परिवार के छोगों का मूल निवासस्थान बीकानेर का है आप मन्द्रि आम्राय के 
उपासक हैं । हस परिवार में बोबू महताबचंदुजी हुए, आपके कोई सनन्‍्तान न होने से भापके नाम पर सनेर 
निवासी मालकश गौश्रीय बावू रतमचन्दुजी को दृत्तक लिया गया। बाबू रतनचंदजी के हीरानन्दुजी और 
गोविन्द्चन्दजी नामक दो पुत्र हुए। इनमें बाबू गोविन्दचन्दजी बढ़े नामाक्षित और पतापी व्यक्ति हुए । 
आपके हाथों में इस खानदान के व्यापार और जमीदारी की बहुत तरकी हुईं, आपका धर्म प्रेम सी बहुत बढ़ा 
धढ़ा था । संचत्‌ १९६५ की अगहन सुदी १४ को अपने मकान पर राज गिरी के केस के सम्बन्ध में गवाह 
देते २ अचानक हा्टफेल से भाषका देहान्त हो गया । आपके बाबू धनन्‍्नूलारूजी, रा० सा० बादू रट्ष्मीचंदजी 
और बाबू केशरीचंदजी नामक तीनपुत्न हुए । 

बा० घन्नूलालजी---आपका जन्म संवत्‌ १९४० सें हुआ। आप श्री पांवापुरी, कुण्डलपुर, गुणावा 
बिहार आदि स्थानों के श्वें० जेन मन्दिरों के मैनेजर हैं । पांवापुरी के जल मन्दिर का जया जार सौर वहाँ के 
तालाब का पह्लने्धारं भी आप ही के समय में हुअ। । इसके सिवाय पांवापुरी के गाँव सन्दिर फा विस्तार 
भनेकानेक धंशालाओं का निमोण भाप ही के समय में हुआ। भापके सैनेजर शिप में इस तीर्थ की 
रोनक में बढ़ी वृद्धि हुईं । आपके बाबू जवाहरलालजी और ज्ञानचन्दजी नामक दो पुश्न हैं । बावू जवाहर- 
छालजी के विमलचन्दुजी और शान्तिचन्दुजी नामक दो पुत्र हैं । 

रा० रू० बाबू लच्मीचन्दजी-भपका जन्म संवत्‌ १९४४ में हुआ। जाप विहार के ऑनरेरी 

जुछडे 


ऋोसवास जाति का इतिहास 


मजिस्ट्रेट, लोकछ्वोर्ड के चेअरमेंन और डिस्ट्रीक्टवोडे के मेम्बर हैं । गवनमेण्ट से १९३० में आपको राय साइव 
की उपाधि प्राप्त हुईे। आपके इस समय छः पुत्र हैं। आपके श्रथम पुत्र वाबू इन्द्रचन्दजी बी० एछ० बी० 
एछ० हैं | आप यहां पर वकालत करते हैं । इनसे छोटे वाबू विजयचन्दुजी, श्रीचन्दुजी प्रसचन्दणी और इरक- 
चन्दजी हैं। बाबू इन्द्रचन्दजी के दो पुत्र हैं। जिनमें बढ़े का नांम रिखवचन्दजी हैं ! 

बाबू केशरैचन्दजी---आपका जन्म संबत्‌ १९४६ में हुआ | आपके इस ससय दो पुत्र हैं जिनके 
नाम क्रम से बाघू सौभावचन्दजी और फप्रचन्दुजी है। बिहार शरीफ से यह परिवार बहुत प्रसिद्ध भौर 
प्रतिष्ठित हैं । यहाँ पर भापकी बहुत वढ़ी नमींदारी है । 


सेठ गुलाबचन्द हीराचन्द सचेती, अजमेर 


इस परिवार का मूल निवास स्थान मेदता ( जोधपुर स्टेट ) में है। इस परिवार के पूर्वज 
सेठ जयचंदुजी तथा उनके पुन्न अभयराजजी और पौन्न लक्ष्मीचंदुजी वही निवास करते रहे । सेठ लक्ष्मीचंद 
जी के रूपचंदजी तथा इृद्धिचन्दजी नामक २ पुत्र हुए। वहाँ से सेठ रूपचन्दजी व्यापार के छिये अजमेर 
तथा घृद्धिचन्द गवालियर गये । 

सेठ वृद्धिचन्दजी सचेती--आपकी योग्यता से असन्न होकर गवालियर स्टेट ने, आपको अपनो 
ट्रेतती का खज़ांची बनाया । सन्‌ १८५७ के गदर में भापने खजाने की ईमानदारी पूवक रक्षा की | संवंत्‌ 
१९१५ में आपने गवालियर से श्री सिद्धाचलजी का संघ निकाला । संवत्‌ १९२४ में आपने खजांची के पढ़ से 
इस्तीफा दिया । इस काय्ये के साथ २ आप अपना साहुकारी व्यापार भी करते थे। आपकी राज 
दरबार तथा व्यापारिक वर्ग में अच्छी प्रतिष्ठा थी। आपने गवालियर मंदिर में संगमरमर के अष्ठापदजी 
घ नंदेखरजी बनवाये, आपने फलोदी पा/श्चेनाथ नामक असिद्ध तीर्थ सें संदिर के चारों ओर विशाल परकोटा 
बनवाया । आपके नाम पर शुरूबचन्दुजी सचेती उदयपुर से दुत्तक लाये गये । 

सेठ शुलाबचन्दजी सचेते--भाष अपने पिताजी के साथ तसास धार्मिक कामों में सहयोग देते 
रहे । संचत्‌ १९४३ में आपका स्वर्यवास हुआ । आपके पुत्र सेठ हीराचन्दजी सचेती हुए । 

सेठ होराचन्दजी सच्चेती---आपके पिताजी ने संभवनाथजी व भादीइचर के मंद्रि का व दादावाड़ी 
बगेरा का प्रबंध भार अपने ऊपर लिया । तब से आप लोग इन संस्थाओं के कार्य्य को भली प्रकार संचालित 
कर रहे हैं। आप इस समय ओसवाल हाई स्कूछ के प्रेसिडेंट हैं। इसके स्थापन में आपका उत्तम सह 
योग रहा है। स्थानीय भोसवाकू औौपधालय के भी आप अ्रेसिडेंट हैं। इसके अछावा आप स्े ० ज्ैं० 
कान्फ्रेस के जजसेर मेरवाड़ा प्रान्त के सेक्रेटरी तथा स्टेंडिंग कमेटी के मेम्बर हैं । संवत १९६४ में आपने 
अजमेर स्टेशन के सम्मुख एक सराय बचवाई है, इस ससय आपके ५ पुत्र हैं जिनके नाम बावू रतनचन्दजी 
जतन घन्दुजी, दौलतचन्दजी, कुशऊूचन्दजी, और इन्द्रचन्द॒जी हैं। आप सब व॑धु सुशील, विनम्न तथा अपने 
पिता के पूर्ण आज्ञाधारक हैं। सचेवी रतनचन्दुजी का जन्म संबत्‌ १ ९६५ में हुमा । आप फर्म के वेडिंग 
व्यापार को सद्याल्ते हैं। भापसे छोटे जतनचन्दुजी का जन्म ३९६५९ में हुआ। आपने गत वर्ष आगरे 
से बी० कॉम की परीक्षा पांस की है। बावू रतनचन्दुजी के नजरचन्द्र तथा इन्द्रचन्द्र नामक २ पुत्र दें। 
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ओसवाल जाति का ड़तिहास'७-2 , 





विजयसिहजी खजाची, अ्रमीच भानपुरा (पेज न० १६४) 
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लाला रतनचंदजी जैन, श्रम्व्राला सिटी. 





त्तोणार ( बरार ) 


» णाणार 


चचता 


संच्चेती 


- सेठ हणुतमल सोतीलाल सेचेती, लाखार 
यह परिवार बवायचा ( किशनगढ़ के समीप ) का निवासी है। इस परिवार के पूर्वज सेठ 
रघुनाथमलजी ऊगभग संवत्‌ १९०५ में व्याणर के लिये लोनार भाये । आपके हृणुतमछूजी, हीराछालजी 
तथा घुत्नीलालजी नामक ईे पुत्र हुए । संवत्‌ १९५३ के करीब इन तीनों भाईयों का व्योपार अछय 
अलग हुआ । 
सेठ हएुतमलजी का प्रिवार--आपका स्वगंवास संवत्‌ १९३७ में होगया । आपके मोततीछारू 
ज्ञी तथा पूनमचन्दजी नामक दो पुत्र हुए, इनमें पुनमचन्दजी, होरालालजी के नाम पर दत्तक गये । 
सेठ मोतीज्ल,जी संचेती---आप इस परिवार में बहुत प्रवापी पुरुष हुए! आपका जन्म 
संवत्‌ १९२७ में हुआ । आप आस पास की पंचायती में नामांकित पुरुष तथा छोनार की जनता 
के प्रिय व्यक्ति थे। संवत्‌ १९८७ में घुरुढाना डिस्ट्रिक्ट के कुलमी सुसलमान तथा मरहठा छोगों ने मिल 
कर मारवाड़ी जाति के विरुद्ध विद्रोह उठाया । तथा उन्होंने २७ गाँवों में मारवाड़ियों के घर लूटे, बहिये 
जछा दीं, तथा घरों में आग छगा दी । इस प्रकार उनर्ता दुल उत्तरोत्तर बढृता गया। जब इस दल ने 
बदते २ मारवाड़ियों की सवधे बढ़ी और धनिक बस्ती लोनार को छटने का नोटिस निकाला । तब लोनार, 
की मारवाड़ी जनता ने बुलढाना डिस्ट्रिक्ट के कमिश्नर व आफीसरों से अपने बचाव की प्राथना की 8 
लेकिन उनकी ओर से जल्‍दी कोई उचित प्रबन्ध न होते देख सेठ मोतरीछालजी संचेती ने सब लोगों को 
अपनी रक्षा स्वयं करने के लिये उस्सादित किया, आपने ३०० सशस्त्र व्यक्ति अपने मोहल्लों की रक्षार्थ तयार 
किये, तथा तमाम पुरुष एवं ख्रिर्यों को हिम्मत पूर्वक इमले का मुस्तेदी से खामना करने के किये ढठाडस 
बंधाया । जब ता० २३। १२। ३५ को छूटने घाली जनता का दल लछोनार के समीप पहुँचा, तो उन्हें 
पता लगा कि इन लोगों ने पक्‍क्रा जाप्ता कर रक्खा है, जिससे वे लोग घापस होगये, पीछे से सरकार की 
भी सद॒द पहुँच गईं जिससे यह बढ़ती हुईं अग्नि, जो सारे बरार में फेलने वाली थी, यहीं शांति द्वोगई । 
लोनार के “धारा” नामक अविराम जलाप्पात पर हिन्दू स्त्रियों तथा पुरुषों के स्वानादि घा' 
कृत्यों में जब मुस्लिम जनता अनुचित हस्तक्षेप करने लगी, उस समय आपने हे धर्षों तक अपने व्यय से 
धारा नामक स्थार पर योग्य अधिकार पाने के छिए लड़ाई लड़ी । इसी बीच बाजें का मामला खड़ा 
डुआ । इन तमाम बातों से चनन्‍्द मुसलमानों ने आप पर हमछा किया, जिससे भाषके सिरमें २३ घाव 
छगे । उस समय हजारों भदमी जापके-प्रति हमदर्दी तथा प्रेम प्रदर्शित करने के लिये भस्पताल में 
एकत्रित होगये, तथा उन्होंने दूंगा करने की ठानली । छेकिन आपने उन्हें सांखना देकर रोका। इस 
प्रकार जब' हिन्दू मुसलमानों की यह आपसी रंजिश बहुत बढ़ गईं, तब सरकार ने बीच में पढ़ कर धारा 
तथा बाजे के प्दन को सुलझाया। दंगे के बाद सवा साल तक सेठ मोतीलालजी बीमार रहे । और 
मिती अषाद्‌ बदी ८ संवत्‌ १९८९ को इस नरवीर का स्वगंवास हुआ। आपके सम्मान स्वरूप छोवार 
का आाजार बन्द रक्‍्खा गया था। महाराष्ट्र, प्रजापनश्न व केशरी नामक पत्रों ने आपके स्वर्गवास के समा 
चार लम्बे कालमों में प्रकाशित किये थे । सेठ मोतीछालजी लोनार के तमाम फुानक' कार्मो में उदा- 
रता पूर्वक भाग लेते थे। आपने 'घार' के समीप एक धर्मशाला बनवाई । “रानीखकक्षववादे वाजार में 


जुछज 


फेए्सबदल हऋएति का इतिहए्ल 


दो तीन हजार रुपये ख्े कर पानी के पम्प ल्गाये, राममन्दिर तथा धारातीर्थ में बहुतसी सहायताएं 
दी। आप शिवपुर जैनती्थ की व्यवस्थापक कमेटी के मेम्ब! थे। इसी तरह के पतिष्ापूर्ण काय्य 
आजीवन करते रहे। आपने ही छोनार में स॒व प्रथम जिर्निंग फेक्टरी खोड़ी आपके अखेचस्दुजी, 
उत्तमचन्दुजी, लखभीचन्दुजी, तथा गेंदचन्दुजी नामक ४ पुत्र विद्यमान हैं। इस समय आप चारों ही भाई 
फर्म के व्यापार का उत्तमता से संचालन कर रहे हैं। आपका परिवार छोनार तथा आस पास के ओखसवाल 
समाज में नामांकित साना जाता है। 

सेठ अखेचंदजी- आपका जन्म संवत्‌ १९५० में हुआ। आपके यहाँ “इणुतमल मोतीछाक के 
नाम से वेझ्विग, सराफी, कपढ़ा का व्यापार तथा जिर्मिंग फेक्टरी का काय्ये होता है। लोनार में भाषकी 
दुकान सातवर है। सेठ उत्तमचन्दजी का जन्म संवत्‌ १९६५ में छन्नमीचन्दजी का जन्म संवत्‌ १९६५ में 
तथा गेंदचन्दुजी का जन्म सवत्‌ १९६४ में हुआ। गेदचन्दजी ने एफ० ए० तक शिक्षा पाईं। आपने 
हम्ुमान व्यायाम शाला का स्थापत क्िया। आप उस्साही चुवक हैं। सेट अखेचन्दजी के पुत्र नथमल 
जी तथा रतनचन्दजी पठते हैं। और उत्तमचन्दजी के पुश्र सदनचन्दज्ी वालक हैं । 

सेठ पूनमचन्दुजी संचेती का स्वर्गवास अपने बड़े अआ्राता मोत्तीठाकजी के ८ मास बाद हुआ 
आपके पुत्र साणकचन्दजी का जन्म संचत्‌ १९५६ में हुआ। आप “हीराछाल पूनमचन्द” के नाम से 
व्यापार करते हैं। भापके कए्रचन्दनी, तेममल तथा पारसमरऊ नामक 8 पुत्र हैं। सेठ चुश्नीलालजी के पुत्र 
सजिंवफलालजी विद्यमान हैं। आपके पुत्र ख़ुशालचन्दजी ने दंगे के समय दंगाइयों को पकडवाने में 
पुलिस को बहुत इसदाद दी थी। जापके छोटे भाई गणेशछालजी, मिध्लीराऊूजी तथा चम्पाछालजी हैं! 


सेठ थानमल चंदनमल संचेती, चिगंनपेठ ( मद्रास ) 


इस परिवार के सालिकों का मूछ निवास स्थान डूंडछा ( मारचाद ) का है । आप इवेताखर 
जैन समाज के बाइस सम्प्रदाय को सानने वाले सज्जन हैं। सबसे पहिले इस परिवार के सेट 
“मेसस पूनमचन्द श्रीचन्द” के साप्े में पूना में व्यापार करते थे। आप संवत्‌ १९७६ की जेठ बंदी 
$ को स्वर्गवासी हुए । आपके चार भाई और थे जिनके नाम भोकसचन्दजी, प्रतापमलजी, थानमल्जी 
तथा जेवंतराजजी थे। सेठ शेष॑प्रछजी के स्वगंवास होजाने के बाद संवत्‌ १९६० सें थानमलजी ने चिंगन- 
पेठ में 'शेषपमछ थानसलूू” के नाम से दुकान स्थापित की । श्री शेषमलजी के पद्नालालजी, 
तथा समिश्रीमल्जी नामक तीन पुत्र हुए जिममें से मिश्नीमलजी, भीकसचन्दजी के यहाँ दसक रख दिये गये । 
प्रतापमछजी के हीराचन्दजी तथा हस्तीमछजी नामक दो पुत्र हुए । द्वीराचन्दज़ी के भंवरीकाकजी तथा 
रिखबचन्द्रजी नामक दो पुत्र हुए । संवत्त १९३० में शेषमरूजी तथा थानमछजी दोनों भाई अछग २ शे 
गये । शेप्सलजी के पुत्र पद्नाछाछजी “मेसस शेषमऊ पश्नाछाल” के नास से अलग स्वतंत्र दुकान 
कांजीवरम में करते हैं ॥ 
| सेठ थानमलूजी की फर्स इस समय चिंगनपेठ में है। जाप बड़े सज्जन हैं। तथा अपने 
जाति भाइयों का अच्छा स॒त्कार करते रहते हँ। भापकी यहां की पंच पंचापतियों की अच्छी प्रतिष्ठा है | 
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संचेती 


यह फर्म चिगंनपेठ में मातवर और प्रतिष्ठित मानी जाती है । भापके पुत्र चन्‍्दनमलजी बाब्यका में ही 
स्वगंवासी होगये। इस फर्म की ओर से दान धर्म भौर सार्वजनिक कामों में सद्दायताएँ दी जाती है। 


सेठ बालचन्दजी संचती का परिवार, मोमासर 


करीब २५० वर्ष पूर्व इस परिवार के पूर्व पुरुष डिगरस नामक स्थान से 'घलकर मोमासर नामक 
स्थान पर आये। आगे चलकर इनके वंश में ऊुभराजजी हुए। कुंभराजजी के रधुनाथमी, ताजसिंहजी, 
शेरलिंहजी, नथमलजी और सतीदासजी नामक पाँच पुत्र हुए। भाप भाइयों ने सम्बत्‌ १९०४ में मेससे 
सतीदास उसम्सेदमल के नाम से कछकत्तें में फर्म स्थापित किया। भाप छोरगों की व्यापार छुशछता से फर्म 
चल निकली और पूर्णिया, इस्लामपुर, पटनागोला आदि स्थानों पर आपकी शाखाएँ कायम दो गई। संवत्‌ 
१९५१ में आप सव भाई अलरूग २ हो गये । 

सेठ नथमछजी के पुत्र बालचन्दजी ने अलूग होते ही बालचन्द्व इन्द्रचन्द्र के नाम से ब्यापार 
करना प्रारम्भ किया। इसमें भापको बहुत सफलता हुईं। आपका मोमासर की पंच पंचायती में अच्छा 
सम्मान था। आपके इन्द्रचन्दुजी, ठायमलजी, सुगनमलनी और हीरालालूजी नामक चार पुत्र हैं। भाजकल 
आप चारों भाई भलरूग २ हो गये हैं । 

सेठ इन्द्रचन्द्रजी “बालचन्द इन्दधृचन्द्‌” के नाम से व्यापार करते हैं । भाप छुद्धिमान्‌ एवम समझ- 

दार सजन हैं । आपके हाथों से इस फर्म की भौर भी तरकी हुईं है। भाप धर्म में बढ़े पक्के हैं । आपके 
इस समय डालचन्दजी और पुनम्नचन्दजी नामक दो पुत्र हैं। सेठ डायसछजी और सुगनमलजी दोनों भाई 
भो बड़े योग्य थे मगर आपका थोड़ी ही उम्र में स्वरंवास हो गया। डायमलजी के कोई पुत्र न था भौर 
सुगनमलजी के गोविन्द्रामजी एवं केवरूचन्दजी नामक दो पुत्र हैं । गोविन्द्रामजी सेठ डायमलजी के यहाँ 
दत्तक गये हैं। वतमान में आप दोनों ही भाई सुयनसक गोविन्दराम के नाम से चकानी, जूट और 
जमीदारी का काम करते हैं। आपकी दुकान का पता ४२ आर्मीनियन स्ट्रीट है। आप,लोगों ने मोमासर में 
भ्रग्नेजी स्कूछ के लिय्रे मकान बनवाकर सरकार फो दिया है। थह्द परिवार जैन तेरापंथी सम्प्रदाय का 
भ्रजुयायी है । 


सेठ रूपचन्द छगनीराम संचेती, बेजापुर (निजाम) 


इस परिवार का मूछ निवास डाबरा (जोधपुर स्टेट) है। आप स्थानकवांसी भाज्ञाय के सजन 
हैं। देश से लगभग १७५७ चर्ष पूर्व इस परियार के पूर्वज व्यापार के लिये निजाम स्टेट के बैजाछर नामक 
स्थान में जाये । यहाँ आने के बाद तीसरी पीढ़ी में सेठ जयरामजी संचेती हुए । आपके द्वार्थों से इस परि- 
घार के व्यापार तथा सम्मान को बहुत तरक्की मिल्ली। आपने आसपास के भोसवाक समाज में अच्छा 
नाम पाया। ेु 

सेठ जयरामदासजी के धनीरामजी, बच्उराजजी तथा किशनदासजी नामक ३ पुत्र हुए । इन 
तीनों भाइयों का ब्यापार शके १७९९ में अछग २ हुआ। सेठ छगनीरामजी ने अपने पिताजी के बाद 


११३ ५७७ 


औसवाल जाति का इतिहास 


व्यापार को जादा बढ़ाया। आपका झाक्के १८१७ में ७२ साल की आपुरर्मे स्वर्ंवास हुआ । 
आपके पुत्र रूपचन्दजी संचेती का जन्म दक्के १८१२ में हुआ । आपने अपनी फर्म पर बागायत के कार्य 
को बहुत बढ़ाया है। इस समय जापके बगीचे में २ हजार झाड़ू मोसुमी के और २ हजार झाद संतरे के हैं । 
इसके अछावा १ हजार श्षाड़ नीबू , अंजीर और अनार के हैं । इस प्रकार जापने नवीन कार्य का साहसप्वक 
स्थापन कर अपने समाज के सम्मुख नूतन आादश रच्चा है। भापके बगीचे के फल हैदराबाद तया यम्बई 
सेजे जाते हैं। आपके यहाँ ३ हजार एकड़ भूमि में कृषि होती है । आप बढ़े मिलनसार तथा सरल सखवभ्ाव 
के व्यक्ति हैं। औरंगाबाद जिले में आप सबसे बड़े कृषि तथा बागायात का काम करने वाले सज्नन हैं । 

सेठ बच्छरानजी का स्वरगंवास शके १८१० में हुआ | आपके भोकचन्दुजी तथा जेठमऊूजी नामक 
पुत्र हुए । आप दोनों बन्धुओं के क्रमशः फकीरचन्दुजी तथा माणकचन्दुजी नामक पुत्र हैं। इनके यहाँ कृषि 
तथा बागायात का व्यापार होता है। इसी प्रकार सेठ किशनदासजी शके १८२९ में स्वगंवासी हुए । 
आपके पुत्र पूनसमचन्दुजी तथा दु्लीपचन्दजी हुए । इनके यहाँ कृषि का कार्य होता है। सेठ पूनमचन्दजी के 
पुन्न उत्तमचन्दजी; उक्खीचन्दजी तथा पेमराजजी हैं । 


सेठ भागचन्द जोगजी संचेती, लोनार 


... यह परिवार बवायचा (मारवाड़ो का निवासी है। वहाँ से इस परिवार के पूर्वज सेठ जोगजी 
८०॥९० साल पू् छोनार आाये । भ्षाप इ्वेताम्बर जैन स्थानकवासी आाज्नाय के मानने वाले सजन थे | 
आपका संवत्‌ १९४८ में स्वरगंवास हुआं। आपके भागचन्दुजी, रतनचन्दजी तथा खुशाछचन्दुजी नामक 
३ पुत्र हुए। इनमें सेठ भागचन्दजी विद्यमान हैं । 

सेठ भांगचन्दजी संचेती का जन्म संवत्‌ १९३४ में हुआ। आप लोनार के ओसवाल समाज में 
प्रतिष्ठित घ हिम्मत बहादुर सजान हैं। आपने रुई के व्यापार में बहुत सम्पत्ति कमाई तथा व्यय की | 
आपके पुत्र पुखराजजी तथा भीकमचन्दजी हैं । पुखराजजी की वय १९ साल की है। आपके यहाँ भाग- 
घन्दु रतनचन्द्‌” के नाम से,साहुकारी, रुई तथा कृषि का काम होता है। सेठ रतनचन्दजी के पुत्र नधमल 
जी १४ साल के हैं। यह परिवार छोनार तथा आसपास के भोसवालरू समाज में प्रतिष्ठित समझा जाता है । 


भंसाली 
मसाएूी रत्न को उत्पात्ति-संवत्‌ ११९६ में लोदपुर पद्दन में यादव कुछ भाटी सगर नामक 
राजा राज़ करते थे। उनके कुरूघधर, श्रीधर तथा राजधर नामक ३ पुत्र थे। राजा सगर ने जैनाचाय्य 
जिनदित्तसूरिजी के उपदेश से अपने बढ़े पुत्र कुकधघर को तो राज्य का स्वामी बनाया, तथा शेष रे को 
जैन धस अंगीकार कराया । इन बंधुओं ने चिंतासणि पाश्चेनाथजी का एक मंद्रि बनवा कर जैना 'चाय्य 
से उसकी प्रतिष्ठा करवाई ” भंदार की,साल में रहने के कारण इनकी गौत्र “संडसाली” हुईं । आगे चककर 
इन्हीं श्रीधरजी की अदारवीं पीढ़ी में भस्ताली थाहरूशाह् नामक एक बहुत भतापी पुरुष हुए । 


ज्जद 


मंसाली 


मसाली थाहरूशाह--छोद्गवा मंदिर के “शतदुरू पद्मयंत्र” नामक शिला छेख से, तथा भारत 
सरकार द्वारा प्रकाशित एपी आफिया इण्डिका नामक अंथ से थाहरूशाह के सम्बन्ध का निम्न घपृत्त ज्ञात 
होता है कि-- 

“प्राचीन काल में राजा सगर के पुन्न श्रीधर तथा राजधर ने जैन धम से दीक्षित होकर लोद्पुर 
पहन में श्री चिंतामणि पाइवेनाथजी का संदिर बनवाया । राजा श्रीघर ने जो जैन मंद्रि बनवाया था, वह 
प्राचीन संदिर महस्मदगोरी के हमले के कारण लोद्गवा के साथ नष्ट हो गया । भ्रतः संवत््‌ १६७५ में जेसलमेर 
निवासी भणसाली गोौन्नीय सेठ थाहरूशाह ने उप्तका जी्ोंद्ार कराया और अपने वास स्थान में भी देरासर 
बनवाकर शास्त्र भंडार संग्रह किया । सेठ थाहरूशाह ने लोद्गवे के मंदिर की प्रतिष्ठा के थोड़े समय बाद एक 
संघ निकाछा, और शय्रुंजय तीर्थ की यात्रा करके सिद्धाचलजी में खरतराचार्य श्री जिनराज सूरिजी से सवत्‌ 
१६८१ में २४ तीथंकरों के १४५२ गणधरों की पाहुका वहाँ की खरतर वश्ञी में श्रतिष्ठित कराई थी ।” 

थाहरूशाह के सम्पत्ति शाली होने के सम्बन्ध में निम्न लोकोक्ति मशहूर है कि थाहरुशाह 
लोददे में घी का न्यापार करते थे । एक दिन रूपासिया ग्राम की रहने वाली एक स्त्री चित्नावे की एंडुर 
पर रखकर लोद्गवा में घी बंचने आई । थधाहरूशाह्ट ने उसका घी खरीदा और तोलने के लिये उसकी मठकी 
से घी निकालने ऊगे, जब घी निकालते २ उन्हे देर हो गई और मटकी खाली नहीं हुई तो उन्हे बड़ा 
आदचर्य हुआ ओर उन्होंने यह सब करामात णुडुंरी की समझ इसे ले लिया। उस एंडुरी के अभाव से 
थाहरूसाह के पास असंख्यात द्वव्य हो गया । जिससे उन्‍होंने अनेक धार्मिक काम किये । इस समय हनके 
परिवार में कोई विद्यमान नहीं हैं । 


भंसाली मेहता किशनराजजी (उफे मिनखराजजी) का खानदान, जोधपुर 


इस खानदान के पूर्वज भंसाली वीसाजी जेछलमेर के दीवान थे । ये राव चूंडाजी के समय में 
जेसलमेर से जोधपुर आये इन्होंने बीसेलाव ताठाव वनवाया । इसके बाद नाडोजी, अखेमलजी तथा वेरी- 
सालजी हुए। वेरीसालजी बाल्समंद पर युद्ध करते हुए मारे गये । इनकी धर्मपल्ली इनके साथ सती हुई। 
तबसे जोधपुर के भंसाली अपने बच्चों का वहाँ मुंडन कराते हैं। इन वेरीसालजी की चौथी पीद़ी में 
जगन्नाथजी हुए। इनके ३ पुत्र हुए निनके नाम भंसाली मेहता तेजसी, रायसी, तथा श्रीचंदुजी थे । इनमें 
भंसाली रायसी के पांचवो पीढ़ी में बोहरीदासजी हुए। इनके सादूलमलजी, मुखतानमरूजी तथा सुझतान- 
सलजी नामक & पुत्र हुए । 

भंसाली सुरुतानसलूूजी लेनदेन का काम करते थे । इनके सावंत्रमटजी, सुखराजजी, कुशल्राज 
जी त्था शुगराजजी नामक ४ पुत्र हुए। भंसाली कुशलराजजी संवत्‌ १९६६ में स्वर्गवासी हुए । जापके 
छगनराजजी, माणरुराजजी, कपूरराजजी, सम्पतराजजी, सुकनराजजी, विशनराजजी तथा किशनराजजी 
( उफ सिनखराजजी ) नामक छ पुत्र हुए। इनमे से भंसाली छघनमलजी सामंतमलमी के नाम पर दस्तक 
गये । इनके पुत्र उस्मेदराजजी तथा पौन्न मगराजजी भंसाली हैं। भंसाली फप्रराजमी कछकने में दलाटी 
करते थे । आप इनके पुत्र सबलराजजी आबकारी विभाग में हैं। सम्पतराजजी के पुत्र कनकरायजी फतलाकरों 


छ७९ 
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में सर्विस करते हैं। भंसाली सुकनराजनजी सवइन्स्पेक्टर पोलिस थे, इनका स्वर्गंवास हो गया है । 
भंसाली विशनदासजी पोलीस विभाग में थे। अभी आप रिटायर हैं । 

मंसाली किशुनराजजी| ( उर्फ मिनखराजजी )--आपका जन्म संवत्‌ १९३६ में हुआं। आप 
सन १८५९७ से मारवाड़ राज की रूतरिंस में प्रविष्ट हुए। तथा महाराजा सरदारसिंदजी के समय प्राइवेट 
सेक्रेटरी आफिस में काके हुए । पदचात्‌ जाप संवत्‌ १५६२ में पोलिस रान्स्टेवक हुए, एुवं इस विभाग में 
अपनी होशियारी से बराबर तरक्की पत्ते गये सन १९१२ से १४ सालो तक आप पब्लिक प्रासी क्यूटर रहे। 
तथा सन्‌ १९१६ से आप सुपरिन्टेन्डेन्ट पोलीस के पद पर कार्य करते हैं। आपके द्दोशियारी पूर्ण कार्मों 
की एवज में जोधपुर दरबार तथा कई उच्च पदाधिकारियों ने आपको सर्टिफिकेट दिये हैं। आपके ४ पुत्र हैं 
लिनमें बड़े जवरराजजी बी० ए० एलछ० एल० बी जोधपुर में वकालात करते हैं, कुदनराजनी ने बी० ए० तक 
शिक्षा।पाई है। इनसे छोटे रतनराजजी व घंदुनराजजी हैं । 


भंसाली रतनराजजी कुशलराजजी का खानदान, जोधपुर 


ऊपर लिख भाये हैं कि इस परिवार के पूवज भंसाली जगन्नाथजी के तीसरे पुत्र श्रीचंदजी थे । 
इनके ५ पाँच पुत्र हुए, जिनमें मंक्षले पुत्र माणकर्चंदुजी थे । इनके नाम पर मूलूचन्दुजी तथा उनके नाम 
पर बच्छराजजी दत्तक आये । इनका स्वगंवास संचत्‌ १९०५ सें हुआ । वच्छराजजी के पुत्र फतद्दराजजी तक 
इस परिवार के पास सोजत परगने का खांभछ गांव पट्टे था। फतहराजजी ने अपने पूर्वजों की एकश्रित की 
हुई सम्पति को खूब खर्च किया । संवत्‌ १९७५२ में इनका स्वर्गवास हुआ । इनके उदयराजी उस्सेद्राजजी 
तथा पेमराजजी नामक हे पुन्न हुए । 

भंसाली उद्यराजजी नागोर के झुसरफ तथा महाराणीजी ( चर्द्माणजी ) जोधपुर के कामदार 
थे। संवत्‌ १९६४ में इनका स्वग्वास हुआ। इनझे पुत्र फौजरजजी के पुत्र किशनराजजी, मोहनराजजी 
सोहनराजजी तथा उगमराजजी हैं। 

भंसाली उस्मेदराजजी भी राज्य की नौकरी करते रहे, इनका स्वर्गवास,संचव्‌ १९६५ में हो 
गया । इनके जोधराजजी, रतनराजजी, देवराजजी, रूपराजजी तथा करणराजजी नामक पाँच पुत्र हुए। 
इनमें रूपराजजी के पुत्र कुशरराजजी, रतनराजजी के नाम पर दत्तक आये हैं। भंसाली रतनराजजी का 
जन्म संचत्‌ १९२० हुआ था। आप लरूगभग १२ सार तक खजाने के नायब दरोगा, बारह साल तक 
सब इन्स्पेक्टर पोलिस तथा दुस सार तक कोट आफ वाडेस के अकाउण्टेण्ट रहे । सन्‌ १९२८ में रिटायर 
हुए तथा एफेर विलाड़ा तथा भवराणी डदिकाने सें २ सार तक मैनेजर रहे । इधर कुछ मास पूर्व आपका 
स्वगंवास हो गया है। आपके पुत्र कुशलराजजी आाढिट आफिस जोधपुर में सर्विस हैं। इसी तरह 
करणराजजी के पुत्र सुकुन्दराजनी भी आढिट आफिस में सर्विस करते हैं । 


भंसाली पेमराजजी का स्वर्गवास संबत्‌ १९७७ में हुआ । आपके पौन्र भेरराजजी दक्टर हैं 
सथा झुकनराजजी ट्रिन्यूट इन्स्पेक्टर हैं। 


जुद० 


/ 
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मसाली 


भंसाली मेहता अज्ञुनराजजी का खानदान, जोधपुर 

इस परिवार के पूर्वज भंसाढी बोहरीदासजी, जोधपुर में लेन देन का व्यापार करते थे । 
भापके सादूलमलजी, सुलतानमरूजी तथा सुछतानमर॒जी नामक तीन पुत्र हुए, भंसाली मेहता मुलतान- 
मलजी सम्पत्तिशाली साहु कार थे, तथा महाराजा मानसिंहजी के समय में सायरात के इजोर का काम 
करते थे | स्टेट को भी आपके द्वारा रकमें उधार दी जाया करती थी । सेठ मुलतानसलजी के गजराजजी, 
नगराजजी और लुधराजजी नामक तीन पुत्र हुए। नगराजजी भी साथरातों के इजारे का काम करते रहे । 
संवत्‌ १९४१ में आपका स्वर्गवास हुआ । गजराजजी के पुत्र दौलतराजजी तथा सजनराजजी ज्युडिशियक 
विभाग में सर्विस करते रहे । इस समय इनके पुत्र कानराजजी व मानराजजी हैं । 

मेहता नगराजजी के पुत्र खांवराजजी तथा भींचराजजी हुए । खींवराजजी २८ साछ से ज्युडि- 
शियल हक हैं । भींवराजजी हैदराबाद सें व्यापार करते ये। आप संबत्‌ १९६० में स्वगंवासी हुए । 
सेठ खींवराजजोी के पुत्र अजनुनराजजी व किशोरमलजी हैं। मेहता जजुनराजजी का जन्म संवत्‌ १९६१ में 
हुआ। आपने सन्त्‌ १९२७ में बी० ए० पास किया । सन्‌ १९१६ से आप रेलवे आाडिट आफिस में 
सर्विस करते हैं, तथा इस समय इन्स्पेक्टर आप अकाउप्टेण्ट हैं। भंसाली किशोरसलूजी की वय २५ साल 
की है, झापने सन्‌ १९३० में बी० एस० सी० पुछ० पुल० बी० की परीक्षा पास की है। सन्‌ १९३१ से 
आप “मेहता एण्ड कम्पनी” के नाम से जोधपुर में इंजनियरिंग तथा कंट्राविंटय का काम करते हं। 


सेठ प्रतापमल गोविन्दराम भंसाली, कलकत्ता 


इस परिवार वाले सज्नन मारवाड़ से बीकानेर राज्य के शयसर नामक स्थान पर जाये | 
यहाँ कुछ समय तक निवास कर यहाँ से रानीसर नामक स्थान में जाकर रहने छगे। इस परिवार में सेठ 
तेजमलजी हुए । आपके दो पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः सेठ रतचचन्दुजी एवम सेठ पूर्णचन्दुजी था। 
सेठ रतमचन्दुजी के सीन पुत्र हुए। जिनके नाम क्रमशः सेठ पदुमचन्दजी, सेठ देवचंदजी एवम्‌ 
सेठ कस्त्रचन्दजी था। सेठ पूरणचन्दुजी के प्रतापमछजी एवम मूलचन्दुजी नामक दो पृत्र हुए । सेठ 
परद्भचस्दुजी का बाल्यकाल ही में स्वगंवास हो गया। 
सेठ देवचन्दजी--प्रारम्भ में आप देश से सिराजगंज के पास 'एलंगी' नामक स्थान पर गये। 
बहाँ जाकर जापने कपदे का व्यवसाय शुरू किया। इस फर्म में आपने अपनी होशियारी एवम्‌ चुद्धिमानी 
से अच्छी सफलता प्राप्त की । मगर दैव हुर्योग से इस फर्स में आय छग गई जौर आपकी की हुई सारी 
भहनत पर पानी फिर गया। इसके पदचात्‌ आप अपने सारे जीवन भर नौकरी द्वी करते रहे । आपका 
आस संवत्‌ १९६५ में हो गया । भाषके गोविन्द्रामजी नामक एक पुत्र हुए । 

...._ सेठ शोविन्द्रामजी--आपका जल्‍्स संवत्‌ १९३५ में हुआ। आजकल जापका परिवार वीकानेर 
का जिवासी है। भाप बाईस संप्रदाय के अजुयायी हैं। प्रारम्म में आपने सर्विस की । जाप बढ़े व्यापार 
चअतुर पुरुष हैं। नौहरी से आपकी तबियत उकता गई एचम्‌ आपके दिल में स्वतन्त्र न्‍्यवसाय फरने री 
इ्छा हुईं। अतपुब आपने संवत्‌ १९५६ में यह सर्विस छोड़ दी तथा हनुमतराम घुलसीराम के सा में 
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फर्म स्थापित की । यह साझा संचत्‌ १९६३ तक चलता रहा। इसझे बाद इसी साल आपने अपनी 
निज की फर्म मेससे प्रतापमछ गोविन्द्राम के नाम से की । सब से आप इसी नाम से अपना व्यवसाय 
कर रहे हैं। आपका जीवन, बढ़ा सादा जीवन है। विद्या से आपको बढ़ा प्रेम है। करीब तीन साल 
पूर्वी आपने बीकानेर में गोलछों की गवाड़ में श्री गोविन्द सार्वजनिक पुस्वकालय की स्थापना की। जहाँ 
सब प्रबन्ध भापकी ओर से हो रहा है। आपके बा० भीखनचन्दजी नामक एक पुत्र हैं। जाप उत्सादी 
नवयुवक हैं आजकल आप फरम के कार्य्य में सहयोग दे रहे हैं । 

्षठ प्रतापमकजी--आप इस फर्म के भागीदार हैं । भाप श्री जैन श्वेताम्तर तेरापंथी समप्रदाय 
के मानने वाले हैं। आरम्भ में आपने भी नेलफ़ामारी में केसरीचन्द मोतीचन्द के यहाँ सर्विस की। 
कुछ वर्षो वाद उनकी नोकरी छोड़ दी एवम्‌ अपने भतीजे सेठ गोविन्द्रामजी के साथ प्रतापमर गोविन्द्राम 
के फर्म में सक्ता कर लिया । जो इस समय भी है। आपके चार पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः हीराछ/लजी, 
भासकरनजी, सुगनचन्दुजी एवम्‌ जैसराजजी हैं। भाप छोगों का जाजकल देश में निवास स्थान 
श्री हृ'गरगढ़ है । 

हीरालालजी मैट्रिक पास हैं तथा जैसराजजो इण्दर मिजियेट कामर्स की स्टेडी कर रहे हैं। शेष 
सब भाई फर्म के कार्य में सहयोग देते हैं । सेठ प्रतापमछूजी के भाई मूलचन्दजी का स्वर्गंवास हो गया है । 
आपके जेठमलूजी एवम्‌ सुमेरसलजी नामक दो पुन्न हैं । जेठमलूजी एफ० ए० पास करके डावटरी पढ़ रहे हैं। 
दू सरे दुकान का कार्य्य करते हैं। इस समय इस परिवार की कलकत्ता में भिन्न २ नामों से मिन्न २ 
ज्यवसाय करने वाली दे दुकानें चल रही हैं। 


सेठ हनुतमल हरकचन्द भंसाली, छापर 


इस परिवार के पूर्व पुरुष सेठ खेतसीजी ने करीब ३०० वर्ष पूर्व छापर में आकर निवास 
क्या । आपके हलुतसलजी, उमचन्दुजी और हरकचन्दुजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें से हनुतमलजी 
एवम्‌ हरकचन्दजी का परिवार शामिल में व्यवसाय कर रहा है। सेठ हनुतसलजी करीजत्र ६० धर्ष पूर्व 
घोड़ामारा गये एवम्‌ वहाँ अपनी फर्म स्थापित की । जाप दोनों भाई बढ़े ्रतिसा सम्पन्न एवम्‌ व्यापारिक 
व्यक्ति थे । आपके व्यापार संचालन की योग्यता से फर्म के काम में बहुत सफलता रही । आपने अपने 
व्यवसाय को विशेष रूप से बढ़ाने के लिय्रे डोमार, कलकत्ता, इसरगंज, अनंतपुर उल्लीपुर, (रंगपुर) इत्यादि 
स्थानों पर भिन्न २ नामों ले फर्म स्थापित की। सेठ हनुतमछजी का स्वगंवास हो गया। आप के इस 
समय बुधमलजी दुृत्तक-पुत्र हैं। आप ही फर्म का संचालन करते हैं। आपके भंवरलालजी नामक एक पुत्र हैं। 

सेठ हरकचन्दजी इस समय विद्यमान हैं। आपके ह्वार्थो से भी फर्म की बहुत उन्नति हुई । 
इस समय आपने अवसर ग्रहण कर लिया है। आपका छापर की पंच पंचायती में अच्छा मान सम्मान 
है। आपके चुधमलऊूजी, मारूचन्दुजी, डालचन्दनी, थानमलूजी और भाणकचन्दजी नामक पाँच पुत्र हैं । 
बढ़े पुश्न जापके बढ़े भाई हनुतमलनी के नामपर दृत्तक गये। शोप अपने व्यापार का संचालन करते हैं । 
भाप सब सज्न और मिलनसार व्यक्ति हैं । 
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सेठ पन्नालाल नारमल बंब, ध्रुसावल 


इस कुठम्ब के मालिकों का मूल निवास स्थान पीही ( जोधपुर स्टेट ) में है। लगभग १०० 
साल पूर्च सेठ नारमऊजी बम्ब ने सारवाड से आकर इस दुकान का स्थापन किया। आपके पुतन्न सेठ 
गुलाबचन्दुजी व पञ्मालालजी बम्ब हुए । 

सेठ शुल्ाबचन्दजी बम्ब--आपके हाथों से व्यापार को विशेष उन्नति श्राप्त हुई। आप अपने स्वर्ग- 
घासी होने के समय १५ | २० हजार रुपयों का दान कर गये थे। इस रकम में से ५। ६ हजार की 
छागत से पीही में एक धर्मशाला बनवाई गई है। जापका स्वगवास सन्‌ १९२४ में हुआ। आपके 
भेरूलालजी तथा सरूपचन्दुजी नामक दो पुत्र विद्यमान हैं । 

सेठ पत्चालालजी बम्ब--भोप सेठ नारमरूजी के छोटे पुत्र हैं । तथा इस परिवार में बड़े हैं । आप 
के परिवार की गणना खानदेश, तथा बराड़ के नामी ओसवाल कुटम्बों में है।इस परिवार ने श्री भूरा- 
बाई श्राविकाश्रम तथा पदुसावाई कन्या पाठशारा को सद्दायताएं दी हैं । यह परिवार स्थानकवासी 
भाम्नाय का माननेवाला 

श्री भझलाहूजी बस्न--आप सेठ गुराबचन्दजी के बढ़े पुत्र हैं। भाप शिक्षित तथा समझदार 
सज्जन हैं। तथा फर्म के व्यापार को बढ़ी सफता से संचालित करते हैं । आप भुसावर म्युनिसिपेक्षिटी 
के ११ वर्षो तक भेम्बर रहे हैं। शिक्षा के कार्य्यों में दिलचस्पी से हिस्सा लेते हैं। आपके छोटे आता 
सरूपचन्दुजी आपके साथ व्यापार में भाग लेते हैं। आपके यहां गुझाबचन्द नारमरू बम्ब के नाम से 
साहुकारी छेव देन तना कृषि का और पन्नालाल नारमरू बस्ब के नाम में सराफी व्यापार होता है । 


सेठ सरूपचंद भूरजी बम्ब, कीपरगांव ( नाशिक ). 


इस परिवार का मु निवास स्थान कुरडाया ( अजमेर फे पास ) है। यह परिवार स्थानक 
वासी भास्नाय का है। मारवाड़ से सो बे पुर्व॑ सेठ दलीपचन्दजी के पुत्र ननन्‍्द्रासजी पेदलरास्ते से 
कोपरगांव के पास सुरशदपुर नाम रथान में आये | इनके पुश्न भूरजी भी यहीं व्यापार करते रहे । संचत्‌ 
१९४० में इनका स्वरयवास हुआ। आपके रामचन्दजी तथा सरूचपन्दुजी नामक ३ पुत्र हुए। इनमे 
सेठ रामचन्दुजी येरण गाँव ( नाशिक ) गये । संवत्‌ १९७७ में आपका स्वर्गवास हुआ । इस समय 
आपके पुत्र रतनचंदजी तथा खुशालचन्दुजी यरण गांव में व्यापार करते हैं । 

सेठ सरूपचन्दजी वस्ब--आपका जन्म १९२८ में हुआ | आप संवत्‌ १९४० में कोपरगांव 
जाये। आपने व्यवसाय में चतुराई तथा हिम्मत पूर्वक द्वष्य उपाजित कर अपने समाज -में अच्छी 
प्रतिष्ठः प्राप्त की है। जापके यहाँ “सरूपचन्द भूरजी वस्त्र! के नाम से बादृत, साहुकारी तथा कृषि 
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का काम होता है। आपके पुत्र मोतीखालूजी, हीरालाऊ॒जी, पत्माठाऊुजी तथा झमरछालजी व्यापार में 
भाग लेते हैं, तथा फूलचन्दजी और मंसुखलालजी छोटे हैं। यह परिवार नाशिक् जिले के भोसवाल 
समाज में अच्छी प्रतिष्ठा रखता है। मोतीरालजी बम्ब के ४ पुत्र हैं । 


लाला निहालचन्द नन्दलाल वम्बव, लुधियाना 


यह खानदान लगभग पाँच सौ वर्षों से यहाँ निवास कर रहा है । इस परिवार के पूर्वज 
राला सुक्खामछजी के लाला गुाबामलजी बूंठामलज्ी, तथा भवानीमलरूजी नामक हे पुत्र हुए !। इनमें 
लाला गुलाबामलजी, के छाछा निह्यलपलजी, नरायणमलजी, सावनमलजी तथा पंजावरायजी नामक ४ पुत्र 
हुए। छाछा निहालमलज़ी बड़े धर्मात्मा ब्यक्ति थे। आप यहां की भोसवाल समाज में नामांकित 
ब्यक्तिथे । संवत्‌ १९४५९ में जापका स्वर्गवास हुआ । आपके पुत्र नन्‍्दलारूजी तथा चन्दूलालजी थे । 

छाल नन्‍्दुरालनी लुधियाना के ओसवाल समान में प्रतिष्ठित व्यक्ति ये, आपका संवत्‌ १९८२ 
में स्वगंवास हुआ। आपके लाला ज॑गनज्नाथन्नी, अमरनाथजी, मोहनछालनी तथा पत्नाछालजी नामक ४ 
पुत्र हुए । इनमें लाला अमरनाथनी मौजूद हैं। इस समय आप अपनी “निहालचन्द्‌ नन्‍दुलाऊ नामक 
फर्म का संचालन करते हैं । भाषका परिवार पुश्तह्यानपुरत से चोधरायत का काम करता आ रहा है। 
आपके पुत्र सदनलालजी हैं । 

लाला गुलबामलजी के ट्वितीय पुत्र छाला नारायणलालजी के पुत्र छाला खुशीरामजी बड़े मश- 
हूर तथा धर्मात्मा व्यक्ति हुए। धापने यहाँ एक उपाश्रय भी बनवाया था | 


लाला कालूमल शादीराम बम्ब, पटियात्ना 


यह परिवार सौ वर्ष पूर्व दिल्‍्डी से पटियाला आकर आवाद हुआ । इस परिवार में लाला 
काल्रामजी तथा कन्हैयालालजी नामक २ बंघु हुए। इनमें कन्हैयालालजी के शादीरामजी, गोंदीरामजी 
तथा राजारामजी नामक ३ पुत्र हुए । इनमें लाला शादीरामजी के छाछा पानामलजी, सुचनरामजी तथा 
दौलतरा/मजी नाप्तक पुत्र हुप। इस समय सुचनरामजो के पुत्र मंगवरामनी तथा तरसेपचन्द॒जी और 
दौलतरामजी के पुत्र संतछलजी विद्यमान हैं । 

लाछा गोंदीमलजी का जन्म संवत्‌ १९१७५ में हुआ था। आप पटियाला के ओखवाल समाज 
में प्रसिद्ध व्यक्ति थे। आप चौधरी भी रहे थे । संवत्‌ १९७० में आप स्वर्गवासी हुए । आपके शाला 
चांदनरामजी, घर्मचन्दजी तथा मातूरामजी नामक ३ युत्र हुए। इनमें छाछा चाँदनरामजी का संवंत्‌ 
१९७८ में स्वर्येचास हुआ | छाला धर्मचन्दुजीका जन्म संवत्‌ ३९५० में हुआ। आप पटियाला के 
मशहूर चौघरो हैं, परियाढा दरवार ने आपको दुशाला इनायत किया। आपके यहाँ जनरल ठेकेदारी का 
काम होता है। आपके पुत्र कशमीरीलाऊ तथा वीरूरामजी बालक हैं । लाला मावरामजी की 
धय ३४ साल की है। आप जनरल मरचेंटाइज का व्यापार करते हैं | यद्द परिवार स्थानकवासी 
आसनाय का सानने पालाद। 
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श्री झशलसिदजी चाघरी एल, टी. एम, डेक्टर, शाहपुरा,. सेंड चेंद्रनमलजी पीतल्या (चेदनमल भगवानद्ास), भहमदनगर, 


नाल तन. 


न 


. ए० की और सन्‌ १९१० में एुलु० एुरू० बी० की डिग्रियाँ प्राप्त कीं । भाप सन्‌ १९०८ में” 


फिरोपदिया 


ओ्री उम्मेदमलजी फिरोदिया का खानदान, भ्रहमदनगर 


इस खानदान का मूल निवार्स स्थान पीपाडढ़ ( मारवाद ) का है। आपकी भआपस्नाय इवेता- 
स्वर स्थानकवासी है। इस खानदान में श्री उम्मेदमलजी फिरोदिया सबसे पहले अहमदुनगर जिलेमें आये। 
भापकी द्विग्मत और बुद्धि मानी बहुत बढ़ी चढ़ी थी। यहां आकर आपने साहसपूर्वक पैसा श्राप किया और 
फिर सारवाड जाकर शादी की, वहाँ से फिर अहमदनगर आये और कपड़े की दुकान स्थापित की । आपके 
दो पुन्न हुए जिनके नाम खूबचन्दुजी और विशनदासजी थे । अपने पिताज़ी के पश्चात्‌ आप दोनों भाई 
मनीलेणिडिग और कपडे का व्यपार करते रहे । इनमें से फिरोदिया खूबचन्दजी का स्वर्गंवास सन्‌ १९०१ में और 
फिरोदिया विशनदासजी का सन्‌ ८९७ में होगया। कक आय 8, 

फिरोदिया बिंसनदासजी के तीन पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः शोभाचन्दजी, भाणिकचन्दजी 
और पश्चाछालजी थे। आप तीनों भाई भी कपड़े और भनीलैण्डिद् का व्यापार करते रहे । इनमें से 
शोभाचन्दनी का स्वर्गवास सन्‌ १९३१ में हुआ। जाप बड़े धार्मिक, शांत प्रकृति चाऊे और मिछनसार 
पुरुष थे। .आपके पुत्र कुन्दनमलूजी फिरोदिया हुए । हे 

कुन्दममलजी फिशेदिया---आपका जन्म सन्‌ १८९५ से हुआ। आपने सन्‌ १९०७ में बी० 


“फरयूंसन कालेज 
के दक्षिण-फेलो रहे। उस समय भारत में घोसवाललों के इने गिने शिक्षित युवकों में से आप एक थे। 
जाप बड़े शांत प्रकृति के, उदार, और समाज सुधारक 'पुरुषहैं। जैन जाति के सुधार और ' अभ्युदय 
की ओर आपच्या बहुत लक्ष्य है। अहमदनगर की पांजरापोल के था 


त प सत्रद वंष्‌ से सेक्रेटरी हैं । आप यहां के * 
व्यापारी एप्तोसियेशन के चेअरमेन, अहसदनगर के भायुर्वेद्‌ 


पद्‌ विद्यालय, अनाथ विद्यार्थी गृह और - हाईस्कूल 
की मैनेजिंग कमेटी के मेम्बर हैं। सन्‌ ३९२६ में आप बम्बई 


म्बई की लेजिस्लेटिव कौंसिल में 
अहमदनगर स्वराज्य पार्टों की ओर से प्रतिनिधि चुने गये थे । इसी प्रकार राष्ट्रीय शिक्षण संस्था के चेअर- 
मैन रहे ये। अहमइनगर काँग्रेस कमेटी के भी आप बहुत समय-तक सेक्रेटरी रहे हैं। अहसदनगर के 
सेंट्रल वेझ के भाप चभरमैन हैं। इसी . प्रकार जैन कान्फ्रेस, जैन बोडिंग पूना इत्यादि सावन 
संस्थाओं से आपका बहुत घनिष्ट सम्बन्ध हैं । 


कहने क। तात्पय्य॑ यह है कि आप भारत के जैन समाज 
में गण्यमान्य व्यक्ति हैं। आपके तीन पुत्र हैं। जिनके हे 


नाम श्री मोतीलालजी 
भौर हस्तीमलजी फिरोदिया हैं । ४ नवरुमलछजी सोतीरालजी ॥ भरे 


नवलमलजी फिरोदिया--आपका जन्म सन्‌ १९१० सें हुआ। आपने सन ॥ ९३३ सें बी० 
एस० स्री० की परीक्षा पाप्त की। आप बड़े देश भक्त और राष्ट्रीय विचारों के सज्जन हैं।. . सन्‌ १९३० 
और सन्‌ १९३२ के आन्दोलन में आपने कालेज छोड़ दिया। े 


तथा आत्दोलन में सांग हेते हुए < सास 
११४ जद 


आसवाल जाति का शतिेहास 


की जेल में गये । राष्ट्रीय की तरह सामाजिक स्प्रिट भी आपमें कूट २ कर भरी है। आपने अपने घर से 
परदा प्रथा का चहिष्कार कर दिया है। अहमदुनगर के ओोसवाल युवकों में आपका सार्वजनिक जीवन 
बहुत ही अग्नगण्य है। जापके छोटे भाई मोतीजालजी फिरोदिया का जन्म सन्‌ १९१३२ में हुआ । आप 
इस समय घी० ए० में पढ़ रहे हैं। आप बड़े योग्य और सज्जन हैं। आपसे छोटे भाई इस्तीमए्जी 
हैं। इनकी वय १४ साल की है। 


>> _ ६ 
ब्ारद्यत 
सेठ अनोपचन्द गंभीरमल, वोरदिया उदयपुर । । 

इस परिवार के पूर्व पुरुष सेठ रखबदासजी नाथंद्वारा से उदयपुर भाये । आपने यहाँ महाराणा 
भीमसिंहजी के राजत्व काल में सम्बत्‌ १८८० से १९०७ तक राज्य में सर्विस की । आपके जिसमे कोठार 
का कास था | आपके कार्यों से प्रसन्न होकर महाराणा ने आषको परवाने भी बख्शे थे । आपके अम्बावजी 
अनोपचन्दजी, रूपचन्दुजी और स्वरूपचन्दजी नामक चार पुत्र हुए । आप छोग अछूग अरूग हो गये एवम 
घतन्त्र रूप से व्यापार करना प्रारम्भ किया। सेठ अनोपचन्दजी व्यापारिक दिमाग के सज्न थे ।! 
आपने अपनी फर्म की भच्छी उच्चति की । आपके गोकरूचन्दुजी भौर गम्भीरमछजी नामक दो पुत्र हुए | 
यह फर्म सेठ गम्भीरमछजी की है । 

सेठ गम्भीरमलजी श्ञांत स्वभाव के व्यापार चतुर पुरुष थे । आपके समय में मी फर्म की षहुत 
उन्नति हुईं। आपका स्वर्गवास हो गया । इस समय आपके पुत्र सेठ फोजमलजी और सेठ जुद्दारमलजी 
दोनों भाई फर्म का संचालन करते हैं। भाप लोग मिलनसार हैं। सेठ फौजमरकजी के सुब्वानसिंहजी 
भौर जीवनसिंहजी नामक पुत्र हैं। सुल्तान्सिहजी योग्य और मिलनसार व्यक्ति हैं। आजकल आप हट 
फर्म का संचालन भी फरते हैं। सेठ ज्हारमलजी के मालचन्दजी, छोगारालजी, नेमीचन्दंजी, चाँदमलणी 
और सूरजमलजी नामक पाँच पुत्र हैं। प्रथम दो व्यापार में योग देते हैं । तीसरे बी० ए० में १९ रहे हैं 
इस समय आप छोग उपरोक्त नाम से बैकिंग हुंडी चिट्ठी कपास वगैरह का अच्छा व्यापार करते हैं । 


डाक्टर कुशलसिंहजी चौधरी, कोठियां (शाहपुरा) का खानदान 


इस परिवार के पूर्वज मेवाड़ के हुरदा नामक आम में रहते थे । वहाँ से महाराजा उस्मेदर्सिदजी 
शाहपुराधिपति के राजत्वकाऊ में यह परिवार कोडियाँ आया । उस समय महाराज/ के पौत्र कुँवर रणसिंहजी 
फी सेवा चौधरी गजर्सिहजी ने विशेष को । इससे प्रसन्न होकर राज्यासीन होने पर रणसिंदजी ने इनको 
कोठियाँ में कई सम्मान वख्शे। उसके अजुसार चसंत, होली, शीतलाभष्टमी, रक्षाबन्धन, दशहरा, व गणगोर 
के त्यौहारीं पर गांव के पटेल पंच 'चौधरीजी' के मकान पर आते हैं, तथा सदा से वंघे हुए दरतूरों का पालन 
फरते हैं । होली के एटडे में दमामी छोग किले में दरवार की पीढ़ियों के साथ चौधरीजी फी पीदियां गाते 


ष्ड्ट ६्‌ 


कौमती 


हैं, तथा हरएक व्यक्ति विवाह में चौधरीजी की हवेही पर “रास राम” करने जाता हैं। इत्यादि सम्मान 
इस परिवार के प्राप्त हुए, इतना ही नहीं, इनके वंशर्जों को गजरसिंहपुरा, जयसिंहपुरा, गणपतियापुरा, 
व टीगोड़ी गांव भी जागीरी में मिले थे। चौधरी गजसिंहजी को शाहपुरा दरबार ने बहुत से रुक्को बख्णे 
थे। इनके बच्छराजजी, अभयराजजी तथा उस्मेद्राजजी नासक ३ पुत्र हुए । इनमें चौधरी बच्छराजजी 
ने श्ाहएुरा में प्रधानगी का काय किया। इनके तीसरे भाई चौधरी उस्मेदराजजी को उदयपुर दुरवार 
ने अपने यहाँ बैठक बख्शी तथा हुरड़ा में जागीर इनायत की । चौघरी अभयराजजी के पौन्र अर्जुनर्सिहजी 
ने शाहपुरा रियासत में बहुत खैरख्वाही के कत्म किये । आप कुंभलूगढ़ की हुकूमत पर भी रहे। इनके 
पुर राजमलजी शाहपुरा में कामदार कोछोला तथा कोंसिक के मेम्बर रहे। आपको अपनी जाति की पंचायती 
ने “जी” का सम्मान दिया था। 
चौधरी बच्छराजजी के पुत्र फतहराजजी हुए । इनके पुत्र स्योलालसिंहजी को भी शाहपुरा दुरवार 
ने कई रुक्‍्के इनायत किये ये। इनके कल्याणलिंदजी, जालमसिंहजी तथा रघुनाथर्सिदजी नामक ३ पुत्र हुए । 
चौधरी कल्याणपििंहजी मारवाड परगने मे हुकूमत करते रहे । आपको शाहपुरा दरबार महाराजा माधोर्सिहजी 
ने जागीरी इनायत की । आपके नाम पर रघुनाथसिंहजी दत्तक आये। चौधरी रघुनाथसिंहजी ने 
महाराजा नाहरसिंहजी के समय कोटड़ी कोठियाँ की सरहद के फैसले में इसदाद दी इसलिये प्रसज्ष होकर 
इनको जागीरी दी । इनके गम्भीरसिंदजी, किशोरसिदजी, सयतर्सिंदजी तथा सवाईसिंहजी नासक ४ पुत्र 
हुए। इनमें चौधरी सगतसिंहजी कोठियाँ में निवास करते हैं। आपने महकमे कारखानेजात तथा 
आयकारी में सर्विस की । आपको जींकारे का सस्मान प्राप्त दै। आपने नौरतनर्सिहजी, ऊछमणसिंहजी 
तथा कुशलसिंहजी नामक हे पुत्र हुए । इनमें कुशलूसिंदजी विद्यमान हैं । 
डाक्टर कुशलूसिंहजी का जन्स सम्बत्‌ १९५५ में हुआ। अजमेर से इंटरमिजिएट की परीक्षा 
पास कर आपने डाक्टरी का अध्ययन किया सन्‌ १९२९ में एल० एम० भो० की डियरी प्राप्त की । इसके 
बाद एलू० टी० एस० का डिप्लोमा भी प्राप्त किया । सन्‌ १९३० से शाहपुरा स्टेट में स्टेट सेडिकल भोफीसर 
हैं। आपको वर्तमान महाराजा ने प्रसन्न होकर जागीरी बख्शी है, आपके कायों से पब्लिक बहुत खुश 
है। आपके भूपसिद्द नामक एक पुत्र है। इस परिवार में चोधरी जाल्मासिंहजी के पौत्र समर्थसिंददजी 
गरोठ (इन्दोर स्टेट) में रहते हैं। इनके पुत्र इन्द्रसिहजी हैं । 
वर्तमान में इस कुटम्ब में समर्थसिहजी, जोधरिदजी, चल्लभसिंहदजी, सुगन्सिदजी, चॉँदर्सिहजी, 
हमीरसिहजी तथा मगनसिंहजी नामक व्यक्ति विद्यमान हैं । इनमें चौधरी वल्लमसिंहजी ने शाहपुरा स्टेट 
में कई स्थानों की तहसीलदारी व दवाकिमी की । आपको शाहपुरा पंचायती ने “श्री” का सम्मान दिया है । 


बीिऋती 
कफ्म्तदां 
सेठ जमनालाल रामलाल कीमती, हेदराबाद (दचिण) 


इस खानदान का सूल निवास रामपुरा (इन्दौर स्टेट) है । यद्द पत्वार स्थानकव(सी भागराय 
का साननेवाला है। इस परिवार में सेठ रायसिदजी धूपिया रामपुरे में प्रतिष्ठित च्यकि हो गये हूँ, यह 


जुटसख 


ओसतदाल वांति का इतिहास 
खानदान पहले घूपिया परिवार के नाम से पहचाना जता था। आगे चकछकर इस परिवार में सेठ पन्ना 
लालजी तथा बन्नालालजी कीमती हुए। इन भाईयों में सेठ पन्नाछालजी का जन्म सम्बत्‌ १९०१ में हुआ । 
रामपुरे से यह खानदान इंदौर तथा मंदसोर गया । तथा यहाँ से सेठ पत्नाछालजी सम्बत्‌ १९४४ में 
हैदराबाद आये | आप बढ़े धर्मग्रेमी तथा साधुभक्त पुरुष थे । आपका स्वरंवास सम्बत्‌ ३९७३ में हुआ। 
आपके जमनालालजी तथा रामछालजी नासक दो पुत्र हुए । हु 

सेठ जमनालाल्जी रामलालजी कीमर्ता--सेठ जमनारालजी का जन्म ससवध्‌ १९३५ में हुआ । 
ज्ञाप दोनों भाइयों ने अपने पिताजी .की मौजूदगी में ही दहैद्रावाद में जवाहरात जादि का व्यापार आरम्भ 
कर दिया था, तथा इस व्यापार में आप बंधुओं ने अच्छी सम्पत्ति उपजित की। “हैदराबाद में कारोबार 
जमने पर आपने इंदोर में भी अपनी एक शाखा खोली । सेठ जमनारछालजी कीमती के एक पुत्र सुखलालजी 
हुए थे, भाप बढ़े होनहार प्रतीत होते थे, लेकिन ३-४ सार की अल्पायु में इनका स्वगेवास हो गया। 
इनके नाम पर सदुनलालजी दृत्तक लिये गये । रामछालजी कीमती ने रोशवलालमी कीमती को दत्तक लिया 
था, लेकिन _हनका भी शरीरान्त हो गया। सेठ जमनालालजी क्रीमती ने अपना उत्तराधिकारी अपने छोटे 
भाई रामछालजी को बनाया है, तथा रामछालजी ने सम्पतलालजी को अपना दृत्तक प्रगट किया है । सेठ 
जमनालालनी तथा रामत्यलजी ने सुखछालजी के स्मरणार्थ पचास हजार रुपया, तथा रामछालजी की पत्नी 
के स्वगंवासी हो जाने पर १ छाख रुपया घामिक कार्मों के लिये निकाले जाने की घोषणा की है । 

इस परिवार ने सेठ पन्नाठालजी तथों सुखछालजी के स्मर्णार्थ रामपुरा में “जमनालहाह रामलाक 
कीमती लायब्रेरी” का उद्घाटन किया है। आपने हैदराबाद में एक धर्मशाला वबनवाई। दैदराबाद की 
मारवाड़ी लायप्रेरी फे लिये एक “क्रीमती भवन बनवाया, इसी प्रकार यहाँ स्थानक के लिये एक मकान 
दिया । आप एक जैन अन्यमाला प्रकाशित कर सुफ़्त वितरित करते हैं। इन्दोर में आपकी ओर से एक 
जैन कन्या पाठशाला चल रही है, तथा यहाँ भी शुभ कार्सों के लिये एक विल्डिंग दी है । आपकी ओर से 
जैनेन्द्र गुरुकुछ पंचकूछा में एक जैन बोडिग हाउस बनवाया गया है, इसी तरह मंदसौर में इन वंघुओं ने 
एक भ्रसूति गृह वनवाया है। इसी तरह के धार्मिक तथा छोकोपकारी कार्यों में आप छोग भाग 
लेते रहते हैं । इस समय इन कीमती वंधुर्भों के यहाँ सुलतान बाजार रेसिेंसी हैदराबाद में जमनाठाऊ 
रामठाल कीमती के नाम से बेकिंग जवाहरात का व्यापार होता है । तथा यहाँ की प्रतिष्ठित फर्मो में यह 
फर्म मानी जाती है। हैदराबाद सिकरांवाद, इन्दौर आदि में आपके कई सकानातठ हैं | आपके यहां इन्दोर 
खजूरीयाजार में भी यंर्किंग व्यापार होता है । 


_मन-अनकलललताकामन हगनगसकनकन 
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सेठ बदीचन्द वर्द्धभमान पीवलिया, रतलाम 


इस परियार के घुज़॒र्गों का मुझ निवास स्थान कुम्मलगढ ( मेवाद ) है। यहाँ इस परिवार ने 
रजप की मष्टी २ सेवाएँ की थीं। वहीं से इस परिवार के सजन सेठ बीराजी ताल ( जावरा'स्टेट ) नामक 
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पीतलिया 


स्थान पर आये एवम्‌ साधारण हुकानदारी का काम प्ररस्भ किया । सेठ बीराजी के पश्चूत्‌ सेठ मागकर्च॑द 
जी और सेठ विरदीचंदजी ने क्रमशः इस फर्म के कायप का संचालन क्रिया। आपका ताल की जनता में 
अच्छा सम्मान था। सेठ बिरदीचंदजी के भमरचंदजी, बच्छराजजी और सौसागमलजी नामक त्तीन पुत्र 
हुए | वतंमान में आप तीनों ही आताओं के वंशज क्रमशः रतछाम, जावरा भौर ताल में भरूम २ अपना 
ब्यवसाय कर रहे हैं । हि 
सेठ अमरचन्दजी--आपने समत्‌ १९१५ में रतलाम में उपरोक्त नाम से फर्म खोली । साथ ही आपने 
अपनी घुद्धिमानी, मिलूनसारी ओर कठिन परिश्रम से फर्म के व्यवसाय में अच्छी तरक्की प्राप्त की | भाप 
का धार्मिक और जातीय प्रेम सराइनीय था। आपके द्वारा इन दोनों छाईनों में बहुत काम हुआ । स्थ/नक- 
घास़ी जैन कांफ्रेस्स में आपका अपने समय में प्रधान हाथ रहता था। राज्य में भी आपका बहुत सम्मान 
था। रतलाम स्टेट से आपको सेठ” की उपाधिप्राप्त हुई थी। आप बड़े प्रतिभा सम्पन्न, काथ्ये कुशल और 
, बुद्धिमान ज्यक्ति थे। आपका स्वगंवास हो गया । आपके वद्धभानजी नामक एक पुत्र हैं। 
सेठ बर्डमानजी--आप बड़े मिलनसार एवम जाति सेवक सज्जन हैं। आपने भी जाति की सेवा 
में बहुत मदद पहुँचाई । आप जखिल भारतवर्षीय स्थानकवासी जैन कांफ्रेस्स के जनरल सेक्रेटरी रहे. । 
रतलाम के जैन ट्रेनिंग कालेज के भी आप सेक्रेटरी थे । आपका स्थानकवासी समाज में अच्छा प्रभाव एवस 
सम्मान है। आपका व्यापार इस समय रतलाम एवम इन्दौर में हो रहा है । 


सेठ भगवानदास चन्दनमल पीतलिया, अहमदनगर 


इस खानदान वार्लो का खास निवासस्थान रीयां ( सारवाड़ ) में हे। आप इवेतास्वर जैन 
स्थानकवासी आम्नाय को साननेवाछे हैं | रींया ( सावाड़ ) से करीब १७० बरस पहले सेठ भगवान- 
दासजी के पिता पैदुरू र( ते से चलकर अहमदुनगर आये और यहाँ पर जाकर अपनी फर्म स्थापित की। 
आपके पुत्र भगवानदासजी हुए । आपका स्वरगंचास केवल २७ वर्ष की उम्र में ही हो गयां। आपके पश्चात 
भाषकी घर्मपत्नी श्रीमती रम्भावाई ने इस फर्म के काम को संचालित किया। इन्होंने साधु साध्यियों के 
ठहरने के लिये एक स्थानक बनवाया । भगवानदासजी के कोई सनन्‍्तान न होने से आपके थर्हाँ चन्दुनमलजी 
को द्तक लिया । चन्दुनसलजी का जन्म सं" १९२९ में हुआ । आपके हाथों से इस फर्म की बहुत तरकी हुईं । 
आपका स्वरवांस संवत्‌ १९८८ में हो गया । आप बढ़े धार्मिक श्रक्ृत्ति के व्यक्ति थे। आपके स्वगंवास मे 
समय १५००) संस्थाओं को दान दिये गये | आपके पुत्र मोतीछालजी और झमरलालजी हैं। 

मोतीलालजी का जन्म संचव्‌ १९३१२ में हुआ । तथा झमरलालजी का जन्म संचत्‌ १९७१ में 
हुआ । मोततीकछालजी सज्नन और योग्य व्यक्ति हैं। शमरकछालजी इस समय मेंद्रिक में पढ़ रहे हैं । इस 
खानदान की दान घर्स और सार्वजनिक कार्य्यों की ओर भी घड्दी रुचि रही है । 


धढ५९ 


ज्म्फ्डु 


सेठ खेतसीदासजी जम्मड़ का परिवार, सरदारशहर . 


इस परिवार के लोग जम्मढ़ गौत्र के सजन हैं । बहुत वर्षो से ये लोग तोल्यासर ( बीकानेर ) 
नामक स्थान पर रहते भा रहे थे । इस परिवार में सेठ उम्सेद्मलजी हुए | आप तोल्यासर ही में रहे तथा 
साधारण लेन तथा खेती वाढ़ी का काम करते रहे । आपके खेतसीदासजी नाम्तक एक पुत्र हुए। भाप 
तोल्यासर को छोड़कर, जब कि सरदार शहर बसा, व्यापार के निमित्त यहाँ आकर बस गये | यहाँ आने 
के १२ वर्ष पश्चाव्‌ याने संवत्‌ १९०८ में यहीं के सेठ बींजराजजी दूगढ़, सेठ गुछावचन्दुजी छाजेढ़ और सेठ 
चौथमलजी भांचलिया के साथ २ कलकत्ता गये | तथा सब ने मिलकर वहाँ सेठ मौजीराम खेतसीदास के 
नाम से सामलातव में अपनी एक फर्म स्थापित की । मालिकों की बुद्धिमानी एवम्र्‌ व्यापार चातुरी से इस 
फर्म की दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होने लगी । इसके पदचात्‌ संवव्‌ १९२४८ में सेठ वींजराजजी एवम 
सेठ खेतसीदासजोी ने उपरोक्त फर्म से अलय होकर अपनी नह फर्म मेसस खेतसीदास तनसुखदास के नाम 
से खोली । यह फर्म भी ४० वर्ष तक चलती रही | इस परिवार की सारी उन्नति इसी फर्म से हुईं। सेठ 
खेतसीदासजी का स्वर्गवास संचत्‌ १९३६ सें ही हो गया था । आपके रे पुत्र हुए। जिनके नाम क्रमशः सेठ 
काल्रामजी एवम्‌ सेठ भनोपचंदुजी ( दूसरा नाम नानूरामजों ) हैं। 
सेठ काल्रामजी का जन्म संवद्‌ १९१४ में हुआ | आपके छोटे भाई सेठ अनोपचंदजी थे । दोनों 
भाई बढ़े श्रतिसा सम्पन्न और होशियार व्यक्ति थे । आप छोरगों ने व्यापार में बहुत सम्पत्ति उपार्जित को | 
सामाजिक वार्तों पर भी आपका बहुत ध्यान था । पंच पंचायती के प्रायः सभी कार्यों में भाप लोग सहयोग 
प्रदान किया करते थे । सेठ काछूरासजी बढ़े स्पष्ट वक्ता और निर्मीक समाज सेवी थे। खेठ अनोपचन्दजी भी 
अपने भाई को सहयोग प्रदान करते रहते थे सेठ कालरामजी का स्वर्गवास संचव्‌ १९६८ में तथा सेठ अनोप- 
घन्दुज्ञी का स्वर्यवास संवद्‌ १९८२ में होगया । भाप छोगों का स्वर्गवास होने के पूर्व .ही सेठ बींजराजजी 
अलग हो चुके थे । सेठ कालरामज़ी के तीन पुत्र हुए जिनने नाम क्रमशः सेठ संगलूचंदजी सेठ बिरदीचंदजी 
भोर सेठ शुभ करणजी हैं । सेठ अनोपचंदजी फे कोई संतान न होने से सेठ बिरदीचंदजी दृत्तक गये हैं । 
आप तीनों भाईयों का इस समय स्वतंत्र रूप से व्यापार हो रहा है। संवत्‌ १९८६ तक आप लोग शाम- 
लात में व्यापार करते रहे । 
सेठ मंगलूचन्दुज्ञी की फर्म मेससे खेतसीदास मंगलचन्दजी के नाम से कलकत्ता के मनोहरदास 
कटला में चल रही ह जहाँ कपड़ा एवम बेकिंग का व्यापार होता है। सेठ संगलचन्दजी मिलनसार 
एपम समझदार व्यक्ति हैं। आपके रिधकरननी और चन्दनसलऊजी नामक २ पुत्र हैं । 
सेठ विरदीचन्दजी का जन्म संवत्‌ १९४८ का है। आप समिलनसार एवम उत्साही सज्जन हैं। 
झापका ध्यान भी व्यापार की मोर अच्छा है । आपने अपने हाथ से ह्वी कलकत्ता में एक कोठी सरीद की 
६ैं। सरदार शदर में आपकी आलीशान हवेली बनी हुईं है। आपकी फर्म कलकत्ता में १4३ क्रासस्ट्रीट में 
मेससे खेठसीदास मिटापचन्द के नाम से चऊ रही है। आपके मिलापचन्दजी नामक एक पुत्र हैं । 
ज९७० 
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सर पासकरणाजी जस्मठ . सरदार शहर . केचरमिलापचटजी 8/० विरदीचदर्जी जस्मढ़, सरदारशष्टर 


नख्ेते 


घावू झुभक्रनजी का जन्म संवत्‌ १९६७ का है। आप भी जाजकर अपना स्वतंत्र ध्यापार 
कलकत्ता से मनोहरदास कटला में मेसस खेतसीदास शुभकरन जम्मड्‌ के नाम से फर रहे हैं। भाप भी 
मिलनसार एवम्‌ सजन च्यक्ति हैं। आपकी भो सरदार शहर में एक सुन्दर हवेली बनी हुई है। यह 
परिवार श्री जैन श्रेतामबर तेराप॑थी संप्रदाय का मानने घाला है । 





न्स्क्त 


मुकीम फूलचन्दजी नखत, कलकत्ता 


इस परिवार के पूर्व व्यक्ति मैसल्मेर रहते थे। वहाँ से सेठ जोरावरमलजी बंगला बस्ती 
( वर्तमान फैजाबाद यू० पी० ) में भाये । जापके पुत्र बख्तावरमछजी ने यहाँ कपड़े का व्यापार प्रारम्भ 
किया। आपने अपनी व्यापारिक प्रतिभा से 'इसमें अच्छी उन्नति की। धार्मिक क्षेत्र में भी भाप 
कम न रहे । आपने यहाँ एक मैन मन्दिर घनवाया और श्री जिनकुशछ सूरि महाराज की चरण पाहुका 
घ्थापित की । आपके कन्हैयालालजी, सुकुन्दीलाऊणी और किशनलाकूजी नामक तीन पुत्र हुए। भाप 
छोरगों का स्वर्गवास हो गया। सेठ कन्हैयारालजी के पुत्र बावू फूलचन्दजी हुए | 
फूलचन्दजी नख्--भाष बढ़े प्रतिभा सम्पन्न कौर तेज नजर के व्यक्ति थे। आप १४ वर्ष 
की अवस्था में कलकत्ता आये । यहाँ आपने जवाहरात का ज्यापार शुरू किया। इममें आपको भाज्यातीत 
सफलता मिली । आपको संदत्‌ १८४० में छाडे रिपन ने कोट ज्वेलर नियुक्त किया था। आप आजीवन 
कोर्ट ज्वेलर रहे । भापके सिखाये हुए बहुत से व्यक्ति नामी जौहरी कहलाये ' आपका स्वर्गंवास संवत्‌ १९४१ 
में हो गया । आप बढ़ी सरल प्रकृति के पुरुष थे। आपका स्थानीय पंच पंचायती में बहुत नाम था। 
आप अपने समय के नामी जौहरी और प्रतिष्ठित पुरुष थे। आपके कोई पुत्र न होने से आपके नाम पर 
बा० मोतीचन्दुजी नाहटा व्यावर से दत्तक आये । 
मेततिचन्दजी नखत--आपने सर्व प्रथम सेठ छामचन्दुजी के साझे में “लाभचन्द मोतीचन्द” 
नाम से जवाहरात का व्यापार किया। आपकी इस स्थापार में अच्छी निगाह है अतपुव आपने 
इसमें बहुत सफलता प्राप्त की। इस फर्म के द्वारा “लाभचन्द मोतीलाल फ्री जैन लिटररी और टेकनिकल 
स्कूल” खोला गया जिसमें भाज केवऊ ल्टिररी की पढ़ाई होती है । आपने अपने पिताजी की इष्छानुसार 
उनके स्मारक में श्यमाबाई छेन में फूलचन्द सुकीम मैन धमंशाला के नाम से एक बहुत सुन्दर घमंशाला 
का निर्माण कर वाया । इस धर्मशाला में बहुत अच्छा इन्तजाम है। आपने सम्मेद शिखरजी के मामले में 
भी और लोगों के साथ बहुत मद॒द की है। जाति हित की भोर आपका अच्छा ध्यान रहता है। 
सम्मेद शिखर के पहाड़ को खरीदने में जो रुपया आनन्दजी कल्याणजी की पेढ़ी से आया था उसे वापस 
करने के किये टूस्ट कायभ किया गया है। उसमें आपने १५०००) का कम्पनी का कागज उदारता पूर्वक 
प्रदान किया किया है। भाप मिलनसार, समझदार और सजन व्यक्ति हैं। आपके इस समय फतेचंदनी 
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श्रेस़दाल् जाति का इतिहास 
नामक एड पुत्र हैं। आपके बड़े पुत्र इन्द्रचन्दजी का स्वर्गवास हो गया, उनके सुरेन्द्रचन्दजी नामक पुत्र है। 
- आप मन्दिरमार्यीय सज़न हैं। भापके यहाँ जवाहरात का व्यापार होता है। 


श्री आसकरणजी नखत, राजनांद गाँव 


रूमसग ७० साल पूर्व मारवाडं के भियांसर नामक स्थान से जासकरणजी नखत रोजनांदगाँव 
आाये। तथा व्यापार झुरू किया । धीरे १ आपकी राज्य में अतिष्ठा बढ़ी। राजनांदगाँव के महंत 
घासीदासजी, सेठ भासकरणजी नखत से बहुत प्रसन्न थे। तथा राज्य के महत्व के मामलों में सलाह 
लिया करते थे । नखतजीने राजनांदगांव के आदितवारी, बुधवारी, कामठीबाजार, वोहरा लेन आदि बाजार 
बसवाये । भोसवाल जाति को राजनांदगाँव में बसाने तथा उसे हर तरह से हमदाद देने में आपका 
पूर्ण लक्ष्य था। राजनांदगांव का व्यापारिक समाज आपके उपकारों का प्रेम पूर्वक स्मरण करता है। रियासत 
में आपकी बहुत बढ़ी श्रतिष्ठा थी। तथा राजा साहिब आपकी सलछाहों की बहुत इलृत करते थे। 
संवत्‌ १५५२ में आप स्वगंवासी हुए | आपके दस्तक पुत्र रूखमीचन्दुजी भी संवत्‌ १९७८ सें गुजर ग््ये। 
अब इस समय लखमीचन्दजी के पुत्र सूरजमऊजी मौजूद हैं ।. इनकी वय १३ साल की है । 


सेठ मयकरण मगनीराम नखत, (कुचेरिया) जालना 


इस खानदान के लोगों का मुल निवासस्थान बडू' ( जोधपुर स्टेट ) का है। आप इवेतास्र 
- मन्दिर आज्ञाय को मानने वाले सज्जन हैं। कुचेरे से उठने के कारण आपको कुचेरिया नाम से विशेष 
पुकारते हैं । इस खानदान के रघुनाथमलूजी करीब सवा सौ वर्ष पहले मारवाड़ से दक्षिण में आये। भापने 
' यहाँ आकर खेड़े में अपना व्यापार चछाया, तदन्तर इनके पुत्र मयकरणजी ने जालना में उक्त नाम से 
अपनी फरमे स्थापित की । आपका स्वर्गवास संवत्‌ १९३५ में हो गया4 आपके सगनीराजी और धनजी 
नामक दो भाई और थे । इनमें सगनीरामजी का स्वर्गयवास संवत्‌ १९१५ कौर धनजी छा स्वरगवास 
संबत्‌ १९२२ में हो गया था। सेठ मयकरणजी और सगनीरामजी के निसंतान गुजरने पर सेठ मगनीरामगी 
के नामपर सूरजमलजी को दत्तक लिया । सेठ मयकरणजी के स्वर्गवासी होजाने पर सेठ सूरजमछजी ने 
फर्म के काम को सम्हाला | आपने इस फर्म की यहुत तरक्की की । आपका स्वर्गवास संवत्‌ १९७६ में हुआ। 
- इस समय इस फर्म के मालिक श्री सेठ सूरजमलजी के पुत्र मोहनछालजी कुचेरिया हैं । आपका 
संवत्‌ १९३६ में जन्म हुआ । - आपके पुत्र न होने से आपनेकिशनलाऊछजी को दत्तक लिया। इस खानदान 
की दानघर्स की भोर भी भच्छी रुचि रही है । यहाँ के मन्दिर की प्रतिष्ठा में आपने ५०००) सहायता के 
रूप में प्रदान किये थे । आपकी हुकान पर आदत, रूई, वगैरह का घंघा दवोता है। . 


आसवाल जाति का इतिहास'नन- 
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फूलचन्द मुकीस (नखत) धमेशाला श्यामार्गली, कलकत्ता, ८ 
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प्री 


नखत 

घावू शुभकरनजी का जन्म संवतद्‌ १९६४ का है। आप भी आजकल अपना खतंत्र व्यापार 

कलकत्ता से मनोहरदास कटला में मेसस खेतसीदास शुभकरन जम्मद़ के नाम से कर रहे हैं। जाप भी 

मिलनसार एवम्‌ सजन व्यक्ति हैं। आपकी भी सरदार छाहर में एक सुन्दर हवेली बनी हुई है। यह 
परियार श्री जैन प्रेताम्बर तेरापंथी संप्रदाय का मानने वाला है । 





न््स््त्त 


मुकीम फूलचन्दजी नखत, कलकत्ता 


इस परिवार के पू् थ्यक्ति जैसलमेर रहते थे। वर्शाँ से सेठ जोगवरमलजी बंगरा बस्ती 
( वर्तमान फैजाबाद यू० पी० ) में भाये । भआपके पुत्र बख्तावरमलूजी ने यहाँ कपड़े का व्यापार प्रारम्भ 
किया । सापने अपनी व्यापारिक प्रतिभा से 'हसमें अच्छी उन्नति की। धार्मिकक्षेत्र में भी आप 
कम न रहे । आपने यहाँ एक जैन मन्दिर बनवाया और श्री जिनकुशछ सूरि महाराज की चरण पाहुका 
घ्यापित की । भापके कन्हैयालालजी, सुकुन्दीलालजी और किशनलऊाऊूजी नामक तीन पुत्र हुए। भाप 
लोगों का स्वर्यवास हो गया । सेठ कन्हैयालालजी के पुन्र वावू फूलचन्दजी हुए | 

फूलचन्दजी नखत--भाष बढ़े प्रतिभा सम्पन्न और तेज नजर के व्यक्ति थे। आप १४ वर्ष 
की अवस्था में कलकत्ता आये । यहाँ आपने जवाहरात का व्यापार शुरू किया। इममें आपको आशातीत 
सफलता मिली । आपको संवत्‌ १८८० में छा रिपन ने कोट ज्वेलर नियुक्त किया था। आप भआजीवन 
कोर्ट ज्वेलर रहे । आपके सिखाये हुए बहुत से व्यक्ति नामी जोहरी कहलाये ' आपका स्वर्गवास संवत्‌ १९४१ 
में हो गया । आप बढ़ी सरल प्रकृति के पुरुष थे। आपका स्थानीय पंच पंचायती में बहुत नाम था। 
आप अपने समय के नामी जोहरी और प्रतिष्ठित पुरुष थे। आपके कोई पुत्र न होने ले आपके नाम पर 
बा० मोतीचन्दजी नाहटा व्यावर से दत्तक आये। 

मेतेत्चन्ददी नखत--आपने स्व प्रथम सेठ छामचन्दुजी के साझे में “हाभचन्द मोतीचन्द” 
नाम से जवाहरात का व्यापार किया। आपकी हस व्यापार में अच्छी निगाह है अतएुवं आपने 
इसमें बहुत सफलता प्राप्त की। इस फरम के द्वारा “लाभचन्द मोतीलाल फ्री जैन लिटररी और टेकनिकल 
स्कूल” खोला गया जिसमें आाज केवऊ ल्टिररी की पढ़ाई होती है । आपने अपने पिताजी की इच्छाउुसार 
उनके स्मारक में दय(माबाई लेन में फूलचन्द सुवीम मैन धर्मशाला के नाम से एक बहुव सुन्दर धमशाला 
का निर्माण कर वाया । इस धमशाला में बहुत श्रच्छा इन्तजाम है। आपने सस्मेद शिखरजी के मामले में 
भी और लोगों के साथ बहुत मदद की है। जाति हित की भोर आपका अच्छा ध्यान रह्दता है। 
सम्मेद शिखर के पहाड़ को खरीदने में जो रुपया आनन्दुजी कल्याणजी की पेढ़ी से आया था उसे वापस 
करने के लिये ट्ूस्ट कायभ किया गया है। उसमें आपने १५०००) का कम्पनी का कागज उदारता पूर्वक 
प्रदान किया किया है। क्षाप मिलनसार, समझदार और सज्जन घ्यक्ति हैं। आपके इस समय फतेचंदनी 
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नामक एक पुत्र हैं। भापके बढ़े पुत्र इन्द्रचन्दज्ी का स्वंवास हो गया, उनके सुरेद्रचन्दजी नामक पुत्र है 
- आप मन्दिरसार्गीय सज्जन हैं। जापके यहाँ जवाहरात का व्यापार होता है। 


कप श्री आसभरशणजी नखत, राजनोद गांव 


लमसग ७० साल पूच मारवाढं के सिरयांसर नामक स्थान से भासकरणजी नखत रोजनांदगांव 
आये । तथा व्यापार शुरू किया । धीरे २ जापकी राज्य में प्रतिष्ठा बढ़ी। राजनांद्गाँव के महंत 
घासीदासजी, सेठ जासकरणजी नखत से बहुत प्रसन्न थे। तथा राज्य के महत्व के मामलों में सलाह 
लिया करते थे । नखतजीने राजनांदगांव के आदिदवारी, बुधवारी, कामठीवाजार, वोहरा लेन आदि बाजार 
वसवाये । ओसदाएल जाति को राजनांदुगाँव में बसाने तथा उसे दर तरह से इमदाद देने में आपका 
पूर्ण लक्ष्य था। राजनांदगाँव का व्यापारिक समाज आपके उपकारों का प्रेम पूर्वक स्मरण करता है। रियासत 
में आपकी यहुत बढ़ी प्रतिष्ठा थी। तथा राजा साहिब आपकी सलाहों की बहुत इजूत करते ये। 
संवत्‌ १९५२ में आप स्वर्गवासी हुए । आपके दृत्तक पुत्र लखमीचन्दुजी भी संवत्‌ १९७८ में गुजर ग्ये। 
अब इस समय लखमीचन्दुर्जी के पुत्र सूरजमलजी मौजूद हैं ॥ इनकी वय १३ साल की है । 


सेठ मयकरण मगनीराम नखत, (कुचेरिया) जालना 


इस खानदान के लोगों का मुरू निवासस्थान वढ़ू ( जोधपुर स्टेट ) का है। आप इवेतास्वर 
- मन्दिर आज्नाय को मानने वाले सज्जन हैं। कछुचेरे से उठने के कारण जापको कुचेरिया नाम से विशेष 
पुकारते हैं । इस खानदान के रघुनाधमलूजी करीब सवा सौ वर्ष पहले मारवाड़ से दक्षिण में जाये। आपने 
यहाँ जाकर खेड़े में अपना व्यापार चलाया, तंदुन्तर इनके पुत्र मयकरणजी ने जाला में उक्त नाम मे 
अपनी फर्म स्थापित की । आपका स्वर्गवास संवत्‌ १९३५ में हो यया4 आपके मगनीराजी और भरजी 
नामक दो भाई जौर थे । इनमें मगनीरामजी का स्वर्यवास संवत्‌ १९३५ और घनजी का सावातत 
संवत्‌ १९२२ में हो गया था। सेठ मयकरणजी और मगनीरासजी के निसंतान गुजरने पर सेठ संगरीशमनी 
के नामपर खूरजमलजी को दुत्तक लिया । सेठ मयकरणनी के स्वर्गवासी होजाने पर सेठ सूरजमरूजी ने 
फर्म के छाम को सम्दाला | जापने इस फर्म की यहुत तरक्की की | भापका स्वर्गवास संवत्‌ १९५६ में हुआ। 
- इस समंय इस फर्म के माल्कि श्री सेठ सूरजमलजी के पुत्र सोहनलालूजी कुचेरिया हैं। आपका 
संदत्‌ ३ ५३६ में जन्म हुआ | - जापके पुद्च न होने से आपनेकिशनल्ाछजी को दत्तक लिया । इस खानदात 
की दानधर्म की जोर भी अच्छी रुचि रही है। यहाँ के मन्दिर की प्रतिष्ठा में आपने ५०००) सहायता के 
रूप में प्रदान किये थे। ज्ञापकी हुकान पर आदत, रूई, वगैरद का धंधा होता है । - 
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सेठ रेखचन्दजी लूकड़, आगरा 

हस खानदान का मूल निवास फलोदी ( मारवाड़ ) है। संवत्‌ १९०७ में फल्लेदी से सेठ 
सुल्तानमलजी छूंकढ़ ध्यापार के लिये भागरा जाये, तथा सेठ लक्ष्मीचन्द्र गणेशदास के यहाँ मुनीमात का 
हे किया । संवत्‌ १९२४ में सेठ सुल्तांनचन्दज्ी के पुत्र रेखचन्दुजी आगरा जाये तथा अपने नाम से 
फर्म स्थापित की । और इसकी विशेष उन्नति भी आपके ही हाथों से हुईं । भाप बड़े व्यापार कुशल सम्जन 
थे। भाप संवत्‌ १९८६ में स्वर्गंवासी हुए। इस समय भापके पुत्र नेमीचंदनी तथा फतहचन्दुजी 
व्यापार का संचालन करते हैं। आप की फर्म “रेखचन्द लूंकड” के नाम से बेलवर्गंज आगरा में व्यापार करती 
है । इस दुकान पर कई मिलों की सूत तथा कपड़े की एजन्सियाँ हैं। तथा इस व्यापार में आगरे में 
यद्द फमे बहुत मातवर मानी जाती है। फलोदी में भी आपका परिवार प्रतिष्ठा सम्पन्न है । 


सेठ सागरमल नथमल लुंकड़, जलगांव 


इस परिवार का मूल निवास खेजड़ली ( जोधपुर स्टेट) में है। यह परिवार स्थानकवासी 
आज्ञाय का मॉननेवाला है। देश से सेठ सागरमलऊूजी रूंकड़ जलूगांव भाये, तथा सेठ जीतमलछ तिलोकचन्द 
की भागीदारी में व्यापार आरम्भ किया है। आपने अपनी बुद्धिमचा एवं होशियारी से व्यापार में सम्पत्ति 
उपाजत्त कर अपने परिवार की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है । सेठ सागरमलूूजी ने जलूगांव भोसवाल जैन बोडिंग 
3 को १५००) की सहायता दी है | इस सस्था के तथा स्थानीय पॉजरापोर के आप सेक्रेटरी हैं। 
गलत के व्यापारिक समाज में आप प्रतिष्ठित व्यापारी माने जाते हैं । आपका हैड आफिस “सागरमल 
नथमल ” के नाम से जलपाँव में है। आपने अपनी दुआन की श्ाखाएँ इन्दोर, खंडवा, तथा बुरहानपुर में 
भी स्थापित की हैं। इन सब दुकानों पर कपड़े तथा सूत का थोक व्यापार होता है। छरह्यनघुर के वाप्तो 
मिछ की एजंसी भी इस फर्म के पास है। इस रूमय सेठ सागप्मलज्ी के पुत्र नथमलजी, पुखराजजी, 

मोहनलालजी तथा चन्दुनसलजी हैं। ये चारों बंघु पढ़ते हैं । 


सेठ प्रतापमल बुधमल लूकड़, जलगांव 


इस परिवार के पूर्वज सूछ निवासी फलोदी के हैं | वहाँ से इस परिवार के पूर्वज सेठ महराजनी 
सम्वत्‌ १६८१ में सीछारी (पीपाड़ से ५ सीछ) आये । इनकी छठी पीढ़ी में छंकड़ गुमानजी हुए। इनके 
सरदारमलजी तथा मूऊचन्दजी नामक दो पुत्र थे। सम्बत्‌ १4६५ में सेठ सरदारमलजी पेदुल मा्गद्वारा 
बॉकोडी (अहमद नगर) णाये । पीछे से आपके छोटे आता मूलचन्दुजी के पुत्र मोहकमदासनी भी सम्बत्‌ 
१८९६ में बॉकोड़ी आये । सेठ सरदारमलजी के पुत्र सेठ डुघसलजी रू'कड़ हुए । सेठ बुधमलजी के फौज- 
मल्जी, बहादुरमछूजी, संतोषचन्दुजी तथा प्रतापमछजी नामक ४ घुत्र हुए । इनमें से यॉशेदी से सेढ 
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संतोषचन्दजी सम्त्रत १९३४ में तथा सेठ प्रतापमछजी १९४० में कलगाँव आये, और यहाँ कपड़े का 
व्यापार आरम्भ किया । सम्वत्‌ १९६२ सें सेठ फोजमलजी स्वर्गवासी हुए । भापके छोटे भाई वहदुरमलजी 


के शिवराजजी तथा ,छुगराजनी नासक २ पुन्न हुए, इनमें जुगराजजी सेठ प्रतापसलजी लूंकड़ के नाम 
पर दृत्तक गये । 


सेठ शिवरानजी का जम्म सम्वत्‌ १९४९ तथा जुगराजजी का १९७२ में हुआ आप दोनों 
सज्न “प्रतापमरू बुधमर” के नाम से कपड़े का थोक व्यापार करते हैं, तथा जलगाँव के व्यापारिक समाज 
में प्रतिष्ठित व्यवसायी समझे जाते हैं । इन्दौर में भी आपने एक शाखा खोली है। 

इसी तरह इस परिवार में सन्तोपचन्दजी के पौन्न ( रिखवदासजी के पुत्र ) भंवरीलालजी तथा 
बंशीरालजी हैं । तथा मोहकमदासजी के पौत्र कन्हैयालालणी आदि बांकोड़ी में व्यापार करते हैं। 


सेठ रेखचन्द शिवराज लूकड़ का खानदान, फलादी 


इस परिवार का मू निवास फलोदी है | आप मन्दिर सार्गीय आज्ञाय के माननेवाले हैं। इस 
परिवार में सेठ भालमचन्दजी के पुत्र गुछाबचन्दुजी छूकइडट फलोदीसे पेदछ. चलकर व्यापार के लिये बड़ोदा 
गये तथा वहाँ फर्म स्थापित की । आपके पुत्र चुन्नीछालजी का जन्म सस्वत्‌ १८९५ में हुआ | आपने अपने 
परिवार की प्रतिष्ठा को विशेष बढ़ोया । आप धार्मिक प्रद्नुति के पुरुष थे । आपका स्वर्गवास सम्बत्‌ १९४४ 
में हुआ । आपके अनराजजी, चाँदुमलजी, रेखचन्दुजी, भोमराजजी तथा सुगनमरूजी नामक ५ जुत्र हुए, 
इनमें सेठ अनराजजी का स्वगंवास सम्बत्‌ १९८५ में तथा चाँदमलजी का सम्बत्‌ १९६७५ में हुआ। सेठ 
पॉद्मलजी के पुत्र माणकलालजी पनरोटी में।अपना स्वतंत्र व्यापार करते हैं । 

सेठ रेखचन्दजी छक़ड का जन्म सम्बत्‌ १९२४८ में हुआ । आप फ़लोदी के ओसवाल समाज में 
प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति हैं । बछ्ध होते हुए भी आप ओसर मोसर आदि कुरीतियों के खिलाफ़ हैं। भापने संवत्‌ 
१९७५ में बम्वई में “मुलचन्दु सोभागमऊ” फी भागीदारी में व्यापार शुरू किया तथा संवत्‌ १९६६ में 
स्वतंत्र दुकान की | संवत्‌ १९७२ में आपने पनरोटी (मद्रास) में अपनी दुकान स्थापित की । आपके 
बदनमरूजी, जोगराजनी, शिवराजजी, सोहमराजजी तथा चम्पालालनी नामक पांच पुत्र हुए । इनमें 
बदनमलजी का स्वर्गवास अब्पवय में संवत्‌ १९६४ में हो गया, और इनकी धर्मपत्नी ने दीक्षामहण करली । 
लू कड़॒ जोगराजजी ने पनरोटी में क्पनी स्वतंत्र दुकान करली है तथा शेष तीन भाई अपने पिताजी के साथ 
घ्यापार करते हैं । इस दुकान पर पनरोटी तथा मायावरम्‌ में व्याज का काम होता है । रू कद जोगराजजी 
के पुत्र साँगीलांलजी, शिवराजजी के गजराजजी तथा पारसमलजी और सोहनराजजी, के केशरीमल हैं । 

सेठ भोमराजजी के पुत्र फकीरचन्दजी हैं । जाप पनरोटी तथा राजमनारकोडी में बैंकिंग व्यापार 

फरते हैं, आपडे पुत्र देवराजजी तथा जसराजजी हैं । सुगनमलजी के पुत्र नथमलऊ तथा ताराचंद हैं । 
इस परिवार का ज्नत उपवास व धार्मिक कार्यों की ओर बहुत बड़ा छक्ष है । 
सेठ चत्राजी इंगरचंद, लूकड़, बलारी 
यह परिवार राखी (सीवाणा-मारवाड) का रहनेवारा है'। इस परिवार के पु्वंज सेठ भन्नाजी 


७९४ 


ओसवाल जाति का हतिहास हल 


धरा (४ ४४ ७७-+ “नल. करन >न जज >+ का 


कक्ज-- 
लत 
जे 


हि 


फ् 








[......सा 


व 8 की को 58 & ९ का 


लत ७. ध्ज बल. 3 
शा कक न 72 नकल किए किक. जााकण्क जे 


स 
22 :6 >किक " गटर ' मटर स आए हा 3० किक अक क अ«-2 


च्युत के ३३७०० कप करन शक पक पी... "मर 


ह द्वर्जाची 


लूकद संवत्‌ १९१६ में रायचुर जाये, तथा वहाँ से बछारी आये और कपड़े का व्यापार शुरू क्रिया । भाप 
बड़े हिम्मतवर तथा व्यापए चतुर व्यक्ति थे । आपने अपने हाथों से ८-१० लाख रुपयों की सम्पत्ति कमाई। 
सम्वत्‌ १९६० में आप स्वरगंचासी हुए। आपके भतौजे सेठ ढूगरचन्दुजी भी आपझे साथ व्यापार में मदद 
देते थे, उनका भी सम्बरत्‌ १९६७ के करीब स्वर्गवास हुआ । डूंगरचन्दुजी के हजारीसछजी, बस्तीसलजी 
तथा सगनीरामजी हुए, इनमें हजारीलालूजी, सेठ चनत्नाजी के नाम पर दत्तक गये । इनका संत्रत्‌ १९६५ में 
स्वरगंचास हुआ । तथा इनके पुत्र रच्छीरामजी सम्वत्‌ १९८४ में स्वरंवासी हो गये । सेठ वस्तीरामजी ने 
राखी के मन्दिर की प्रतिष्ठा कराई है। भाप सम्वत्‌ १९७५ में स्वरगवासी हो गये । 

वतंमान समय में इस झुटुम्ब में बस्तीरामजी के पुत्र आईदानजी तथा रूच्छीरामजी के पुत्र 
सम्पतराजजी हैं। आपकी दुकान चन्नाजी डूंगरचन्दु के नाम से ब्याज का काम करती है। यह दुकान 
बलारी के ओसवालू पोरवाल फर्सो की मुकादम है | तथा बहुत मातवर मानी जाती है। इस दुकान के 
भागीदार सेठ आसूरामजी बागरेचा सिवाणा निवासी हैं। आपके परिवार में सेठ भोजाजी सीवाणे के 
नामांकित व्यक्ति थे, आपके पौन्न परशुरामजी संचत्‌ १९४४ में बढारी आये, तथा कपड़े का व्यापार शुरू 
किया । संवत्‌ १९६७ से आप स्वर्गंवासी हुए। आसूरामजी “भासूरास” बहादुरमक के नाम से कपदे का 
घरू ब्यापार करते हैं। आप समझदार तथा होशियार पुरुष हैं। आपके पुत्र बहादुरमलजी १५ साल के हैं। 


सेठ मालचन्द पूनमचन्द लूँकड़, चिंचवड़ ( पूना ) 

इस परिवार के माक्िक खांगटा ( पीपाड़ के पास ) के निवासी हैं।। वहां से सेठ बरदीघन्दजी 
लूँक॒ड़ संचत्‌ १०८० में ताथवाड़ा ( चिंचवड़ के पास ) आये और यहाँ दुकान की। इनके मॉलचन्दुजी 
तथा सगनीरासजी नामक २ पुत्र हुए । सालचन्दुजी संवत्‌ १९७० में चिचव् भाये। संवत्‌ ५९६३ में 
भापका स्वर्गवास हुआ । सेठ सालचन्दुजी के पूनमचन्दजी और भीकमचन्दुजी तथा मगनोरामजी के 
गछाबचन्दज्णी और काहूरामजी नामक पुत्र हुए। भीकमचन्दजी जातिउन्नति व धार्मिक कार्सों में सहयोग 
लेते रहे । संवत्‌ १९७४ में आपका स्वर्गवास हुआ | इस समय इस परिवार में सेठ गुछाबचन्दजी लुँकड़ 
तथा सेठ पूनसचन्दजी के पुत्र रामचन्द्रजी, रघुनाथजी, गणेशमरूजी तथा सूरजमलूजी एवं कालूरामजी के पुत्र 
किशनदासजी विद्यमान हैं । 

सेठ रामचन्द्रजी रूकड़ शिक्षाप्रेमी सज्जन हैं । भाप श्री फतेचन्द जैन विद्यालय चिंचवद के 
प्रेसीडेन्ट 8 खजानची है। भापके छोटे आता च्यापार में भाग छेते हैं। आप चिंचवड़ के प्रतिष्ठित व्यापारी 


हैं। यद परिवार स्थानकवासी आस्नाय का मानने चाला है । 
० ५ 
स्ड्ज््ए्चः 
सेठ प्रेमचन्द माणकचन्द खर्जाची, बीकानेर 
इस परिवार वाले कांधलजी राजपूत पहले देवी कोट नामक स्थान में रहते थे वहीं ये जैनी बने 


भौर बोहरगत का ब्यापार करने लगे । ऐसा करने के कारण इनके वंशज कांवक बोहरा कहलाये। भागे 
जुरुएु 


ओएसवाक्त जाति का इतिहास 
चलकर इसी परिवार के पुरुष जांजणनी जैसलमेर की राजकुमारी गंगा महाराणी कै साथ करीब ३५० वर्ष 
पू्वे बीकानेर आये | आपके पुत्र रामसिंहजी को तत्कालीन बीकानेर महाराजा ने खाने का काम 
इनायत किया। इसी समय से इस परिवारवाले खजांची कहलाते चले आ रहे हैं| 

रामसिंदजी के पुत्र वेणीदासजी का परिवार ही इस समय बीकानेर में निवास कर रहा है। 
इसी परिवार में आगे चलकर सेठ उद्यभानजी हुए | इनके कुशलूल्षिहनी और किशोरसिंहजी नामक दो 
पुत्र हुए । किशोरसिंहजी का परिवार नागोर चछा गया । वेणीदासजी के बाद क्रमशः पीरराजजी, सुन्दर 
दासजी, तखतमलजी, मैनरूपजी, गेंद्मलमी, हुए । गेंदुमहजी के तीन पुत्र हुए भासकरनजी, धनसुखदासजी 
और मैंनचंदजी । इनमें से धनसुखदासजी के बाद क्रमशः कस्तूरचंदजी, और हरकचन्दजी हुए । हरकचंद 
जी के चार पुत्र भमरचंदजी, आबड़्दानजी, तेजकरनजी और सूरजमरूजी हुए । वर्तमान फर्म सेठ तेजकरनजी 
के पुत्र सेठ प्रेमचंदजी की है । 

... सेठ प्रेमचंदुजी यहाँ के स्टेट जौहरी हैं । आप सिलनसार व्यापार चतुर और धार्मिक 
पुरुष हैं। आपने अपकी एक ब्रांच कलकत्ता में भी जवाहरात का व्यापार करने में लिये खोली। इसके 
अतिरिक्त अनीतमल माणकचंद के नाम में साझे में भी एक कपड़े की फर्म खोल कर व्यापार की उम्नति की । 
आपने धार्मिक कार्यों सें बहुत खर्च किय। । आप कई जगह कई सभा सोसाइटियों के सभापति और मेम्बर 
रहे । आपको बोकानेर श्री संघ ने एक बहुत ही सुन्दर मानपत्न भेंट किया है। जिरूमें आपकी उदारता, 
सहृदयता और धार्मिकता की तारीफ़ की गई हैं। आपके इस समय ग्गणकचंदजी, भोतीचन्दुजी और 
हीराचंदुजी नामक तीन पुत्र हैं । साणकचन्दजी व्यापार में भाग छेते हैं । 


खजांची विजयसिंहजी का खानदान, भानपुरा 

इस खानदान बाले सज्ननों का पहले निवास स्थान भारवाद था । इनकी उत्पत्ति चौहान राज- 
पूर्तोीं से हुईं । ऐसा कहा जाता है कि इस परिवार के पूर्व पुरुषों ने सम्राट अकबर के प्रांतिय खजाने का 
कास किया था। अतएवं खजांची कहाये । पश्चात्‌ बादशाहत्‌ की हेराफेरी से इस परिवार के पुरुष घूमते 
हुए सहाराजा यशवंतराव प्रथम के राजस्व कार में रामपुरा सानपुरा चले आये । 

इस परिवार में भागे चरूकर वनखुखदासजी नामक एक बड़े बीर और प्रतिभासंपन्न व्यक्ति हुए । 
कहा जाता है कि महाराजा होल्कर की ओर से होने वालो गरासियों की लड़ाई में वे मारे गये। क्षत्एव 
सुंडकटाई में मद्दाराजा ने प्रसन्न होकर उनके वंशज के लिए रामपुरा भानपुरा जिले के झारड़ा, कंजाई्ड 
भौर जमूणियां के कुछ आममों पर जसींदारी इक इनायत फरमाये । इसका मतलब यह कि 
इन स्थानों की सरकारी आमदनी पर २) सेकड़ा दामी के बतौर आपको मिलने लगा । इसके बाद संवत्‌ 
१९०६ में १००० बीघा जमीन भी आपको जागीर स्वरूप प्रदान की । इसके अतिरिक्त भी आपको कई 
प्रकार के हक्त प्रदान किये । वर्तमान में आपके चंशर्जों को सरकार से इस जागीर के एवज में नगदी रुपये 
मिलते हैं। इस समय इस परिवार में खजाँची विजयसिंदजी हैं । आप इन्दौर स्टेट के निसरपुर नामक 
स्थान पर असीन हैं। जाप मिलनसार और सज्जन ब्यक्ति हैं । जहां २ आप अमीन रहे 
घह्दां २ आप बढ़े छोकप्रिय रहे। इस समय आपके भजीतर्सिह और बलवन्तसिंद्द नामक दो पुत्र हैं। 
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सेठ रकफदजी लूकढ़, आगरा. 
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क० माणकचन्दजी खजांची (प्रेमचन्द्र मायक्चन्द) वीवानर, 


कोचेटा 
90 
सेठ ऊुन्द्नसल मगनमल कोचेटा, अचरापाकम्‌ ( सद्रास ) 

इस परियार का मूल निवास जसव॑त्ताबाद ( मेड़ते के पस ) है। वहां से इस परिवार के 
पूवज सेठ रतनचन्दती छोचेट लगभग ७० साल पूर्व मुरार ( गवालियर ) गये, तथा व्यवहार स्थापित 
झ््या । शाप यदे साइसी पुरुष थे। आपने ही ब्यापार तथा सम्मान को बढ़ाया । आपके चन्दनसलू 
ज। तथा मुन्दनमरजी नामक ३ पुत्र हुए। कोचेटा चन्दुनमलू्जी छा जन्म संवत्‌ १९१३ में हुआ | आप 
प्रथम मुरार से फंट्राकिरद्ग ध्यापार करते थे, तथा फिर शित्रपुरी में कपड़े का व्यापार चारू, क्रिया । जाप 
संखत्‌ १९७८ में तथा आपके पुत्र फतेमलनी संरत्‌ १९८५९ में स्वर्गवासी हुए । सेठ कुन्द्नमलूजी कोचेटा 
फा जन्म संवत्‌ १९१८ से हुआ। आप शिवत्रपुरी में कपडे का व्यापार करते रहे । भआप धार्मिक प्रद्नति 
के पुरप थे। संवत्‌ १९५८ सें आप स्वर्गवासी हुए। भापके पुत्र सगनमलजी कोचेटा हुऐ । 

श्री मगनलालजी फे।चेटा--आपका जन्म संवत्‌ १९७६ सें हुआ। आप मेट्रिक तक शिक्षण 

प्रासत कर शिवपुरो में सार्वजनिक कार्मो में योग देने छगे । आप यहाँ के सरस्वती भवन के संचालक, 
जैन पाठशाला तथा सेवा समिति के सेक्रेटरी थे। वहां की जनता में आप प्रिय व्यक्ति थे। शिवपुरी 
से आप संदत्‌ १९८० में मद्रास जाये, तथा यहां भापने जैन सुधार छेखमाला प्रकाशित कर जैन 
जनता में क्षान प्रचार किया, इसी तरद एक जैन पाठशाला स्थापित करवाई । यहां से २ सार बाद 
आप अचरापाकम्‌ ( चिंगनपैठ ) भाये तथा यहां बेक्लिग व्यापार चालू किया। इस समय आपने 
भवाल ( मारवाद ) में लॉफाशाह जैन विद्यालय का स्थापन किया है। आप जैन गुरुकुछ ब्यावर के 
मन्त्री और आत्म जामृति कार्य्यालय के सेक्रेटरी हैं। तथा मूथा जैन विद्यालय बलुंदा के सेक्रेटरी हैं। 
आप स्थानक्रवासी समाज के गण्य सान्य व्यक्तियों में हैं। और क्षिक्षा तथा समाजोन्नति के हरएक कार्य 
में वहुत बढ़ा सहयोग लेते रहते हैं। आपके पुत्र आनन्द्मलजी बाकक हैं । 


सेठ केशवसाल लालचंद कोचेटा, बोदवड़ ( भ्रुप्तावज्ष ) 


इस फर्म का स्थापन सेठ रघुनाथदापजी ने अपने निवासस्थाव पीपछाद ( जोधपुर ) से 
आकर एक शतारिद पूर्व बोदवड़ में किया। आपका परिवार स्थावकवरासी भास्ताय का मानने वाकछा है । 
आपका स्वर्गवास छगभसग संचत्‌ १९३० में हुआ। आपके छालूचन्दुजी तथा ताराचन्दुजो नासक २ पुत्र 
हुए। आप दोनों भाईयों का जन्म क्रमशः संवत्‌ १९३० तथा ई७ सें हुआ । 

सेठ लालचदजी कोचेट(--भाषप खुद्धिमान तथा व्यापार चतुर पुरुष थे, भापने अपनी दुकान 
की शाखाएं अमलनेर, मलकापुर, खामगांव तथा अकोला में खोलीं और इन सब स्थानों पर जोरों से आदत 
का व्यापार कर अपनी दुकान की इज्जत व प्रतिष्ठा को बढ़ाया । संवत्‌ १९८३ में आपका स्वर्गवास हुआ । 
भापके ३ सार पूर्व आपके छोटे भाई ताराचन्दजी निसंतान स्वर्गवासी हुए । सेठ छालचन्दजी के 
मूलचन्दुजो, मोसीलालजी, हीराहालजी, माणकचन्दुजी तथा सोभागचन्दुजी नामक पाँच पुत्र हुएु। 
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अओसदालर जाति का इतिहास 
| जएते का शतहंत 


कोन्नेद मोतीलालजा-- आपका जन्म संवत्‌ १९४८ में हुआ। आप धार्मिक अ्रन्त्ति के पुरुष 
हैं। आपने कई वर्षों तक मलकापुर गोरक्षण संस्था का काम देखा । आप ही के परिश्रम से संचत्‌ १९८२ 
में सलकापुर में स्थानकवासी सभा का अधिवेशन डुआ, इसकी स्वागत कारिणी के सभापति आप थे । 
आपने संवत्‌ १९८९ में तमाम सांसारिक स्मयों से निव्वत होकर दीक्षा गृहण की । 

आप के शेष चारों आता अपनी बोदवड़, खामगाँव, भकोला, अमलमनेर तथा मलकापुर दुकानों 
का संचालन करते हैं । बरार व खानदेश में यह परिवार अच्छी प्रतिष्ठा रखता है। सेठ मूलचन्दजी के 
उन्न रतनचन्दजी, भागचन्दजी, भाऊछालजी तथा चम्पाछालजी व्यापार में सहयोग लेते हैं । मोत्तीलाकजी 
के रासछालजी, रिखवदासजी तथा भीमछालजी और हीराछालजी के कान्तिलालजी, सगनसलजी, अजितनाथर्जी 


पे धरसचन्दुजी नामक चार पुत्र हें। कान्तिलालजी ने कांग्रेस आंदोलन में सहयोग छेने के उपलक्ष्य में 
तीन सास के लिये कारावास भ्राप्त किया है । 


सेठ मानमल चांदमल कीचेटा, श्रुपावल 


यह परिवार पर्व॑तसर ( मारवाड़ ) का निवासी है। इस परिवार के पूर्वन सेठ मानमलजी, 
चाँदुमलजी तथा चुजलालजी नामक तीन आता ज्यापार के लिये भुसावल आये तथा लेनदेन का व्यापार 
शुरू स्थिा । इन्हीं भाइयों के हाथों से व्यापार को तरकी मिली। इन तीनों सजनों का स्वर्गंवास 
सिमशः १९८३, ७७ तथा सं« १९७४ में हुआ | कोचेट तजलालजी के पतम्नालालजी व केसरी चन्दजी नामक 
+ घन्न हुए। इनमें केसरीचन्दजी, सानमरूजी के नाम पर दृत्तक गये। सेठ पश्चालालजी का स्वर्गवास 
सं० १९७१ में हो गया। इनके पुत्र कन्हैयालालजी, चाँदमलजी के नाम पर दत्तक गये । सेठ पन्‍नालालजी 
के बाद इस दुकान के व्यापार को फेसरीचन्दजी तथा कन्हैयालालजी ने ज्यादा बढ़ाया। आपके गहाँ 
घोदवड्‌, फैजपुर, व मुसावछू के खेती, आदृत व लेन-देन का व्यापार होता है। तथा भास पास के 
भोसवाल समाज में अच्छी प्रतिष्ठा रखते हैं। सेट चाँदमलजी ने बोदवद में एक उपाभश्रयः बनवाया है। 
इसी तरह अमलनेर के स्थानक में भी भाषने सहायता दी । . अमलनेर में आपके कई मकानात हैं । 


श्री कहैयालालजी कोचेटा, वणी ( बरार ) 


यह परिवार बह ( जोधपुर स्टेट ) का निवासी है। वहाँ से इस परिवार के पूर्वज सेठ 
इजारीमलछजी कोटेचा लगभ ५० घर्ष पूर्व वणी के पास नांदेपेरा नामक स्थान में भाये । आपका स्वर्गवास 
संवत्‌ १९८० में हुआ | आपने संवत्‌ १९५० के छूगभग वणी में सेठ राममल मगनसल की भागीदारी में 
हीराार धजारीसल के नास से ध्यापार शुरू किया तथा इस व्यापार में अच्छी सम्मति तथा भतिष्ठा पाई । 
भाषके पुत्र कन्दैयालालजी विद्यमान हैं । 

सेठ कन्दैयालालजी कोचेटा की उम्र ४० साल की है। आप इधर दो सालों से “हीरालाछ 
हजारीमछल” नामक फ़रमे से झलूग हो कर “मूलंचन्द्‌ लोनकरण” के नाम से कपड़ा तथा सराफी का अपना 
ज्॒तन्त्र भ्यापार करते हैँ। आप तेरा पंथी जास्ताय के सानमे वाले सज्जन हैं, तथा शास्त्रों की भच्छी जान- 
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सांढ 





कारी रखते हैं। यणी के ओसवाल समाज में आपका परिवार नासाह्लित समझा जाता है। जआपके पुत्र 
छोणकरणनी तथा मूलचन्दजी हैं । 


सेठ पन्नालाल ताराचंद कोदेचा, वर्णी (बरार) 


इस परिवार का निवास बड़ (मारवाद ) है। देश से सेठ ताराचन्दजी कोटेचा छगसग ३० 
साल पूर्व नांदेपेरा आये, तथा वहाँ से वणी आकर सेठ “होराछाल हजारीसरू ” फर्स पर कार्य किया । इधर 
भ्राप १० सालों से कपढा तथा सराफी का अपना घरू ज्यापार करते हैं। आपका जन्स संचत्‌ १९३७५ में 
हुआ। जाप दणी के ओसवाल समाज में प्रतिष्ठित सज़न हैं। तथा मिल्नसार एवं समझदार व्यक्ति हैं । 
आपके पुत्र बालचन्दजी कोटेचा का जन्म सं० १९५५९ में हुणआ। भाप भी तत्परता से व्यापार में भाग 
छेते हैं. तथा उत्साही युवक हैं। 

सेठ ताराचन्दुजी के भतीजे काल्रामजी फोटेचा सेठ “हीराछाक हजारीमर” नामक फर्म के १० 
साल से भागीदार हैं । भापका जन्म संवत्‌ ५९५३ में हुआ है। आप होशियार तथा सजन व्यक्ति हैं । 





सादर 
सांढ गौन्न की उत्पात्ति--कट्टा जाता है कि संवत्‌ ११७५ में सिद्धपुर पाटण में जगदैव नामक 
एक राजपुत सरदार निवास करता था। इसके सूरजी, संखजी, साँवछजी, सामदेवजी आदि ७ पुत्र हुए। 
इनको भाचाय हेमसूरिजी ने जैन धस का प्रतिबोध दिया । सांवलूजी का बड़ा पुत्र बड़ा सोटा ताजा था अतः 
इनको पाटण के राजा सिद्धराज ने “संड सुसंड” कहा । फिर इन्होंने राजा के मस्त सांद को पछाढ़ा, इससे 
इनकी पदुवी सांढ हो गई और आगे चलकर यह्द सांढ गौन्न हो गई । इसी तरह जगदेव के अन्य पुत्रों से 
सुखाणी, सालेचा, पुनमियाँ भादि शाखाएं हुई । 


सांढ तेजराजजी का खानदान, जोधपुर 


इस परिवार के एूर्वज सांढ भगोतीदासजी मेदुते में रहते थे । इनके पौन्न शोभाचन्दजी 
( निहालचन्दुजी के पुत्र ) ने जोधपुर में आकर अपना निवास बनाया। हसनके पुत्र खींवराजजी हुए । 
विक्रम की भठारहवीं शताब्दि के मध्य काल में इस परिवार का व्यापार बहुत उन्नति पर धा। मद्दाराजा 
बस्तसिंहजी के समय जोधपुर राज्य से इस खानदान का लेन-देन का बहुत सम्बन्ध हे । स्टेंट के बाइसों 
परगनों में इनकी दुकाने थीं । इन दुकानों के लिये जोधपुर महाराज चस्तसिंहजी विजयसिजी तथा 
मानसिंहजी ने इस परिवार को कस्टम की साफ़ी के परवाने बख्शे, तथा अनेकों रुकके देकर इस खानदान 
के गौरव को बढ़ाया । 

सांढ खींवराजजी, सिंघवी इन्द्रशाजज्ञी के साथ पुक युद्ध में गये थे। इसी तरद्द डीढवाने की 
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ऋसदाल जाति का शतिहास 


कौज में भण्डारी प्रतापमलजी के साथ और बलूँद्रे के पास झगड़े में सिघी गुलराजजी के साथ साँढ खींव- 
राजजी गये थे । इन युद्धों में सम्मिलित होने के लिए इनको रतनपुरा का ढीवढ़ा भौर एक बावड़ी इनायत 
हुई थी । संवत्‌ १८९७ सें आपका स्वगशस हुआ। आपके पुत्र शिवराजजी तथा पौन्र तेजराजजी भी रियासत 
के साथ लाखों रुपयों वा लेन-देन करते रहे । आप लोग जोधपुर के प्रधान सम्पतिशाली साहुकार थे । साँढ 
तेजराजजी जोधपुर में दानी तथा प्रसिद्ध व्यक्ति हो गये हैं। आपका स्वगंवास १९४८ में हुआ । आपके 
पुत्र श्द्राजजी तथा मोहनराजजो हुए । सेठ रद्द राजजी ६९७८ में स्र्गवासी हुए । तथा सेठ मोहनराजजी 
विद्यमान हैं। आपका जन्स संचत्‌ १९३८ में हुआ। आपके समय में इस फर्म का व्यापार फैल हो गया । 
तथा इस समय आप जोंधयुर में निवास करते हैं। रंगराजजी के नाम पर अम्ृतराजजी दत्तक हैं। 


सेठ केवलचन्द मानमल सांढ, बीकानेर 


अठारहर्वी शतावदी में इस परिवार के पूर्व पुरुष सेठ सत्तीदानजी भेदता से बीकानेर आये । 

आपके हुकुमचन्दजी और हुकुमचन्दजी के देवलूचन्दुजी नामक घुत्र हुए। आपने सम्बत्‌ १८९० में उपरोक्त 
नाम से गोटाकिनारी क्री फर्म स्थापित को। । इसमें आपको बहुत सफरना रही । आप मन्दिर संप्रदाय 
के सज्न ये। आपके पॉँच पुत्र हुए जिनके नाम सदाखुखनी, मानसरूजी, इन्द्रचन्दनी, सूरजमरूजी भौर 
प्रेमसुखनी था। आप सब छोगों का परिवार स्वतन्त्र रूप से व्यापार कर रहा है। सेठ मानमलछजी बढ़े 
प्रतिमावान व्यक्ति थे । आपने दिल्ली में अपनी एक फर्म स्थापित की थी और आप ऊर्टों द्वारा वहाँ माउ 
भेजते थे । इसमें आपको अच्छी सफलता रही । आपके धार्मिक विचार अच्छे थे । आपका स्वगंवास हो 
गया। आपके केसरीचन्दुनी नामक पुत्र हुए । 

वतमान में सेठ फेशरीचन्दजी ही व्यापार का संचालन कर रहे हैं। आपके हाथों से इस फ़मे के 
च्यापार की ओर भी तरक्की हुईं। आपने दिल्‍ली के अछावा कलकत्ता में भी यही काम करने के लिये 
फर्म खोली । इस प्रकार इस समय आपकी तोन फर्म चल रही हैं। आप मन्दिर मार्गीय व्यक्ति हैं । 
आपका स्वसाव मिल्नसार भौर उदार है । आपने स्थायी सम्पत्ति बढ़ाने की ओर भी काफ़ी ध्यान 
रखा । वीकानेर में कोट दरचाजे के पास चारा कटला आपडी का है । इसमें करीब १॥ छाल रुपया 
खच्च हुआ। इस समय आपके कोई पुत्र नहीं है । 





हि पास 
भामू गैत्र की उत्पात्ति--कहा जाता है कि > + “री 
गौप्नीय भाभूजी नामक है रतनपुर के राजा ने माहेश्वरी चइ्य समाज 


भौर जैनाचारय्यं जिनदृत्तसूरि अर अपना खजांची सुकरंर किया । जब राजा रतनसिंहजी को सांप ने डसा, 
है? ; ने उन्हें जीवनदान दिया | तब राजा अपने सन्‍्त्री, खजाची आदि सहित जैन- 
अगाक्वर किया। इसे प्रकार खजाची साभूनी की संताने “भासू” नास से सम्बोधित हुई | 
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लाला जगतूप्लजी भाभू का खानदान, अ्रम्बाला 
यह परिवार सन्दिर सार्गीय आम्नाय का मानने घाला है। आप मूल निवासी घनोर के हैं, भत 
एवं धनोरिया नाम से मशहूर हुए। इस खानदान में लाला सुचनमलजी के छाला जेट्मलजी, लाला 
भगवानदासजी, छाला जगवूमऊनी तथा छारा रुलियारामजी नामक ४ पुत्र हुए । 
लाला जगतू मलर्जा--भापका जन्म सन्‌ १८७६ सें हुआ था। भम्याला की “आत्माननद जैनगंज” नामक 
सुप्रसिद्धू विल्डिंग आपद्वी के सतत परिश्रम से बनकर तयार हुई | आप यहाँ की स्कूल कमेटी के प्रधान थे । 
भाषने अम्याला की लोकल संस्था्ों तथा पंजाब की जैन संस्थाओं को काफ़ी इमदाद दी। अपनी ख्त्यु 
समय में आपने करीब तेरह हजार रुपयों का दान किया। इस श्रकार प्रतिष्टापूषंक जीवन बिता कर 
सन्‌ १९२६ में भाप स्वगंवासी हुए । आपके स्मारक में यहाँ एक “जगतूमल जैन औपधाऊुय” स्थापित 
है। इससे हजारों रोगी छाभ उठाते हैं । आपके ४ पुत्र हैं जिनमें लाछा सदासुखरायजी, लाला मुन्नीालजी 
के साथ औौर लाला नेमदासजी बी० ए०, छाला रतनचंदुजी के साथ व्यापार करते हैं । 
लाला नेधीदासजी--आपका जन्म संवत्‌ १९३१ में हुआ। आपने सन्‌ १९२६ में बी० एु० 
पास किया । आप आस्मानन्द जैन सभा पंजाब के ऑनरेरी सेक्रेटरी व जैन हाई स्कूल अम्बाला की कमेटी 
के मेम्वर हैं। इसझे अछावा भाप गुजरानवाला गुरुकुल की कमेटी के सेम्बर, अम्बाला चेम्बर साफ कामर्स 
फे डायरेक्टर, शक्ति एन्द्यूरेन्स कम्पनी के डायरेक्टर, जैन रीडिंग रूम अस्‍्बाला के प्रेसिडेण्ट, जगतूमर 
आपधाऊय के मैनेजर तथा हस्तिनापुर तीर्थ कसेटी के मेग्वर हैं । कहने का तात्पर्य यह कि आप प्रतिभाशाली 
य विचारक युवक हैं । छाला सदासुखरायजी के पुत्र फेसरदासजी, सुश्नीलालजी के पुत्र भोमप्रकाशजी, विमलू- 
प्रकाशजी, वसनल्यलजी तथा घधरंचन्दुजी और रतनचन्दुजी के पुत्र फीरोजचन्दजी हैं । 


लाला दौलतरामर्जी भाभू का खानदान, अम्बाला 


यह खानदान मन्दिर भाज्नाय का उपासक है। इस खानदान में छाछा फग्यूमलजी के लाक 
दौछतरामजी, वख्तावरमलछजी, घुलाकामरूजी तथा शादीरामजी नामक ४ पुत्र हुए। ः 
लाला दौलतरामजी--आपका जन्म संवत्‌ १९१५ में हुआ था। आप बड़े नामी और प्रसिद्ध 
पुरुष हुए । आपने ही पहले आत्मारामजी मद्दाराज फे उपदेश को स्वीकार किया था। आपने भपने जीवन 
के अंतिम १० सएल हस्तिनापुर तीथ की सेवा में लगाये, तथा उसकी बहुत उन्नति की । इस काम में 
जापने हजारों रुपये अपने पास से लगाये । संवत्‌ १९८१ में आप स्वर्गंवासी हुए । आपके गोपीचंदजी, 
मुकुन्दीलाछजी, ताराचंदजी, हरिचन्दजी, इन्द्रसेनजों नामक ५ पुत्र हुए | 
लाज्षा गोपीचन्दजी--आपका जन्म संवत्‌ १९४२ में हुआ। आपने गवर्नमेंट की सर्विस व बंबई 
में व्यापार कर सम्पत्ति उपार्जित की । आपने अपने पुत्रों को उच्च शिक्षा दिलाने का काफ़ी लक्ष दिया है । 
शाप श्री आव्मानन्द जैन हाई स्कूछ की सैनेलिंग कसेटी के सदस्य तथा जात्मानंद जैन सभा के सन्त्री हैं । 
आपके ५ पुत्र हैं। जिनके नाम बाबू रिखबदासजी, श्ानदासजी, सागरचन्दजी, सुमेरचन्द तथा राजकुमार 
जी हैं। छाऊा रिखबदासजी ने सन्‌ १९२४ में बी० ए० तथा १९२६ में एुल० एुल० यी० की ड़िगरी 
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औओसदाल जाति का इतिहास 
तह इतिंद्ठाल 


हासिल की । आप अतिभाशाली युवक हैं तथा आत्मानन्द जैन हाई स्कूल कमेटी के मेम्बर हैं । आपके छोटे 
वन्धु बाबू ज्ञानदासजी ने सन्‌ १९२८ में बी० ए० सन्‌ १९३० से एम० एस० सी० तथा १९३३ में 
एल० एल० बो० की डिगरी प्राप्त की। आपका स्कूली जीवने बहुत प्रतिभाषूर्ण रहा है। आप एफ० एु० 
तथा एुल० पएुल० वी की परीक्षाओं में सारी पंजाव युनिवर्सिटी में प्रथम आये । इसके लिये आपको 
गोल्ड तथा सिल्वर सेडल भी मिले। आप भत्मानन्द जैन हाई स्कूछ के भोल्ड वॉयज पेसोसिएशन के 
प्रेसिडेंट हैं। और भी आपका जीवन बहुत अजुकरणीय है। आपके छोटे बंछु बाबू सागरचन्दजी बी० 
ए० के अंतिम वर्ष में अध्ययन कर रहे हैं। आपका भो स्कूली जीवन बहुत उज्वल है। कई विषयों में 
आप युनिवर्सिटी में प्रथम रहे हैं। आपकी योग्यताओं का सम्मान गवर्नमेंट ने सॉीथिफिफ्रेट देकर किया 
था । इनसे छोटे सुमेरचन्दजी, गुजरानवाछा गुरुकुल में पढ़ते हैं। 

छाला हरिचन्दजी यहा के पंच हैं। आपके टेकचन्दजी तथा दीवानचन्दजी नामक रे पुत्र हैं । 
इसी प्रकार राला मुकुन्दीलालजी के पुत्र चीरचन्दुजी तथा इन्द्रसेनजी के पुत्र प्रेमचन्दजी हैं । 


लाला मसानियामल आलूमल भाभू, अम्बाला 


इस खानदान का सूऊ निवास स्थान थनौर है। इस खानदान में छाछा बहादुरमछूमी के पुत्र 
ससानियामलजी हुए । इनका संवत्‌ १९४० में स्वगवास हुआ। आपके पुत्र आरूमलूजी संवत्‌ १९९४ 
में स्वगंवासी हुए । थोलमंलनी के छाल छण्जूमलजी लाछा घर्मचन्दुजी तथा लाला संतलालजी नामक 
तीन पुत्र हुए । हि 
लाला छज् सक्॒जी मामू-आपका जन्म संवत्‌ ९१७ में हुआ। आप अम्बाला के 
प्रतिष्ठित व्यक्तिहें। तथा अस्वाल् स्थानकवासी समाज के चौवरी हैं। गवर्नमेंट की ओर 
_ से भी आप बाजार चौधरी रहे हैं। इसी प्रकार स्थानीय गौशारा के भी आनरेरी सुपरिण्टेण्डेण्ट रहे हैं । 
आपने अपने नाम पर अपने भतीजे , छक्ष्मीचन्दजी को दत्तक लिया। बाबू रुब्मीचन्दजी स्थानक्वासी 
समाज के मुख्य व्यक्ति हैं। आपकी वच ५० सार की है। आपके पुत्र रामलालजी, चिरंजीलालनी, 
जयगोपालजी, विमलप्रंसादनी तथा जुगरूकिशोरजी हैं। इनमें छाठा रामछालजी तथा चिरंजीलालजी 
उत्साद्दी युवक हैं, तथा स्थानकवासी सभा और जैन युवक संडल के कार्मो में अप्रगण्य रहते हैं। आपके 
यहाँ “मसानियामछ जादूमछ” के नाम से बेकिंग, बजाजी, ज्वेलरी तथा सराफी ध्यापार होता है। 
काला सतलालनी--आप बड़े धर्माव्मा तथा समाज सेवी पुरुष थे। संवत्‌ १९६३ में ४० साल की 
उम्र में आपका स्वर्गवास हुआ । आपके बाबूरामजी तथा प्यारेछारूजी नामक ३ पुत्र हुए। छाला बावूछाल 
जी का जन्म संवत्‌ १९४८ में हुआ। आप अम्बाला स्थानकवासी पंचायत के सेक्रेटरी तथा गवर्नमेंट 
की भोर से असेसर हैं। पंजाब स्था० जैन कान्फ्रेंस के सेफ्रेरी भी आप रहे थे। इस समय उसकी प्रबन्धक 
कमेटी के मेम्वर हैं । आपके.पुत्र टेकचन्दजी तथा पारसदासजी हैं । आपके, यहाँ सूत दरी तथा 
बक्षिंग च्यापार द्वोता है। लाला प्यरेरालजी भी यही व्यापार करते हैं । इनके पुत्र रोशनछालजी, 
अमरकुमारजी तथा श्यामसुन्द्रजी हैं । 


६०३२ 


मे 





लाला बाबूलाल बंसौलाल भाभू, का खानदान, होशियारपुर 

इस खानदान के लोग इवेताम्बर जैन स्थानकवासी आज्ननाय को मादने वाले हैं । इस खानदान 
के पूर्वज पहले टाण्ड[ ( पंजाब ) में रहते थे। वहाँ से छाला किशनचंदुजी होशियारपुर भाये। आपके 
लाला फोयूमलजी, धूमामरूजी तथा गनपतरायजी नामक तीन पुत्र हुए । इस खानदान में छाला फोगूम्तल 
जी ने व्यापार और बेक्षेग का काम शुरू किया । तथा इसकी खास तरक्की छाल फोयूमलजी के पुत्र लाला 
चुकामलूजी ने की । उस समय यह खानदान होशियारपुर में बिजिनेस की दृष्टि से पहला माना जाता था 
और भब भी इसकी वैसी ही प्रतिष्ठा है। छाछा फोयूसलरूजी के तीन पुत्र हुए छाल पिण्डीसलजी, चुकामलूजी 
तथा गोविंद्सछजी । इनमें से यह परिवार छाछा चूकामलजी का है। 

छाला चूकामलजी के दो पुत्र हुए छाछा कन्हैयालाकजी और छाछा रच्छ्मलूर्ज। । छाहा कन्व्या 
लालछजी के लाला बावूमलजी एवं लाला बंशीलालजी नामक दो पुत्र है। छाला बाबूमरूजी के बनारसीदासजी 
रोशनछालजी एवं रतनरालमी नासक तीन पुत्र हैं। छाला बनारसीदासजी के हित कुमारजी नामक एक 
पुत्र हैं। 

लाल! बेशीलालजी--आप होशियारपुर की ओसवाल समाज में बड़े प्रतिष्ठात व्यक्ति माने जाते है । 
भाप यहाँ भी स्युनसीपालिदी के कमिश्नर भी रहे है आप होशियारपुर की स्थानकवासी सभा के प्रेसिडेट 
भी दैं। आप बैद्विंग का व्यापार करते हैं। आपके पुत्र सदनलालजी ने एफ० ए० तक शिक्षा पाई है 
तथा दिनेशकुमारजी एफ० एु० का अध्ययन करते हैं। तीसरे महेन्द्रकुमारजी है। 


लाला शिब्बूमल वजीरामल का खानदान, मलेर कोटला (पंजाब) 


£ इस खानदान के लोग जैन श्वेतास्बर स्थानकचासी सम्प्रदाय को सानने वाले सज्न है। इस 
इस परिवार में लाला इन्द्रसेनजी हुए । आपके पोलसरूजी, रोडासलजी, सौदागरमलूजी एवं हीरामलूजी 
नामक चार पुत्र थे। इनमें से यह खानदान छाछा रोडॉमलजी का है। लाला रोडामरूजी का स्वगंवास 
संवत्‌ १९१४ में हुभा। आपके छाला शिभूमलजी एवं लाला ज्योतिमलजी नामक दो पुत्र हुए । छाला 
शिभूमलजी का जन्‍म सवत्‌ १९०१ में हुआ। ये इस खानदान में बढ़े नासी व्यक्ति हुए है । आपका संवत्त्‌ 
१९८० में स्र्गवास हुलआ। आपके लाला वजीरामलूजी नामक एक पुत्र हुए। छाला ज्योत्तिमलनी का 
जन्म संवत्‌ १९१६ में व स्वगगंवास संवत्‌ ४९७६ में हुआ । 

लाला वजीरामलूजी का जन्म संवत्‌ १९२३ में हुआ। आपके भमरचन्दजी एवं फरमचंदजी 
नामक पुत्र हैं। छाला अमरचंदुजी का जन्म संवत्‌ १९६० तथा करसचंदजी का संचत्‌ ६९६२ में हुआ । 
आप दोनों भाई इस समय अपनी फर्म का कारबार देखते हैं। आपदोरनों बड़े सज्न दे । लाला जमरचंद 
जी के ज्ञानचंदजी एवं फूलचंदजी नामक दो पुत्र हैं। इस परिवार के लोग सलेर कोदछा की ओोसगल 
समाज में प्रतिष्ठित मलने जाते है और आप यहाँ की बिरादरी के चौधरी ह। लाला ज्योतिमलनी के पुत्र 
छाला मूलामरजी अपना ख्तंत्र व्यापार करते है। इनके चंदनदासमी, बनारस्ीदसजी एवं रहनचंदरजी 
नामक तीन पुदन्न हैं । 
३०३ 


६? 
लिगे 
लाला जयदयाल शाह गुराताशाह लिगें, सियालकोट 


यह खानदान स्थानकवासी भाज्नजाय का है। तथा कई पोीढ़ियों में श्यालह्ोट में निवास 
करता है। इस खानदान के बुजुर्ग छाछा गण्डमछजी के पुत्र दीवानचंदनी और पौत्र अमीचन्दजी हुए । 
लाला अमीरचंदशाइजी के गोविंद्रामशाहजी, गंगारामशाइजी तथा मुकन्दाशाहजी नामक ३ पुत्र हुए | इनमें 
यह परिषार छाला गंगाराम शाहजी का है । 

लाला गगारत शाहजी--आपका जन्म संवत्‌ ५८९० में हुआ । आपने सियाऊः कोट मे एक 
कागज का कारखाना तथा सूसी का कारखाना खोछा था। भापका अपने समाज में बढ़ा सम्मान था। 
संचत्‌ १९५४ में आप स्वगंवासी हुए। भापके जयदुयाल शाइजी, गुरांताशाहनी, चूनीशाइजी 
देवीदयालशाहजी तथा हरद्यालशाहजी नाम ७ पुत्र हुए। भाप सब बंधुजन सम्मिलित रूप में व्यापार 
करते थे । तथा सियालकोट के प्रसिद्ध बैंकर माने जाते थे। इन भाइयों में छाला देवीदयाल शाहजी 
मौजूद हैं । ला जयदयाल्शाहजी के पुत्र ख्जांचीशाहजी तथा गुरांताशाहजी के पुत्र शादीलालजी मौजूद हैं । 

लाला खजाचौशाहजी--अपका जन्म संवत्‌ १९४७ में हुआ | आप सियाल कोट के जेन समाज में 
प्रतिष्ठित सज्जन हैं । तथा डिस्ट्रिक्ट दरबारी हैं। यहाँ के सेंट्रल बैंक के डायरेक्टर तथा कोर्ट के असेसर रहे हैं । 
आप पंजाब जैन संघ के खजांची भी रहे थे । कहने का सतलूब यद्द है कि आप यहाँ के मशहूर आदी 
हैं। आपके पुत्र नगीनालालजी सराफी व्यापार करते हैं तथा शेष मदनछालज्ी, सिकन्दरपालजी, कृष्ण 
गोपालजी, तथा सुदर्शनजी हैं । छाछा शादीलालजी अपने चचा खर्जाची शाहजी के साथ “जयदयाक शाह 
गुरंता शाह” के नाम से वेंकिंग तथा मनीलेंडिय का ज्यापार करते हैं। आपके झगेन्दरपाछ तथा मनोहर 
पार नामक २ पुत्र हैं । 


लाला काकृशाह जीवाशाह लिगे की खानदान. रावलपिंडी 


इस खानदान के छुज्॒ग छाला हरकरणशाहजी के रामसिंहजी, लालशाइजी, मज्नाशाहजी, 
भोराशाहजी तथा ठाकरशाहजी नामक ५ पुत्र हुए । उनमें लछाछा भन्नाशाहजी के काकृशाहजी, 
डोडेशाहजी तथा प्रेमाशादजी नामक ३ पुतन्र हुए। इनमें प्रेमाशाइजी मोजूद हैं। 

लाह काकृशाइजी का खानदान--आपका जन्म संवत्‌ ) ९१३ में हुआ था। आप बढ़े सादे भौर 
पुराने खयालों के सज्जन ये । आपने करीब ६० साल पहिले कपड़े का रोजगार शुरू किया | संवत्‌ १९४४ 
में आप तीनों भाइयों का रोजगार अछूग २ हुआ। संवत्‌ १९७६ में आपका स्वंगंवास हुआं। आपके 
लाला अमीचचदुजी, लाला रादू शाहजी, लाला उत्तमचन्दुजी तथा छाला फडीरचन्दजी नामक ४ पुत्र हुए। 
छाझा अमीचंदुजी की याद दाश्त बहुत ऊँची है। आपका जन्म संचत्‌ १९३२ में हुआ। इस दुकान के 
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स्व॒० लाला का ह्ृशाहजी लिगे, रावलपिण्डी, स्व० लाला डोड्शाहजी लिगे, रावलपिण्डी 
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_लिंगे 
ब्यापार से आप परिश्रम पूर्वक साग लेते है। आपके पुत्र अमरनाथजी नेमनाथजी तथा गोरखनाथजी है। 
भाप तीनों भाई व्यापार में भाग छेते हैं। छाछा रादृशाहजी संवत्‌ १९८८ में गुजरे। आपके पुत्र 
मुकुन्दलालजी, सरदारीलालूजी तथा शोरीलालजी अपना खतंत्र व्यापार करते हैं । 

लाला उत्तमचन्दजी--आपका जन्म संवत्‌ १९३८ में हुआ। आप रावरूपिडी के जैन समाज 
में प्रतिष्टित व्यक्ति हैं। आपने सन्‌ १९२० में कन्याशाला को एक साल का खरच दिया। तथा इस पाठशाला 
की विह्डिंग बनवाने में २ हजार रुपये दिये । इस समय आप जन सुम्ति मिन्न मंडल के सभापति, बजाजा 
एसोशिएसन के वाइस प्रेसिडेट तथा जेनेन्द्र गुरुकुल पंचकूला की प्रबंधक कमेटी के मेम्त्र हैं। आप बड़े 
शांत, समझदार तथा प्रतिष्ठित सजन है। आपके छोटे साई फक्रीर५दुजी आपके साथ उ्यापार में भाग 
लेते हैं। लाला उत्तमचन्दजी के छालचन्दुजी, चिमनलालूजी तथा रोशनछालूजी नाम ३ पुत्र है। इनमें 
रोशनलालनी एफ० ९० में पढ़ते हैं। शेष व्यापार में भाग लेते हैं। फ्नीरचंदजी के पुत्र वकीलचंदजी 
भी एफ० ९० में पढ़ते हैं। इस कुटुम्ब की २ कपडे की दुकाने मन्नाशाह काकूशाह के नाम से रावरूपिंढी 
में हैं इसके भलावा एक दुकान असतसर में भी है। पंजाब प्रान्त के मशहूर खानदानों में इस परिवार 
की गणता है । * 

लाला डोडेशाहजी का खानदान--आप बिरादरी के मुखिया तथा बहादुर तवियत के पुरुष थे। 
संवत्‌ १९४० में आपका स्वर्गवास हुआ आपके पुत्र छाछा जीवाशाहजी हैं । 

लाला जीवशाहजी--आपका जन्म संवत्‌ १९४३ में हुआ | आपका स्वभाव बढ़ा मिलनसार है । 
आप दिक्लेर तबियत और गुप्तदानी सज्जन है। रावलूपिंडी के जेन समाज में भाप मशहूर व्यक्ति है। 
भापके यहाँ डोडेशाह जीवाशाह के नाम से कपड़े का व्यापार होता है। आपके पुत्र लाकचन्दजी का संवत्‌ 
१९७३ में स्वर्गवास दो गया । आपने जेनन्द्र गुरकुऊ पंचकूछा को $ हजार तथा जेन सुमति मित्र मंडल 


को सात सौ रुपये प्रदान किये हैं । 
लाला तोतेशाह काशीशाह लिगे, जम्बू ( काश्मीर ) 


इस खानदान के बुजुर्ग छाछा दुयानतशाहजी को काइमीर महाराजा गुलाबर्सिहजी ने तिजारत 

करने के लिए इज्जत के साथ जस्बू में बुछाया । तथा प्रकान और दुकान की जगह दी । आपने सराफी 

व्यापार चालू किया। आपके पुत्र छाला दूँटशाहजी भी सराफी व्यापार करते रहे | इनके छाला निहाला 

शाहजी तथा तोतेशाहजी नाभक २ पुत्र हुए। इन दोनों भाइयों ने व्यापार में तरक्ी प्राप्त कर रियाया तथा 

दुर्धार में इज्जत प्राप्त की । आप दोनों का कारबार ४० साल पढ्दिले अछग २ हुआ | लाला तोतेप्ताहजी 

का स्वर्गवास २० साल पूर्व हुआ। आप उम्र भर स्युनिसिपेलेटी के मेम्बर रद्दे । आपके पुत्र लाश 
काशीराम शाहजी विद्यमान हैं । 

लाला काशीराम शाहजी--आपका जन्म संवत्‌ १९३५९ में हुआ। आपका विरादरी तथा राज- 

दरबार में अच्छा सन्‍्मान दै। आप २० सालों से जम्बू स्थुनिसिसिपैलेटी के मेस्पर दें। आपके यहाँ 

“तेतेशाह काशीशाइ” के नाम से बैंकिंग व्यापार होता है, तथा यहाँ के व्यापारिक समाज में ज्ञापकी फर्म 
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नामी समझी जाती है। आपके पुत्र प्यारेलालजी 3. / में पढ़ते हैं तथा दूसरे हीराछालजी तिजारत 
में हिस्सा छेते हैं । यह परिवार स्थानकवासी भाज्नाय का है । 

लाला निहालशाहजी के हजारीशाहजी, करमचंदजी तथा धनपतचंदनी नामक रे पुत्र हुए । 
इनमें करमचन्द्शाहजी सौजूद हैं । भाप सराफी तथा साहकारे का काम करते हैं । आपके पुत्र बनारसी 
दासजी तथा कस्तूरीलालजी हैं। छाऊझा हजारीशाहजी के पुत्र नानकचंदजी तथा धनपतचंदजी के पुत्र 
कपूरचंदजी तिजारत करते हैं। नानऋचन्दुजी के पुत्र किशोरीलालजी तथा शादीछालूजी हैं । 


लाला मय्यालाल कार्शोशाह लिगे, रावलपिंडी 


इस खानदान के छुज्ञुग छाला जीवाशाइजी ने ६० साल पहिले कपड़े का रोजगार शुरू किया । 
आप जैन बिरादुरी के चौधरी थे । , इनके मय्याशाहजी तथा गोबिन्द्शाहजी नामक दो पुत्र हुए । स्या- 
शाहजी संवत्‌ १९६१ में स्वर्गवासी हुए। ,आपके पुत्र छाला काशोशाहजी मौजूद हैं। भाप जाति 
सेवा के कार्मो में बड़ी दिरूचस्पी छेते हैं। जैन यंगमैन एसोसिएशन, बारूटियर कोर और जैन प्रकाश 
सभा में आप प्रधान हैं। अजमेर साधु सम्मेलन के समय भापने सत्याग्रह फिया था। आप रावलूपिंडी 
गौशाला की व्यवस्थापक कमेटी के सेम्बर हैं। आपके यहाँ कपड़े का व्यापार होता है । 


2 €5< | [क] 
ह रानंहएका 
लाला सावनशाह मोतीशाह मनिहानी का खानदान, ( सियालकोट 2 


यह खानदान स्थानकवासी सम्प्रदाय का मानने वाढा है। इस परिवार का खास निवास 
स्थान सियालकोट का ही है। इस परिवार के ,वेज लाला रामजीदासजी के पुत्र छाछा मंगलूशाहजी 
और पौच्र बहादुरशाहजी हुए । छाला बहादुरशाहजी के रुल्दूशाहजी, सुश्ताकशाहजी और गुाबशाहजी 
नामक पुत्र हुए । छाला रुल्दूशाह के परिवार में छाछा खुशीरामजी प्रसिद्ध धर्म भक्त थे। आप 
मशहूर व्यक्ति थे। संवत्‌ १९७० में आपका स्वर्गवास हुआ। छाल मुस्ताकशाहइजी के छाछा सावन 
शाहजी तथा रामचन्दुजी नामक दो पुत्र हुए । हे 

लाला सावनशाहजी--आपका जन्म संंवत्‌ू १९२० में हुआ। आप इस समय इस परिवार 
में वयोइद्ध सज्जन हैं। आपने व्यवसाय में हजारों छाखों रुपये उपा्जित किये । आपकी जवाहरात के 
के ध्यापर सें बढ़ी बारीक दृष्टि है। आप यहाँ के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आपके इस समय ७ पुत्र हैं । 
जिनके नाम क्रमशः दीपचन्दजी, मोतीलालजी, पश्नाहालजी मुंशीरामजी, दीरालालजी, इंसराजजी तथा 
रोशनलालजी हैं। लाछा दीपचन्दजी संवतु १५७८ से अपने पिताजी से अलग व्यापार करते हैं ।- 
भापके इस समथ मुनज्नीलाल्जी और सुद्शनकुम्तारजी नामक दो पुत्र हैं। 
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लाला दीपचन्दजी को छोड़ कर शेष सब भाई सम्मिलित काम काज करते हैं। मोतीछाऊुजी 
स्थानीय जैन कन्या पाठशाला के संरक्षक ( 2400॥ ) तथा इसझी कार्य-कहारिणी समिति के सदस्य हैं। 
लाला सुंशीलालजी प्रायः सभी सार्वजनिक कार्सों में भाग लेते रहते हैं। आप वर्तमान में महावीर जैन 
लायब्रेरी की एक्स्तीक्यूडिव के मेम्बर, डिस्ट्रिक्ट दरवारी तथा [6 280०6 0९ 780 ९०088 
800७७ हैं। छाछा मोतोछालजी के जंगीलालजी, मनोहरछारूजी, शादीछालजी, कपूरचन्दजी एवम्‌ 
छोटेलालजी नामक पांच पुत्र हैं, छाछा पन्नालालजी के शांतिकालनी चेनछालजी, देवराजजी एवम्र्‌ विमलकुमार 
जी नाम" चार पुत्र हुए, झाला सुन्शीरामजी के कुनणराजजी एवम परतमनलालजी नामक दो पुत्र हैं । छाला 
हीरालालजी के दुशनकुमारणी तथा सुदीशकुमार जी भौर लाला हंसराजनी के बच्छराजनों, जगमोहनजी 
एवम्‌ बाबूछालजी नामक पुत्र हैं । 

यह परिवार सियालकोट की ओसवाल समाज में बढ़ा प्रतिष्टित माना जाता है। इस परिवार 
की सियालकोट में मेसस सावनश्ञाह मोतरीशाह के नाम से प्रधान फर्म तथा इसी की यहीं पर दो शाख्गएँ 
हैं। इन सब फर्मो पर सराफी तथा बेकिंग व्यापार द्वोता है । 


श्री हंसराजजी मानिहानी का खानदान सिद्ठोरा ( पंजाब ) 


इस खानदान का मूल निवासस्थान सिरसा ( हिसार ) का है । वहाँ से उठ कर यह खानदान 
सिद्दौरा ( अम्बाला ) में आकर करीब सात भआाठ पुद्रत पहले आबाद हुआ । यह परिवार जैन इवेताम्यर 
मन्दिर सार्गीय आस्ताय का सानने वाला है। इस परिवार में छाछा जोंक्रीमलनी, दयारामजी और 
मौजीरासजी नासक तीन भाई थे । छाछा मौजीरामजी बड़े वहाहुर, दिलेरजंग और पराक्रमी थे। आपने 
कई छड्ठाइये लड़ीं थी। छाल जोंकीमछूजी के छाछा श्यामछालजी नामक एक पुत्र हुए। आपने इस खानदान 
की जमीदारी भर नाम को बढ़ाया । आपके लाला नेमदाप्जी और लछाछा नेमदासजी के हीरालालजी,चढ़वी- 
मछजी और हाकमरायजी नाम पुत्र हुए । इस खानदान .में छाला चढ़तीमछजो और हाकमरायजो बढ़े 
मशहूर व्यक्ति दो गये हैं । आपने अपनी ज़मीदारी और इज्जत को बढ़ाया । लाला हाकमरायजी करीब 
३० वर्षो तक म्थुनिसीपल कमिश्नर रहे | चदृतीमलजी के बसंतामऊूजी और मित्रतेनजी नामक दो पुत्र हुए। 
लाला बसंतामरछूजी के लाला मुकुन्दीलारूजी नामक पुत्र हुए । 

लाला मरनन्‍्दीलालजी--आप हा जन्म संवत्‌ १९३७ में हुआ । आपने जैन हाई स्कूठ अम्पाठा 
तथा हस्तिनापुर तीर्थ स्थान की धर्मशाला में एक एक कमरा बनवाय । आपके हँं सराजजी, लाला यूरजमलणी 
तथा लाला दीपचन्दुजी नामक दे पुत्र हुए। लाला सुकुदीकालणी का स्वंवास सब्‌ १९२६ मे ह्दो 
गया है। 
! लाला दैसराजजी--आपका जन्म संवव्‌ १९५६ में हुआ । भाप पघिह्दौरा के प्रतिष्ठित रईस हैँ । 
आप यहाँ की स्थानीय स्थुनिसीपलिटी के व्द्ाइस चेभरमेन, यहाँ के हिंदी द्वोंई स्कूछ तथा दिदृु 
गल्स रकूल के आनरेरी सेक्रेटरी रहे हैं। आप यहाँ की गवर्नेमेंट में डिस्ट्रक्ट दरयारी हैँ तथा शक्ति 

ढ़ न्क 


ओसदाल जाति का इतिहास 


इन्श्ूरंस कम्पनी लि० के डायरेक्टर हैं। आप भह्ुतोद्धार और विद्या प्रचार के कार्मों में वहुत भाग छेते हैं । 
आपके छोटे भाई सूरतरामजी कॉलिज में तथा दीपचन्दजी हॉई स्कूल में पढ़ते हैं। 

लए्ला मित्रसेनजी के बंढे पुत्र अमीचन्दजी--भाषका जन्स संवत्‌ १९४२ का है । भाप पहले यहाँ के 
ग्युनिसीपल कमिश्नर रह चुके हैं । आपकी यहाँ पर बहुत बढ़ी जमीदारी है। आपके रिखबदासजी,रोशनलालजी 
छअमरनाथजी नामक तीन पुत्र हैं । लका बसंतालालजी ने अपने भाई छाछा पश्नालालजी की मदद से 
सिह्दौरामें एक विशाल जैन मन्दिर बनवाया है। यह खानदान यहाँ बढ़ा प्रष्ठित और रईस साना जाता है | 


लाला चेतराम नराताराम मुनिहानी, जुगरावाँ ( पंजाब ) 


यह परिवार स्थानकवासी आउनाय का भानने वाला है। इस खानदान के पुरुष छाला चेतराम 
जी के यहाँ रूम्बे समय से पसारी का होता आया है । आपका स्वर्गवास डो गया है । आपके लाला 
नरातमरामजी तथा सुनीलालजी नामक २ पुत्र विय्मान हैं। भाप दोनों भाई अच्छे कार्मो में सहायता 
देते रहते हैं । छाछा नरातारामजी के यहाँ चेतराम नरातमराम के नास से पसारी का व्यापार होता है । 
लाला मुनीलालूजी जैन प्रचारक सभा के खजाखो हैं । आप गुरुकुल में बारी देते हैं । भापके यहाँ जानकीराम 
बालकराम के नाम से बिसाती का व्यापार होता है। है है 


कनसकी जी .+५-१--२कन्‍मल. 


४ 


क्श्क्ड़ू 
लाला मुन्नीलाल मोतीलाल तंतिड़, अमृतसर 


इस परिवार का खांस निवास लाहौर है। वहाँ से ७५ साल पहिले छाछा मेल्सलजी अमृतसर 
भाये । यह परिवार स्थानकवासी आस्नाय का मानने वाला है | छाला मेलूमलनजी ने जनरर मर्चैटाइज़ के 
व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त की । आपके पुत्र लाला माइताब शाहजी का जन्म करीब संवत्‌ १९०३-४२ मे 
हुआ | अमस्तसर के ओसवाऊू समाज में आप प्रतिष्ठिदान सज्जन थे । जाति विरादरी के कार्मों में भापकी 
सलाह चजनदार सानी जाती थी। आपने अपने व्यापार को बहुत उन्नति पर पहुँचाया। संवत्‌ १९५१ में 
आप रवगंवासी हुए । आापके छाला मुन्नीलालनी, छाढा सोतीलालजी लाला भीमसेनजी तथा लाला 
हंसराजजी नामक ४ पुत्र हुए । 

लाला मुनीलालजी, मे।तौलालजी--आपका जन्म क्रमशः संवत्‌ १९४७ तथा संवत्‌ १९४५ में 
हुआ । जापने अपने स्यापार को काफी तरक्की पर पहुँचाया है। आपके दोनों छोटे माई भी व्यापार 
में जापके साथ भाग छेते हैं । आपने अमृतसर में अपनी ३ बचे फेंसी कपड़ा, होयजरी तथा मनिद्दारी 
के थोक ध्यवसाय के लिए खोली हैं । जाप बिलायत से डायरेक्टर कपड़े का इस्पोर्ट करते हैं। 
छालए रतवचन्द हरजसराय की गोल्डशाखा में जाप भागीदार हैं। लाला सुश्रीछालजो श्री सोहनछाल जेन 
जनायाल्‍्य के कोपाय्यक्ष हैं । तथा घारमिक भौर जातीय कार्सो में दिलचस्पी छेते रहते हैं। आप स्थानक- 


६५८ 


तांतड़ 


बासी सभा की व्यवस्थापक कमेटी के सेम्बर हैं । अमृतसर के ओप्तवाल समाज मैं आपका खानदान नासी 
है। आपके पुत्र मनोहरलालजी, रोशनलालजी, तिलकचन्दुजी तथा धर्मपालजी हैं। इनमें छाछा मनोहरझाल 
जी ने एफ० ए० का इस्तहान दिया है। शेष सब पढ़ते हैं । छाछा मोतीलाछूजी के पुत्र शादीलालजी (इंटर 
में पढ़ते हैं। तथा छोटे सदनलाऊूजी तथा जितेन्द्रनाथजी हैं । इसी तरह छाला भीममसेनजी करे पुत्र 
करतूरीमलजी तथा हंसराजजी के पुत्र राजपालजी तथा सतपालजी हैं। 


लाला मस्तरामजी एम्ृ० ए० एल० एल० बी० वांतेईड़ अमृतसर 


इस खानदान के पूर्वज छाछा शिवद्यालजी अपने खास निवास छाहौर से कांगड़ा, होशियारपुर 
के जिलों में गये, वहाँ आप एक्साइज करे कंट्राक्ट का काम करते थे 4. भाप छगभग ५० साल पूर्व स्वर्ग- 
वासी हुए। आपके छाहा मिलखीसमरूजी, छाला रूछमणदासजी, तथा लारा नन्दुकालजी नामक पुत्र 
विद्यमान हैं। छाछा लछ्मणदासजी को उनके चाचा छाछा मद्दतावसाहजी ७ वर्ष की भायु में छाहोर छे 
आये, पीछे से इनके छोटे भाई भी अमृतसर भा गये। छाला रूछमणदासजी इस समय भाठुत का काम 
करते हैं। आपने मेट्रिक तक शिक्षा पाई है। आपके पुत्र छाल मस्तरामजी हैं | 
लाला मस्तरामजा--भापका जन्म संमत्‌ १९७५८ में हुआ। आप सन्‌ १९२१ में बी० पु० 
ऑनस, सन्‌ १९१४ में एम० ए० तथा १९२६ में एल० एुल० बी० पास हुए। सन्‌ १९२९ में आप 
हिन्दू कॉक्ेज़ में एकॉनासिक प्रोफेसर हुए। इसके अछावा आप यहाँ वकालत भी करते हैं । आपने 
सन्‌ १९२२ में छाछा बावूरामजी तथा मोतीशाइजी के सहयोग से लाहौर में जैन एसोशिएसन नामक 
संस्था स्थापित की थी। इसके अलावा भाप भमर जैन द्वोस्टल के सुपरिण्टेण्डेण्ट तथा “भाफताव जैन” 
के एडीटर भी रहे थे। इस समय आप स्थानकवासी जैन सभा पंजाब, ऑल इण्डिया स्थानकवासी समा, 
एस० एस० यूथ कान्फ्रेस, तथा भम्इतसर की छोकरू स्था० सभा की प्रबन्ध कारिणी कमेटी के सेम्बर भौर 
श्रीराम आश्रम हाई स्कूल की मैनेजिंग कोंसिल तथा बोर्ड ऑफ टूस्ट्रीज के मेम्बर हैं। तथा पब्लिक 
घेल फ्रेभर लीग के भेसिडेण्ट हैं। कहने का मतलव यह कि भाप यहां के जैन समाज में अप्रगण्य 
व्यक्ति हें। छाझा मिलखीमलजी के बढ़े पुत्र हंतराजजी आदत का काम करते हैं । तथा छोटे छाल देसराज 
जी एफ० ए० दो साल पहिले स्वगंवासी हो गये हैं । 
[जी ३ हा] </० 
लाला दुनाच॒द प्यारलाल जच-तातड़, अमृतसर 
यह परिवार सो सवासो वर्ष पूर्व छाहोर से अम्गृतसर आया यह परिवार स्थानकवासी लाम्नाय 
का मानने वाला है। इस परिवार के पूर्वण छाल कन्हैयालालजी के लाढा कसूरियामलनी, छम्जूमलनी 
आदि ११ पुत्र थे। छाला कसूरियामलरूजी नामी जोहरो थे । छाला छज्जूमलजी धार्मिक प्रवृत्ति के 
के स्यक्ति थे। सापका संवत्‌ १९४९ में स्वगवास हुआ । आपके लाला घुम्नीलालजी, दुनीचन्दजी कौर 
प्रभुद्यालजी नामक ३ पुत्र हुए। छाला चुसीऊालजी के पुत्र देवीचंदजी, नगीनालालती तया यायूग़ामशी 
अम्ट्ससर में स्वतन्त्र ब्यापार करते हैं । 
११७ ६०५९ 


डे 


शोसवल जाति का शतिहास 


लाला दुनीचंदुजी--आपका जन्म संवत्‌ १९४० हुआ। आप आरम्म में जवाहरात का काम 
करते शऔे। बाद आपने बसाती का व्यापार/शुरू किया। इस व्यवसाय में जापको अच्छी सफलता 
मिली । धार्मिक कार्मों में आपकी भच्छी रुचि है। आपके प्यारेलालजी, प्रेमनाथजी, विछायतीरामजी, 
रतनचंदर्जी तथा रोशनछालूजी नामक ५ पुत्र हैं। छाछा प्यारेलालजी का जन्म संवत्‌ १९६० में हुआ। 
भाष अपने व्यापार का उत्तमता से संचालन कर रहे हैं। आप हायजरी तथा मनीहारी का थोक व्यापार 
और इस माल का जापान आदि देझ्षों से डायरेक्ट इम्पोट करते हैं। आप्रके छोदे आता श्रेमनाथजी तथा 
विलायतीरामजी व्यापार में भाग लेते हैं। अम्वसर में यह परिवार अच्छा अतिष्ठित माना जाता है । 
प्यारेलालजी के पुत्र तिलकराज तथा जतनराज़ हैं। 


लाला मुशीरामजी जैन ततड़, लाहोर 


इस खानदान के पुरुष स्थानकवासी सम्प्रदाय के मानने वाले हैं । इस परिवार का मूक 
निवास जयपुर है। वहां से यह परिवार छाहोर आया । इस परिवार में छाछा नंदकांलजी हुएं। 
आपके पुत्र लाछा शिव्बूमलनी भौर छाछा पत्चाछालनी हुएण॥ लाका शिव्वूमलजी ने छलगमग प५ साढ्ष 
पूर्व ऋकरी मरचेंट्स का व्यापार छुरू किया। आप दोनों बंधु बढ़े सजन व्यक्ति थे। छाछा पन्नाढाल 
जी संचत्‌ १९८२ के स्वर्गंवासी-हुए। आपके छाछा सुंशीरामजी, यंडामछजी तथा कपूरचन्दुजी नामक 
३-पुत्र विद्यमान हैं। इनमें गंड/मरूजी छाला शिव्वूमलजी के नाप्त पर तथा कपूरचन्दजी मोघा . में भपने 
माता के नाम पर दुत्तक गये हैं। : ह है 
*.. लाला मुंशीरामजी-जापका जन्म संवत्‌ १९५२ में हुआ। आपने सेट्रिक तक शिक्षण पाया । 
सन्‌ १९२१ से आपने देशकी सेवाओं में मोग देना आरम्म किया, तथा उस समय से,आप छाद्दोर कांग्रेस 
फे तमाम कार्मो में दिलेरी से हिस्सा लेते हैं। आप कई सालों तक लाहोर कांग्रेस के कोपाध्यक्ष व सूबा 
कांग्रेस के मेम्बर रहे हैं। सन्‌ १९३० में सरकार ने वग़ावत फैलाने के आरोप पर दुका २४ में आपको १ 
साल की सख्त सजा दी, तथा बी. क्छास रिकमेंड की । सत्यागृह के समय आपने १ हजार वालंट्यिर _ 
दिये थे। और २ सा तक वद्धैमान नामक पेपर सी चालू किय था। आप कई सालों तक पंजाब 
मरचेंट एसोशिएसन के सेम्वर रहे । इस समय आप छाहोर श्राम चेअर एुसोशिएसन «के सेक्रेटरी, 
सहूतोद्धार कमेटी, स्वराज सभा तथा एस० एस० जैन सभा, की व्यवस्थापक कमेटी के मेम्बर हैं। इसी 
तरह श्री अमर जैन द्वोस्टछ छाद्वोर की लोकल कमेटी के मेस्‍्बर हैं। आप विधवा विवाद के बढ़े हामी हैं। 
भाषने वींसियों विध्चाओं का सस्बन्ध जैवियों ले करा दिया है । आपके यहां छाऊझा शिव्बूमक जैन 


अनारकली के नाम से क्राऊरी विजिनेम्त होता है। छाछा गंडामरूजी भी “शिब्बूमछ गंडामल” के नाम से 
कऋ्राकरी विभिनेष्त करते हैं। * ४ हे 


रू 
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लाला काशीरामजी जैन, जम्मू ( काश्मीर ) 





है ( ८ 222 अल सा 


एल | “ 
- अच्सा <-७ _ * .४+ 
लाला मम्तरामजी जैन एम. एु. एल एल, बी.., लाला नेमठासजी जैन, वी, ए्‌. श्रंवाला सिटी, 


अम्दुतसर, ( पेज न* ६०१ ) 


पृतठनी 


लाला मोहनलालजी जैन एडवोकेट, अमृतसर 
-: जआपका खानदान छुधियाना ( पंजात्र ) का निवासी है। वहाँ इस खाबदान के पूर्वज 
लाला गोपीचन्दुजी, तिजारत करंते थे । आपके पंजाबरायजी तथा खुशीरामजी नामक २ पुत्र हुए । आप भी 
लघियाना में तिनारत करते रहे | लाछा पंजाबरायजी के पुत्र छाछा मोहनलालजी हैं । 
लाला मेहनक्ालजी--आपका जन्म संवत्‌ १९७३ सें हुआ। आपको धोनहार समझकर २।३ 
साल की बोल्यावस्था मे ही आपके मासा अस्तसर के मशहूर जोहरी छाछा पन्नाठालनी दूगढ़ अमस्तसर 
ले आये। तब से आप यहीं निवाप्त करते हैं । आपने सन्‌ १९२३ में एल० एल० बी० की डिगरी हासिल 
की, तथा तब से आप अरूतसर में प्रेक्टिस कर रहे हैं। आप ्वेताम्त्र जैन समाज के मंदिर मार्गीय 
आम्नाय के अनुयायी हैं। आप पंजाब प्रान्त की भोर से “आनन्दुजी कब्याणत्री ” की पेढ़ी के मेम्बर हैं । 
पंजाब के मन्दिर मार्गीय समाज में आप गण्य मान्य व्यक्ति हैं। आपने सच्र्‌ १९२७ में श्री आंत्मानंद मैन 
सभा पंजाब के अम्बालाभधिवेश के समय तथा १९३३ में होशियारपुर अधिवेशन के समय सभापति का 
आसन सुशोभित्र किया था | भम्बतसर जैन मंदिर की व्यवस्था आपके जिम्मे है । तथा आप जैन वाचनाल़्य 
के प्रसिस्ट हैं। लाला मोहनलाऊजी एडवोकेट बड़े समझदार तथा विचारवान सज्जन है | आपके छोटे भाई 
सोहनलालजी तथा मुनीलालजी लुधियाने में अपना घरू व्यापार करते हैं । 
लाला चीचूमलहूजी का खानदान, लुधियाना 
इस खानदान के लोग मंदिर आज्नाय को मानने वाले है । इस खानदान का मूलनिवास स्थान 
पीचा पाटन ( गुजरात ) का था। पघहाँ से उठकर करीब १०० वर्ष पहले यद्द खानदान लुधियाने में आकर 
बसा। तभी से यह खानदान यहां निवास करता है। और इस खानदान वाले पाटन से भाने के कारण 
पाटनी के नाम से आज भी मशहूर हैं। 
इस खानदान में सबसे पहले लाला चीचूमलजी हुए । लाला चीचूमलजी के छाटा फरनेदंदर्जी 
एवं गोपीमलूजी नामक दो पुत्र हुए । छाऊहा फतेचन्दजी के लाला लछाजपतरायजी कुन्दुनरायजी एपं राठा 
हकमचन्दुजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें से छाला लाजपतराय जी और छुन्दनरायजी का स्वंबास दो 
गया है। लाला छाजपतरायजी के मंथ्रतरायजी और मंगतरायजी के हिंतकरणदासजी नामक पुप्र हैं। 
आप लोग इस समय यहाँ पर अछग स्तत्न व्यवसाय करते है 
छाछा कुन्दुनमलजी के फ्स्व्रोछालजी और कस्वूरीडालजी के लालुघन्दजी नामक परप्रई मो 
भपने काका लाला हुकुमचन्दजी के साथ च्यापार करते दें । टाढा शुद्मचन्दजी था जन्म संबा ६९५७ में 
हुआ । आपके असरनाथजी, दीवानचन्दजी, ज्ञानचन्दजी एवं केपरदासजी नामक घार एुश्त ह। खापरशी 
फर्स पर दरी कम्मऊू वगैरह वा थोक और खुदरा ब्यापार होता है 
लाला उत्तमचंद वावृराम पाटनी, जुगगवों 
यह खानदान में कई पीढ़ियों से हुगराबों में पसारी का स्यारार करता भा रहा £ 3. 
उत्तमचन्दुजी ने इस दुकान के धन्धे और आवरू को ज्यादा बटाया। हयर भन प्रणार॒र सभा ट्गर्ग 
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को सहायता देते रहते हैं। इसी तरह जैनेन्द्र युरुकुछे पंचकूषा कौ बारी देने की और अच्छा रक्ष॑ 
रखते हैं। यहाँ के जैन समाज सें आप सयाने व्यक्ति हैं। आपने रूपचन्दजी महाराज की समाधि में 
शादीरामजी महाराज की एक समाधि बनवाई है । आपने बाबूरामजी तथा क्षड्रामजी नामक दो सजनों 
को दत्तक लिया है। आप दोनों बंधु अपनी दुकानों का व्यापार संचालन बढ़ी तत्परता से करते हैं । आप 
के यहां “उत्तमचन्द्‌ बाबूराम” के नाम से शहर में तथा क्षण्ड्सल प्यारेलाल के नाम से मंडी में पसारी और 
बसाती का व्यापार होता है । छाछा बावुरासमर्जी उत्साही तथा समाज सेवी सजन हैं। आप श्री जैन 
प्रचारक सभा के प्रेसिडेंट हैं । 





स््ह्क्तक्र 
लाला गण्डामलजी का खानदान, जण्डियाला गुरू (पंजाब ) 


यह खानदान श्री जेनइवेताग्बर स्थानकवासी सम्प्रदाय को मानने वाला हैं। यह खानदान 
सबसे पहले पटियाला में रहता था। फिर वहाँ से महाराजा रणजीतर्सिहनी के समय में छाद्दौर में 
आकर जवाहरात का व्यापार करने गा इस खानदान में छाछा जेठमलूजी के पुत्र हरगोपाऊजी और पौत्र 
अनोखामलरूजी हुए । अनोखामलजी के पुत्र हरभजमलूजी और जयगोपाल जी छाहौर में गदर हो जाने के 
कारण अपने ननिह्यारू जण्डियाला गुरू चले आये । आप छोगों के समय में जण्डियाला गुरू की ढुकान 
पर जसीदारी और साहुकारा तथा अख्तसर की दुकान पर जवाहरात का व्यापार होता था । छाछा हरभजमल 
जी के रामसिंहजी, ज्वालामलजी तथा कर्मचन्दुजी नामक तीन पुत्र हुए। छाला रामसिंहजी के मेलामलजी, 
मीतामरूजी, फाछामछजी और द्तिमलजी नासक चार पुत्र हुए। छाला मेलामलजी बड़े दयालु तथा व्यापार 
कुशल ज्यक्ति थे। आपका संवत्‌ १९५९ में ८३ साल की दय में स्वर्गवास हो गया है। आपके तीन पुत्र 
हुए जिनके नाम छाला भात्मारामजी, कोह्मछजी तथा सिव्बूसमलजी थे। छाछा आत्मारामजी का जन्म सबत्‌ 
१९०७ सें हुआ था। आप धर्मात्मा पुरुष थे। आपका स्वर्गवास संवत्‌ १९७२ में हो गया। आपके छाला 
गण्डासलूजी, गोपीमलूजी, तथा खजांचीमरूजी नामक तीन पुत्र हुए । 
लाला गएड(मलगै--आपका जन्म संवत्‌ १९३६ का है। आप इस परिवार में बढ़े नामी तथा 
प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आपने प्रयत्त करके सन्त १९०५ में पंजाब स्थानकवासी जेन सभा की स्थापना 
करवाई । और आप इसके १८ सालों तक ऑनरेरी सेक्रेटरी रहे । छाहोर के अमर जैन होस्टंल के स्थापित 
करवाने में भी आपका बहुत बढ़ा प्रयस्न रहा है। आप इस समय जण्डियाला गौशाल के प्रेसिडेंट, वहाँ के 
भ्युनिसिपल कमिइनर, ढिस्ट्रिकंट हिन्दू सभा अमृतसर के तथा जैन विधवा सहायक सभा पंजाब के ऑनरेरी 
सेफ्रेट्री हैं । सारे पंजाब के जैन समाज में आपका नाम प्रसिद्ध है । आपके पुत्र छाला मुञ्नीरालजी पढ़ते हैं । 
छाला गण्ढामलजी के छोटे भाई छाला गोपीमछूजी का जन्म १९३५९ में हुआ | आप इस खान 
दान का तमाम व्यापार देखने हैं। तथा इस समय सराफा कमेटी के भेसिडेंट हैं। आपके पुत्र दिलीप 
अंदजी तथा मदनलालजी व्यापार सश्यालते हैं, तथा रोशनलालजी और मनोहरछालजी पढ़ते हैं। छाकां 


२१२ 


को 


छजाचीमज्जी उत्साही तथा समझदार सज्जन हैं। आप जेन मित्र संडर के प्रेसीडेंट हैं आपके पुत्र 
विद्यासागरजी सेकंडईयर पढ़ते हैं । शेष विद्याप्रकाशजी और विद्याभूषणजी भी पढ़ते हैं । 





बतगोरी 


सेठ ज्ञानमलजी नागोरी का परिवार, भीलवाड़ा ' 


इस परिवार के पूर्व पुरुष पंचार राजपूत सोमाजी फो जैनाचार्य्य ने जैनी बनाया । इन्होंने 
जालोर में एक मन्दिर निर्माण करवाया। इनके वंशज संवत्‌ १६१५ में नागोर आये। यहां से संवत्‌ 
१६८३ सें इस परिवार के प्रसिद्ध व्यक्ति कमरलूसिंहजी महाराणा जगतर्सिहजी के समय में पुर ( मेवाढ़ ) 
में आकर बसे । नागोर से आने के कारण ये छोग नागोरी रूहछाग्रे । कनमरूसिंहनी के पदचात्‌ क्रमशः 
गौढ़ीदासजी, भोगीदासजी, और भखेराहजी हुए । ये भीलवाड़ा भाकर बसे । इनके बाद क्रमशः 
माणकचन्दजी ज्ञुमजी, केशोरामजी और खूबचन्दजी हुए। आप सब छोग ज्यापार कुशल थे। आप 
लोगों ने फर्म की बहुत त्तककी की । यहाँ तक कि खूबचन्दजी के समय में इस फर्म की १८ शाखाएं हो 
गई थी ! आपके पुत्र न होने से जवानमलजी को दृत्तक लिया । आपकी नाबालिगी में भीलवाड़ा एवम 
जावद की दुकान रख कर शेष सब बन्द करदी गईं । सेठ जवानसलजी को महाराणाजी की ओर से खातरी 
के कई पर वाने प्राप्त हुए थे। कहा जाता है कि आपका विवाह रीयां के सेठों के यहां हुआ, उस समय 
सवा छाख रुपया इस विवाद में खर्च हुआ था। बरात में कई मेवाड़ के प्रसिद्ध २ जागीरदार भी आये थे । 
रास्ते में महाराणाजी की ओर से पहरा चौकी का पुरा २ प्रबन्ध था। आपका स्वरगंवास होगया। आपके 
जशानमरूजी और नथमछजी नामक दो पुत्र हुए । 

सेठ ज्ञानमलूजी धामिक व्यक्ति थे। आपका राज्य में सी अच्छा सम्मान था। यहाँ की पंच 
पंचायती एवम्‌ जनता में आपका अच्छा सान था। जापके समय में भी फर्म उन्नति पर पहुँची । 
आपका स्वग॒ंवास प्रो गया है। इस समय इस परिवार में सेठ नथमलजी ही बढ़े व्यक्ति हैं। भाप 
भी योग्यता पूर्वक फर्म का संचालन कर रहे हैं। भाप मिलनसार हैं। आपके पुत्र न होने से चंदूनमर 
जी नागोरी के पुत्र शोभालालजी दृत्तक आये हैं। इस समय भाप छोग जुमजी केशोराम के नास से 
ध्यापार कररहे हैं। भीलवाड़ा में यह फर्म बहुत प्रतिष्ठित सानी जाती है । 

... सेठ ज्ञानमलजी के दोहित्र कु० मगनसलजी कंदकुदाक एम० आई० सी० एस० बचपन से ही 
इसी परिवार में रह रहे हैं। आप मिलनसार और उत्साही नवयुवक हैं। भाजकल आप यहाँ काटन 
क। व्यापार करते हैं। आपके पिताजी वगेरह सब छोग जनकुपुरा मदसोर में रहते हैं । वहीं आपका निवास 
स्थोन भी है। भापके दादाजी चम्पालालजी मंदसोर में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। आपने हजाएों लाखों 
शुपयों की सम्पत्ति उपाजिंत की थी । 
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फ्फ्छ्या 
६ सेठ शुलाबचन्द हौराचन्द गरुगलिया, मद्रास " 


इस परिवार के पुरुष इवेताम्बर जैन मन्दिर सार्यीय भाम्नाय के सानने वाले हैं। इस खानदान 
के पूर्व पुरुष सेठ जयसिहजी देवाली (सारवाद़ ) में रहते थे। वहाँ से इनके पुत्र खूमाजी, चाणोढ़ - 
( सारवाद ) जाये । इनके वीरचन्दजी और भूरमलूजी नामक २ पुत्र हुए । 
४ सेठ वीरचन्द॒जी मूरमलजी गुगलिया--आप दोनों भाइयों में पहले सेठ वीरचन्दनी सन्‌ १८७० 
में व्यवसाय के लिये अहमदाबाद गये । वहाँ से आप कर्नाटक की ओर गये। उधर २ साल रहकर 
आपने मद्भास में आकर पैरम्दूर वेरक्स में दुकान की । यहाँ माने पर आपने अपने छोटे भाई भूरमलजी को 
भी चुलाडिया, तथा अपनी दुकान की एक ब्रांच और खोली । इन दोनों बंधुओं ने साहस पूर्वक व्यापार में 
सम्पत्ति उपार्जित कर अपने सम्मान को बढ़ाया | आपने अपने कई जाति भाइयों को सहायता देकर दुकानें 
करवाई । सेठ वीरचन्दुजी सन्त्‌ १९०५ में स्वर्गवासी हुए । जापके एुम्न माणकचन्दुजी का चाणोद में छोटी 
चय में स्वर्गवास हो गया। सेठ वीरचन्दुजी के पश्चाव्‌ सेठ भूरमरूजी व्यापार सझालते रहे | सन्‌ १९३१५ 
में आप स्वगंवासी हुए। आपके धनरूपमलजी, हीराचन्दुजी तथा गुाबचन्दजी नामक हे पुत्र हुए । इनमें 
गुलाबचंदजी सेठ विरदीचंदजी के यहां दत्तक गये । तथा घनरूपमलभी का स्वर्गंवास छोटी वय में हो गया । 
इस समय इस परिवार में हीराचन्दुजी तथा गुलाबचन्दजी गरुगलिया विद्यमान हैं। आपका 
जन्म क्रमशः सन्‌ १९०८ तथा १९१३ में हुआ। सन्‌ १९२९ में इन दोनों भाइयों ने अपना कार्यय प्रेम 
पूर्व अछूग २ कर लिया है। जाप अपने पिताजी के स्वर्गवासी होने के समय बालक थे। अतः फर्म का 
काम चीरचन्दुजी की धर्म पत्नी श्री मी जड़ाव बाई में वढ़ी दक्षता के साथ सक्ाठा ! जापका घम्म ध्यान 
में बढ़ा रूक्ष्य हैं। आपने शब्दुंजय तीर्थ में एक टोंक पर छोटा मन्दिर बनवाया। गुंदौल गाँव में दादा- 
वाड़ी का कलश, चढ़ाया । इसी प्रकार जीव दया, स्वामी वात्सल्य पाठशाला भादि छुभ कार्य्यों में सम्पत्ति 
छगाई। इस समय गुलाबचन्दजी, “वीरचन्द गुलबचन्द” के नाम के तथा दीराचन्दुजी, . यूरमल 
हीराचन्द” के नाम से च्यापार करते हैं । मद्भगास के ओसवाल समाज सें यह फर्म प्रतिष्ठित मानी जाती दे । 


सेठ गम्भीरसल वर्तावरमल गुगलिया, धामक 


इस परिवार का मूल निवास स्थान बहूँदा ( जोधपुर ) हैं। आप स्थानकझवासी आज्ञाय के 
भाननेवाके सज़न हैं। जब सेठ छघमलजी रूणावत ने घामक आकर अपनी स्थित को ठीक किया, तथा 
'उन्हेंने अपने लीजा ( वहिन के पति ) सेठ गस्भीरसलूजी को भी न्यापार के लिए घासक डुलयया। सेठ 
गम्भीरमरजी के साथ उनके पुत्र वस्तावरमछजी भी घामक आये थे। इन दोनों पिता पुर्तों ने व्यापार 
में सम्पत्ति पेद्रा कर अपने सम्मान तथा मअतिष्ठा की शुद्धि की। सेठ वख्तावरमरूजी बड़े उदार पुरुष ये ! 
बरार प्रान्त के गण्य सान्य ओसवाल सज्जनों में आपकी यणना थी। आपकी धर्म पत्नी ने बढंदे में एक 
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इबेताम्बर जैन मन्दिर बनवा कर उसकी व्यवस्था वहाँ के जैब समाज के जिम्से की। आपके नाम पर 
रिखवचन्दजी अजितगद्‌ ( अजमेर ) से दत्तऊ भाये। इनका सी अत्प वय में स्वगंवास हो गया, अतः 
इनके नाम पर धामक से केंसरोचंदजी ग़ुगलिया दृत्तक लिये गये । 

कशरोचन्दजी गुगलिया--आपका जन्म संदत १९४७ में हुआ आप उदार प्रकृति के राजसी ठाद 
बाट वाले ब्यक्ति हैं। आपने अपने दादीजी के ओसर के समय ३१ हजार रुपया जैन बोडिंग हाउस फंढ 
में दिया, इसी प्रकार हजारों रुपये की सहायता आपने शुभ कार्यो में ही । ओसवाल बोडिंग में भी आपने 
सहायता प्रदान की थी । बावू सुगनचन्दनी रूणावत द्वारा स्थापित महावीर मंडल नामक संस्था से आप दिल- 
घस्पी रखते हैं। आप सन्‌ १९२१ तक धासन गाँव में आनरेरी मजिस्ट्रेट रहे । आपको पहलवान . 
गयवैया भादि रखने का बढ़ा शौक है। आपके बड़े पुश्न खेमचन्दजी का ५ साल की वय में स्वगंवास हो गया। 
इस समय आपके मुकुन्दीलाऊजी तथा ऊंजीलालजी नामक रे पुत्र हैं जो बालक है। भापके यहाँ कृषि 
का बिशेष कार्य्य होता है। बरार प्रान्त के प्रतिष्ठित कुटस्यों में इस परिवार की गणना है। 


सख्ल्लेचाएः 


काशीनाथजी वाले जोहारियों का खानदान, जयपुर 


इस परिवार के पृर्षज भ्री जौदरीमऊ॒जी संखलेचा जयपुर में जवाइरात तथा जागीरदारों के साथ 
छेने-देन का ब्यापार करते थे। आपके माम पर देदली से जौहरी दयाचन्दजी दत्तक आये। आपके समय 
से इस कुटुम्ब के व्यवसाय की उन्नति भारस्म हुई । भ्ापके काशीनाथजी, मूरूचन्दुजी, जमनालालजी 
तथा छोटीछालजी नासक ४ पुत्र हुए । हे | 
काश नाथजी जोहरी--आपने इस खान के जवाहरात के व्यापार को बहुत चमकाया। जप पर 
जयपुर महाराजा सवाई माधोसिंहजो बहुत अ्सस्न थे । जवाहरात में आपकी दृष्टि बड़ों सूक्ष्म थी। आप 
ए० जी० जी०, रेजिेंट, तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों से जवाहरात का व्यवसाय किया करते ये । इसके 
जछावा भारतीय राजा रईस तथा जागीरदारों में आप जवाइरात बिक्री किया करते थे । इस समय भाप 
का खानदान “काशीनाथजी वाछे जौदरी” के नाम मशहूर है। आउके भैरोंलालजी, वेजूलालजी तथा इूल- 
घन्दुजी नामक ३ पुत्र हुप। इन तीनों सजवनों का स्वर्गंवास हो गया है। इस समय वेजूलालनी कु 
पुश्न नौरतनमलजी हैं। - ॥ 


मूलअन्दजी जौदरी--आपके नाम पर आपके सब से छोटे आता छोटीलालनी के तीसरे एत्र 
शुभ्रीछालजी दत्तक आये । खुन्नीलालजी का स्वगंवास हो गया है । आपके पुत्र माणकचन्दज्ी स्था० नवदुदक 
संडर के कोषाध्यक्ष हैं । 
जमनालालजी जैहरी- आप अपने बड़े जाता काशीनाथजी 
्याप< संचाद्धित करते रदे । संवत्‌ ३९५३ में आप स्वयंवासी हुए। आपके 
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थजी के पश्चाव्‌ उसी प्रकार फर्म का 
के पुत्र महादेवलालजी तया 


ओअसवाख जाति का इतिहास 


_ चम्पालालजी जौहरी विद्यमान हैं। वतमान में जौदरी महादेवछालजी द्वी इस परिवार में सब से बढ़े हैं । 
आपको दरवार में कुर्सी प्राप्त है। जौद्दरी चम्पालाऊ॒जी के पुत्र उमरावसऊझजी तथा गुलाबचन्दजी हैं । 
इनमें गुलावचन्दजी महादेवलालजी के नाम पर दत्तक गये हैं। श्री उमरावमरूजी, समझदार तथा मिलन- 
सार नवयुवक हैं । भाप शांति जैन छापप्रेरी के संत्री हैं। जापके पुत्र मिलापचन्दजी हैं । 

छोट्टीलालजी जोहरी--आपका स्वर्गवास हो गया है। आपके पुत्र सुन्नीछारुजी तथा चुन्नी- 
छालनी हुए । इनमें चुन्नीठाछजी जौद्दरी मूछचन्दजी के नाम पर दत्तक गये। जौहरी सुत्तीलालजी 
स्थानीय स्युनिसिपेलिटी के मेम्बर, स्थानकवासी जैन सुवोध पाठ्शाद के ट्रेझरर तथा जैन कन्या छाढा के 
प्रेसिदंट तथा ट्रेझरर हैं। आपके पुत्र रतनछालजी व्यवसाय में भाग लेते हैं । 

यह खानदान जयपुर के प्रधान जौदरियों में माना जाता है। इस खानदान की फर्म को कई 
पायसरायों ने सार्टिफिकेट दिये है। कई भारतीय राजा रईसों के यहाँ आ्रापका जवाहरात जांता है । न्यूयाक 
लंदन आदि स्थानों पर भी आप जवाहरात भेजते हैं। इस फर्म को लन्दन, कलकत्ता जयपुर भादि प्रदशे- 
निययों से गोल्ड सिलूवर मेडछ तथा सार्टिफिकेद मिले हैं । जयपुर के ओोसवाल समाज में यह परिवार 
नामी माना जाता है। यह परिवार स्थानकवासी सम्प्रदाय का अनुयायी है। वतमान में इस परिवार का 
“ज्जौहरीमल दुयाचन्दु” के नाम से प्यापार होता है। भापकी एक जीनिंग फेक्टरी, कसरावद (इन्दौर) में दे । 


सेठ रिखबदास सवाईरामस संखलेचा, खामगांव 


सेठ रिखबदासजी संखल्ेन्चा--हस परिवार के पूर्वज रिखयदासजी संखछेवा अपने मूल निवास 
जोधपुर से व्यापार के लिये संवत्‌ १९२१ में खामगांव आये। तथा आपने सेठ “आराम शाणगरास ८ के 
यहाँ २५ सार तक सुनीमात को । भाषका जन्म संवत्‌ ३९०२ में हुआ था। इस दुकान पर नौकरी 
करते हुए आप बूत कम्पनी की रुई की आदृत तथा अपनी घरू भादृत का व्यापार भी करते थे। इसमें 
आपने २।३ लाख रूपयों की सम्पक्ति उपजिंत की। साथ ही आपने राढीजी के ब्यापार की भी काफी घृद्धि्‌ 
की । इस समय उनकी ३० दुकानों की देखरेख व व्यवस्था आपके जिम्मे थी। जाप बड़े रुतवेदार तथा 
घजनदाए पुरुष साने जाते थे । संवत्‌ १९३३ में राठी फर्म की ७२ दुकानों का बैंटवारा आपदी के हार्थों से 
हुआ था। संवत्‌ १९४० सें मस्जिद के सामने राजा बजने के सम्बन्ध में बखेदा खड़ा हुआ, उसमे जापने 
हिन्दू समाज का नेतृत्द किया, तथा उस समय की निश्चित हुईं शर्ते इस समय तक पाली जाती ड्ं। 
संवत्‌ १९३६ में पानी के बंदोवस्त के लिये ताराय बनवाने में तथा नऊ का कनेक्द्नन ठीक करवा ने में भापने 
इसदाद दी। खामगाँव के काटन मार्केठ, म्युनिसिपेलेटी क्ादि के स्थापनकर्ताओं में आपका नाम अग्नगण्य है । 
कहने का तात्पय्य यह कि आप खामगांव के न/म्रीगरामी ज्यक्ति दो गये हैं । 

सेठ रिखबदासजी के शांतिदासजी तथा गोड़ीदासजी नामक २ पुश्र हुए। आप दोनों सज्नों 
का जन्म क्रमश- १९४२ तथा संवत्‌ १९५७ में हुआ। सेठ शांतिदासजी खाँमगाँव सेवा समाज के केप्टन 
थे। इसी भ्रकार माहेश्वरी महासभा के चतुर्थ वेशन अकोले के समय आप असिस्ट्रेंट द्वेड़ केप्टन थे । जाप 
मध्य माँत तथा वरार की ओसवाऊू सभा के इर कार्यों में उस्साह से भाग लेते हैं । भाप बुलढाणा प्रान्त के 
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शध्ये शान्तिदासजी सखलेचा खामगाव 


मरडिया 





वजनदार पुरुष हैं। आपके यहाँ रुई, आदृत का कार्य होता है । क्षापके छोटे बंधु गोढ़ीदासजी आपके 
साथ व्यापार में सहयोग छेते हैं। 


सेठ रामचन्द्र चुन्नीलाल संखलेचा आर्वी ( बरार ) 
इस परिवार का आगमन लगभग १७० साल पहिले जेसलमेर से आर्वी हुआ, पहिले इस 
दुकान पर “हुकुमचंद रामचंद” के नाम से काम होता था, संखलेचा हुकुमचंदजी के पुत्र रामचंदजी तथा 
रामचन्द्रजी के पुत्र चुन्नीलालजी हुए | संखलेचा चुन्नीलालजी संचत्‌ १९७४ में स्वरगंवासी हुए, आपके ३ 
पुत्र भगवानदा घजी, राजमलऊूजी तथा गोकुलदासजी हुए, इन्में से भगवानदासजी २५।३० साक पहिले 
गुजर गये, तथा राजमलजी संखलेचा अमोलकचंदजी के नाम पर दत्तक गये । 
संखलेचा गोकुलदासजी का जन्म संब्रत ५९५६ में हुआ। भगवानदासजी के पुत्र सोभागमलूजी 
का जन्म संवत्‌ १९५५ में तथा विसनदासजी का १९५८ में हुआ । आपके हाथों से दुकान के व्यवसाय को 
उन्नति मिली है। स्थानीय श्वे० जैन मंद्रि की व्यवस्था आप छोर्गों के जिम्मे हैं, आपकी फर्म “रामचन्द्र 
चुसीलाल” के नाम से रुई चांदी धोना तथा लेनदेन का काम काज करती है तथा आर्वी के व्यापारिक समाज 
में प्रतिष्ठित मानी जाती है। संखलेचा राजमरूजी, “भमोलचन्द हीराछाल” के नाम से कार वार करते हैं । 
केसरीमलजी संखलेचा, येवला 
आपका मूल निवास तींवरी ( जोधपुर ) है। देश से सेठ हरकचंदजी संखलेचा व्यापार के 
निमित्त येचछे आये तथा सेठ भींमराजजी दुईचन्दुजी की भागीदारी में कपड़े का व्यापार आरंभ किया । 
संवत्‌ १९६३।६४ में आपका स्वर्गवास हुआ। आापके पुत्र केसरीसलजी तथा पूनमचंदजी विद्यमान हैं। 
जाप बंधु सेठ भीमराजजी दुईचन्दुजी की बम्बई भौर येवछा दुकान के भागीगार हैं। केसरीमलजी का 
जन्म १९५७२ सें हुआ। जाप सजन व्यक्ति हैं। तथा ग्रेवके के व्यापारिक समाज में अतिष्ठित हैं । 
श्री लक्ष्मालालजी सखलेचा, जावद 
आप जावदइ ( मालवा ) के एक प्रतिष्ठित परिवार के हैं। आपके पिताजी वहाँ के लक्षाधीश 
व्यापारी थे । श्री रट्ष्मीछालजी ज्योतिष शाख के अच्छे शावा है। और भापके सामाजिक विचार भी 
अच्छे हैं। ज्योत्तिष के सम्बन्ध में आपने कुछ पुस्तकें भी प्रकाशित की हैं। इस समय आप बम्बई 
में दुलाली तथा ज्योतिष दोनों कार्य करते हैं। आपके चांदुसलजी तथा सोभागमरुजी नामक २ पुत्र 
हैं, चांदमछजी अपनी घरू जमीदारी का काम सम्दालते हैं । और सोभाग्यमलजी एफ० ए० में पढ़ते 
हैं। सोमाग्यमऊजी प्रतिभाशाली युत्रक हैं । 


उकपननयमरनफरयत-५_फ-नननमननन. 
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क्रराड्रेया 
बराडिया णोन्र की उत्पात्ति--पवार राजवंशीय राजपूर्तों से वरड़िया ओसवालों की उत्पक्ति का 
पता चरसा है। कहते हैं कि पंवार लछाखनसी के पुत्र बेरसी को श्री उद्योतन सूरिज्ी ने उपदेश कर जैन 
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धर्म का ज्ञान कराया। बड़ के नीचे उपदेश देने से “बरदिया” नाम सम्बोधित हुआ। यही नाम भागे 
| / “चस करे बरड़िया ग्ौन्न में परिवर्तित हुआ । मिकि 
ज श्री राजमलजी बरड़िया का खानदान, जेसलमेर 
इस परिवार का मर निवास स्थान जेसलमेर ही है। हम ऊपर बरढ़िया बेरसी का उब्लेख 
कर चुके हैं। इनके कई पीढ़ियों धाद समराशाहजी हुएु। ये जेसलमेर के दीवान थे। इनके पुप्र 
सुलराजजी ने भी रियासत के दीवान पद पर कार्य किया । मूलराजजी की ११ वीं पीढ़ी में भोजराजजी 
हुए, इनसे यह परिवार “भोजा मेहता” कहलाया। इनकी छठी पीढ़ी में मेहता सरूपसिंहजी हुए। 
इनके सरदारमरूजी, जोरावरसिहजी तथा उत्तमसिंदजी नामक रे पुत्र हुए । 
घनराजजी वर्रडिया--बरड़िया सरदारमलजी के नाम पर वभूतसिंहजी दृत्तक आये, तथा इनक्रे 
पुत्न घनराजजी थे । घनराजजी जेसल्मेर स्टेट के प्रतिभा सम्पन्न पुरुष हो गये हैं। कापके नाम पर 
भापके चायचा विशनप्तिदजी के पुत्र केवलचन्दुजी दत्तक आये। इनके सोभागमरूजी तथा तेजमऊूजी नामक 
पुश्न हुए । बरदिया तेजमछ॒जी भी जेसलूमेर के प्रतिष्ठिन सज्जन हैं। आप इस समय स्टेट ट्रेसरर हैं। 
बरंढ़िया जोरावर्रसिहजी का परिवार-भापके बभूतसिदजी, सगतर्सिहजी, विशनसिंहजी, 
जबरचन्दजी, तथा नथमरजी नामक ५ पुत्र हुपए। इनमे बभूतर्सिदजी सरदारमलजी के नाम पर दत्तक 
गये। सगतसिंहजी के हिम्मतरामजी, शानचन्दुजी, इमोरमलूजी, इन्द्रराजजी, बरराजजी नामक ५ पुत्र 
हुए। इनसें हिम्मतरामजी का स्वर्गवास हो गया । शेष बन्धु विद्यमान हैं । बरढिया हमीरमऊजी 
उत्तमसिंहजी के पुत्र चन्दनमरूजी के नाम पर दृत्तक गये हैं । इसो ८रह जवरचन्दजी के प्रपौत्र कुन्दनमर 
णी विद्यमान हैं। बरड़िया जोरावरसिंहजी के सबसे छोटे पुत्र नथमऊजी थे । इनके पूनमचन्दजी तथा 
रतनलालछजी नामक पुत्र हुएप। इस रुसय पूनमचन्दजी के पुत्र राजमलजी तथा रतनछाछजी के पुत्र 
रामसिंहजी विद्यसान हैं । 
रजमलजी बरढडिया--आपका जन्म सवत्‌ ६९३७ में हुआ। आप जेतलमेर के भोसवालक 
समान में समझदार तथा वजनदार पुरुष हैं। यहाँ के कफरोदों रुपयों की छागत के जैन संन्दिरों की 
व्यवस्था का भार श्री संघ ने जापके जिम्से कर रक्खा है। आप इवेताम्बर संघ कार्य्यालय के प्रेसिडेंट हैं । 
इस समय आप जेसलमसेर स्टेट में कस्टम सुपरिन्टेन्डेन्ट हैं| इसके अछावा आप अपना घरु व्यापार भी करते 
हैं। भापके पुत्र फतेसिंहजी हैं । 
यह परिवार ५६ पीढ़ियों से जेसलूमेर स्टेट की सेवा करता जा रहा है। रियासत को योर 
से दी गई जागीरी का पद्ध/ इस परिवार चालों के हाथ से छिखा जाता है। रियासत के कस्टम, फोज 
वए्शी, खजाना, भंडार आदि मुख्य सीगे इमेशा से इस परिवार के जिसमे रहते आये हैं। तथा नेसल्मेर 
सहारावलऊज्ो से इस परिवार को समय २ पर रुक्‍के तथा पर वाने मिलते रहे हैं। 
बरड़िया गनशर्जी का परिवार उदयपुर 
करीब १३०० चर्ष पूर्व बरढ़ियां गनेशजी करेड़ा पाइवनाथ से उदयपुर आये । उनके सगनमछ 
जी, जालमचंद्जी, साहवडझारूजी और फूल वन्दुजी नामक चार पुत्र हुए । इनमें मगनमलजी बड़े प्रतिमा 
६१८ ; 
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सम्पन्न व्यक्ति थे। आप चारों भाइयों का परिवार अहूग २ होगया। सेठ मगनमलजी के पुत्र खेठ 
चांद्मलजी और सेठ प्यारचन्दजी इस समय अलीगद में अपना २ व्यापार करते हैं । 

सेठ जालमचन्दुजी हिसात्र के अच्छे जानकर थे। आपके चम्पाछाकजी और क हैयाहालजी 
नामक दो पुत्र हैं। सेठ चम्पालोलजी करोब्र ३५ वर्षो से उदयपुर स्टेट में रेसिडेन्सी सर्जन की आफिस 
में हेड छुक हैं। आपको यहां भाने वाले कई अंग्रेज सजनों से अच्छे २ सर्टिफिकेट भ्राप्त हुए हैं। अःपके 
पुत्र साणकलालरूजी इस परिवार में स्व प्रथम ग्रेज्युएट हुए है। भाप मिलनसार और योग्य सज्जन 
हैं। आप इन्दौर स्टेट में मनासा, खरगोन, सनावद, जीरापुर, संघवा, हतोद आदि कई स्थानों पर 
मजिस्ट्रेट रह चुके है। इस समय आप गरोठ में फर्स्ट कस मजिस्ट्रेट हैं। आप फुटबाल, क्रिकेट वगैरह 
खेलों के अच्छे खिलाड़ी हैं। आपके हीराछालजी और जवाहरलछालजी नामर दो पुत्र हैं । सेठ कन्हैयालाल 
जी उद्यपुर ही में व्यापार करते हैं। आपके रतनलालजी, परमेश्वरीलालजी और मनोहरछालजी नामक 
नामक तीन पुत्र हैं। रतनलालजी शिक्षित और मिलनसार व्यक्ति हैं । भापका अध्ययन थी० एु० 
सक हुआ है। आप आजकल उदयपुरे की मशहूर संस्था विद्याभवन में मास्टर हैं । 

सेठ साहवलालजी के पुत्र काहुलालजी तथा फूलचन्दजी के पुत्र सोतरीलालऊजी इस समय उदयपुर 
में विद्यमान हैं । तथा वहीं अपना व्यापार करते हैं । 


सेठ जुहारमल मूलचंद वराड़िया, सरदारशहर 


इस परिवार के लोग बहुत समय पहले सिरसा होते हुए अबोहर आये । सिरसा में सेठ 
गंगारामजी हुए। आप सिरसा ही में रहकर व्यापार करते रहे । आपके जुच्र छोगमलनी और 
गणेशमलजी अबोहर आये एवम्‌ वहाँ कपड़े का व्यायार प्रारम्भ किया। तथा इसमें अच्छी उन्नति की 
सेठ छोषमलजी के जुद्मरमछजी एवम्र सेठ जेठमलछूजी नामक दो पुत्र हुए। प्रथम जुद्दास्मलजी वहाँ से 

दइरशहर आकर बस गये ओर जेठमछूजी वहीं रहकर अपना व्यवसाय करने छगे । आपके सुगनचंदजी 

जयचन्दुलालजी और जगनज्नाथजी नामक पुत्र हैं। 

सेठ जुह्दरमऊूजी जब कि अनब्नोहर रद्दते थे, उसी समय कलकत्ता व्यापार के लिये चले गये थे । 
कलकत्ता भाकर आपने पहले भेरोदानजी चुत्नीछालजी सरदारशहर वालों के यहां काम फरना भारम्भ किया । 
पश्चात्‌ भाप अपनी चुद्धिमानी से इस फरसे में साक्षीदार हो गये । कुछ वर्षो बाद आपने इस फर्म से भी 
अपना साझा अलग कर लिया। एवम्‌ रघुनाथदास शिवलाल के यहां ५ हजार रुपया सालाना पर 
सुनीमी का काम करना प्रारम्भ किया। इस ससय आप वयोदृद्ध होने से सरदारशहर में शांतिलाभ कर 
रहे हैं। आपक पुत्र मूलचन्दुजी, सोहनऊछालूजी एवम्‌ सूरजमलजी अपना स्वतन्त्र व्यापार करते हैं । 

बावू सूछचन्दुजी मिलनसार व्यक्ति हैं। आजकरू १५ वर्षो से आप जूट का चायदे का सौदा 
करते हैं। इस ओर आपकी अच्छी गति है। आपकी गिद्दी १६ चोना फिल्ड लेन में हैं ॥ सूरजमलजी 
भपना स्वतन्त्र ज्यापार करते हैं।. सोहनहालूजी अपने चाचा हीरालालजी के सापझले में “छोट्छाल सोहन- 
लछाक के नाम से पारख कोठी में घुले कपड़े तथा गगेश भगत के कटले में घोती का व्यापार करते हैं । 


३१९ 


औसवाल जाति का इतिहास 


'बा० मूलचन्दजी के श्रीचन्द्नी, सुमेरमझजी, चन्द्नमरूणी, कन्दैयालालजी एवत्‌ मंगछचन्दजी 
और बा० सोहनलरालजी के माणकचन्दुजी ओर रतनलालजी नामक पुत्र हैं। आप तेरापन्थी संप्रदाय के हैं ! 


श्री भैरोंलालजी वर्रड़िया बी० ए० एल० एल० बी० नरसिंहपुर ( सौ० पी० ) 


इस परिवार के पूवेज बरड़िया परभचन्दुजी आपने मू निवासस्थान फलौदी ( जोधपुर स्टेट ) 
से व्यापार के लिये नरसिंहपुर आये । यहाँ आकर भाप रीयाँदाले सेठों फी दुकान पर मुनीम हुणए। आप 
संवत्‌ १९७७ में स्वर्गवाप्ती हो गये । आपके पुत्र दुसरूकालजी करीब १५ साछों तक रीयाँवाले सेटों का 
हुवान पर प्रधान सुनीम रहे । आपने गोटे गाँव में मानमल मिलापचन्द तथा परभचन्द नंदराम के नाम से 
दुकान खोली । सन्‌ १९२७ में आप स्वर्गवासी दो गये । आपके पुत्र मेरोंढालजी तथा मिश्रीलालजी हैं । 

भरोलालजी बर्गडया--आपका जन्स संवत्‌ १९५४ में हुआ। आपने सन्‌ १९२३ में बी० ए० 
तथा १९२६ में एल० पूल० बी० दी डिगरी प्राप्त की। सन्‌ १९२७ से आप नरसिंहपुर से प्रेक्टिस करते 
हैं। यवतमाल के ओसवाल सस्मेलन में आप मध्यप्रान्तीय ओोसवाल महा सभा के सेक्रेटरी नियुक्त हुए 
थे । आपको लिखने तथा भाषण देने का अच्छा अभ्यास है । आपने एक "हिन्दी अन्थ मारा»? भी प्रकाशित 
की थी। आपके छोदे भाई मिश्रीलालूजी ने भेट्रिक तक अध्ययन किया दै। श्री भेरोलालजी बरड़ियाके पुत्र 
पुनमचन्दजी तथा हुकुसचन्दुजी पढ़ते हैं तथा लक्ष्मीचन्दरजी और कु शरूचन्दजी छोटे हैं । 


कन्तकट 


सेठ प्रतापमल फूलचन्द बनवट, आस्टा ( भोपाल ) 


.थह कुटुम्ब जोधपुर स्टेट के रास ठिकाना का निवासी है, आप शेतास्वर जैन समाज के मंदिर 
भार्गीय आज्ञाय के साननेवाले हैं । देश से लगभग संवत्‌ १८५१ में सेठ विनेचादजी बनवट के पुश्र श्री नारा- 
यणदासजी, चन्द्रभानजी तथा नंद्रामजी तीन आता भोपाल स्टेट के मगरदा नामक स्थान में भाये तथा 
पघहाँ संवत्‌ १८०१ में “नारायणदास नंदराम के नाम से दुकान स्थापित की गई । सेठ नारायणदासजी के 
पुत्र घुन्नीछालजी तथा नंद्रामनी के पुत्र छोगमलूजी हुणए। इन आताओं में सेठ चुन्नीलाऊजी ने अफीम 
तथा लेन-देन के व्यापार में इस दुकान के व्यापार तथा कुट्ठम्ब के सम्मान को विशेष बढ़ाया। इन दोनों 
सज्नों का स्वरगंवास क्रमशः संचत्‌ १९४६ तथा संवत्‌ १९५८ में हुआ ” सेठ चुन्नीलालजी के पुत्र प्रताप- 
मलजी उनकी मौजूदगी में ही स्वर्गवासी हो गये थे । सेठ प्रतापम्रछजी बनवट के नाम पर बीजलपुर से 
फूल्चन्दुजी बनवट दृत्तक जाये तथा छोगमलजी के यहाँ सिरेमछजी, बढ (खानदेश) से दत्तरकू आये । 
आप दोनों भाई संचत्‌ १९६२ में अलग २ हो गये। 

सेठ फूलचन्दजी बनवट--कषापका जन्म संवत्‌ १९४६ में हुआ। आप संवत्‌ १९६६ में मगरदे से 
जास्टा आये। आप ही की हिम्मत के बल पर दिगस्पर जैन प्रतिमा का जुलूस आस्टे में निकालना आरम्भ 
६६० 


बढ़ैर तथा मड़ेगापया 


झघुभा। इस सम्बन्ध में आपको आस्टे के दिगस्बर जैन समाज ने चाँदी की डिब्बी, सिरोपाव तथा मान 
पत्र देकर सम्मानित किया । आपका आस्टे की जनता में तथा भोपाल राज्य में अच्छा सस्मान है, आपको 
बाला बाला नवात्र साहिब से मिलने की इजाजत प्राप्त है। तथा आप आस्टे के ऑनरेरी मजिस्ट्रेट हैं । वर्तमान 
में आपके यहाँ “'ग्रतापमल फूलचन्द” बनवट के नाम से साहुकारी तथा आसासमी छेन-देन होता है । 


कहर 


छ 
सेठ कन्हैयालाल चुन्नीलाल बढ़ेर, देहली 

यह खानदान करीब सात आाठ पुद्त से देहली में ही रहता है। आप ओसवाऊ जाति 
के बढ़ेर गौत्रीय सज्जन हैं। आप स्थासऊवासी जैन सम्प्रदाय के मानने वाले हैं । इस खानदान में 
लाला आसानन्दजी के पुत्र लाला छजमलजी भौर छजमलजी के हीराल्नछजी नामक पुत्र हुए । 
आपका जन्म संवत्‌ १८८२ के करीब हुआ। और संवत्‌ १९७० के ज्येष्ठ मास में आपका स्वर्ग 
चास हुआ। आप बढ़े धार्मिक भौर परोपकारी पुरुष थे सामायिक और प्रतिक्रण का आपको बढ़ा 
इठु निइचय था। आपके पुत्र छाला कन्हैयालालजी इस खानदान में बढ़े नामी और प्रतापी पुरुष हुए । 
आपने इस खानदान की सम्पत्ति और इज्जत को बहुत बढ़ाया। आप खास कर नीलाम का व्यापार करते थे । 
आपका स्वर्गवास १९४७ में हुआ। आपके दो पुत्र हुए जिनके नास क्रम से छाछा मांगीलारकजी और 
छाला चुन्नीलालजी हैं। लाला मांगीलालजी का जन्म संवत्‌ १९३७ का है । आपके तीन पृतन्न हुए 
जिनके नाम श्री चम्पाछालजी, सुत्नाठालजी और ऋषभचन्दजी हैं। इनमें से चम्पाल्लऊजी का केवछ २२ 
वर्ष की कम उम्र में ही देहान्त होगया । छाछा घुन्नीठालजी का जन्म संवत्‌ १९४६९ का है । आप 
बड़े सज्जन और योग्य पुरुष हैं। आपके इस समय दो पुत्र हैं जिनके नाम जवाहररालजी और मिलापचंद 
जी हैं। देहली के ओपवारू समाज में यह खानदान बढ़ा धार्मिक और प्रतिष्ठित माना जाता है । 


हगातिया 
मड़यए 
भड़गातिया खानदान, अजमेर 

इस परिवार का मूल निवास स्थान मेड़ता है। इस खानदान के पूर्वज भदगतिया सूरममलछूजी 
तथा उनके पुत्र बाधमछजी मेड़ते के सम्दद्धि शाली साहुकार माने जाते थे। आपके यहाँ “सूरजमलऊ 
बाघमछ ” के नाम से व्यापार होता था । सेठ बाघमलजी के पुत्र फतेमलजी हुए । 

सेठ फ्तेमलजी मठगतिया--आप संवत्‌ १८६५-७० के मध्य में अजमेर आये। आप बढ़े 
बहादुर तबियत तथा राजसी ठाउ-बाट वाले पुरुष थे। भापने अजमेर में बेकिंग व्यापार चाल किया। 
भाषकी प्रथम पत्नो से कल्याणमरूजी तथा द्वितीय पत्नी से सुगनमलजी भड़गतियाका जन्म हुणा। 

६२१ 


ओसंबाल जाति का इतिहास 


संवत्‌ १९२८ सें आप अजमेर से वापस मेड़ते चले गये। आपके बढ़े पुत्र कल्याणमलजी का परिवार 
अजमेर में तथा सुगनमछरूजी का परिवार सेद्ते में निवास करता है । 

मड़गतिया कल्याणमलजी--आपने अपने व्यापार और मकान, जायदाद आदि स्थाई सम्पत्ति 
को बहुत बढ़ाया । संवत्‌ १९७७ में आप स्वर्गयवासी हुए । आपके कस्वूर्मलजी तथा जावंतराजजी नामक 
दो पुत्र हुए । इन अन्धुओं ने अपने पितामह सेठ फतेमलजी द्वारा बनाई गई दादाजीको छत्री में एक छाख 
रुपये ध्यय करके १९७१ में प्रतिमा प्रतिष्ठित कराई । आप दोनों बन्धुओं का लाखों रुपयों का लेनदेन मारवादृ 
के जागीरदारों में रहा करता था। भाप अजमेर के प्रधान, प्रतिभाशाली साहुकारों में माने जाते थे । 
संवत्‌ १९७३ मे दोनों भाइयों का व्यापार अलग अरूग हुआ। भड़गतिया कस्तूग्मलजी विद्यमान हैं 
आपने लाखों रुपयों की सम्पत्ति मौज, शौक भौर आनन्द उल्लास में खरच की | आपके कोई सन्‍्तान 
नहीं है। सेठ जावन्तराजजी का स्वर्गंवास सम्बत्‌ १९०६ में हुआ। आपके पुत्र उद्यमलजी का जन्म 
सन्‌ १९११ में हुआ। आप प्रनन्नचित्त युवक हैं आपके यहाँ कल्याणमरू जाव॑ंतराज के नाम से जोघपुर में 
तथा “बाघमल उदयमलऊ' के नाम से अजमेर में बेकिंग तथा जायदाद के किराये का काम होता है । 

मसढगतिया सुगननलजीा--भाषपक्ा परिवार मेड़ते में निवास करता है। तथा वहाँ के ओसवाल 
समाज में बहुत प्रतिष्ठित माना जाता है । आपका स्वर्गवास हो गया है। आपकझ्ेे तीन पुत्र हैं। जिनमें 


घनपतमलजी तथा आलनन्द्मलजी बिडुका मिल गवालियर में सर्विस करते हैं तथा चन्दुनमलजी मेद़ते में 
निवास करते हैं । 


कार्छए 


साखला गौत्र की उत्पात्ति--कहा जाता है कि सिद्युर पाटन के राजा सिद्धराज जयसिंह के 
विश्वास पात्र सेचक जगदेवजी के सूरजी, संखजी, सांवऊुजी, तथा सामदेवजी आदि ७ पुत्र थे। जयदेव 
जी, बढ़े बहादुर पुरुष हुए। इमको श्री हेससूरिजी ने संवत्‌ ११७७ में जैन धर्म की दीक्षा दी । इस 
प्रकार संखजी जैन धर्म से दीक्षित हुए। इनकी सन्‍्ताने सांखला कहलाई' । 


सेठ सागरमल गिरधारीलाल सांखला, बंगलोर 


हूस परिवार का मूल निवास्थान मोहरा ( जोधपुरस्टेट ) है चहाँ से छगमग ६५ साल पहले सेठ 
गिरघारीछालजी सांखछा व्यापार के लिये बंगलोर आये । आरस्भ में आपने १० सालों तक मुनीमात की। 
पद्षचात्‌ मिल्टरी को नाणा, सप्डाय करने के लिये बेकिंग ब्यापार आरम्म किया । तया 'सागरमल 
गिरधारीलाऊ” के नास से फर्स स्थापित की | इसके १० साल पद्चात्‌ आपने सिंकराबाद ( दक्षिण ) में 
तथा इसके भी साऊ परचात्‌ आपने नीलंगिरी में अपनी दुकानें खोलीं। इन सब. स्थानों पर यह फर्म 


ग्रिविश-छावनी के साथ बेंकिंग विजिनेस करती है। भापके पुत्र श्रीयुत अनरानजी सांखला बढ़े बुद्धिमान 
उदार तथा ब्यापार कुशल सज्जन हैं । 


६२३ 


हिंगढ़ 


इस कुठम्ब की ओर से व्यावर में श्री गिरधारीलारू साँखठ़ा बोडिंग हाउस स्थापित है। 
जिप्तमें ६० विद्यार्थी निवास करते हैं | मोहर्रा में संवत्‌ १९४७६ से आपही ओर से चिढ़ी चुगा का सदाबुत 
जारीहे । सेठ अनराजजी के पुत्र केशरीमहजी, छालचन्दुजी तथा रतनरालजी हैं । इनमें केशरीमरूजी फर्म के 
कारवार में भाग लेते हैं। यद फर्म सिकंदराबाद, बंगलोर तया नीरूग्रिरी के व्यापारिक समात्र में बहुत 
प्रतिष्ठित मानीजाती है । इप खानदान के मेम्बर धामिक तथा परोपकार के कार्यों में अच्छी सम्पत्ति व्यय 
करते रहते दें । मारवाद में भी यह खानदान नामी माना जाता है। यद्व परिवार इबेतास््रर मैन स्थानक- 
घाती आम्नाय का मानने वाला है। 


सेठ लछमरणदास शिवलाल, परभणी 


इस खानदान के मालिकों का मुझ निवास स्थान ताजौली ( जोधपुर-स्टेट ) का है। अप जेन 
तेरहपन्थी आस्नाय के मानने वाले सज्जन हैं । इस खानदान में सौं वर्ष पहले सेठ लक्ष्मणदासजी सांकरा 
सादे गाँव ( निजाम ) भाये । यहाँ आकर जापने छेन देन और खेती घाड़ी का फाम भारस्म क्रिया। 
तदुनन्तर आपने अपनी एक भौर फर्म परभणी में स्थापित की, जिस पर बेब्ज्ि तथा कपास वगेरह का 
अ्यापार प्रारम्भ किया । सेठ छक्ष्मणदासजी का संवत्‌ १९२७ में स्वगगंवास हुआ । आपके पश्चात्‌ 
भापके पुत्र सेठ शिवछालजी ने फम के काम को सम्दाठा । आपके हाथ से इस फर्म के काम को बहुत 
तरक्की मिली । आप परभणी में प्रतिष्ठा सम्पन्न व्यक्ति माने जाते थे । आपका संवत्‌ १९७६ भें स्वर्गवाप्त 
होगया । आपके नाम पर हेमराजजी सांकला दृत्तक भाये | 

सेठ हेमराजजी साकला--झआप बड़े योग्य और सज्जन पुरुष हैं। आपका जन्म संवत्‌ १९७१ 
में हुतआ। भापकी ओर से मन्दिरों, तीथ यात्राओं तथा परोपकार में बहुत सा धन खर्च होता 
रहता है। भापके इस समय एक पुत्र हे जिनका नाम कुंदनमलूजी है । आपने परभणी के पाइवनाथ जी 
के मन्दिर में बहुत रकम सद्दायतार्थ प्रदान की थी । भापकी फर्स परभणी के व्यापारिक समाज में प्रतिष्ठित 


मानी जाती है । 
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घहिमडु 


कु 


सेठ केशरीमल कुन्दनमल हिंगड़, कश्नकत्ता 


इस परिवार के मालिकों का मूल निवास स्थान घाणेराव ( गोडवाड ) का है। वर्दों से करोच 
५० यर्ष पूर्व इस परिवार के पुरुष चन्द्रभानजी नाढोल ( गोडवाड़ ) में आकर बसे। तभी से यह परिवार 
नाडोल में दी निवास करता है। भाप इवेताम्बर मैन मदिर आमज्नाय को सानने वाले सज्न हैं । सेठ चन्द्र 
भानजी के छः पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः सेठ छखमीचंदजी, रिखवदासजी, गुलाबचंदजी, सिरदारमछजी 
पृथ्वीराजज्ञी तथा राजमलजी हैं । 
के ६२३ व 


ओसदाल जाति का इतिहास 


सेठ छखमीचंदजी नाढोल में ही राज का काम करते हैं। आप इस ठिकाने के कामदार हैं। 
सेठ गुलाबचंदुजी और सिरदार्मलजी का स्वगंवास हो गया है। भाप लोग भी जब तक रहे 
तब तक बड़ी बुद्धिमानी से फर्म का कारवार चलाते थे। सेठ रिखवदासजी बड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। 
रानी स्टेशन पर भाषके यहाँ रिखबदास सिरद्रमछजी के नाम से अनाज, किराना, कमीशन आदि रा 
व्यवसाय होता है । इसके पदचात आपने तथा आपके परिवार वार्लों ने मिलकर कलकत्ता में भी एक शाखा 
खोली जिसपर भी उपरोक्त नाम पड़ता है। इस फर्म पर विदेश से कपड़े का डायरेक्टर हम्पोट बिजिनेस 
होता है। इसके वाद आपने एक स्वदेशी जूट मिल नामक एक जूट खोला,तथा पुक छाते की फेक्टरी खोली । 
वत्तेमान में आपके कलकता आफिस से मद्रास, कोलम्बों, कोचीन, सीछोन, वम्यई वरगरह स्थानों पर लाजे- 
स्केल में किराने का एक्सपोर्ट होता है। इसके अतिरिक्त गब्हनंमेंट फारेस्ट डिपार्टमेंट तथा रक्षित राज्यों से 
आप हाथीदांत तथा गेडे के सींगों को कन्ट्राक्ट से खरीदते हैं | तथा वादर पंजाब, सुलतान, राजपूताना वगैरह 
स्थानों पर अपना माल भेजते हैं । इस फर्म की एक शाखा नाडो७ में सिरदारमल फौजमल के नाम से है । 

इस फर्म के कार्य्य को संत्वलित करने में सेठ रिखवदासजी, प्रथ्वीराजजी, राजमलजी, कुन्दनमल 
जी, दानमलजी, फतेराजजी, अमरचंदुजी, भागचंदजी, सिरेमलजी, अजयराजजी, केशरीमछजी और पुखराज 
नी का बहुत हाथ है। आप सब लोग व्यापार कुशल समन हैं। बतंमान में कलकत्ता दुकान का काय्य 
प्रधान तौर से बावू केशरीमलजी और पुखराजजी देखते हैं । आप दोनों भाइयों को मशीनरी विभाग का 
अच्छा ज्ञान है । इस परिवार के व्यक्तियों का साववजनिक कार्मों की भोर भी बहुत ध्यान है। सेठ 
रखबदासजी ने बरकाणा पाइवनाथ वोडिंग के लिये छगभग २ लाख रुपये पुकत्रित करवाये । 





छू &€ 
,.. फएय्सष्क्रए 
सेठ शोभाचन्दरजी पटदावरी का परिवार, भादरा 


इस परिवार के लोग भादरा के निवासी हैं। इस परिवार- में सेठ चैनरूपनी बढ़े छुद्धिमान और 
प्रसिद्द व्यक्ति हुए । आप तत्काछीन समय में ठाकुर साहब भादुरा के कामदार रहे । इसके बाद ऐसा कहा 
जाता है कि जब सादरा खालसे दो गया तब आप बोकानेर दवार की ओर से वहाँ का काम काज देखने 
छगे । आपके पुत्र जीतमरूजी तथा पौन्न हीरालालजी भी वहीं राज में काम करते रहे । सेठ हीराछाछजी के 
शोभाचन्दुजी, चतुरखुजजी, रूनकरनजी प्रतापमलूजी और छोटेशालजी नामक पांच पुत्र हैं । 

सेठ शोभाचन्दुनी पठावरी अपने जीवन में बड़े क्रान्तिकारी व्यापारी रहे। प्रारम्भ में आपने 
कई स्थानों पर गुम।स्तागिरी की, फिर पाट की दुलाछी का काम किया । इसके बाद जब कि कलऊत्ते में 
पाट का वादा कायम हुआ उस समय आपभी इसमें शामिल हो गये । आप में उत्साह है, साहस है और 
व्यापार करने फी पूरी २ क्षमता भी है। अतपुव आप श-घर ही इस व्यापार में बढ़े नामांकित व्यक्ति हो गये | 
प्लापने अपने हार्थों से वायदे के सौदों में छार्खो रुपये कमाये और खोये । आपने अपने हार्थों से पाट का 


क ६२४ 


श्री श्रीमाल 


बादा स्थापित किया कई बार आपस में व्यापारियों की तनातनी से आप साहसपूर्वक खड़े रहे एवम बढ़ी 
सफलतापूर्वक उसमें विजय पाई । चायदे के व्यापार में आपका अनुभव बहुत बढ़ा चढ़ा है। इस समय 
शाप ईस्ट इंडिया जूट एसोसिएशन के डायरेक्टर हैं । जूट के वायदे के व्यवसाय में आप इस समय प्रधान 
ब्यक्ति माने जाते दें । आपके साई भी आपको हस व्यवसाय में सहयोग प्रदान करते हैं । ओोप इवेताम्वर 
जैन तेरा<थी संप्रदाय को मानने वाछे हैं। आपका भाफ़िस नं० ४ सेनागो स्ट्रीट कलकत्ता में है | 


क्स्ब्ोछ्ी 


सेठ सोभाचन्द माणकचन्द बम्बोली, सादड़ी 


इस खानदान वाले प्रथम उदयपुर में रहते थे। इस चंश में पीथाजी हुए जो सादडी में 
भाकर रहने लगे । पीथाजी के सवजी नामक पुत्र हुए । सबजी के सोभाचन्दजी तथा माणकचन्दुजी नामक 
दो पुत्र हुए। सोभाचन्दजी संवत्‌ १९३८ में स्वर्गवासी हुए । सौभाचन्दुजी के पुत्र नवरूचन्दजी हुए । 
तथा नवलचन्दजो के केघूराममी, साकलूचन्दजी संतोपचन्दजी झूपचन्दृती तथा मेघराजजी नामक ५ 
पुत्र हुए। इनमें से सांकऊचन्दजी को माणकचन्दजी के नम पर दृत्तक दिया गया । इस 3 ह््न 
आताओं की दो दुकाने पूना में बेद्लिंग, तथा सराफो काम करतो है। सांकलचन्दजी तथा संतोषचन्दजी 
दोनों प्रतिष्टित व्यक्ति थे। संवत्‌ १९३७ में संतोपचन्दजी का स्वर्गवास हुना । 

बम्बोली केसुरामजी के पुत्र गुछावचन्दजी थे । इनके जसराजजी, तैजमछजी, स्देनमलक॥ 
इस्तीमलजी तथा देवराजजी नामक पाँच पुत्र विद्यमान हैं। इनमें से तेजमलजी को सांकलचन्दुजी के पुत्र 
पृथ्वीराजजी के नाम पर दत्तक दिया है | वस्ब्रोली संतोपचन्दजी के मयाचन्द॒जी, खुन्नीलालनी तथा बाडवद़ 
जी नामक तीन पुत्र विद्यमान हैं। जितमें चुन्नोछाऊजी, रूरचन्दजी के नाम पर तथा वालचन्दजी, मेघराजजी 
के नाम पर दत्तक गये हैं । 

बम्वोकी मयाचन्दजी का जन्म संवतू १९४७ में हुआ । भाप स्थानीय छुभ चिंवक जैन समाज 
नामक संस्था के प्रेसिडेण्ट तथा वरकाणा विद्यालय की मेंमेजिंग कमेटी के मेग्वर हैं। सादड़ी के विद्यालय 
में इस परिवार ने ६०००) छः हजार रुपये दिये हैं। इसी प्रकार सावेजनिक व धार्मिक कार्यों में आप 
सदहायताएँ देते रद्दते हैं । 


श्र श्रीमाहल 


सेठ जेचन्दजी हिम्मतध्लजी श्री्रीमाल, सिरोही 


सेठ जेचन्दजी सिरोही के प्रतिष्ठित व्यापारी थे । इनके हिस्मतमलजी, फोजमडजी और दाह 
मछजी नामक ३ पुत्र हुप। इनको प्रतिष्ठित व्यापारी समझकर महाराद केसरीसिंदजी ने संबत्‌ १ अर कै 
चेतवदी ११ के दिन अपनी स्टेट ट्रेसरी फा ट्रेसरर बनाया । इस ह्टेट बेंकर शिप का काम ५० साल 
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भौसदाल जाति का शरततिहस 


यह परिवार करता रद । त्ता० $॥१०।३२ से स्टेट ने अपनी ट्रेसरी खोल कर यह काम इनकी फर्म से ले 
लिया । इन पचास साों में स्टेट का तमाम खजाना इनक्री फर्म पर आता रहा, तथा इनके द्वारा सुविधा 
चुसार हर एक डिपाठमेंट में पहुँचाया जाता रह्दा | स्टेट की मीर्टियों में दीवान भौर रेवन्यू कमिश्नर के 
पश्चात्‌ तीसरी चेयर इनकी लगती रही । जेठ हिम्मतमलजी प्रतिष्ठा सम्पन्न व्यापारी हैं,वथा स्थानीय पंच 

पंचायती में अग्रगण्य व्यक्ति माने जाते हैं । धामिक और सामाजिक कार्मो में भी आपने अच्छा व्यय किया 
है। सिरोही स्टेट में आपकी बड़ी इज्जत है। भापकी चफादारी और इमानदारी की कब्र कर स्टेट हर एक 
विवाह शादी आदि उत्सवों पर सिरोपाव प्रदान करती है । भापके छोटे आता जवानमलजी विद्यमान हैं तथा 
फोजमलजी का अंतझ्नक १९७६ में हो गया है। सेठ हिम्मतमलजी के पुत्र इन्द्रच्जी हैं। जाप 
श्री्रीमाल-लेठिया बोहरा गौत्र के सज्जन हैं । 


स्क्द्रा 
सेठ चुन्नीलाल रामचन्द्र सबदरा, मांजरोद ( खानदेश ) 

इस परिवार का निवास आसरढाई ( जेतारण के पास ) मारवाड़ है । आप छोग स्थानकवासी 
भाज्ञाय के मानेवाले सज्जन हैं । इस परिवार के पूर्वज सेठ रायमलजी के पुत्र जीताजी तथा सरदारमढूजी 
हुए । इन बंधुओं में देश से व्यापार के लिये लगभग ८० घाऊ् पढ़िले सेठ सरदारमरजी, खानदेश के 
मांजरोद नामक स्थान में जाये । तथा मामूली हालत में यहाँ धंधा रू किया । आपके बड़े भ्राता सवदरा 
जीताजी के पुत्र रामचन्द्रजी हुए, भापने आासामी छेनदेन शुरू करके अपने व्यापार की नींव जमाई । संवत्‌ 

१९५३ में जाप स्वर्गंवासी हुए। आपके नाम पर जासरदाई से सेठ चुन्नीडालजी दत्तक भाये । 
चुज्नौलालजी सबदरा--आपका जन्म संवत्‌ १९३२ में हुभा। १२ साल की वय में भाष सेठ 
रामचन्द्रणी के नाम पर आये। आपने हप खानदान के व्यापार तथा सम्मान को बढ़ाया। खानदेश के 
ओसवाल समाज में आप का परिवार प्रतिष्ठित माना झाता है। आप सरल स्वभाव के, गंभीर तथा 
सुखी गृदस्थ हैं । आपके पुत्र पन्नालालजी, मोहनछाहूजी, चम्पालालजी, दीपचन्दजी तथा बंशीलालजी हे 
श्री पन्नाठालनी का जन्म सं० १९७५ में सोहनलालजी फा १९५८ में सथ। चम्पाठालनगी का १९६४ 
सें हुआ। आप तीनों भाई फर्म में व्यापार|में सहयोग छेते हैं। तथा इनसे छोटे दीपचन्दुजी सबद॒रा 
पूना कॉलेज्न में वी० ए० के द्वितीय चर्ष में अध्ययन कर रहे हैं । आपका विवाह खानदेश के प्रसिद्ध श्रीमंत 
श्रीमान्‌ सेठ राजमलजी ललवानी की कन्या से हुआ है। इनसे छोटे वंशीलालजी जलगाँव हाईस्कूल 
में पढ़ते हैं। पत्नाछालजी के पुत्र शिवछालजी तथा नेमीचंदजी और मोदनछालजी के पुत्र मानमरूजी व 

सूरजमलजी तथा चम्पालाछजी के पुत्र भेंवरलालजी हैँ। हर 
जफ्क्श्रा 
श्री तखनमलजी जालोरी, भेलसा ( गवालियर 2 
इस परिवार फ्रे पु्वंज जाछोरी खुशालचन्दजी तथा उनके पुत्र संतोषचन्दजों अरटिया ( रीय्या ) 
में रहतेथे। चहोाँ से भापने भपना निवास संठों की रीयाँ में वनाया। सेठ संतोपचन्दजी के पुत्र तारा- 
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घन्दती हुए। आप रीयांसे व्यवसाय के लिये भेठपता आये, और यहाँ सर्विस की । संवत््‌ १९३५१ में 
धाप स्पर्गयाक्षी हुए । भापके गुलाबचन्दजी पूनमचन्दुजी तथा नथमलजी नामक ३ पुत्र हुए । सेठ 
गुराखाददजी तथा पूनमघन्दजी ने बांसोदा ( भेलसा के पास ) में अपना व्यापार शुरू किया, तथा १० 
गांवों में अपनी जमीदारी की। आप सीनों आता क्रमशः संवत्‌ १९४७५ संचत्‌ ५९२८ तथा संबत्‌ 
3९३॥ में स्वर्वंवासी हुए । सेठ गुलाबचन्दूजी के पुत्र रिखवदासजी संबत्‌ १९०८१ से स्वर्गवासी होगये 
हैं। इनके पुत्र सिंगारमएजी तथा सागरमरणी यासोद में व्यापार करते हैं । 

जालोरी पूनमचच्दजी के भरीरचंद्रणी तथा छूणकरणजी नाम्रक २ पुत्र हुए। जालोरी रूणकरण 
जो संवत्‌ १९७४ में भेलसा आये तथा यहाँ ३ गांवों की जमीदारी करके सकानात दुकाने आदि बन- 
वाई । संबत्‌ १९८० में आप स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र जालोरी तखतमलजी हैं। 

श्री तखतमलजी जालोरी--भापका जन्म संबत्‌ १९७१ में हुआं। भाप १५८ साल की आयु से 
ही भेलसा कोर्ट में श्ेक्टिस करते है । तथा सेलसा भौर गवालियर स्टेट के प्रतिष्टित व्यक्ति हैं । तीन 
साला तक आप गवालियर स्टेट प्रीवियस कान्फ्रेंस के सेक्रेटरी थे, तथा इधर २ वर्षों से उसके प्रेसिडेंट 
हैं। भाष गवालियर स्टेट लेजिस्लेटिव कोंसिल के मेम्बर हैं। इसके अलावा अछ्तोद्धारक संघ भेरुसा 
के प्रेसिदेन्ट, चरखा संघ खादी भण्डार के संचालक तथा डिस्ट्रिक्ट वोर्द और डिस्ट्रिकट ओकॉफ कमेटी के 
मेम्बर हैं । भेलसा म्यु० के प्रेसिडेण्ट भी भाप रह छुके हैं । इसी तरह के दरएक सार्वजनिक 
कार्मो में हिस्सा लेते हैं। आपके पुत्र राजसलजी इलाहबाद में थर्ड इंचर में पढ़ते हैं । 

सेठ अबीरचन्दजी के पुत्र मिलापचन्दजी तथा अमोलकचन्दजी स्वर्गवासी होगये हैं । इस 
समय मिलापचन्दजी के पुत्र सोमागमलजी भेलसा में खज़ांची हैं। तथा सूरजमलूजी उदयपुर में पद॒ते 
हूं। अमोलकचन्दजी के पुत्र सरदारमलजी हैं । 


सेठ नथमज्ञ दलीचद जालोरी वोहरा का खानदान, अहमदनगर 


इस खानदान का सूल निवास पीपाद ( मारवाड ) है । आप सन्दिर सार्गीय आम्नाय के 
मानने वाले सज्जन हैं। इस खानदान के पुत्रज सेठ बक्षुरामजी तथा उनके पुत्र मोतीरामजी थे । सेठ 
मोतीरामजी के ३ पुत्र हुए। इनमें बढ़े दो सेठ तेजममलूजी तथों सूरजमलजी लगभग ३७० वर्ष पूर्व पैदल 
रास्ते से अदमदनगर भाये, तथा यहाँ सराफी और “कपड़े रू व्यापार चालू किया। आपके छोटे भाई 
चुधमलजी मारवाड में ही रहते रहे । 

सेठ तेजमलजी के पुत्र गणेशदासजी तथा भगवानदासजी थे । इनमें गणेशदासजी के लक्ष्मण- 
दासजी, रागमलजी तथा भीकनदासजी नामक रे पुत्र हुए | और भगवानदासजी के पुत्र पेमराजजी हुए । 
इन चार्रों सज्ननों का स्वरगवास हो गया है । इस समय लछ्मणदासजी के पुत्र चुन्नीलालूजी तथा पेस- 
शजजो के पुत्र पश्नालालजी विद्यमान हैं । ि 

सेठ सूरजमलजी के पुत्र नथमरलूजी तथा पौन्न दलीचन्दुजी हुए। जालोरी बोहरा दलीचन्दजी 
फे हाथों से फर्म के व्यापार को विशेष उन्नति मिली । आपने पीपाद में एुक उपाश्य तथा भांदकनी में 
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एक धर्मशाला बनवाई। अहमदुनगर में आपकी फर्स सबसे पुरावी मानी जाते ३। आप ६७ सालडी 
ज़रायु में, संदेत्‌ १९७८ में स्वर्ववासी हुए। आपके ससरथसमलजी, कनकमलूजी, पिरेमलजी, हस्तीमलजी 
तथा असोलकूचन्दजी नाप्तक ५ पुत्र हुए। आप सब भाईयों का भी धरम ध्यान की जोर अच्छा लद्य था । 
इनमें सेठ हस्तीमलजी को छोड़कर शेष चार न्नावा निःसंतान स्वर्गवासी हो गये हैं । हस्तीमलजी का जन्म 
संवत्‌ ३९४८ में हुआ । भाप भहसदुनगर के प्रतिष्ठित सज्जन हैं । आपके पुत्र वायूलालू ४ सालके हैं । 


दि 
फल्कोदिया 
सेठ फरतेचन्द मांगीलाल फलोदिया, अहमदनगर 


इस परिवार का सूल निवास सेठों की रींया (सारवाड) है। वहाँ से सेठ खुशालचन्दजी 
फलोदिया धपने पुत्र गुसानचन्दुजी त्था मोहकमदासजी के साथ लगभग २५०० साल पूर्व अहमदनगर जिले 
के साकूर नामक गाँव में गये। और नचहाँ अपनी हुकान खोलो । सेठ गुमानचन्दुजी के इन्द्रभानजी, तथा 
मुल्तानमलछूजी नासक २ पुत्र हुए । 

इंद्र भानजी फलोदिया का परिवार---सेठ इन्द्रभाननी का सम्बत्‌ १९२७ में स्वयंवास हुआ | 
आपके हजारीसलजी, सवानीदासजी तथां युलावचन्दुजी नामक ई पुत्र हुए। फलोदिया भवानीदासजी के 
नवलमलजी तथा हरकच॑न्दुजी मासक २ पुत्र हुए। इनमें हरकचन्दजी, सेठ गुलाबचन्दजी के नास पर दक्तक 
गये। इस समय इस परिवार में हजारीमलूजी के पुत्र किशनदासजी तथा सूरजमलजी साकूर में व्यापार 
करते हैं। और हरकचन्दजी के पुत्र चुन्नीलालजी वरोरा (स्ती०पी०) में सूत का व्यापार करते हैं । 

मुलतानमलजी फलोदिया का परिवार--आपका सम्बत्‌ १९४२ सें स्वयंवास हुआ। आपके पुत्र 
पुनसचन्दुजी लगभग ७० सएल पहले साकूर से अमरावती आये । तथा 'मानमल गुलाबचन्द के सासे में 
कपड़े का व्यापार झुरू किया । आप सम्बत्‌ ३९५० सें स्वगंवासी हुएं। आपके शोभचन्द्जी, फतेचल्दजी 
तथा सॉंगीलालजी नामक हे पुश्न हुए। इनमें शोसमाचन्दुजी सम्बद्‌ ३९६२ में स्वयंवासी हुए । 

फतेचन्दजी फलोदिया--आपका जन्म संस्वत्‌ १९३७ से हुआ। आप अमरावती के व्यापारिक 
समाज में अतिष्ठित व्यक्ति हैं। सावेजनिक तथा धार्मिक कार्मो में भाप अच्छा सहयोग छेते हैं। आपने 
लगसग ५० हजार की रागत से अमरावती के एक जैन सन्दिर वतवाकर सम्बत, १९८० में उसकी प्रतिष्ठा 
कराई। आपके यहाँ “ फतेचन्द साँंगीलाल ” के नाम से कपड़े का ध्यापार दोता है। आपके पुत्र 


समोहनएालजी २८ साल के हैं । 
कृपिया 


सेठ हजारीमल विशनदास (धूपिया) का खानदान, अहमदनगर 
इस खानदान का भूल निवास स्थान रणसी गाँव (पीपाद) का है। जाप इवेताम्बर जैन 
स्थानकवासी क्षाज्ञाय के सजन हैं । इस खानदान के पू्वज सेठ पशन्नाछालजी के पौम्न श्रीयुत हजारीमछजी 
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स्प० सेठ किशनदासजी मेहता ( किशनदास माणकचद ) श्री सोतीलालजी भमलगट ( छोगमल हॉोरालाल ) 
गुलवगो, 


अझहमदुनगर, 


धूषिया त॑था महगर्ट 


मारवाद से करीब ७७ वर्ष पूर्व अहमद नगर में आये । शुरू में आपने थोड़े सस्य सर्विस की और पश्चात्‌ 
संवत्‌ ६५९२८ में “हजारीसल अगरचन्द” के नास से भागीदारी में दुकान स्थापित की। रवत्‌ १९४१ में 
अआतपका स्वगंवास हुआ। आपके धीरजमलरूजी, अगरचन्दजी, नेमीदासजी और विशनदासजी नामझ ४ भाई 
ओर थे। इनमें से अगर वन्दजी, नेमोदासजी और विशनदासजी भी मारवाड़ से भहमदुनगर आ गये । आप 
चारों भाइयों के हाथों से इस फर्म की खूब उन्नति हुई | आपका धार्मिक कार्यों की ओर बहुत लद्ष्य था। सम्बद्‌ 
१९७३ में चार्रों भाइयों का व्यापार अलग २ हो गया । सूथा विशनदासजी ने शास्त्रों 7 पठन पठन और 
अभ्यास बहुत किया था । अगरचन्दजी का स्वर्गवास सम्वत्‌ १९५७५ में, नेसीदासजी का सम्बव्‌ १९६९ में 
भौर विशनदासजी दा स्वर्गंवास सम्बत्‌ १९८९ में हुआ | 

सूथा हजारीसलजी के पुत्र मोतीलालजी का जन्म सम्बत्‌ १९३३ में हुआ है। आपके यहाँ 
“मोर्त छाल चुन्नीलाल” के नाम से व्यापार होता है। आप सज्जन व्यक्ति हैं । आपके पुत्र चुन्नीलालजी हैं । 

मूथा विशनदासजी के माणकचन्दजी और प्रेमराजजी नामक २ पुत्र हैं। आपका जन्म सम्वत्‌ 
१९५७ तथा ६२ सें हुआ । आप दोनों भाई सज्जन पुरुष हैं । अहमदनगर के ओसवाकछ नवयुवर्कों में आप बड़े 
उत्साही तथा कर्मशील हैं । आपने अपने पिताजी के स्वर्गंवास के समय २१००) का दान छिया था। 
आपके यहाँ “विशनदास माणकचन्द” के नाम से व्यापार होता है । 


सेठ पूनमचंद सुकुन्ददास मृथा ( धूषिया ), अहमदनगर 


यह खानदान दवेतास्वर जैन स्थानकवासी भाम्नाय का मानने वाला है। इस खानदाव का 
मूल निवास स्थान रणी गाँव ( जोधपुर ) का है। इस खानदान में सुधा जेठमलूजी देश से अहमद नगर 
आये और यहाँ पर अपनी दुकान स्थापित की । आपके नवलल्‍ूमलूजी और मुल्तानमलजी नामक दो पुत्र 
हुए। नवछमलजी बड़े बुद्धिमान और व्यापार दक्ष पुरुष थे। आपके हार्थों से इस फर्म की बहुत 
उन्नति हुईं। भआपका सस्‍्वगंवास संदत्‌ १९२९५ में हुआ । आपके छः पुत्र हुए जिनके नाम क्रम से गंभीर- 
मलजी, हमीरमछजी, विशनदासजी, मसुकुन्ददासजी, रतनचन्दुजी और पूनमचंदजी थे। इनमे से केरल 
मूथा पूनमचन्दजी इस समय विद्यमान हैं । विशनदासजी का स्वरंवास संदत्‌ १९४७ में तथा 
मुकुन्ददासजी का सम्बत्‌ 4९७५ में हुआ। इस समय सुकुन्ददासजी के पुत्र प्रेमरजजी तथा मोतीछालनी 
भौर पूनमचन्दजी के पुत्र पन्नालालजी, धनराजजी तथा वंशीलालूजी विद्यमान हैं। इस समय इस फर्म के 
ब्यापार का संचालन सेठ पूनमचन्दुजी और मूथा प्रेमराजजी करते हैं । आप दोनों बढ़े सज्न भौर ध्यापार 
दक्ष पुरुष हैं। दान धर्म और सार्वजनिक काय्थों की ओर आपका अच्छा ऊक्ष्य है। इस समय यह फर्म 
तिल, रुई, कपास का व्यापार करती है । मथा पूनमचनदजी अहमद नगर जिला ओसवाल पंचायत 


अधिवेशन के स्थागताध्यश थे । 
सेठ छोगमल हीरालाल मलगट, गुलवगो 


'इस परिवार का मूछ निवास सेठजी की रीयों ( सारवाड ) में है। वहाँ भठंगट अनोपरंदुजी 
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आसवाल जाति का शतिहास 


निवास करते ये । आपऊे कस्त्रमछूजी, हजारीमलजी व जीरामऊरूजी तथा वख्तावरमरूजी नामक ४ पुत्र हुए। 
हजारीमलजी रीयाँ के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे । भापके गादूमलनी तथा छोगमरूजी नामक २ पुत्र हुए। देश से 
व्यापार के लिए सेठ छोगप्रछजी संवत्‌ १९३४ में शुरूवर्गा आये । आपके जाने के बाद दो दो साल के 
अन्तर से आपके पुत्र चुन्नीखालजी तथा हीरालालजी भी यहाँ आगये,तथा छोगमल चुन्न/छाल के नाम से व्यापार 
शुरू किया। संवत्‌ १९३६८ में इन दोनों भाइयों का व्यापार भंग २ हो गया । संवत्‌ १९७७ में सेठ 
छोगमलूजी तथा सक्त्‌ १९८४ में सेठ चुन्नीलालजी घ्वर्गवासी हुए । इनझे नाम पर मारवाद से ग्रुलाव- 
चन्दजी दत्तक आये हैं। इनऊे यहाँ “चुन्नीछाल गुछाबचन्द' के नाम से सराफी व्यापार होता है। 

सेठ दोरालालजी मलगट--आपका संचत्‌ १९३१ में जन्म हुआ । आपने कपड़े के व्यापार में 
अच्छी सम्पत्ति पेदा की । तथा ग़ुलवर्गा के व्यापारिक समाज में अपनी प्रतिष्टा को बढ़या । आपकी यहाँ रे 
दुकाने सफलता के साथ कपड़े का व्यापार कर रहीं हैं। तथा गुलवर्गा को दुकानों में मातवर मानी जाती 
हैं । गुलवर्गा स्टेशन रोड पर आएका महावीर भवन नासक सुन्दर बंगला बना हुआ है। इसी तरह आपके और 
भी कई मकानात बंगले आदि हैं। सावत्ननिक तथा धार्मिक कार्यों में भी आप अच्छो सम्पत्ति व्यय करते 
हैं। आपके नाम पर मोतीलालजी बूसी ( जोधपुर स्टेट ) से दृत्तक आये हैं। इनकी वय ३० साल की 
है। भापभी तत्परता से अपने ऋपढ़े के व्यापार को सह्मालते हैं । इनके पुत्र शांतिछालजी ३ साल के हैं। 

इसी तरद्द इस खानदान में सेठ वजीरामलजी के छोटे पुत्र॒ किशवराजजी तथा - उन के ध्तीजे 
पेम्राजजी भोर धनराजजी कान गाँव (वद्धां) में व्यापार करते हैं । 


सुद्रेचए (बोहरए) 


सेठ सूरजमल दूलहराज मुदरेचा (बोहरा), कोलार गोल्ड फोल्ड 


इस परिवार की उत्पत्ति चौहान राजपू्तों से हुई । इस कुट्ठम्ब का सूछ निवास स्थान ब्यावर 
राजपूताना है । आप जैन श्वेताम्बर स्थानकवासी आम्नाय के माननेवाले सजन हैं । सेठ छोगमलजी मुद्रेचा 
अपने बढ़े पुत्र सूरजमलऊमी के साथ सम्बत्‌ १९५२ में बू'टी से बंगलोर आए, तथा यहाँ सेठ “बख्तावरमल 
रूपराज” मृथा के यहाँ ६ सालों तक सर्विस की | इसके बाद सम्बत्‌ १९५५ में सेठ “हजारीसर बनराज” 
मूथा की भागीदारी में बंगलोर में एक दुकान की । इसके २ वर्ष बाद फोछार गोल्ड फीढड में आपने अपनी 
स्वतंत्र दुकान खोली । सुद्रेचा सूरजमरूजी का जन्म सम्बत्‌ १९४६ से हुआ। आप सजन तथा व्यापार 
कुशल च्यक्ति हैं। आप कोलार गोल्ड फीछड में “सूरजमल दूलहरान” के नाम से बेकिंग व्यापार करते हैं । 
आपके छोटे भाई श्रीयुत दुलहराजजी का जन्म सम्वत्‌ १९४६ में तथा श्री हरकचन्दुजी का सं० १५४८५ मे 
हुआ । इन वन्धुओं का च्यापार बंगलोर हलसूर घाजार में “सूरजमल दूलहराज” तथा “छोगमल सूरजमर 
के नाम से होता हैं। जाप दोनों बन्धु सज्जन व्यक्ति हैं। 

मुदरेचा सूरजमलजी के पुत्र रतनछालजी २० साल के हैं, तया व्यापार में साग लेते हैं । इनसे 
छोटे हीरालालूजी तथा पतन्नालालजी बालक हैं । इसी तरह हरकचन्दजी के पुत्र मोहनलालजी १४ साल के हैं । 


३३० 


बैताला 


तथा शेप घनराजजी और माणकछालजी बालक हैं। इस परिवार की भोर से बूटी में गायों की सुविधा के 
लिये एक बाबद़ी तथा खेड़ी कोट! वनचाया गया है । आप शिक्षा के लिये ५००) सालियाना स्कूलों को 
देते हैं। कोलार गोल्ड फीढड तथा व'गलोर करे ओसवार समाज में एस परिवार की अच्छी प्रतिष्ठा है। 


कै 
ष्ह्म 
सेठ अमरचन्द माणकचन्द बैताला, मद्रास 


यह खानदान मूल निवासी डे (मारवाड़) का है। सगर इस समय यह खानदान नागौर में 
रहता है | आप सन्दिर आम्ञाय को माननेवाले सज्जन है । इस खानदान में सेठ बारूचन्दजी हुए । आपने 
आसाम सें जाकर अपनी फर्म स्थापित की। आपके पुत्र अमरचन्दजी का स्वगंवास सस्वत्‌ १९७४ से हुआ । 

बैताला भमरचन्दजी के कोई पुत्र न होने से आपके नाम पर साणिकचन्दजी बैतारा सम्बत्‌ 
१९७६ में दत्तक लिये गये । आपका जन्म सस्वत्‌ १९६५ का है। भाप सम्बत्‌ १९८० में मद्रास आये 
भौर काम सीखने के लिये सेठ बहादुरमछ॒जी समद्रिया के पास रहे । उसके पश्चात्‌ आपने अमरचन्दजी 
बोधरा के हिस्से में मनी लेंपिडग और ज्वैलरी का ज्यापार झुरू किया। उसके बाद सम्वत्‌ १९८८ से 
खापने अपना स्वतंत्र व्यापार शुरू कर दिया । इस समय आप भद्गास में डायमण्ड ओर ज्वैलरी का 
ग्यापार करते हैं। आपने अपनी बुद्धिमानी से व्यापार में अच्छी तरकी की है । 


सेठ घासीराम बच्छराज बैताला, बागल कोट 


.. इस परिवार का मूल निवास्त स्थान सोवणा (नागोर) है। यह परिवार स्थानकवासी भाम्ञाय 
का माननेवाला है। इस परिवार के पूर्वज सेठ जेठमलजी बेताला सारवाड़ में रहते थे। इनके चख्तावर- 
सरजी, कस्वूरचन्दुजी तथा छोगमछजी नासक ३ पुत्र हुए। इन बंधुओं में सेठ बख्तावरमछजी बेताढा 
रूग़भग ३०० साल पूर्व पैदल रास्ते से महाड़ बन्दर होते हुए बागलकोद आये । तथा  जेठमलू बख्तावर- 
मल” के नाम से कपड़े का व्यापार झुरू किया। आपने पीछे से अपने भाइयों को भी वागलकोट घुझा 
लिया। भापके छोटे भाई छोगमछजी का सम्वबत्‌ १९८३ में स्वर्गवास हुआ। आपके घासीमछजी 
चंदूलालजी, ह्वीराछालजी तथा किशनलालजी नामक ४ पुत्र हुए । इनमें किशनछालजी संचत्‌ १९८३ में 
स्व्गवासी दो गये । तथा सेठ हीराछाूमी, फरतूरचन्दजी के नाम पर दृत्तक गये । 

सेठ धासील्यलजी का जन्म सम्बत्‌ १९४२ में हुआ। आपने सेठ “गणेशदास गंगाविशन” की 
भागीदारी में सम्बत्‌ ३९६५ से वेजवाडा तथा बायलकोट में आदत की फसे खोली है । तथा आप वायल- 
फोट के व्य.पारिक समाज में प्रतिष्ठित व्यापारी माने जाते हैं। भाषडे पुत्र वच्छराजजी तथा जसराजजी 
ध्यापार में भाग छेते हैं । तथा मृल्चन्द, तेजमल और मेघराज छोरे हैं। इसी प्रकार से सेड चंदूलालजी, 
“जेठमल चख्तावर्मरू” के नाम से कपड़े का व्यापार करते है। इनके पुत्र भीमराजजी हैं । हीरालाडनी 
के पुत्र जोरावरमरूज्नी तथा किशनलालजी के पुत्र चम्पालालजी सराफी व्यापार करते हैं । 
६३१ 


क्न्यकया हे 


सेठ जुहारमल शोभाचद विनायक्या, राजलदेसर 


इस परिवार के छोग बहुत वर्षों से राजऊदेसर ही में निवास कर रहे हैं। इस परिवार में 
किशोरसिंहजी के पुत्र उमचन्दुजी हुए । इनके दो पुत्र किस्तूरचन्दुजी और जुह्दारमछूजी हुए। जाप दोनों 
ही भाई बड़े प्रतिभा चाले और व्यापार कुशछ थे। आप लोगों ने गोविन्द र्गंज ( रंगपुर ) में जाकर 
अपनी फर्म मेससे किस्तूरचन्द जुद्दारमछ के नाम से खोली । इसमें आप लोगों को अच्छी सफल्ता रही। 
घर्तमान में इस फर्म के संचालक सेठ किस्व्रचन्दजी के पुत्र शोभाचन्दजी और सेठ जुद्वारमछजी के 
चुच्च सालचन्दजी, जयचन्दुलालनी भौर घनराजजी हैं। आप सव सज्न और मिलनसार व्यक्ति हैं। 
आप लोगों ने जामेनियन स्ट्रीट कलकत्ता में भी चलानी का काम करने के लिये अपनी पक फर्स खोली । 
इस समय कापकी कलकत्ता और गोविन्द गंज दोनों स्थानों पर फर्म चक रही हैं। आपके यहाँ कपढ़ा, 
चलानी तथा जूट का व्यापार होता है । 
सेठ शोभाचन्दजी के मोहनलालजी, पत्नाछालूजी और दीपचन्दजी, सेठ मालचन्दुजी के खींब 
करणजी, सेठ जेचन्दुछालजी के मन्नादाऊजी और घधनराजजो के इलुमानमछजी नामक पुत्र हैं । 


लाला खेरातीराम पत्रालाल विनायक्या, लुधियाना हे 


यह खानदान जैन इवेतास्वर स्थानकवासी सम्भदाय को माननेवाला है । यह खानदान करीब 
सौ सवा सौ वर्षों से यहीं निवास कर रहा है। इस खानदान में छाछा जुहारमझजी और .रनचन्दजी 
मामक दो भाई हो गये हैं। छाला जुह्ारमछजी के गुलाबभरूजी नामक पुक पुत्र हुए जो यहाँ के बड़े मश- 
हूर चौधरी हो गये हैं। आपका संवत्‌ १९३० में स्वर्गवास हो गया । आपके छाछा खैरातीमल्‍ूजी एवं 
फरडीरचन्दुजी नामक दो पुत्र हुए । इनमें छारा फर्ीरमछजी मिसंतानावस्था में संवव्‌ १९६७ में 
स्वर्गवासी हुए । 

छाछा खेरातीसछजी का संवत्‌ १९१९ में जन्म हुआ। जापने अपने भतीजे (लाला पूरमचंदजी 
के प्रपौत्र ) ल.छा पन्नालालजी को गोद लिया है। आप इस ससय अपने पिता छालठा सैरातीमलनी के 
साथ व्यापार करते हैं। आपके तिरूफरामजी नामक एक पुत्र है। इस परिवार का यहाँ पर जनरल 
सर्चेटाइज़ का व्यापार दोता है। तथा यह कुटम्त्र यहाँ प्रतिष्ठित माना जाता है । 


लाला रोशनलाल पन्नालाल जेन विनायक्या पटियाला 
यद खानदान छई छुदत पढिले समाना से आकर पटियाले में आवाद हुआ। यह परिवार 
स्थानकवास्री आज्नाय का मानने वाला है । इस परिवार में दाछझा चैनामऊूजी तथा उनके पुद्र पूरनचंदजी 
हुए॥ लाला प्रनचन्दजी के कद्ठामलजी तथा नशुवामऊजी नामक २ पुत्र हुए। इनमें से लाल कूडामलजी 
संदत्‌ १९०९ में स्वगंवासी हुए । आपके रामसरमदासजी तथा कन्दैयालालजी नामक दो पुत्र हुए । 
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...मढ 


श्न भाईयों में लाला रामसरनदासजी इस खानदान में नामी व्यक्ति हुए । शाप संवत्‌ १९४४ से 
स्वगंवासी हुए । आपके पुत्र शाला छछमणंदासजी ३९ साछ की आयु सें संवत्‌ ६९६२ में तथा 
बाबूरासजी उनके चार साल पह्दिले १९ साल की आयु में स्वगंवासी हुए। इस समय बाबू रामजी 
के पुत्र छाछा नगीनालाछजीहैं । इनके टेकचन्दजी तथा भम्रिप्रकाशमी नामक २ पुत्र हं। 

लाला कन्हैयालालजी - भाषका स्वर्गवास ३० साल की भायु में संवत्‌ १९२६ में हुआ। उस 
समय आपके पुत्र छाछा रोशनछालजी प्र सार के थे। छाल्‍झा रोशवलालजी बढ़े धर्मात्मा तथा 
योग्य स्यक्ति हैं। तथा ४० साकछ्ों से पटियाला की जैन बिरादरी के चौधरी हैं । भापके पुत्र छाहा 
प्रह्मालालजी ३० साल के हैं। इनके पुत्र शयामलालजी हैं । 


सेठ सवाईराम गुलावचन्द विनायक्या, जालना ( निजाम ) 

इस फरस के सालिकों का मूछ निवास स्थान रायपुर ( जोधपुर स्टेट ) का है। आप श्वेताग्बर 
जैन मन्दिर आज्नाय को मानने वाके सजन हैं। करीब ६७ वर्ष पहले श्री सवाईरामनी ने रायपुर से 
आकर जाडना में अपनी दुकान की स्थापित की । आपका सँवद्‌ १९५७ में स्वर्गवास हुआ । आपके बाद 
हुस दुकान के काम को भाप के तीनों पुत्रों ने सक्षाला जिनमें से इस समय कैशरीमलूजी विद्यमान ह्वं। 

क्रेशरीसलजी इस समय दुकान के सालिक हैं । भापकी भोर से दान घर्म तीर्थ यात्रा 
आदि सब्कार्यों में द्ृब्य व्यय किया जाता है। आपके पुत्र उत्तमचन्दुजी च्यापार में भाग छेते हैं। भापके 
यहाँ “सवाईराम गुलाबचन्द” के नाम से कमीशन, तथा कृषि का काम होता है। उत्तमचंदजी के २ पुन्न हैं । 


माल्ू 


मालू गौत्र की उत्पत्ति -कहा जाता है कि रतनपुर के राजा रतनर्सिद्द के दीवान माहेदवरी वेश्य 
जाति के राठी गौश्रीय माल्ददेवजी नामक थे। इनके पुत्र को अर्धाग की बीमारी हो गई थी। अतएव वादा 
जिनदत्तसूरिजी ने अपनी प्रतिभा के बल पर साह्इदेवजी के पुत्र को स्वास्थ्य लाम कराया। इंससे मंत्री 
ने दादा जिनदत्तसूरिजी से मैन धर्म का प्रति बोध लिया, इनकी संतानें “माल के नाम से मशहूर हुई । 
सेठ गणेशदास केशरीचंद मालू , सिवनी-छपारा ( सी० पी० ) 

बीकानेर के समीप गजरूप देसर नामक स्थान से लगभग ०५ साल पूर्व इस परिवार के पूर्वज 
सेठ तिलोकचन्दजी माल सिवनी आये तथा यहां सराफी च्यवहार चाल,किया। आपका संवत्‌ १६४४ मे 
दरीरान्त । हुआ | आपके गणेशदासजी,केवऊचन्दुजी व रतनचन्दुजी नामक हे पुत्र हुए | इन आताओओं का कार 
चार संवत्‌ १९५० के लगभग अछय २ होगया। सेठ गणेशचन्दजी माल, का जन्म संबत्‌ १५१९ में हुआ। 
आपके केशरीचंदजी, माणिकचन्दुजी, सुगनचन्दजी तथा दुलीचन्दजी नामक ४ उन्र डढ ! माल गणेशचन्द्जी 
तथा उनके पुत्र केशरीचन्दजी और साणिकचन्दुजी के हार्थों से इस फर्म के च्यापार को उन्नति मिली | माल, 
केसरीचन्दुजी का जन्म संवत्‌ १९३७ सें हुआ । आप धार्मिक इत्ति के छुरुप ये । सुगनचन्दजी साल की 
झरीरान्त संवत्‌ १९४० में हुआ । 
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आसदाल जाति का इतिहस 


वर्तमान में आप इस फर्स के मालिक सेठ साणिकचन्दजी, दुलीचन्दजी व केशरीचन्दजी के पुत्र 
देवचन्दुजी, नेमीचन्दुजी, हरिद्रचन्दजी तथा सुगनचन्दुजी क्ले पुत्र शिखरचन्दजी हैं। भाप सब सज्जन 
फर्म के व्यापार संचालन में भाग लेते हैं । 

माशणिकचन्दजी मालु--आपका जन्म संवत्‌ १९४१ में हुआ । आप समझदार पुरुष हैं। 
जाप वर्तमान में सिवनी में ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, स्युनिसिपछ भेस्वर तथा डिस्ट्रिक्ट कोंसिल के मेम्बर हैं । 
कषापके उद्योग से सन्‌ १९३२ में “श्री जैन भोसवाल परस्पर सहायक कोष मध्यदेश व घरार” चामक संस्था 
की स्थपाना हुई है भौर आप उसके प्रेसिडेंट हैं। इधर दो सालों से आपकी फर्म के द्वारा एक जेन पाठशाला 
चल रही है। तथा इस समय स्थानीय जैन मन्दिर की व्यवस्था आपके जिम्मे है। आपके छोटे आता 
दुलीचन्दजी मारू चांदी सोने के जेवर बनाने के कारखाने का संचालन करते हैं। भापके पुत्र इंश्वरचन्दजी 
इन्द्र चन्द्रजी, घेवरचन्द्रजी, कोमलचन्दुजी, यादृवचन्द्रजी वथा निह्ालचन्दजी हैं । इसी तरह दुलीचन्द॒ुजी 
के पुत्र सोभागचन्द्र, इश्वरचन्दुजी के पुत्र खुशालचन्दु उत्तमचन्दु व नेमीचन्दजी के पुत्र लालचन्द्र प्रेंमचन्द 
हैं। इस परिवार का साणऊचन्द्र दुलीचन्द्र के नाम से सराफी व्यवहार होता है। केघलरूचन्दजी साल, के 
पुत्र भयाकालूजी भपना स्वतन्त्र काय्ये करते हैं | यह खानदान सी० पी० के भोसवालू समाज में प्रतिष्ठत है। 


सेठ कालूराम रतनलाल मालू का परिवार, मद्रास 


इस खानदान के माकिकों का मूल निवास स्थान फलौधी ( मारवाड ) का है। इसके पढहले 

भाप छोगों का निवासस्थान खिचंद और तिंवरी था। आप लछोय स्था० आज्नताय के सज्जन हैं। इंर्स 
खानदान में छालचन्दजी हुए, आपके देवीचन्दुजी, शोभाचन्दजी तथा खुशालचन्दुजी नामक तीन पुत्र 
थे। देवीचन्दनी माल, के पुत्र काल्रामजी बढ़े प्रतापी तथा साहसी ध्यक्ति हो गये हैं ॥ आप अपनी हिस्मत 
भौर वहादुरी के सहारे देश से पेदुल सार्ग द्वारा नागपुर आये और अपने भाई खुशालचन्दजी की फर्म 
पर काम करने छगे । वहाँ से आप संवत्‌ १८५९० में पेंदुल रास्ते चलकर मद्रास में आये। उस समय 
मारवादियों की मद्गास में दो तीन दुकानें थीं। सेठ कालरामजी बढ़े धर्माव्मा भौर जाति प्रेमी पुरुष थे | 
क्षपने अपनी जाति के बहुत से पुरुषों को अपने यहाँ रखकर धंधे से ऊगाया। ,आपने मद्रास के बेपारी 
सूले में ञ्ली चंदाप्रभु जी का संवत्‌ १९३० में एक बढ़ा मन्द्रि बनवाया । संवत्‌ १९३७ में आपका स्वर्गवास 
हो गया। झापके कोई पुत्र न होने से आपने झुगलूचन्दजी के पुत्र रतनछाऊजी को दृत्तक लिया रतनलालजी 
माझ का जन्म संचत्‌ १९२० में हुआ। आप अपने जाति भाइयों पर बढ़ा प्रेम रखते थे। आपका संवर्त 
4९६१ में स्वगंवास दो गया | रतनराटजी के कोई संतान न होने से आपने अनोपचन्दजी को दत्तक लिया | 

कनोपचन्दजी का जन्म संवत्‌ १९७३ का है। आपके पुत्र मनोहरमरूजी, प्नमचन्दजी तथा गेंदमलजी हैं | 


(८ 
मरोठए 
सेठ हीरचन्द पूनमचन्द मरोठी, दमोह, 
इस परिवार के प्वेज सेठ चैनसुखनी तथा उस्मेद्ंदनी नामक दो आता अपने सूछ निवास 
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सावरण सुर 


ध्यान यीकानेर से संवत्‌ ।९६० ०६५ के लगभग व्यवसाय के लिये दमोह जाये । तथा यहाँ इन्होंने कुछ मौज़े 
सरफार से खरीदकर मालगुजारी और साहुकारी व्यापार चालू किया। मरोठी उदयचन्द का स्वर्गवास 
संचत्‌ १८४१ में हुआ । आपके पुत्र सुखछालजी भी जमींदारी का संचालन करते रहे । इनके वंशीधरजी, 
सखतमलजी भौर ब्रिरद्ीचन्दजी नामक ३ पुत्र हुए। आप तीनों बंधु अपनी फर्स का संचालन करते रहे । 
मंशीधरजी के कोई संतान नहीं हुई । शेप २ बंघुओं का परिवार विद्यमान है ! 

तझतमलजी मरोटी का परिवाए--सेठ तखतमलजी ६५वर्ष की भायु में संवत्‌ १९६३ में स्वर्गवासी 
हुए। आपके डालघन्दजी, रतनचंदजी, मूलचन्दुजी, हीरचन्दुजी तथा कस्तूरचन्दजी नामक ५ पुत्र हुए। 
इनमें डारुचन्दजी संवत्‌ १९७५ में, रतनचन्दजी संचत्‌ १९६० में और हीरचंद का संचत्‌ १९७२ में स्वरगंवासी 
हुए - इस समय इस परिवार में सेठ कस्तूरसऊलजी मरोठी, डालचन्दुजी के पुत्र छखमीचन्दजी मरोठी तथा 
होरचदजी के पुत्र पुनमचंदजी सरोठी हैं । ।$ 

मरो्ठ। पूनमचन्दुजी---आपका जन्म संवत्‌ १९६१ में हुआ। आप मिलनसार, शिक्षित तथा 
समझदार युवक हैं। आप स्थानीय स्यु० के मेम्बर रह चुके हैं। तथा इस समय डिस्ट्रक्ट फौसिल के 
मेग्यर हैं । आपके पुत्र पीतमचन्दजी तया पदुमचन्दजी पढते हैं । मरोठी ऊप्लमीचन्दजी के पुत्र हरखचंदुजी 
मेट्रिक में पढ़ते हैं। इस परिवार में प्रधानतया जमीदारी का काम होता है । के 

बिरदीचन्दजी मरोटी का परिवार--भापक्रा जन्म संवत्‌ १९०५ में हुआ था। आप दमोह के 
प्रतिष्ठित व्यक्ति ये । भाप यहाँ के ऑनरेरी मजिस्ट्रेट थे। तथा दरबारी सम्मान भी आपको प्राप्त था। 
यहाँ की कई सावजनिक संस्थाओं के आप मेम्बर थे । आपके हजारीमहूजी सूरजमछूजी तथा नेमीचंदजी 
नामक ै पुत्र हुए। जिनमें हजारीमलूजी का स्वगंवांस हो गया । ' 

सूरजमलजी मरो०»० --आपका जन्म संवत्‌ १९४४ में हुआ। आप अपने पिताजी के बाद तमाम 
प्रतिष्ठित पर्दों और सार्वजनिक कार्मो में सहयोग देते हैं । इस समय आप दमोह के सेकंड क्ास ऑनरेरी मजि- 
स्ट्रेट तथा कई संस्थाओ के मेम्त्र है । सरकार में आपका अच्छा सम्मान है। आपके पुत्र खुशाहूचन्दजी 
२० साल के तथा गोकुऊूचन्दगी १५ साल के हैं। आपके यहाँ जमीदारी का कास होता है। सेठ 
सूरजमलजी के छोटे आ्राता नेमीचंदजी का जन्म संवत्‌ १९४८ में हुआ । आपके पुत्र तिलोकचन्दुजी बालक हैं । 


सहक्ण सुर्कए 


सावण सुख गोत्र की उत्पात्ति--कह्ा जाता है कि चंदेरी के राजा खरहत्थसिंद्द राठोढ़ ने अपने 
चार पुश्नों सहित दादा जिनदत्तसूरिजी से संवत्‌ ११९२ में जैन धर्म की दोक्षा ग्रहण की। इनके तीसरे 
पुत्र भेंसाशाह नामी स्यक्ति हुए। सैंसाशाह के ५ पुत्रों में से चौथे पुत्र कुवरजी थे । इनको ज्योतिष का 
शान था। एक बार चित्तौद़ के राणोजी ने इनको पूछा कि कहो 'कुँवरजी सावण भादवा कैसा होगा” । 
इन्होंने गिनती करके बतलाया कि 'सावण सूखा और भादवा हरा होगा” जब यह बात सत्य निकली | तव 
से कुवरजी की संतानें “स्रावण खुखा” के नाम से प्रसिद्ध हुईं । और इस -पम्रकार यह गौत्र उलन्न हुई । 
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ओऔएसवाल जाति का इतिहास 


सेठ गणेशदास जुहसरमल सावण सुखा, सरदार शहर 

जब सरदारशइर बसा तब इस परिवार के सेठ टीकमचन्दजी, मेघराजजी और हेरामजी 
तीनों भाई सवाई ले यहां आकर बसे । एवम साधारण खेतीबादी एवम देन लेन का व्यापार करते रहे। 
सेठ टीकमचन्दजी के सात पुत्र हुए सगर इस सम्तय उनके परिवार में कोई नहीं है। सेठ द्वेरामजी के 
भेरोंदानजी नासक एक पुत्र हुआ जिसका स्वर्गंवास होगया। वर्तमान सें उनके पुत्र मुरूचन्दजी और 
शोभारामजी रंगपुर में अपना व्यापार करते हैं । मूलचन्दजी के भीखनचन्दुजी और शोभावन्दजी के 
फक्रीरचन्दुजी नामक 5श्न हैं। सेठ मेघराजनजी सरदारशहर ही में रहे । जाप के सेद्मलजी और गणेश- 
दासजी नामक दो पुत्र थे। सेठ सेठ्सलजी के मूलूचन्दजी, जुहारमऊूजी, नेमिचन्दुजी, और हरकघंदजी 
नासक ४ पुत्र हुप। इनसें से सेठ जुहारमछजी का स्वर्गवास होगया है । सूलचन्दजी के द्वारा इस 
फर्म की बहुत तरफ्डी हुईं। भाज कल १७ वर्षो से आप सरदारशहर सें ही रहते हैं । हरकचन्दजी 
दत्तक चले गये । एवम्‌ भाज कल फस का संचालन सेठ नेम्तीचन्दुजी ही करते हैं । आए योग्य एवम 
समझ्तदार सज्जन हैं। भापके बुघमलजी, सुमेरसलूजी और चम्पालालूजी नामक तीन पुत्र हैं | 

सेठ गणेशदासजी इस परिवार में नामांकित व्यक्ति हुए। आप ही ने संवत्‌ १९६० में गणेश- 
दास मिलापचन्द के नाम से साझ्े में फर्स स्थापित की । फिर “गणेशदास जुद्दारमर” के नाम से अपना 
स्वतंत्र व्यापार कर लिया । इसके पु भाप नरसिंददास त्तनसुखदास आँचलिया की फर्म पर काम करते 
रहे। इसमें आपकी प्रतिभा से धहुत उन्नति हुई । आप ब्यापार चतुर थे । आपके मिलापचन्दजी 
नामक पुत्र हुए। जिनका स्वर्गवास होगया । इनके यहाँ हरकचन्दुजी दत्तक हैं। आपके इस समय 
मोतीछालजी भर साणकचन्दुजी पुत्र हैं। आपकी फर्म पर १३ नारमल छोहिया छेन में देशी कपडे का 
थोक व्यापार होता है। भापका परिवार तेरा पन्थी संप्रदाय का अनुयायी है| 


मेससे हजारीमल रूपचन्द सावण सुखा का परिवार, मद्रास 


इस परिवार के मालिकों का सूल निवास स्थाव बीकानेर का है। आप दवे* जैन समाज के 
संदिर आस्नाय को साननेवाले सजन हैं । सब से पहले इस परिवार में से दजारीमछजी सावणछुला 
संवत्‌ १९२१ में घीकानेर से मद्रास आये। आपने सद्बास में आकर व्याज की फर्म स्थापित की । आपके 
हार्थों से इस फर्म की अच्छी उन्नति हुई। आपझ्ा संवत्‌ १९४५ में स्वर्गगास हो गया। आपके पतद्मात्‌ 
आपके नाम पर आपके भाई के पुत्र रूपचन्दुजी द्तक लाये गये । इस परिवार के छोयगों ने चन्द्राप्रभुजी 
के सन्दिर फा काम अच्छी तरह से देखा। श्री रूपचन्दजी का संवत्‌ १९७७ में स्वर्गवास हो गया। 
भापके पुत्र चम्पालालजी हुए. | इनका जन्म संवत्‌ १९७० में हुआ। आप ही इस समय इस फमे 
के कारवार को सम्दाल रहे हैं । क्षापडे पुश्र रतनचम्दजी बालक दैं | 

इस परिवार का दान धर्म की ओर विशेष लक्ष्य है। आप ही ने यहाँ की दादावाड़ी का 
उद्यापन करवाया । साथ ही दादावाड़ी के एक तरफ का पर कोटाों भी इस परिवार की ओर से बनाया 
गया है। आप ही के द्वारा दादावाडी के सन्दिर में संगमरमर के पसथरों की जुढाई हुई है। भापकी महास 
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रैदासनी 


साहुकार पेठ में “मेसस हजारीमल रूपचन्द” के नाम से ब्रेक्षिय की दुकान है। इस फर्म पर डायमण्ड 
डीलिग व्यवसाय भी होता है । 


सेठ भीमराज हुकुमचंद सावण सुखा, रतनगढ़ 


इस परिवार का मूल निवास रतनगढु है। यहाँ सेठ खेतसीदासजी तथा अक्षयसिहनी नामक्ष 
दो आता साधारण व्यापार करते थे । इनके कोई संतान नहीं हुई ॥, भतः इनके यहाँ रूणियाँ ( बीकानेर ) 
से मोमराजजी दत्तक आये। सेठ भोमराजजी का जन्म संवत्‌ १९०७ में हुआ। भाप यहाँ से कलकत्ता 
गये, तथा सेठ “माणकचन्द ताराचन्द” वेद के यहाँ सर्विस की । तथा पीछे “सेठ तेजरूप गुलाबचम्द” की 
भागीदारी में चलानी का काम शुरू किया । आपका स्वर्गवास संवत्‌ १९५७ में हुआ। आपके पुत्र 
इोभाचन्दुजी, रुपघलालजी तथा जयचंदलालजी हैं । शोसाचन्दुजी रतनगढ़ में रहते हैं। तथा जयचन्दजी 
कछकत्ता में सर्विस करते दे । इनके पुत्र मोहनलालजी हैं । 

बावू भोमराजजी के मश्नले पुत्र रुपलालजी का जन्म संवत्‌ १९४२ में हुआ। पिताजी के 
स्वर्गवासी होने पर जाप दलाली करने लगे, तथा इधर संवत्‌ १९८३ से रोसड्राघाट ( दर्भगा ) में रुघछाल 
डुकुमचन्द के नाम से चलानी का व्यापार आरम्भ किया। इसके बाद आपने सिंधिया ( दरभंगा ) सें 
रूघलाल इन्द्राजममल तथा ढोली ( मुजफ्परपुर ) में भीमराज सावणसुखा के नाम से आदृत का व्यापार शुरू 
किया। इसके पश्चात्‌ संवत्‌ १९८७ में नं० २ राजा उमंड स्ट्रीट में भपनी फर्म स्थापित की। सेट 
रुपछालजी के भीमराजजी तथा इन्द्राजमलजी मामक पुत्र हैं। भीसराजजी ने अपने पिताजी के बादु 
ब्यापार को बढ़ाने में काफी परिश्रम किया है। आपके पुत्र हुकुमचन्दजी हैं । 


रेदासनी 


सेठ मोतीलाल रामचन्द्र रेदासनी, नसीराबाद (खानदेश) 


यह परिवार पीह (जोधपुर स्टेट) का निवासी है। वहाँ से छगमग १०० सार पुर्व॑ सेठ शिव- 
जन्दजी और अमरचन्दजी दो आता व्यापार के लिये नसीराबाद (जलगांव के समीप) आये । सेठ शिवचन्द 
जी संवत्‌ १९३५ में स्वगंवासी हुए | आपके छोटे बंधु अमरचन्दुजी के पुत्र मानमलजी तथा पौश्र रामचन्द्रजी 
हुए । सेठ रामचन्द्रजी ने इस दुकान के व्यापार को बहुत उन्‍नति दी । आपके पुत्र सेठ मोतीलालजी हुए । 

सेठ मंतीलालजी रेदासनी--भाषका जन्म सम्वत्‌ १९३६ में हुआ । आप खानदेश के भोसवालु 
समाज में गण्य मान्य तथा समझदार पुरुष थे। आप बड़े सरऊ स्वभाव के धार्मिक प्रद्धति वाले पुरुष थे । 
कुछ मास पूर्व सम्बत्‌ १९९० में आपका स्वर्गंवास हो गया ह | आपके पुन्न रंगछालजी, बंशीलालजी, बाबू: 
छाकजी तथा प्रेमननन्दजी हैं। रंगछालजी का जन्म सन्‌ १९०५ में तथा बंशीलालजी का सव्‌ १९०५९ में 
हुआ । आप दोनों सजन अपने व्यापार को सम्दाउते हैं । आपके यहाँ आसामी लेन देन का व्यापार होता दे । 
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० ली >च 
काम 
सेठ खूबचंद केवलर्चद नीमानी, नाशिंक 


इस परिवार का मूल निवास फछोधी (मारवाड) है। आप श्रेताग्वर जेन समाज के सन्दिर 
मार्गीय आज्नाय को माननेवाले सज्नन हैं । इस परिवार के पूर्वज सेठ रूपचन्दजी नीमानी (रतनपुरा-बोहरा) 
के पुन्न खूबचन्दजी नीमानी लगभग ३०० वर्ष पूर्व मारवाड से साले गाँव (नाशिक) भाये । तथा वहाँ साधारण 
कपड़ा विक्री का काम किया । पश्चात्‌ आपने नाशिक भाकर खुदा बचने का काम किया। इस प्रकार साहस 
पूर्वक सम्पत्ति उपार्जित कर साहुकारी धंधा जमाया । आपका स्वर्गगास सम्बत्‌ १९३८ में हुआ । आपके 
पुन्न केवडचन्दुजी का जन्म सम्वत्‌ १८८४ सें हुआ। आपने इस फर्म के व्यवसाय तथा स्थिति को इव 
बनाया । सम्बत्‌ १९४८ में आप स्वरगंवासी हुए। भापके सेड अमोलकचन्दजी, सेठ नेनसुखजी तथा सेठ 
बुधमरुजी नीमानी नामक ई पुन्न हुए । 


सेठ अमोलकचन्दजी नीमानी--आपने सराफी, कपड़ा किराना आदि का व्यापार कर बहुत 
सम्पत्ति उपार्जित की । इसके साथ २ भापने अपने खानदान की जयद्द ज़मीन व लेंडेड प्रापटों के - संग्रद 
क्रने में भी विशेष लक्ष दिया । भापके २ पुत्र हुए, इनमें बढ़े मोजराजजी सन्‌ १९१७ में स्वर्ंवासी. हो 
गये, तथा उनसे छोटे घ्रथ्वीराजजी विद्यमान हैं। 


सेठ नैनसुखदासजी नौमानी--आपके हृदयों में जातीय संगठन की भावनाओं की बहुत बढ़ी 
उमंग थी। आपने सम्बत्‌ १९४७ में महाराष्ट्र प्रांत के तमाम ओसवाल गुहृस्थों को एकश्रित कर ओसवाल 
हितकारिणी सभा का अधिवेशन किया, तथा जातीय सुधार सम्बन्धी २३ नियम बनाये, जिनका पालन 
नाशिक जिले में आज भी कानून की भांति किया जाता है। आप महद्दाराष्ट्र तथा खानदेश के नामीगरामी 
महानुभाव हो गये हैं ॥ आपको सरकार ने आनरेरी मजिस्ट्रेट का सस्मान दिया थां। भापके पुत्र राम- 
घन्द्रजी छोटी पय में ही स्वगंवासी हो गये थे । 


सेठ बुधमलजी नीमानौ- आपका जन्म सम्बत्‌ ३९३१ में हुआ था।' आप नाशिक की जनता में 
बड़े विद्वान तथा रुवाबदार पुरुष हो गये हैं। आपने अंग्रेज़ी की इंटर तक दिक्षण पाया था। संसक्षत के भी 
आप ऊँचे दूजे के विद्वान ये। कानूनी ज्ञान आपका बहुत बढ़ा चढ़ा था। आप १६ सालों तक नाशिक में 
फरट कास आनरेरी मजिस्ट्रेट रहे । इस प्रकार प्रतिष्ठामय जीवन बिताकर सं० १९८२ सें आप स्वर्गवासी हुए । 


घतसान में इस परिषार में श्री प्रथ्वीराजजी नीसानी विद्यमान हैं। आपका जन्म सन्‌ १९१० 
में हुआ है। आपका परिवार महाराष्ट्र तथा नाशिक में नामाॉंकित माना जाता है। भाप ३ सालों तक 
स्थु० मेम्वर भी रहे थे ! इस समय छोकल बोडे के सेम्बर हैं ॥ आपके नाशिक तथा घूलिया में बहुत से 
सकानात सभा स्थाई सम्पत्ति है। आपके यद्दोँ किराया, सराफी तथा टोल कंट्राक्टिंग का काम दोता है । 


६३८ 





स्व० सेठ छुजमलजी घेमावत ( छुजमलजी नथमलजी ) सादड़ी. 





स्व० सेठ नथमलजी घेमावत ( छुजमलजी नथमलजी ) 
सादवड़ी. 


स्व० सं बरतावरमलजी डेवड़ा (बुधमल उद्दारमल) ओरंगाबाद, 


पाकर 322 

चम्ाकतत 

घेमावत गौत्र की उत्पात्ति--कहद्ा जाता है कि संवत्‌ ९७३ में बीजापुर ( सब्दुणपढ ) फ पत्स हस्त 

ऊुंडी नामक स्थान में राजा दिगवत्‌ राज करते थे। इनको जैन मुनि श्री बलभद्गा चार्य्य॑ ने जैनधर्म 
मंगीकार कराया। इनके कई पीढ़ियों बाद भांडाजी हुए बिन्होंने मिरनार व शर्नुँय के संघ निकाले । 
इनके कई पीढ़ियों बाद संवत्‌ १८०० के लगभग घेमाजी और ओटाजी हुए। इन्होंने वाली में मनमोहन 
पादवेनाथजी का मन्दिर बददाया । इनका परिवार घेमावत, और भोटावतत कहलाता है। थह झुटम्य 
हटुंडिया रादोर हैं, तथा शिवगंज, सिरोही भौर सादंडी में रहते हैं ।" 


सेठ छजमलजी घेमावत का परिवार, सादड़ी 


इस खानदान के पूचज डाबाजी घेमावत के पुत्र कपूरचन्दुजी पेमावत लगभग संवत्त १९०५ में 
व्यवसाय के छिये सूरत गये तथा सूरत से ३ मील की दूरी पर भाटे गाँव नामक स्थान में लेनदेन का व्यापार 
झुरू किया। संवत्‌ १९३१ में आप स्वर्गवासी हुए । आपके पुत्र सेठ छत्मकज्ञी हुए 

सेठ छजमल्जी घेमावत --आपका जन्म संवत्‌ १८९१ में हुआ । आपने संवत्‌ १९४८ में अस्बई 
में कपद़े की दुकान खोली । तथा जापद्ीी ने इस सानदान के जमीन जायदाद को विशेष बढ़ाया । आप बड़े 
सरल,तथा धर्म में श्रद्धा रखने वांले पुरुष थे । संवत्‌ १९७० में आप स्वरगंवासी हुए । आपके नर्थमलजी, 
फस्तूरचन्दर्ज', मूर्लचन्दजी, जसराजजी तथा दीपचन्दजी नामक ५ पुंत्र हुए । इन बंधुओं में से कस्तूरचन्दजी 
संवत्‌ १९६० में तथा नथमलजी संवत्‌ १९८४ में स्वर्यवासी हुए । इन पांचों भाईयों ने इस कुटम्व के 
व्यापार, सम्मान तथा सम्पत्ति को बहुत बढ़ाया | इन बंधुओं का कारबार इधर २ साल पूर्व भरूग २ हो 
गया है। तथा सब भाईयों का बम्बई में अलग २ कपडे का व्यापार होता है। सादढ़ी में आप छोगों 
की बढ़ी २ हवेलियाँ बनी हुई हैं । तथा गोडवाड़ प्रान्त के प्रतिष्ठित परिवारों में यह परिवार माना जाता 
है। इस परिवार में सेठ नधमलजी गोड्वाढ के प्रतिष्ठा सम्पन्न महानुभाव थे। तथा इस समय सेट 
मुलचन्द और दीपचन्दजी गोडवाड प्रांत के वजनदार पुरुष माने जाते हैं। आप दोनों भाइयों का जन्म 
क्रमशः संवत्‌ १९२२ तथा ३९४० में हुभा। इसी तरह आपके मझले बंध सेठ जसराजजी का जन्म संबतू 


च्ऊ_ 


है 


१९३१ में हुभा । 
घतंमान में इस हहम्व में सेठ भूलचन्दजी, सेठ जसराजजी, सेठ दीपचन्दजी तथा सेठ नथमलरजी 


के पुत्र निहालचन्दजी और सेठ कस्तूरचन्दजी फे पुत्र चन्दनमलजी मुख्य हैं। सेठ मूलचन्दजी के पुत्र 
सोगरमलजी, जसरांजजी के पुत्र भोटरसलूजी, हमीरमलजी तथा जुगराजजी और दीपचन्दजी के पुत्र सदस 
मलजी तथा ऊखमीघन्दजी हैं । इसी प्रकार निह्यालचन्दुजी के पुत्र काल्रामजी तथा सागरमलजी के पुत्र 


विमचन्दुजी पढ़ते हैं। और सहसमलजी के पुत्र हरखमलजी हैं । 
इस खानदान फी ओर से सावजनिक तथा धार्मिक कार्यो की ओर उठदारता से सम्पत्ति छग्ाई 


बाई है । संवत्‌ १९५६ में कन्या शाला का सकान बनाया तथा उप्तका व्यय भाज सक् आप ही दे 
द्ररे९ 


ऋषसगक जाति का इतिहास 


रहे हैं, आपने एक विद्यालय को २००००) का दान दिया था। संवत्‌ १९७७ में १७ हजार की छागत से 
गाँव में पुक उपाधय बनवाया। इसी प्रकार नथमलजी धर्मंपक्षी हीराबाई के नाम से राणकपुरजी के रास्ते पर 
एक हीरा बांवड़ी बनवाई । इस कुटुम्व ने वरकाणा विद्याटय को ३००००) पुक थार तथा ४००९५) 
दूसरी बार प्रदान किये। इस विद्यालय की मेनेजिंग कमेटी के श्रेसिडेण्ट सेठ सूखचन्दजी ६। इसके 
भ्रतिरिक्त पालीताना, भावनगर विद्यारूय, यम्बई महात्रीर विद्यालय, भादि स्थानों पर आपकी ,भोर से 
सहायताए' दी गई हैं । इस कुट्ग्य ने अभी तक लगभग एक लाख रुपयों का दान किया है । 


घेमावत उदयभानुजी का परिवार, शिवगंज 

हम ऊपर कह् जाये हैं कि घेमाजी की संतानें घेमावत नाम से मशहूर हुई। इनके देवीचंदजी 
सुखजी, धानजी, तथा करमचन्दुजी नाप्तक ४ पुत्र हुए। घेमावत करमचन्दजी - को बाली से सांदेराव के 
ठाकुर अपने यहाँ ले गये । इनका यहाँ जोरों से व्यापार चलता था । इनके पुत्र उदयभानजी भी सांडे- 
शव में व्यापार करते रहे । उद्यभानजी के रतनचंदजी, जवानमरूजी, हआरीमरूजी, मानमछजी, हिम्मत 
मठुजी तथा फतेमछजी नामक ६ पुत्र हुए । 

घेनावत रतनचन्दजी का परिवार--रतनचन्दुजी ने धार्मिक कार्य्यों सें बहुत इजत पाई । आपने 
संदिराव से ऋषसदेवजी तथा आावूजी के संघ निकाले भाप संवत्‌ १९२३ में सांडेराव से शिवगंज जाये। 
संवत्‌ १९३२ में आपका स्ठरगगवास्त हुआ। आपके पुत्र चिमनमलजी आपके स्वर्गवासी होने के समम ४ 
माह के थे। घेमावत चिसनमलजी का खानदान छिवगंज में बहुत प्रतिष्ठित मान जाता है। 
भाप क्षारंभ में सांटेराव में कामदार थे। आप समझदार पुस्प दैं। आपके पुत्र घेमावत 'बनराजजी 
तथा तखतराजजी हैं। घेसावत घनराजजी का जन्म संवत्‌ १९५७९ में हुआ। संबत्‌ १९८१ में 
आपने बी० ए० भॉन्स तथा १९८५७ में पुछ० एल० बो० फी परीक्षा पास की। संवत्‌ १९८३ में आप 
सिरोही में ढिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुए, तथा संदत्‌ १९८३ से आप चीफ मिनिस्टर के ऑफिश्व सुपरिटेन्डेन्ट पढ़ 
पर कार्य्य करते हैं। जापके छोटे भाई तखतराजजी का जन्म संवत्‌ ३९६५ में हुआ। आप इंटर सक 
शिक्षा भाप्त कर मुरादावाद पोलीस ट्रेनिंग में गये, तथा इस समय जोधपुर में सव इन्स्पेक्टर पोलीस हैं 
घनराजजी के पुत्र सम्पतराजजी तथा खुशवंतराजजी हैं । 

चेमछत जवानमलडी का परिवार--आपके पुत्र हीराचन्दजी तथा तेजराजजी हुएु। आपका 
स्वगवास क्रमदः संघत्‌ १९५४ तथा ५७ में हुआ घेमावत हीराच॑दजी के पुत्र सुन्दरमढजी तथा तेजरामजी 
के पुश्न बरदीचंदजी तथा कुशलराजजी हुए। घेमावत सुंदरमछजी का जन्म १९३५ में हुआ। आप बड़े 
शिक्षा प्रेसी तथा घासिक सजन हं। जाप शिवरंज की कन्या शाला को विशेष सहायता देते रहते हैं। 
आपके मेनेजमेंट तथा कोशिश से पाठशाला की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। , घेमावत इजारीमछजी 
के पुत्र राजमलजी सांडेराव में कामदार थे । इनके पौश्न देवीचंदजी तथा साहबचंदजी सांडेराव में व्यापार 
करते हैं। तथा घेमावत मानमछजी के पौन्न चाद्मऊूजी सिरोही में सर्विस करते हैं । 

चेमादत फ्रतेच्न्दजी का प्रिवर--घेमावत फतेचन्दुजी गोड़वाड प्रास्त की पब्लिक तथा 
आगीरदुएं में सम्माननीय ध्यक्ति ये ।- संवत्‌ १९७५ में आपका स्वगंवास हुआ। आपके पुत्र पुखराजजो 

हद दर ३] 


पु देवठा और डांगी 





का जस्म संवत्‌ १९३४८ में हुआ आप आरंभ में सांदे राव ठिकाने में कामदार रहे। संवत्‌ १९८३ में लाप 
सिरोही स्टेट में कस्टम सुपरिटेन्डेन्ट हुए। तथा इस पद के साथ इस समय आप कंट्रोल हाउस होए्द और 


जंगरात आफीसर भी हैं। सिरोही दरबार की आप पर अच्छी मरजी है। तथा समय २ पर आपको 
तथा धनराजजी घेमावत को दरबार ने सिरोपाव देकर सम्मानित किया है । 
| देकड़ाः 
सेठ बुधमल जुहारमल देवड़ा, औरंगाबाद ( दाचिण ) 
सिरोही के देवड़ा राजवंश से इस परिवार का प्राचीन सम्बन्ध है। वहाँ से ३०० वर्ष एवं 
इस परिवार ने बगड़ी में आकर॑ भपना निवास बनाया । यह झुटस्म स्थानकवासी काम्ताय का मानने वाद्य 
है। बगडढ़ी से संवत्‌ १८५५ में सेठ ओटाजी के पुत्र छुधमलजी पैदल रास्ते से औरंगाणद्‌ भाये। तथा 
“जुधमल जुह्दारमछ” के नाम से किराने फी दुकान की। आपके पुत्र जुद्दारामलजी तथा पूनमचरदमी 
ने व्यापार को उच्नति दी। सेठ जुहारमलजी ने संवत्‌ १९३८ में “पूनम चन्द वप्तायरमल' के नाम से 
बम्वई में दुकान खोली । इन बंधुओं के बाद सेठ जुद्रमलजी के पुत्र सेठ घस्तावरमछूमी ने साया सेट 
पूनमचन्दजी के पुत्र सेठ जसराजजी ने इस हुरआन के व्यापार तथा सम्मान फो बहुत बढाया । संयद 
१९५८ में यह फर्म “औरंगाबाद मिल लिमिटेड” की बेंकर हुईं। भौर इसके दूसरे ही साल मिक्त की 
सोल एजे-सी इस फर्म पर आई। इसी साल फर्म की शाखाएं वर॑गरू, नांटेद, परभगी, जाठना, 
सिकंदराबाद आदि स्थानों में खोली गई । संवत्‌ १९६८ में इस हुकान फी एक शारण “गणेशदास 
समरधमर” के नाम से मूलजी जेठा मारकीट बस्बरई में खोली गईं। इन सब स्थार्नो पर हस्त समप 
सफलता के साथ ब्यापार हो रहा है। तथा सब स्थानों पर यह फर्म प्रतिष्ठित मानी जातो ? | 
सेठ वख्तावरमरूजी देवदढ़ा का स्वर्गंवास संवत्‌ १९८७ में ६९ साल वी भायु में हुला | माए 
जोधपुर स्टेट के जसवंतपुरा नामक गांव के १४ साले तक ऑनरेरी मजिस्ट्रेट ग। हैंड. पा ताप 
बटुत प्रतिष्ठा प्राप की। सेठ जसराजजी संवत्‌ १९८९ में स्वगंवासी हुए। इस परियार ने हा द 
स्टेशन पर ७० हजार रुपयों की छागत से एक सुन्दर धर्मशाला बनवाई । गदर अं सह यह 
पाठशाला व सदाजृत चडा प्दे हैं। यहाँ एक समरथ सागर मामऊ सुंदर बायदी तगा १ 
वाई । इसी तरह औरंगायाद में सन्दिरों तथा धर्मशाल/भों में २० दृमार रपये परय विय्रे। ६%॥ हद 
के कई धार्मिक काम हस परिवार ने किये । 
वर्तमान में इस फर्म के मालिक सेठ परतावरमलजों के पुत्र शेपमठजी सा जगाने गेचेदुत 
मेचराजजी, हस्तीमलजी तथा फूछचनइनी हैं । सेठ मेबरानजी के पुय् मोएननानवा भी उप दाह श हएप 
छेते हैं। यह परिवार निज्ञाम स्टेट तथा यगरी में हे माना थाता है। 
बट 
छाए 
शाहपुरा का ढोगी खानदान 
इस परिवार के पर्धज मेदाए में उघ घेपी में ई आप रधा पक ऐ] ४ बे कर शा अहा जग 
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जी के तृतीय पुत्र सुजानसिंहजी ने शाहपुरा बसाया, उप्त समय वे इस परिवार के पुर्वंज सेठ देकचन्दजी 
को भपने साथ शाहपुरा में लाये थे । इनके पुत्र सरूपचन्दजी, अनोपचन्दजी तथा मंसारामजी हुए | इनमें 
सरूपचन्दुजी तथा अनोपचन्दुजी शाहपुरा रियासत के बेंकर थे । आवश्यकता पड़ने पर इन्होंने रियासत को 
आर्थिक सहायताएँ दी थों । “न्याय” का कुछ काम इनझे घर पर होता था। बनेड़ा स्टेट में भी यह 
परिवार बहुत समय तक बेंकर रहा । एक लड़ाई में मद॒द देने के उपलक्ष में शाहपुरा दरबार ने डॉगी 
अनोपसिंदजी को कंठी और मर्यादा की पदुविया देकर सम्मानित किया था । आपके जेष्ट पुत्र हमीरसिंहजी 
को सम्वत्‌ १८५३ में कनेरू डिक्सन ने व्यावर में बसने फे लिये इजत के साथ निमंत्रित किया था। इनसे 
छोटे भाई चतुरभ्षुजजी, लेठ सरूपचन्दुजी डॉँगी के नाम पर दृत्तक गये । 'उदग्॒पुर के दीवांन मेहता अगरजी 
तथा मेहता शेरसिंहजी से इस परिवार की रिश्तेदारियाँ थीं । हमीरतसिंहजी के ज्येष्ठ पुश्र॒चंदनमरूजी के 
साथ उनकी धमंपत्नी सम्बत्‌ १९१४ में सती हुई ! भागे चलकर डॉगी चतुझुंजजी के पुत्र बालचन्दजी 
शर चनणमल्जी के दृत्तक पुत्र अजीतसिहदजी कमजोर स्थिति में आ गये । जब शाहपुरा दरबार नाहरसिंह 
जी की दृष्टि में पुराने कागजात आये, तो उन्होंने इस परिदार की सेवाओं पर ख़याहु करके डाँगी भजीतर्सिदद 
जी के पुत्र जीवनरसिहजी को “जींकारे” का सम्मान वरुशा । दुखार समय २ आपकी सलाह लेते थे। आप 
बड़े विद्याप्रेमी तथा सज्जन पुरुष थे | आपके पुत्र अक्षयसिंहजी डॉगी हैं। डॉगी बालचन्दुजी के पुत्र 
सोभागर्सिहजी बढ़े परोपकारी, हिम्मत बहादुर तथा लोकप्रिय व्यक्ति थे। सम्बत्‌ १९५६ के अकाल में आपने 
गरीब जनता की बहुत मद॒द की थी। सन्‌ । ९१२ में इनक स्वरगंवास दुआ । इनके पुत्र हरकचन्दजी हैं । 
श्री अक्षयर्सिह्जी डॉगी ने बनारस यूनिवर्सिटी से बी० ए० पास किया । थर्ड ईयर में इकाना« 
मिक्स में प्रथम भाने के कारण आपको स्कालर शिप मिली । इसी तरह आप हर एक छा में प्रथम द्वितीय 
रहते रहे । बी० ए० पास करने के बाद आप तीन सालों तक शाहपुरा में सिविक जज रहे। इसके बाद 
आपने एस० ए० और पुर एल० बी० की डिगरी माप्त की । इस समय आप अम्मेर में वकालत करते हें 
आपकी अंग्रेज़ी लेखन शेली ऊँचे दर्ज की है। ओसवाल कान्फ्रेंस के प्रथम अधिवेशन के आप मंत्री ये । 
सामाजिक सुधारों में आप अग्रगण्य रूप से साग छेते हैं । आपके पुत्र सुभाषदेव हैं । 
४ 6८ 
ऋअएध्च्एछयाः 
रामपुरा का आँचलिया पारिवार 
यह परिवार सूछ निवासी सारवाड का है। वहाँ से कई पुश्त पूर्व यद् कुट्ठम्ब रामपुरे में 

भाकर आवाद हुला । इस परिवार में आँचलिया सूरजमलजी तथा उनके पुत्र घुस्नीलालजी कस्टम विभाग में 
कार्य्य करते थे । कार्य दक्ष होने के कारण जनता ने आपको चौधरी बनाया । और तब से इनका परिवार 

“चौधरी” कहूछाने गा । चौधरी चुन्नीलालजी के चम्पालालजी, रतनलालजी तथा कछिशनलाऊलजी नामक 

३ पुत्र हुए। इनमें चौधरी चम्पालारजोी सीधे सादे तथा धार्मिक विचारों के व्यक्ति थे। भाप 

भासामी लेन देन का काम करते थे । संवत्‌ १९७६ में ५३ साल की णायु में भार स्वगंवासी हुए । 

आपके सोतीऊालू नी, बसंतीलालजी, बावूलालजी, कन्दैयालालजी, वहुतलछालजी, तथा मंदनछालजी नामक 
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श्री कचरुमलजी आवड़, ( छुगनमल कपूरचंद) 
जालना ( पेंज नं० ६४६) 


गोघावत ओर दनेचा 


६ पुत्र उिद्यमान हैं। मोतीछालजी रामपुरा में व्यापार करते हैं । इनके पुत्र नानाछालजी, तेजमलूजी तथा 
शांतिलालजी हैं। चौघरों वसंत्तीलालजी रामपुरे के सर्व प्रथम मेट्रिक्युलेट हैं । लन्‌ १९१५ में मेट्रिक पास 
करते ही आप जैन हॉईरकूल के सेक्रेटरी नियुक्त हुए, और तब से इसी पद पर कार्य्यं कर रहे हैं । 
बावूलालजी नोघरी--आपने इस परिवार में अच्छी उन्नति की। आपका जन्म सेव ३९५५९ 
में हुआ। मेट्रिक तक अध्ययन कर आपने इन्दौर स्टेट की वक्रीली परीक्षा पास की । आज करू आप गरोठ 
में वकालत करते हैं । तथा रामपुरा रानपुरा जिले के प्रसिद्ध वकील माने जाते हैं। इतनी छोटी वय में 
ही आपने कानूनी छाइन से अच्छी दक्षता प्राप्त कर अपनी आर्थिक स्थिति को उन्नत बनाया है। आपके 
छोटे यंघु दरणर आकिस में छाऊ हैं। तथा उनसे छोटे दौधरी बहतछालजी इस ससय एुल० एल० बी 
भौर में मदनलालजी इनन्‍्टर में पद रहे ६ैं। इसी तरह इस परिवार में रतनलालजी के पुत्र गंदालालूजी दथा 
छौटेलालजी इन्दौर में न्यापार करते है । यह परिवार श्वे» जैन स्थानकवाती आज्नाथ को मानता है। 
गोषाकत्त 
सेठ भेघजी गिरधरलाल गोधावत, छोटी सादड़ी 
एस परिवा( के पूर्वज सेठ मेघजी बढ़े प्रतिभावान सजन थे । आपके पौन्र लेड नाथूछालजों ने 

इस खानदान की मान मर्यादा तथा सम्पत्ति में बहुत उन्नति की । आप बड़े द्ावी तथा व्यापारदक्ष पुरुष 
थे | अफीस के व्यापार में आपने सम्पत्ति उपाजित की थी। आपने सवा छाख रुपयों के स्थाई फंड से 
“जी नाथूलाल गोधावत जैन आध्रसम” नासक एक आश्रस की स्थापना की थी । सस्बत्‌ १९७६ की ज्येष्ठ 
बदी १० को आप स्वगवासी हुए । आपके पुत्र हीराछालजी का आपकी विद्यमानता में ही स्वरगंवास़ हो गया 
था। इस समय सेठ नाथूछालमनी के पोत्र सेठ छगनछालजी विद्यमान हैं। आप सज्न तथा प्रतिष्ठित 
ब्यक्ति हैं । आपका परिवार मालवा तथा मेवाड़ के ओसवाल समाज में प्रधान धनिक साना जाता है। आप 
स्थानकवासी आम्नाय के मापनेवाले सजन हैं। आपके यहाँ सादडी में लेवदेन का व्यापार होता है, तंथां 

बरबई-घनजी स्ट्रीट में साहुकारी और आदत का व्यापार होता है । 


देनेका (कोहरए ) 


सेठ आईदान रामघन्द्र दनेचा ( बोहरा ) बंगलोर 
इस खान दान का मूल निदास मेसिया (मारवाड ) है। वहाँ से इस परिवार ने अपना 
आप स्थानकवासी आस्नत्य के सानने वाले सज्जन हैं। इस खानदान में सेठ 


॥ 


निवास ब्यावर बनाया । 
आइंदानजी प्रतापी पुरुष हुए 
सेठ आईदानजी--आप लगभग १०० वर्ष पूर्व सारवाड से पैदल राह चलकर सिकन्दराबाद भाये 
तथा रेजिमेंटल बेंक्स का कार्य्य आरस्म किया। वहाँसे संवत्‌ १९१० में आप वंगलछोर जाये। उस 
समन बंगलोर में मारवाड़ियों की एक भी दुकान नहीं थी । आपने कई सारचाड़ी कुटस्त्रों को यहां भावाद 
करने में मदद दी। थोड़े समय बाद आपने अयरचन्दजी बोहरा की भागीदारी में ४“आईदान अगरचन्द 
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के नाम से फर्म स्थापित की । ४० साल सम्मिलित व्यापार करने के बाद संचत्‌ १९७५४ में “आईदान 
रामचन्द्र के नाम से अपना घरू बेंकिंग व्यापार स्थापित क्रिया । आपका राज दरबार और पंच पचायती 
में अच्छा सम्मान था। संवत्‌ १९७७ में आप स्वर्गवासी हुए। आप के रामचन्द्रजी, हीराचन्दजी तथा 
पेमचन्दुजी नामक तीन पुत्र हुए । अपने पिताजी के पश्चात्‌ आप तीनों बंधुओं ने कार्य्य संचालित किया। 
आप तीनों सज्जन स्वर्गवासी हो गये हैं । सेठ रामचन्दजी के पुत्र ताराचन्दजी छोटी च्यय में स्वर्गंवासी हुए | 
वर्तमान में हस परिवार में सेठ द्दीराचन्दुजी के पुत्र दुल्हराजजी, मिश्रीलालजी तथा फूलचनदजी बंगछोर 
छावनी में सेठ “जाईदान रामचन्द्र” के नाम से बेकिंग व्यापार करते हैं। आप तीनों सज्जनों का जन्म 
क्रमशः १९४८, ५२ तथा संवत्‌ १९५६ में हुआ | सेठ प्रेमचन्दुजी के पुत्र मिटह्ुझालजी बंगछोर सिटी में 
कपदे का व्यापार करते हैं । सेठ मिश्रीकालजी बड़े सज्जन तथा शिक्षित व्यक्ति हैं। भाप ही दुकान बंगछोर 
में सबसे प्राचीन तथा प्रतिष्ठित है। आपके पुत्र सवरलछालजी की वय २० साल हैं । 


कए्ग्कार 


लाला दानमलजी बागचार, जेसलमेर 
लाला अमेलकचन्दजी बागचार-- आप जेसलमेर में प्रतिष्ठा प्राप्त महानुभाव हुए। आप 
का परिवार सूछ निवासी जेसलूमेर का ही है। भआप मीर सुन्शी थे । तथा जेपलमेर रियासत की ओर 
से मोतमिद्‌ बनाकर ए० जी० जी० आदि गवर्नमेंट आफीसरों के पास तथा अन्य राजाभों के पास भेजे 
जाया करते थे । महारावल रणजीतसिंदजी आपसे बड़े प्रसन्न थे। उन्होंने संवत्‌ १९२० की पेशाख 
वदी २ को एक परवाने सें लिखा था छि “थूँ बढ़ोत दानतदारी व सचाई के साथ सरकार की बंदगी में 
मुस्तेद व सावत कदम है “सरकार थारे ऊपर मेहरबान है” | इसी तरह पटियाला दरवारने भी आपको 


सनद दी थी। क्षापकी सातमपुर्सी के लिये जेसलऊमेर दरबार आपकी हवेली पर पघारे थे । आपके पुत्र 
लाला साणकचन्दजी हुए । 


लाला माणुकचन्दजी वागचार--आप अपने पिताजी के बाद “बाप” परगने के हाकिम हुए। 
इसके अलावा आपने रेवेन्यू इन्स्पेक्टर, कस्टम जआाफीसर तथा बाउण्डरी सेटलमेंट मोतमिद आदि पदों पर 
भी कास किया। पदचात्‌ आप जीवन भर “जज” के पद पर काय्ये करते रहे। रियासत में आने घाले 
घुटिश आफीसरों का अरेंजमेंट भी आपके जिम्मे रहता था। आपकी योग्यता की तारीफ रेजिडेण्ट क्र 
एवेट, कनेल विंडइम तथा मि० हेमिल्टव आदि उच्च पदाविकारियों ने सार्टिफिकेट देकर की । संवत्‌ 


१९७८ में आप स्वर्गंवासी हुए | जेसरूमेर दरबार आपकी मातमपुर्सी के लिये आपकी हवेली पर पधारे थे । 
मापके पुत्र छाछा दानसलनी विद्यमान हैं । 


लाला! दानमहूजी बागवार---आप अपने पिताजी के बाद “ज्वाइन्ट जज” के पद पर सुकरंर 
हुए। इसके पहिले आप “बाप तथा समखावा” परगरनों के हाकिस तथा दीवान और दरबार को पेशी 
पर नियुक्त ये । आपको जेसलमेर दीवाच श्रीयुत एम० आर० सपट, ए० जी० जी० आर० ईं० हॉछेण्ड जादि 
कई उच्च आफीसर्रों न सर्द फिकेट देकर सम्मानित किया है। संवत्‌ ३९८० तक भाप सर्विस करते 
रहे । आपका खानदान जेसलमेर में प्रतिष्ठा सम्पन्न माना जाता है । 


६३४ 


सालेचा ओर टाटिया 


सालेचए 


सेठ गुलाबचंदजी सालेचा, पचपदरा 
इस परिवार के पूवंज सालेचा बजरंगजी गोपड़ी गांव से संवत्‌ १७३७ में पचपद्रा आये। तथा 
यहाँ लेन देन का ब्यापार शुरू किया। इनकी नर्वी पीढ़ी में सागरमरूजी हुए। भाप बंनारों के साथ 
नमक का स्थापार तथा कोटे में अफीम की खरीदी फरोख्ती का ब्यापार करते थे। इन ज्यापारों में 
सम्पत्ति उपाजित कर आपने अपने भास पाप्त की जाति बिरादरी में बहुत बड़ी प्रतिष्ठा पाई । जोधपुर 
दरबार को झापने ६० हजार रुपया फजे दिये थे, इसके बदले में पचपदारा हुकूमत की भाय आपके यहां 
जमा होती थी। संवत्‌ १९३५ में आप स्वर्गवासी हुए । उस समय आपके पुत्र हजारीमछजी ४ साल के थे । 
सेठ हजारीमलजी सालचा--आप पचपदरा के नामी व्यापारी और रईस तबियत के ठाठबाट 
घाले पुरुष धे। जोधपुर स्टेट व साल्ट डिपार्टमेंट के तमाम ऑफोसरों से आपका अच्छा परिचय था। भाप 
जोधपुर स्टेट से २ छराख सन नमक खरीदने का कंट्राक्ट कई सालों तक लेते रहे । संत्रत्‌ १९७३ में 
आप स्वर्गवासी हुए । आपके नाम पर सालेचा गुलाबचन्दजी भोपाल से दत्तऊ आग्रे । 
सेठ गुलाबचन्दजी सालेचा--आपका जन्म संचत्‌ १९४४ में हुभा। आप बड़े अनुभवी तथा 
होशियार पुरुष हैं। आपने पचपदरा आने के पूर्व भोपाल, नागपूर भादि में स्कूल खुलवाये । पचपद्रा में 
भी शिक्षा के काम में मदद देते रहे । आपके पाप भारत की नमऊ को झ्लोलों का ६० सालों का कर्प्रलीट 
अकाउण्ट है । संवत्‌ १९२५ में आपने विछायती नसक की काम्पीटीशन में पचपदुरा साल्‍ट का एक जहाज 
करांची से भर कर कलकत्ता रवाना किया, लेकिन छृटिश कम्पनियों ने सम्मिल्ति होकर द्दों भाव बहुत 
गिरा दिया, इससे आपको उसमें सफलता न रही । नमक के व्यापार में आपका गहरा अनुभव हे । 
भाप पचपदरा के प्रधानपंच तथा नाकोड़ा पाइवेनाथ के प्रबन्धक हैं। तथा जाति सुधारों में भाग छेते 
रहते हैं। आपके पुत्र लक_्ष्मीचन्दुजी तथा अमीचन्दजी जोधपुर में और चम्पालालजी पचपतदुरा में पढते हैं-। 
९४ ६ 
द्ाएट्य्एं 
सेठ भोमराज किशनलाल टॉटिया, खिचंद 
यद्द परिवार खिचंद का रहने वाछा है। आप स्थानकवासी आस्नाय के मानने वाके सज्जन 
हैं। इस परिवार के पूर्तज सेठ ह्िस्मतमछजी शंटिया, सालेगांव ( खानदेश ) गये, तथा यहाँ सर्विस 
करते रहे । फिर भापने चौपड़ा ( खानदेश ) में दुकान की । अपने जीवन के अन्तिम २५ सालों तक 
मारवाद में आप धर्म ध्यान में लीन रहे । संवत्‌ १९७२ में आप स्वर्गवासी हुए। भापके इस्तीमलजी, 
सोभागमछजी, गम्भीरमरूजी तथा भोमराजजी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें इस्तीमलजी टांटिया ने संवत्‌ 
१९४८ में बम्बई में दुकान खोली। संवत्‌ १९६५ में आप स्वगंवासी हुए। जाप चार्रों भाइयों का 
कारयार संवत्‌ १९७६ में अछूय २ हुआ । सेठ हल्तीसछजी के किशनलालजी तथा राणूछालजी नामक दो 


पुत्र हुए | इनमें र.णूछाछूजी मद्गास दत्तक गये। । 
सेठ किशनलऊालजी ने अपने काका भोमराजजी के साथ बम्बई में भागीदारी में व्यापार आरंभ 
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श्रोसवाल जाति का इतिहास 


किया ।* तथा इधर संवत्‌ १९८३ से बम्बई काटबा देवी में आढ़ृत का व्यापार “सिश्रीमल गरुमानचन्द 

के नाम से करते हैं। खिचन्द में आपका परिवार अच्छा प्रतिउ्त माना जाता है। आपके पुत्र भेरूराज 
जी, गुमानचन्दजी, देवराजजी तथा समीरमलछजी हैं। सेठ भोमराजजी विद्यमान हैं । आपके पुत्र 
मिश्रीछारूजी हैं। इसी प्रकार इस परिवार में सेठ सोभागमछूजी और उनके पुत्र कन्हैयालालजी का व्यापार 


धरनगाँव में तथा गस्मीरंमरूजी और उनऊे पुप्त मेघराजजी का व्यापार सारंगपुर ( मालवा ) में होता है । 
ः ०० 
सेठ हरखचन्द रामचन्द आबड़, चांदवड़ 

यह परिवार पीसांगन ( अजमेर के पास ) का निवासी है। आप सन्दिर मार्गीय भाम्नाय 
को मानने वाले सजन हैं । इस परिवार फ्रे प्वंज सेठ हणुबंतमलमी के बढ़े पुत्र हरखचन्दजी व्यापार के लिये 
संबत्‌ १९३० सें चाँदवर्ड के समीप पनाछा नामक स्थान में आये, तथा किराने की दुकानदारी शुरू की | 
आपका जन्म संवत्‌ १९१७ में हुआ। पीछे से अपने छोटे आता मूलूचन्दजी को भी छुलालिया, तथा दोनों 
बंधुओं ने हिम्मत पूवेक सम्पत्ति उपाजित कर समाज में अपने परिवार की प्रतिष्टा-स्थापित की । सेठ मोती- 
लालजी का संवत्‌ १९८४ में स्वगंवास हो गया है, तथा सेठ हरकचन्दजी विद्यमान हैं। आपके पुत्र राम- 
चन्दुजी तथा केशव॒लालजी हैं। आप दोनों का जन्म क्रमशः संवत्‌ १९४७६ तथा १९५३ में हुआ । आप 
दोनों सज्जन अपनी कपड़ा व साहुकारी दुकान का संचालन करते हैं । 

श्री केशवललजी आवड--आप घड़े शान्त, विचारक और आशावदी सजन हैं। चॉदवर्ड गुरु- 
कुछ के स्थापन करने में, उसके लिए नवीन बिहिडिंग भाप्त करने में आपने जो जो कठिनाइयाँ झेलीं, उनकी 
कहानी लम्बी है। केवल इतना ही कहना पर्य्याप्र होगा कि, आपने विद्यालय की जमावट में अनेकानेक 
रूकावटों व कठिनाइयों की परवाह न कर उसझी नींव को धृढ़ बनाने का सतत्‌ प्रयल्ल क्या। इसके अति* 
फल में परम रमणीय एवं मनोरम स्थान में आज विद्यालय अपनी उत्तरोत्तर उन्नति करने में सफल हो रहा 
है। तथा भब भी आप विद्यालय की उसी प्रकार सेवाएँ बजा रहे हैं। आप खानदेश तथा महाराष्ट्र के 
सुपरिचित व्यक्ति हैं। आपके बढ़े आता रांमचन्द्रजी विद्यालय फी प्रबंधक समिति के सेम्बर हैं। आपके 
पुत्र शॉतिलालजी प्रह्मचर्य्याश्रम से शिक्षण प्राप्तकर कपड़े का व्यापार सम्हालते हैं। इनसे छोटे 
छखीचंद तथा सरूपचन्द हैं। इसी प्रकार केशत्रछालजी के पुत्र संचियालाल तथा रतनलाल हैं । 


सेठ धनरूपसल छगनसल आड़, जालना 
इस खानदान का मूछ निवास स्थान बीजाथल ( भारवाड ) है। आप सन्दिर आज्नात्र को 
माननेवाले सजन हैं। इस खानदान में सेठ धनरूपमछजी मारवाद से जालना «० वर्ष पूर्व आये | तथा 
यहाँ जाकर ज्यापार किया । आपका स्वर्गवास हुए करीब ४० वर्ष हुए । आपके पश्चात्‌ आपके पुश्र सेठ 
छगनमलजी ने इस फर्म के काम को सम्दारा । आपके रूमय में फम की अधिक तरक्की हुईं। संवत्‌ १९६५ 
के करीब आपका स्वगेवास हुआ । धार्मिक कार्यो की ओर जापकी अच्छी रुचि थी। आपके पश्चात्‌ 
भापके पुत्र सेठ कपूरचन्दजी ने इस फर्म के काम को सम्दाछा । वत्तमान समय में भाप ही इस फर्म हँ 
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ठाकुर और भादाणी 


सालिर हैं। आपका संवत्‌ १९३५ में जन्म हुआ है। आप समझ्षदार दथा सजान व्यक्ति हैं। आपके 
हार्थों से इस फर्म की वहुत तरको हुईं। आपने जालना के मन्दिर की प्रतिष्ठा करवाने में दो तीन हजार 
रुपये लगाये । इसी तरह के धार्मिक कार्सो में आप सहयोग लेते रहते है । इस ससय आपके यहाँ लेन-देन, 
कृषि, तथा सराफी का स्यापार होता है। आपके पुत्र क्चरूलाल्‍जी व्यापार में भाग छेते हैं तथा उत्साही 
युवक हैं। जालना सें यद्द फर्म अच्छी प्रतिष्ठित -मानी जाती है। 


छाक्र 


सेठ देवीचंद पन्नालाल ठाकुर, इन्दार 
इस परिवार के पूवज अपने मूछ निवास ओशियाँ से कई स्थानों पर निवाघ्त करते हुए छगभग 
२०० स(ल पूर्व इन्दौर में भाकर आजाद हुए। इन्दौर में इस परिवार के पूवज सेठ विरद्ीचन्दुणी अफीम 
का व्यापार करते थे । आपके पुत्र नाथूरामजी तथा नगजीरामजी “नाथूराम नगजीराम” के नाम से व्यापार 
करते थे। आए दोनों भाइयों के क्रमशः देवीचन्दुजी, तथा शं 5रऊालतजी नामक एक पु पुश्र हुए। ये 
दोनों भाई अपना अलग २ ज्यापार करने लगे । 
सेठ देवीचन्दरजी का परिवार --आप हस परिवार में बड़े व्यवसाय चतुर तथा होशियार पुरुष 
हुए । आपके पुत्र पन्नालालजी तथा मोतीलालजी ने अपनी फर्म पर चाँदी सोने का व्यवसाय आरम्भ किया । 
तथा इस च्यापार में भब्छी सम्पत्ति उपार्जित की। सेठ पन्नाछाऊुजी का ९० साल की भायु में संवत्‌ 
- १९५९० में स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र सरदारमलजी ६० साल के हैं । इनके पुत्र धन्नालालजी, मग्नालालजी 
तथा अमोलकचन्दुजी हैं । इनमें अमोलकचन्द्ी अपने पिताजी के साथ सराफी दुकान में सहयोग देते हैँ । 
श्री घत्रालालजी तथा मन्नालालजी ठाकुर--जाप दोनों बन्घुओं ने इन्दौर की शौकोन जनता की 
मनःस्तुष्टि के लिये सन्‌ १९२३ में क्राउन सिनेसा तथा सन्‌ १९३४ में रीगल थियेटर का उद्घाटन किया। 
इन सिनेमाओं में एक में “हिन्दी टॉकी” तथा दूसरी में “अग्नेज़ी टॉँडी” सशीन का व्यवहार किया जाता 
है। सिनेमा लाइन में आप दोर्नो बन्धुर्भों का अच्छा अनुभव हैं। धन्नालालजी के पुत्र हस्तीमलकी 
तथा बाबूलालजी पढ़ते हैं। मोतीडाछजी ठाकुर के पुत्र इन्दौरीलालजी चाँदी सोने का व्यापार करते ई 
इनके पुत्र मिश्नीलालजी व्यापार में भाग लेते हैं, तथा कादइरामजी छोटे हैं। हृप्ती प्रछार इश् परिवार में 
शंकरलालजी के पुत्र भगवानदासजी, सूरजमरूजी तथा हजारीमल्‍लूजी हुए । इनमें दजारीमलजी मौजूद हैं । 
सूरजमलजी के पुत्र जोझारलालजी तथा द्वीराालजो भरने क्षाक्ा के साथ चाँदी सोने का स्यापार करते ई 


शोंकाररालजी के पुत्र रतनलारनी हैं । 
भत्‌ तः 
ऊऋद्प्णुए 
सेठ दोलतराम हरखचन्द भादाणी, कलकत्ता 
यह परिवार इचे० जैन तेरापन्धी आम्नाय फो मानने वाला हैं। आपका मूल नियाम म्यात 
हूँगरगढ़ ( बीकानेर ) का है। इस खानदान के पूर्व पुरप भादाणी आशकरणजी ने करीय सो वर्ष पहरे 
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ओसदाल जाति का इतिहास 


कूच बिद्ार सें दुकान खोली । धीरे २ आपका काम बढ़ने छगा, भौर जापकी कूच विद्दार स्टेट में बहुत सी 
जअमीदारी हो गई । आपके तनसुखदासजी और ग्रुलावचंदजी नामक दो पुत्र हुए । इन दोनों भाइयों के हाथ 
से इस फर्म की खूब उन्नति हुईं । इूँगरगढ़ बसाने में भादाणी वनसुखदासजी ने बहुत मदद दी। भावदाणी 
हरखचन्दुजी वीकानेर “राजसभा” के मेम्बर रहे थे । तनसुखदुसजी के दौलतरामणी और 
घुराव वन्दनी के हरकचन्दुजी नामऊ पुत्र हुए। इनमें से शो दौलतरासजी का स्वावास संवत्‌ १९७५ 
में हो गया आपके पुत्र सालचन्द॒जी विद्यमान हैं। दरखचन्दुजी इस समय इस फर्म के खास प्रोप्राइटर हैं। 
भापके पाँचपुत्न हैं जिनके नाम श्री केशरीचन्दजी, पूनमचन्दजी, मोवीलालजी, इन्द्रराणमछजी और सम्पत- 
रामजी हैं । करीब बीस वर्ष पूर्व इस फर्म की एक झाल्ला कलकत्ता आर्मनियन स्ट्रीट में खोली गई है। 
यहाँ “दौलतराम हरकर्च॑द” के नाम से कमीशन एजेंसी का काम होता है । 


6< 
फ्ण्त्रयण 


सेठ सरूपचन्द पूनमचन्द पगारिया, बेतूल 

इस परिवार के पूर्वज सेठ छोटमलूूजी पगारिया, गूछर ( जोधपुर स्टेट ) से लगभग ४० धाक 
पहिके चांदूर बाजार भाये, तथा वहाँ से उनके पुत्र सरूपचन्दजी संचत्‌ १९२७ से बदनूर भागे तथा सेड 
प्रतापचन्दजी गोठी की भागीदारी में “तिलोकचन्द्‌ सरूपचन्द” के नाम से कपड़े का कारवार चाल. किया, 
छंवत्‌ १९३९ में आपने अपना निज का फषद़े का धंघा खोला, व्यापार के साथ २ सेठ सरूपवन्दजी 
पगारिया ने २ गवि जम्तीदारी के सो खरीद किये, संवत्‌ १९७४ में ६० साछ की वय में आपका शरीरास्त 
हुआ। शापझे गणेशमऊजी, सूरजमकजी, मूलूचन्दजी, चॉद्मछजी तथा ताराचन्दुजी नामक ५ एन हुए 
इन भाइयों में से गणेशमरूजी १९७२ सें तथा सूलूचनदजी १९०२ में स्वर्गवासी हुए । कि 

सेठ सूरजमलजी पर्गारिया- जापक्रा जन्म संचत्‌ १९३६ में हुआ। आप सेठ “शेरतिंद माणक्चद 
की दुकान पर पिताजी की मौजूदगी तक सुनीस रहे । बाद झापने अपनी जमीदारी के काम को माप 
इस समय आपके यहाँ १० गांवों की जमीदारी है, इसके अलावा बेतूउ में कपड़ा तथा मनीहारी काम दाता 
हैं । आपके छोटे बंधु चांदमलजी का जन्म १९४२ में तथा ताराचन्दुजी का जन्म १९४९ में हुभा। पेड 
गणेशमलजी के पुत्र धरमचन्दुजी, सूरजमलजी के पुत्र मोतीझालजी तथा चाँदमलजी के पुत्र कम्दैयालाकरी 
प्यापर में भाग ऐेते हैं। भाष तीर्मो का अन्म ऋमदाः सस्वत्त १९७७ संचत १९६३ तथा १९६० में हुआ | 
मृठपचन्दजी के पुत्र पुखराजजी, जसराजजी, हंसराजजी भौर ताराचन्दुजी के वसंतीलालजी हैं ।, 


मटेक्डुए 


सेठ मोतीचन्द निहालचन्द, भटेवड़ा, बेलूर (मद्रास) 
इस परियार के पूर्यज सेठ मनरूपचंदी भटेवद्ा अपने सूछ निवास स्थान विपडिया (मारवा३) 
से प्यापार छे डिये जालना आये, तथा वह रेजिमेंटल बेकिंग तथा सराफी व्यापार किया। आपका परिवार 


स्पानडुपासी झास्ताय के मानने वाला है। संवत्‌ १९३४ में ६८ सार की बय में आप स्वगंवासी हुए ! 
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पुनभियां और ललूंडिया राठोड 


भाषके जुहारमऊूजी, मोतीचन्दुजी, छोगमरूजी तथा हजारीमलूजी नामक ४ पुत्र हुए । भटेवद़ा जुहारमछजी 
का स्वरगवास सम्बत्‌ १९५८ में ६४ साऊ की वय में हुआ। आपके नाम पर आपके भत्तीजे ग्रुढबचन्दजी 
दत्तक आये | इस समय इनके पुत्र केवऊचन्दुजी तथा घेवरचन्दजी बेलर में व्यापार करते हैं। क्रेवलचंदजी के 
पुत्र सोहनराजजी तथा सम्पतराजजी हैं । 
भटेवदा सोतीचन्दजी का जन्म सम्बत्‌ १९०० में हुआ था। आपने २६ साल की वय में जालना 
से सागर में अपनी दुकान खोली । आप सरल प्रकृति के सज्मन थे । सम्बत्‌ १९३४ में आपका स्वरगंवास 
हो गया। आपके पुश्न सेठ निद्वालचन्दजी विथ्यमांन हैं। आप बेहर के प्रतिष्ठित सजन माने जाते हैं। 
आपने बेलर में “मोतीचन्द निद्ठालचन्द” के नाम से फर्म स्थापित की । इस समय यह फर्म बेलर में 
भातचर है । आपके यहाँ बेकिंग तथा सराफी का काम होता है। सेठ छोगमलूजी के पुत्र सूरजमलजी घ 
गुराबचन्दजी हुए । इनमें गुझावचन्दजी, अपने काका सेठ जुह्दामझजी के नाम पर दत्तक गये, तथा 
सूरजमलजी के पुत्र दवीराचन्द्ज्ी ओर बनेचन्दजी बेलूर में अपना ९ स्वतन्त्र व्यापार करते हैं। हीराचन्दजी 
के पुत्र भंवरीलालजी तथा बनेचन्दुजी के विजयराजजी तथा सम्पतराजजी हैं। सेठ हजारीमछणी भदेवद़ा के 
पौत्र सुखराजजी विद्यमान हैं । इनके पुत्र चस्पाछाकजी हैं ] 
प्नामयकां 
सेठ ताराचन्द डाहजी पूनमियां, सादड़ी 

है इस वंश का मूल निवास सादड़ी है । यहाँ से सेठ इंदाजी ऊगभग ७५ साल पहले साददी से 
बम्बई गये । तथा इन्होंने बम्वह में सराफी छेन देन झुरू क्रिया | इनके डांहजी, तेजमऊजी तथा गेंदमछजी 
नामक ३ पुत्र हुए डाइजी का जन्म सम्वत्‌ १९१९ तथा झूत्युकाल सम्बत्‌ १९७८ में हुआ। ये भपना 
सराफी लेनदेन व जुएलरी का काम काज देखते रहे | आप धार्मिक घृत्ति के पुरुष थे। आपके पुत्र केसरीमलशी, 
रूपचन्दजी तथा ताराचन्दजी विद्यमान हैं । इनमें केसरीमलूजी, वेजमालनो के नाम पर देत्तक गये । इनकी 

चॉदरा (बस्वई) में चाँदो सोने की दुकान है । गेंद्मलजी के पुत्र रिखबदासजी तथा बालचन्दुजी हैं। इनका 


“रिखबदास बालचन्द” के नाम से मोती बाजार-बस्वई में गिन्नी का बड़ा कारवार होता द्दै। 

सेठ ताराचन्दजी--आप स्थानकवासी आज्ञाय को मानने चाले हैं। आप सेठ नवलाजी दीपानी 
के साथ बस्बई में बंगढ़ियों का इस्पोटिंग तथा डीलिंग विजिनेस करते हैं। अधने देशी चूडियों के कारवार 
को भी अच्छी उत्तेजना दी है। ताराचन्दुजी शिक्षित सज्नन हैं । आपने स्थानकवासी ज्ञानवर्धक सभा के 
लिये ६०००) का एक सुन्दर मकान बनवाया है। आप अन्य संस्थार्ओों को भी सहायवाएँ देते रदते दे । 


& 6-७ र्‌ ऐप 
ललह्लंडियाः रोड 
सेठ पृथ्वीराज नवलाजी, ललूंडिया राठाड़, सादड़ी 
इस वंश के पू्ज जाकोड़ा (शिवगंज के पास) में रहते थे । वहाँ इन्होंने एक मैन मा 
बनवाया था । इस कुटम्व में दौलजी के पुत्र राजाजी तथा पौत्न खाजूजी हुए ॥ जाकोशा से श्यवती कोर 
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आओसवाल जाति का इर्तिद्दास 


उनके पुत्र दीवाजी सादढ़ी आये । दीपाजी के पुत्र मवराजी का जन्म 4८९९ में तथा भागाज़ी का १९१४ 
में हुआ। इन दोनों भाइयों का स्वरगंवास सम्वत्‌ १९३६ में हुआ | नवलाजी के कस्तूरचन्दजी, संतोषचन्द 
'जी, प्थ्वीराजजी तथा दलीचन्दजी नामक ४ पुत्र हुए। इन भाइयों ने सम्बत्‌ १९४९ में बम्बई में बंगड़ी 
का व्यापार छुरू किया, तथा इस व्यापार में इतनी उन्नति प्राप्त की, कि आज आप बम्बई में सब से बढ़ा चुड़ी 
के व्यांपार करते हैं । आपका भाफिस “नवलाजी दीपाजी” के नाम से फोर्ट बस्बई में है, तथा जापएछे यहाँ 
चूडी का विदेशों से इस्पोट होता है । सेठ कस्तूरचन्दुजी सस्बत्‌ १९७० में तथा दकीचन्दजी १९७४ में 
धवर्गवासी हुए । इस समय संतोषचन्दजी तथा प्रथ्वीराजजी विद्यमान हैं । संतोषचन्दुजी के पुत्र पुखरानजी 
घ्यापार में भाग छेते हैं तथा दुलीचन्दजी के पुत्र फूलचन्दजी पढ़ते हैं | | 

सेठ पृथ्वीराजजी--आप सादड़ी तथा गोड़वाड़ के प्रतिष्ठित सजन हैं। इस समय आप 
“दयाचन्द धमचन्द की पेढ़ी व न्यात के नौहरे के मेम्मर हैं | आपके परिवार ने राणकपुरजी में 4 हजार 
रुपये छगाये । पंच तीर्थी के घंघ में ॥७ हजार रुपये व्यय किये | सादढ़ी में उपासरा बनवाया। नाडढोक 
तथा बाँदरा के मन्दिरों में फलश चढ़ाने में सदद दी। नाडलाई मन्दिर में चाँदी का पालना चढ़ाया । इसी 
तरह के कई धार्मिक कार्यों में भाप दिस्सा छेते रहते हैं 


छुजल्लानी 


सेठ कोजीराम घीसलाल छजलानी, टिंडिवरम्‌ (मद्रास) 
इस खानदान फ्रे मालिकों का मूल-निवासस्थान जेतारण (मारवाद) का है । भाप जैन श्ेताग्वर 
समाज में तेरा पंथी भाज्नाय को मानने वाले हैं । इस परिवार के श्रो घीसूछालजी सबसे पहके सम्बत्‌ १९०२ 
में टिण्डिवरम्‌ भाये और गिरवी के छेन देन की दुकान स्थापित की । घोसूलाजजी बढ़े साइसी भौर व्यापार 
कुशल पुरुष हैं । आपका जन्म संवत्‌ १९५३ में हुआ । भापके पुत्र बिरदीचन्दुजी इस समय दुकान के काम 
फो संभालते हैं । इस फर्म की ओर से दान घर्मं और सार्वजनिक कामों में यथाशक्ति सद्वायता दी जाती है| 
इस समय इस फमे पर गिरवी और छेन देन का व्यवसाय होता है। 


मरा 


सेठ चौथमल चॉदमल भूरा, जबलपूर 
इस गौद्र की उत्पत्ति भगसाली गौत्र से हुई है । इस परिवार का मूल निवास देशनोक 
(बोकानेर) है । वहाँ से सेठ परझुरामनी भूरा 'अपने पुत्र चौथमझजी तथा करनीदानजी को लेकर सौ वष पूव 
जवलपुर आये । यहां से करणीदानजी शिवनी चले गये, इस समय उनके परिवार वाले शिवनी में “ बह्ादुरमर 
लखमीचन्द” के नाम से व्यापार करते हैं । सेठ चौथमछनी भूरा संवत्‌ १९२३. में स्वर्गवासी हुए । 
आपके चॉद्मलजी, मूलचन्दुजी, मिलापचन्दजी तथा चुन्नीखाकजी नामक ४ पुत्र हुए । इनमें सेठ चॉद्मल 
जी ने ५९ साल की आयु में अपने पिताजी के साथ संवत्‌ १९२५ में सराफी की दुकान स्थापित की 
साथ ही इस फर्म की स्थाई सम्पत्ति को भी आपने खूब बढ़ाया । स्थानोय जैन मन्दिर की व्यवस्था 
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गांदी 


का भार संवद्‌ १९४० से आपने लिया। तथा उसकी नई बिल्डिंग थ प्रतिष्ठा काय्ये आपही के समय में 
सम्पन्न हुआ। इसी तरह आपकी प्रेरणा से सिवनी, बालाघाट, कटंगी तथा सदर में जैन मन्दिरों का 
निर्माण हुआ। आप बढ़े प्रभावशाली पुरुष थे। आपके छोटे भाई आपके साथ व्यापार में सहयोग देते 
रहे। संवत्‌ ३९७९ में आप स्वयंवासी हुए । आपके नेमीचन्दजी, रिखवदासजी तथा मोप्तीलालनी 
नामक रे पुत्र हुए। इनमें नेमीचन्दुजी, मूलच दजी के नाम पर दृत्तक गये । मिलापचन्दजी के राजसरूजी 
सागिकचन्दजी तथा हीराछालजी नामऊ ३ पुत्र हुए । इनमें माणिकवन्दुजी स्वर्गवासी होगये। 

इस समय इस परिवार में सेठ राजमरूजी, रिखबदासजी, मोतीलालजी, हीराछालजी तथा 
रतनचन्दजी मुख्य हैं । सेठ मोततीछालजी शिक्षित तथा वजनदार सज्जन हैं। सन्‌ १९२१ से आप 
स्युनिसिपल मेम्त्रर हैं। जबलपुर की हरएक सावजनिऊ संस्थाओं में आप भाग लेते रहते हैँ । सेठ 
रिखवदासजी के पुत्र हुकुमचन्दजी व्यापार में भाग छेते हैं भौर रतनचन्दजी सेठ नेमीचन्दजी के नाम 
पर दत्तक गये हैं, तथा ईसरचन्दजी घ प्रेमचन्दजी छोटे हैं। राजमछूजी के पुत्र सगनभलनी एवं 


मोतीडालजी के खुशहालवबन्दनी है। यह परिवार जबलपुर में प्रतिष्ठा सम्पन्न माना जाता है । 
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ग्ा्का 


गाँधी मेहता डाक्टर शिवनाथचदजी, जोधपुर 

भारटदों की ख्यातों से पता चलता है कि जाछौर के चौहान वंशीय राजा लाखणसी से भण्डारी 
और गांधी मेहता वंशों की उत्पत्ति हुईैं। लछाखणसीजी के ११ पीढ़ी बाद पोपसीजी हुए जो अपने समय 
के भायुरवेद के विख्यातज्ञाता थे। कहा जाता है कि उन्होंने सवत्‌ ३३३८ में जालोर के रावल सांवन्तर्सिह 
जी को पुक असाध्य व्याधि से भाराम किया इससे उक्त रावलजी ने इन्हें “गान्यी” की उपाधि से विभू- 
पित किया । पोपसीजी के ५३ पुश्त बाद रामजी हुए जो बढ़े वीर और दानी थे। रामजी की पांचवी 
पीढ़ी में शोभाचन्दजी हुए जो बढ़े वीर और नीतिज्ञ थे । आप पोकरण के पुक युद्ध में चीरतापूर्वक लड़ते 
हुए काम आये । उनके स्मरण में पोकरण ठाकुर साहब ने वहाँ देवालय बनवाया है, जहाँ लोग “जात” 
के लिये जाते है। आपके पौत्नों में मालमचन्दजी बड़े वीर हुए । आप पोकरण ठाकुर सवाइंसिंदजी के 
प्रधान थे और यूँ डवे सुकाम पर अपीरखोँ से युद्ध करते हुए धोके से मारे गये। आपके स्मारक में 
उक्त स्थान पर छत्नी बनी हुई है। घोभाचन्दुजी के कनिष्ट आता रुपचन्दजी मरा्डों के साथ युद्ध करते 
हुए वीरगति को प्राप्त हु>। आपके पश्चात्‌ इसी वंश के _रतचन्दजी कौर | भमयचन्दजी पोररण ठाउर 

साहब के पक्ष में युद्ध करते हुए काम आये । इस वश में कई सतियोाँ हुई । 
डाक्टर शिवसाथचन्दुजी इसी प्रतिष्ठित वच्न में हैं। संवत्‌ १९४८ में आपका जन्म हुआा। 
१३ वर्ष की अवस्था में आपके पिता देवराजजी का देहान्त होगया। आएउने इन्दौर में स्टेट की शोर से 
डाक्टरी की शिक्षा प्राप्त की । जोधपुर राज्य के देशी जआादमियों में आप सयसे पहले डॉक्टर टए । एस 
समय आप वेक्सीनेशन सुपण्टिण्डेण्ट है । आप जोधपुर की भोसवाक यंगमेन्स सोसायटी के फर धरे 
तंक मन्‍्त्री रहे । आप जत्यन्त लोकप्रिय और निःस्वार्थ ठोक्‍्टर है, भौर सायजनिक राय्यों में उत्साए से 

भाग छेते दै । आपके बड़े पुत्र मेह॒तापचन्दजो बी० झॉम बसे उत्साही और देशमक्त युवक ईं । 
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ऑसदाल जाति का इतिहास 


राजबैद्य हीराचंद रवनचन्द रायगांधी का खानदान, जोधपुर 
रायगाँधी देपारूजी के पूर्वज गुजरात में गाँधी (पसारी ) का व्यापार तथा चेधकी का काय्ये 
करते थे । इसलिये ये “रायगाँधी” कहछाये । गुजरात से देपाऊजी नागोर आये। इनके पौश्न गह- 
राजजी स्याति प्राप्त वैद्य थे। संवत १५२७ में इन्होंने देहली के तत्कालीन लोदी बादशाह को अपने इलाज 
से भारास किया | कह्दा जाता है कि इनकी प्राथना से बादशाह ने शबत्नुंजय के यात्रियों पर लगनेवाला 
कर साफ़ किया। इनकी ।० वीं पीढ़ी में केसरीचंदी प्रतिष्ठित वेद्य हुए। इनको संचत्‌ १८०४ में 
मद्दाराजा बलतसिंदजी नागोर से जोधपुर छाये, और जागीर के गाँव देकर बसाया, तब से यह खानदान 
जोधपुर में “राज्यवेद्य” के नाम से मशहूर हुआ । केशरीसिंहजी के वाद क्रमशः बखतमलजी, चर्धमानजी 
सरुपचन्दजी, पत्चाालज्नी, तथा मालचन्दजी हुए, उपरोक्त व्यक्तियों को समय २ पर १० गाँव जागीरी में 
सिले थे। संवत्‌ १८९६ में माऊूचन्दुजी के गुजरने के समय उनके पुत्र इन्द्रचन्दजी किशनचन्दजी तथा मुकुन्द- 
चन्दजी नाबालिग थे, अतः बागी सरदारों ने इनके गाँव दृबालिये । इनके सयाने होनेपर दरबार ने गाँवों 
की एवज सें तनख्वाह करदी । समय २ पर इस खानदान को राज्य की भोर से सिरोपाव मी मिलते रहे । 
गाँधी बखतमलजी के पौनत्र गदमऊूजी तथा मालचन्दुजी के छोटे आता प्रभूदानजी प्रसिद्ध वेद्य थे। किशन- 
चन्दजी तथा सुकुन्द्चन्द॒जी को वेद्यक का अच्छा अनुभव था। आप क्रमश संवत्‌ १९५१ तथा १९६४ 
में स्वरगंवासी हुए । मुझुन्दचन्दुजी के माणकचन्दजी, हीराचन्दुजी तथा रतनचन्दुजी नामक ३ पुत्र हुए, इनमें 
संबत्‌ १९७४ में माणक्चन्दजी स्वर्गंवासी हुए। हीराचन्दजी का जन्म सम्बत्‌ १९२७ में हुआ, इनके पुत्र 
चाँदमलजी हैं । रायगाँधी चाँदसलनी का जन्म संवत्‌ १९७० में हुआ इनको स्टेट को जोर से जाती 
तनख्वाह सिलती है, आपको वैद्यक का अच्छा ज्ञान है। सनातन धर्म सभा ने आपको “वैध भूषण की 
पद॒वी” दी है । आपके पुत्र मानचन्दजी कलकत्ता में वेद्यक तथा डाक्टरी की शिक्षा ग्राप्त कर रहे है 
रायगाँधी रतनचंदजी का जन्म संवत्‌ १९४२ में हुआ। आपको भी स्टेट से जाती तनख्वाद मिलती 
है आपके पुत्र वेच्य पदमचन्दजी हैं । डाक्टर परमर्चदुजी वैद्य का जन्‍म संवत्‌ ५९३६२ में हुआ, सन्‌ १५२५ में 
आपने इन्दौर से डाक्टरी परीक्षा पास की, इस परीक्षा में आप प्रथम गेट में सर्व प्रथम उत्तीण हुए । और 
जाप इसी साल जोधपुर स्टेट में सेडिकुल ऑफीसर मुकरर हुए इस समय भाप बादमेर ढिस्पेसरी में सब 
असिस्टेंट सर्जन के पद पर हैं। सन्‌ १९३० में आपने जोधपुर दरबार के सांथ देहली में उनके परसनल 
फिजिशियन की द्ेसियत से काय्ये किया । आप डाकटरी में अच्छा अज्भुभव रखते हैं | डिपार्टमेंट से व जनता 
से भाषकों कई अच्छे सार्टीफिकेट मिले हैं । न|गोर की जनता ने आपको मानपत्न तथा केस्क्रेट भेंट किया था । 


सेठ ताराचन्द वख्तावरमल गांधी, हिंगनधाट 
इस परिवार के पूव॑ज गांधी ताराचन्दजी नागोर से पैदुल भार्य हारा ऊगभग १०० साल पूच 
हिंगनधाट जाये । तथा यहाँ लेनदेन का व्यापार शुरू किया। आपके वख्तावरमछूजी, धनराजजी तथा 
हजारीमलजी नामक ३ पुत्र हुए । गांधी वस्तावरसऊूजी समझदार, तथा प्रतिष्ठित पुरुष थे । हिंपनघाद की 
जनता में जाप प्रभावशाली ज्यक्ति थे । आपने ज्यापार की शृद्धि कर इस दुकान की शाखाएँं नागपुर 
कामटी, तुमसर, वद्धा, भंदारा तथा चांदा आादि स्थानों में खोडी। जापका सवत्‌ १९४४ में स्वर्गंवास 
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हुआ। आपके भीकमचन्दजी तथा हीरालालजी नामक २ पुत्र हुए, इनमें हीरालालजी, सेठ हजारीमछूजी 
के नाम पर दुत्तक गये । इन दोवनों बंधुओं का व्यापार संवत्‌ १९६३ में अलूय २ हुआ । सेठ हजारीमछजी 
संबत्‌ १९७७ में स्वर्गगासी हुए | तथा धनराजजी के कोई संतान नहीं हुई । 

सेठ हौरालालजी गाधी--आपका जन्स संवत्‌ १९३१ में हुआ । भाप समझदार तथा प्रतिष्ठित 
व्यक्ति हैं। आपके यहाँ “हजारामलू हीराढारू” के नाम से लेन देन तथा कृषि का कार्य होता है। आपके 
पुत्र हंसराजजी २४ साल के तथा वच्छराजजी २१ साल के हैं। इसी प्रकार सेठ भीकमचन्दनी के हेम- 
राजजी सथा जेँवरीमलजी नामक २ पुत्र हुए। इनमे गाँधी जेंवरीसछजी, तथा हेमराजजी के पुत्र 
पुखराजजी विद्यमान हैं। आप दोनों सउजन भी व्यापार करते हैं। यह परिवार ह्विंगनघाट के व्यापा- 
रिक समाज में प्रतिष्ठित माना जाता है । 


गाड़िया 


मेससे पीरदान जुहारमल ( गड़िया ) एण्ड संस, त्रिचनापल्नी 

यह परिवार अपने मर निवास नागोर से फलोदी, जोधपुर, छोहावट आदि स्थानों में होता हु आ 
सेठ झुरसुटजी गढ़िया के समय में सथानियाँ ( ओसियाँ के पास ) भाकर अबाद हुआ। कहा जाता है 
कि हरसुटजी ने थोड़े समय तक जोधपुर में दीवानगी के कार्य में मदद दी थी। ये अपने समय के समद्धि 
शाली साहुकार थे । एकबार जोधपुर दरबार ने बारेट अमरसिंद्र को कुछ जागीर देना चाही, उस समय उसने 
यह कह कर मथाणिया माँगा हि, खम्ता खम्मा कर उठारिया, देशजा गाव मर्थानिर्यों । बहुत सौ घणु पाशिया 
जिशण में बसे कुस्सुट वाणिया | गड़िया परिवार में सेठ राजारामजी गड़िया जोधपुर में बहुत नामी साहुकारी 
हुए। इन्होंने संचत्‌ १८७२ में मीरखां को चिट्ठा चुकाने के समय महाराजा सानसिंहजी को बहुत बढ़ी 
इसदाद दी थी | तथा आपने शब्नुंनयजी का विशाल संघ भी निकल वाया था। 

गड़िया छरमुव्जी के वंश में आगे चलकर गजाजी हुए । इनके पुत्र देवराजजी तथा पौन्र पीरदान 
जी, चतुरभंजजी तथा ऊदाजी थे । सेठ पीरदानजी संवत्‌ १९४३ में सेठ रावछमछजी के पारंख के साथ 
ब्रिचनापल्ली आये, और थोड़े समय में इनके यहाँ सुनीमात करके फिर उन्हीकी भागीदारी में दुकान की । 
यह कार्य आप संवत्‌ १९७९ तक करते रहे । इनके ३ वर्ष बाद आपने अपनी स्वतंत्र हुकान तिन्नर 
( ब्रिचनापलछी ) में खोली । इधर १७ सालों से सब व्यापार अपने घुत्नों के जिम्मे कर आप देश में ही 
रहते हैं। इधर आपने संवत्‌ १९८५९ में “पीरदान जहारमल बैंक लिमिटेड” की स्थापना की है। आपके 
पुत्र घेवरचंदजी, धनराजजी, लूमचन्दजी, एथ्वीराजजी, तथा गणेशमलजी ( उफे चम्पालालजी ) तमाम 
ब्यापारिक कास उत्तमता से संचालित करते हैं | श्री घेतरलछालजी का जन्म संवत्‌ १९७५२ में हुमआ। आप 
स्थानीय पॉजारापोल तथा जीवदया मंढली के प्रधान हितचिंतक हैं । भाप जीवदया संस्था के प्रेसिडेंट हें। 
आपके छोटे बंधु छमचंदजी बैंक के मेनेरजिंग डायरेक्टर तथा पांजरापोल के सेक्रेटरी है । आपके बंक में अंग्रेंजी 
पद्धति से बेंकिंग विजिनेस होता है। इसहे कछावा आपके यहाँ ४ दुकानों पर ब्याज का काम होता हैं। 
आप सव भाई सरल तथा शिक्षित सज्जन हैं । घेवरचंदजी के पुत्र सिरेमलजी दें। 
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ओसवे!ल जाति का इतिहास 


न्‍ रुणएकाकक् 


सेठ पन्नालाल शिवराज रूणवाल, बीजापुर 


इस परिवार का मु निवास स्थान खुडी-बंडवारा (मेड़ते के पास ) है। भाप स्थानकवासी 
भाज्नाय के माननेवाले सज्जन हैं । इस परिवार के पृवज सेठ किशनचन्दजी के चतुस्ुजजी, पन्नालालजी, 
रिघकरणन्नी तथा इन्त्रभानजी नामक ४ पुत्र हुए | इनमें सेठ चतुस्चुजजी खुड़ी ठाकुर के यहाँ कामदार का 
काम करते थे | आपका सम्बत्‌ १९६१ में तथा पन्नाछाऊुजी का सम्बत्‌ १९४४ में स्वगंतास हुआ। सेठ 
चतुभुजजी के पृछ्तालाऊजी तथा सुखदेवजी सेठ पत्नालालजी के शिवराजजी, अभयराजजी तथा चुन्नीलालजी 
और इन्द्रभानजी के कुन्दनसलजी नासक पुत्र हुए । इनसें पूसाछालजी तथा सुलदेवजी स्वर्गवासी द्वो गये हैं । 
रैेठ पत्तालालजी रूएुदाल का परिवार--सेठ पन्माछालजी के धड़े पुत्र शिवराजजी का जन्म सम्वत्‌ 
१९२४ में हुआ । आप सम्बत्‌ १९४० में बागछकोट आये । तथा सबिस करने के बाद सम्दत्‌ १९६७ में 
“प्रेमराज भागीरथ” के नाम से बीजापुर में दुकान की । जापके पुत्र प्रेमरजजी, भागीरथनी, जीतमरूजी तथा 
मूलचन्दजी हैं । जिनर्म बड़े तीन पुत्र अपनी तीन दुकानों का संचालन करते हैं। श्री पेमराजजी के पुत्र 
भंवरूलालजी, हीरालारूजी, अजराज, पारसमल् तथा दलीचन्द हैं । इसी प्रकार भागीरथजी के पुत्र अम्बा* 
लालजी तथा मूलचन्दुजी के जेठमलूजी हैं| शिवराजजी की प्रधान दुकान पर “शिवराज जीतमरू” के नाम 
से रूई तथा अनाज का बढ़े प्रमाण में व्यापार होता है। सेठ अभ्यराजजी का जन्स सम्बत्‌ १९३३ में हुआ । 
आपके पुत्र राजमलजी, सेठ चुन्नीलालजी के पुष्नों के साथ भागीदारी में व्यापार करते हैं । 
सेठ चुद्तनीलालजी रूणवाल--आप इस परिवार बढ़े समझदार तथा प्रतिष्ठित महाजुभाव हैं। 
आप सम्वत्‌ १९४४ में केवल ९ साल की वय में अपने बढ़े आता के साथ जल्गाँव भाये। तथा घह्ाँ से 
भाप वागलकोट आये । यहाँ आपने फूलचन्दजी भय्या की दुकान पर सर्विस की । तथा पीछे इस दुकान के 
भागीदार हो गये । सम्बत्‌ १९६४ में आपने “चुर्स॑,छाल उत्तमचंद” के नाम से रूई तथा जादृत का 
व्यापार चालू किया | इस समय आपकी फरसे पर यूरोपियन तथा जापानी आफिसों की बहुत खरीदी रहा 
करती है | भाप बीजापुर की जनता में यद्े लोकप्रिय च आदरणीय व्यक्ति हैं । सम्बत्‌ १९६१ से छरुगातार 
१६ चर्षो तक आप जनता को ओोर से म्यु० सेम्बर चुने गये | जब आपने म्यु० के लिये खड़ा होना छोड़ 
दिया, तब सरकार ने आपको आनरेरी मजिस्ट्रेट के सम्मान से सम्मानित किया। और इस सम्मान पर 
आप अभीतक कार्य करते हैं । इसी तरह आप बीजापुर सर्चेठ एसोशिएसन के प्रेसिडेंट हैं। कहने का 
ताप्पर्य यह कि भाष बीजापुर के वजनदार व्यक्ति हैं। आपके उत्तमचन्दजी, दुर्गाछालजी, देवीलझालजी, 
केशरीमलजी, पुखराजजी, साणकचन्दुजी, सोत्तीछारूजी और साकलऊूबन्दुजी नामक ८ पुत्र हैं। हमें बढे ३ 
तीन घुश्न भापकी तीन दुकानों के व्यापार में सहयोग लेते है । उत्तमचन्दजी भी म्यु० सेम्बर रद जुक़े हैं । 
इसी तरह इस परिवार में सेठ कुन्दुनसलूजी तथा उनके पुत्र भेरुछालजी और ताराचन्दजी 
अपना स्वत्तन्त्र स्‍्यापार करते हैं । सेठ पूसाछालजी के ५६ पुत्र हैं, जिनमें छोटमलजी तथा वरदीचन्दजी 
बागलकोट में सेठ वच्छराज कन्दैयालाक सुराणा के साथ तथा शेष ४ बीजापुर में च्यापार करते हैं | 
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सियाछू, रायसोनी ओर कातरेला 


सउयकहः 


सेठ फतेमलजी सीयाल, ऊटकमंड 


यह परिवार पाली निवासी मन्दिर आम्राय का सानने वाला है। पाली से सेठ फरतेमलजी 
सीयाल ने सम्वत्‌ ६९६० में भाकर नीलरूगिरी के वेलिंगटन नामक स्थान में ब्याज का धंधा शुरू किया। 
आप सजझ्लन व्यक्ति हैं तथा विद्यमान हैं। आपने तथा पुखराजजी ने इस दुकान के कारबार को ज्यादा 
बढ़ाया | आपका परिवार पाली तथा नीलग्रिरी के भोसवाल समाज में प्रतिष्ठित माना जाता है। भापके 
यहाँ गोरीलाल फरतेमर के नाम से वेलिंगटन में तथा रिखबदास फतेमल के नाम से ऊटकर्मंड में भागीदारी 
में ब्याज का व्यापार होता है। भापके नाम पर धरसचन्दुजी सीयाल दत्तक भाये हैं। जाप १२ साल के हं। 


राय खोनीए 


सेठ सिरेमल पूनमचन्द सूथा (राय सोना) बेलगांव 

यह परिवार भाँवरी (पाली) का निवासी है । वहाँ सूथा ढायाजी रहते ये । इनके माणकचन्दणी 
तथा इंदाजी नामक २ पुत्र हुए । इनमें माणिकचन्दजी, भाँवरी ठिकाने के कामदार थे। इनके पुत्र पूनम” 
घन्दजी सथा जसराजर्जी हुए । मृथा पूनमचन्दजी के पुत्र सिरेसलजी २९ साछ की भायु में सम्बत्‌ १९४५ 
में बेलगाँव आये । तथा “दानान्षी ऊमाजी” की भागीदारी में कपड़े का व्यापार झुरू किया। इसके बाद भाप 
हलियाल (कारवार दिस्ट्रवट) में छकद़ी का कंट्राक्टिंग विजिनेस करते रहे । इसमें सफलता ग्राप्त कर सम्वत्‌ 
१९७३ में आपने कपड़े का व्यापार शुरू क्या। तथा व्यापार से उन्नति प्राप्त कर सम्मान को बंदायी | 
सम्वत्‌ १९८० में आप स्वर्गवासी हुए । आपके नाम पर कापके चाचा मूथा जसराजजी के पौन्च जीवराजजी 
दत्तक भाये। इनका सी १७ साल की वय में सम्बत्‌ १९८४ में शरीरान्त हो गया । अतः इनके नाम पर 
सेठ इंदाजी के प्रपौत्न भीकमचन्दुजी दुत्तक लिये गये। इनका जन्म सम्बत्‌ १९७२ में हुआ। इस दुकान पर 
सोजत निवासी भंडारी माणिकराजजी १५ साहों से सुनीम हैं । आप समझदार व्यक्ति हैं। यह हुकान 
बेलगाँव के व्यापारिक समाज में अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती हैं । यहाँ कपड़े का थोक व्यापार होता है । 


किन रे 
काकरक्कए 
सेठ धोंकलचन्द चुन्नीलाल कातरेला, बंगलोर 
इस खानदान के मूल पुरुषों का खास निवास्र स्थान बगड़ी ( मारवाद ) है। आप खेतासवर 


में जैन स्थानक वासी सम्प्रदाय को माननेवाले हैं । इस खानदान में सेठ मनरूपचन्दजी अपने जीवन भर 
में हुआ | आप भी वयदी में ही रदे । 


बगड़ी में ही रहे | आपके पुत्र धॉकलचन्दुजी का जन्म संवत्‌ १९०१ हे 
आप बड़े भार्मिक कौर सज्जन पुरुष थे्‌ । आपका स्वर्गवास सवत्‌ १९०८ में हुआ । आपके पुत्र धनरा 


द्षप५ 


का का] 
आसबातहू जाति का इतिद्दास 


घुन्नीलाउजी और सुखराजजी विद्यमान हैं । इनमें से धनराजजी ने भपनी फर्म अमरावती में “ धोकलूचन्द 
धनराज” के नाम से खोली । सेठ चुन्नीलालजी ने संवत्‌ १९७६ में अपना फर्म बंगलोर में 'घोकरूचन्द 
घुन्नीछाल के नाम से कालीज्रप बाज़ार में खोली । तथा सेठ सुखराजजी ने संवत्‌ १९७७ में अपनी दुकान 
मद्रास में खोली । आप तीनों भाई बढ़े धार्मिक और व्यापार दक्ष पुरुष हैं। आप लोगों का जन्म क्रमशः 
संवत्‌ १९३१ संवत्‌ १९३५ तथा १९३८ में हुआ। सेठ धनराजजी के पुत्र बन्शीलालजी हैं । सेठ सुख- 
राजजी के पुत्र अमोलकचन्दजी और अमोलकचन्दजी के पुत्र भेवरीलालजी हैं । भँवरीलालजी को सेठ घुन्नी- 


छालजी ने दृत्तक लिया है । 
मरह्तया 


सेठ धूलचन्द दीपचन्द मरलेचा, चिंगनपेठ ( मद्रास ) 

इस परिवार के पूर्व सेठ बोरीदासजी मरलेचा कण्टालिया रहते थे। सम्बत्‌ १९२३ में वहाँ 
के जागीदार से इनकी अनबन हो गई, और जिससे इनका घर छुटवा दिया गया। इससे जाप कण्टालिया 
से मेलाचास (सोजत) चले जाये । तथा ४७ साल बाद वहाँ स्वगंवासी हुए। आपके पुत्र धूलचन्दजी 
व्यवसाय के लिये जालना जाये, यहाँ थोढ़े समय रद्द कर आप मारवाड गये, तथा वहाँ सम्वत्‌ १९७६ में 
स्वगंवासी हुए । आपके पुत्र दीपचन्दजी का जन्म सम्बत्‌ १९७६ में हुआ। दीपचन्दजी मरलेचा मारवाद् 
से सम्बत्‌ १९६६में अहमदनगर और उसके डेदू बरस बाद मद्रास आये । और वहाँ सर्विस की । सम्दत्‌ 
१९७६ में आपने बगड़ी निवासी सेठ धघनराजजी कातरेछा की भागीदारी में चिंगनपेठ (मद्रास) में ब्याज का 
घंधा “घनराज दीपचन्द” के नाम से शुरू किया आपके पुन्न पारसमछजी तथा चम्पाछालनजों हैं। आप 
स्थानकवा ध्षी भाज्ञाय के सजन हैं। श्री धनराजजी कातरेल! के पुत्र वंशीलालजी इस फरम के व्यापार में 
भाग छेते हैं। आप दोनों युवक सज्जन व्यक्ति हैं । 


किक 
सख्ड़्ंचाए 
मेससे सागरमल जवाहरमल मडेचा, 


इस फर्म के मालिकों का मूल निवांसस्थान सोजत ( जोधपुर-स्टेट ) का है। जाप श्वे० जैन 
समान के तेरह पंथी आम्नाय को मानने वाले सज्न हैं । इस फर्म के स्थापक सेठ जम्नालालजी मारवाद 
पे जालना आये और पहाँ पर आकर लोहे और किराने क्री दुकान खोली । आपका स्वर्गवास हुए करो ३० 
ब्ष हो गये । आपके पदचाव्‌ आपके छोटे भाई सेठ सागरमलूजी ने इस फर्म के काम को सम्दारा । सागर- 
मलजी सं० १९७० में स्वगंवासी हुए । जापके चार पुत्र हुए। इनमें जवानमरूजी, कुन्दनमलूजी तथा 
समरथमलजी छोटी २ उमर में गुजर गये, तथा इस समय फर्म के मालिक भआपके चतुर्थ पुत्र केशरीमऊूजी 
हैं। आपकी ओर से १००००) इस हजार की रागत से एक बद्वछा सामायिऊ तथा प्रति क्रमण के लिपु 
दिया गया। जापके पुत्र चम्पाछालजी तथा मदनलालजी बालक हैं । 


१६५३ 


बागमार, कुचेरिया और हडिया 
आइना जल 


क्‍ वाग्फ्ार 
(३. 
सेठ जगन्नाथ नथमल बागमार, बागलकोट ह 
इस परिवार का मूल निवास कृणसरा ( कुचेरा के पास ) जोधपुर स्टेट है। इस परिवार 
पूर्वंज सेठ रिवृमलजी बागमार के पुत्र सेठ थानमरूजी बागमार सँंवत्‌ १९३२ में बागलकोट भाये, तथा 
भागीदारी में रेशमी सूत का प्यापारे झुरू किया । आप संवत्‌ १९७८ में स्वरयवासी हुए । आपके कक 
सेठ जगप्नायजी बायमार का जन्म संवत्‌ ६९३५ में हुआ । आपने तथा आपके पिताजी ने 
इस दुकान के व्यापार तथा सम्मान को बढ़ाया । भाप कपड़ा एसोशिएसन के अध्यक्ष हैं। बागछकोट 
के व्यापारिझ समाज में आपकी दुकान पतिष्ठित मानी जाती है। सेठ जयगन्नाथर्जी के पुत्र नथमलजी का 
जन्म संदत्‌ १ 5६१ में हुआ। आप फमे के व्यापार को तत्परता से सम्हालते हैं। आपके पुत्र हेमराजजी, 
पुनमचन्दजी, हंसराजजी, तथा केचलरूचन्दुजी हैं । आपके यहाँ बागलकौट में सूती कपड़े का व्यापार होता है । 
> 
कुचषेरियए 
सेठ खींवराज अमयराज कुचेरिया, धूलिया 
' यह परिवार बोरायडइ ( जोधपुर स्टेट ) का निवाती है। देश्व से सेठ गोपालजो कुचेरिया संवतः 
३९१० में ब्यापार के लिये घूलिया आये । आप संवत्‌ १९५० में स्वर्गंवासी हुए । आपके पुत्र अभयराजजी 
ने ब्यवसाय को उन्नति दी। भाप भी संवत्‌ १९५८ सें स्वर्गवासी हुए। आपके खींवराजजी तथा 
नामक २ पुत्र हुए, इनमें खींवराजनी विद्यमान हैं। कुचेरिया खींवराजजी का जन्म संवत्‌ 
१९३८ में हुआ। आपने १९६० में रुई अनाज और किराने की दुकान की । तथा इस व्यापार में अच्छी 
सम्पत्ति और प्रतिष्ठा श्राप की । आप स्थानकवासी आस्नाय के मानने वाले हैं, तथा धार्मिक कार्मो 
में सहयोग लेते रहते हैं. आपके पुत्र नेमीचन्दजी तथा बरदीचन्दुजी व्यापार में सहयोग लेते हैं । 


हाड़ियाए (2० अ 
0 के 
सेठ दर्लाचद मूलचंद हाड़िया, बल)री 
यह परिवार सीवाणा (मारवाड) का निवासी है। वहाँ से सेठ दलीचन्दुजी अपने आ्रावा शराजी 
के साथ लेकर संवत्‌ १९३० में बछारी आये । तथा मोती की फेरी रूगाकर दस पन्द्रद्द हजार रुपयों 
की सम्पत्ति उपार्जित की, और संवत्‌ १९४४ में “दुलीचद झूठाजी” के नाम से कपडे का कारवार शुरू 


किया। जाप दोवनों बंघु क्रमशः संवत्‌ १९६५ तथा १९६० में स्वर्गंवासी हुए । आप दोनों बन्धुओं 


ने मिलकर छगभग ३ छात्र रुपयों की सम्पत्ति इस व्यापार में कमाई । सेठ दुल्यीचन्दुजी के रघुनायमलजी, 
सूलचन्दुजी तथा आसूरामजी नामक हे पुत्र हुए। सेठ रघुनाथमलजी, १९७७ सें गुज़रे। इनके बाद 
यद्द दुकान ऊपर के नास से व्यापार कर रही है। इन तीनों भाइयों के नाम पर थी छोगालालजों द्तक 
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हैं। आपके पुत्र सम्पतराजजी हैं। सीवाणची में यह परिवार बड़ा नामी माना जाता है । आप 
स्थानकवासी आस्ताय के मानने वाले सज्जन हैं। इस फर्म सें सीवाणा निवासी कई सज्जनों के भाग 
हैं। इसी तरद्द अन्‍य स्थानों के मी भागीदार हैं। 


घोका 


सेठ वहादुरमल सूरजमल, धोका यादगिरी (निजाम) 

इस कुटुम्ब का मुझ निवास स्थान साथीण ( पीपाद के पस ) है। आप बइचे० जैन समाज 
के स्थानक वासी आस्नाय के सानने वाले सजन हैं। सेठ जीवमलजी के पुत्र बालचन्दुजी धोका देश से 
संवव्‌ १९४१ में यादगिरी आये तथा आपने कपदे का काम काज शुरू किया । आपका खंंवत्‌ १९५० में 
स्वगंवास हुआ । आपके नवरूमलजी, वहादुरसरूजी तथा सूरजमलजी नामक दे पुत्र हुए! सेठ नवलमलप्ी 
धोका के दार्थो से इस दुकान के रोजगार और इज्जत को बहुत तरकी मिली । आपका स्वरगंवास संवत्‌ 
१५९८५ में तथा वहाहुरमलजी संवत्‌ १९६१ में हुआ। इस समय इस परिवार में सेठ सूरजमछजी सेठ 
नवछमलगी के दत्क पुत्र हीरालालजी, बह्ादुरमलजी के दत्तक पुत्र किशनलालजी तथा सूरजमलजी के दत्तक 
पुत्र छालचन्दजो मोजूद हैं) सेठ सूरजमलजी का जन्म संवत्‌ १९३४ से हुआ । आप ही इस समय इस 
परिवार में बढ़े हैं । तथा दान धर्म के कार्मों की ओर आपकी अच्छी रुचि है? आपको दुकान यादगिरी को 
मातवर दुकानों में है । आपके यहाँ “बदहादुरमल सूरजमऊ के नाम से आदत सराफी लेन-देन का काम काज 
होता है। हीराछालजी के पुत्र पुरनमऊजी तथा मदनलछालजी हैं । 


परिशिष्ट * 


सेठ हरचन्द्रायजी सराणा का खानदान, चुरू 

हस खानदान का सूल निवास स्थान नागौर ( मारवाड़ ) का था। पर से इस परिवार के 
पूर्व पुरुष सेठ सुखमलजी चूर आकर यस गये। समी से आपके परिवार के सज्जन, चूरू में ही निवास 
कर रहें हैं। भापके वालचन्दजी, चौथमल्जी तथा इरचन्द्रायजी नामक तीन पुत्र हुए ! इनमें यह 
कानदान सेट हरघन्टरायजी से सम्बन्ध रफसता है । 

सेठ हृरचन्दरायजी--भाष यदे सीधे सादे, मिल्नसार एपं धार्मिक कृति के महानुभाव थे । भाप 
शुद्य में दी रह रर साधारण व्यापार करते रहे । आपडा स्‍्वर्गयास होगया हैं। आपके रगरचन्दजी, 
रमयासरी मुनझ्ाद/ हो एप शोमाचन्दजी नामक चार पुत्र हुए | 


रु की जा /+ट जज ४ नाल लि जल च ४ /+”*““““*“““४“““““+++++ह२ननुन्च लत जलन तल तन नमन नेम» +«. 
$ सिंग शाताएं शा परियद भूत से छपना सह गा, था निगरय परिचाा दुलूछझ पपने के परुचाय प्राप्त 
दुुआ, एग प्रकगारों है. एटा /बगकिश में दिया भा रकष ट्टे। 
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 सर्शाणा 


सठ उगरचन्दजी का पारेवार--सेठ उगरचन्दुजी सीधे सादे और धार्मिक प्रकृति के _पुरुष -थे। 
आप चुरू से व्यापार के निमित्त कलकत्ता आये थे। मगर प्रायः जाप देश में ही रहा करते थे । आपका 
स्वगंवास दहोगया है। आपने रतीरामजी के पुत्र॒ धनराजजी को अपने चाम पर दत्तक लिया। सेठ घन- 
राजजी भी साधारण स्थिति में व्यापार करते रहे। आपका भी स्वर्गवास होगया है। आपके स्वर्गवास 
के पदचात्‌ आपकी धर्मपत्नी सिरेकुंवरजी तथा आपके पुत्र श्री सोहनलछालजी ने जैन धम्म के तेरापन्थी 
सम्प्रदाय में दीक्षा अहण करली । श्रीमती सिरेक्ुंवरजी का स्वर्गवास होगया है। श्री सोहनछालजी इस 
सम्प्रदाय में संस्कृत के विद्वान तथां शास्त्रों का भच्छा ज्ञान रखते हैं । 
सेठ रतीरामजी का परिवार--भाप भी देश से कलकत्ता व्यापार निमित्त आये थे। आपने सर्च 
प्रथम दुलाली का काम प्रारंभ किया था। कुछ समय पशचाव्‌ आप अपने भाइयों से अलग होकर अपना 
स्वतन्त्र व्यापार करने रंगे थे। तभी से आपके परिवार के सज्जन भरूग व्यवसाय करते हैं । आपके 
सुगनचन्दुजी, धनराजजी, खूबचन्दुजी तथा हजारीसछूजी नामहू ४ पुत्र हुए । पहले पहल आपने मेसस 
सुगनचन्द हजारीमछ के नाम से धोती जोरों का काम शुरू किया | इस फर्म का व्यवसाय सं० ३९६० 
के करीब साझे में चलता रहा। तदुनन्तर आप सब छोग अछग रे व्यवसाय करने ऊग गये । इस समय 
सेठ सुगनचन्दजी देश में ही निवास करते हैं। आपके चम्पालालजी, प्रेमचन्दुजी, नेम चन्द॒जी तथा भैंवर- 
लालजी नामक चार पुत्र हैं। सेठ धनराजजी सेठ ऊगरचन्दजी के नाम पर दत्तक चले गये । सेठ खूब- 
घन्दुजी का स्वर्गयवास होगया है। आपके सुमेरमझूजी नामक एक पुत्र हैं । आप इस समय अपने 
काका सेठ हजारीमलजी के साथ काम करते हैं । सेठ हजारीमछूजी बड़े योग्य, मिलनसार तथा धार्मिक 
प्रकृति के पुरुष हैं। आप आज कल मेसस हजारीमर माणकचन्द के नाम से सूता पट्टी में धोती जोढ़ें 
का व्यापार करते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी छुक्सलेन में एक छार्तों के व्यवसाय की फर्म तथा छातों 
का कारखाना भी है। आपके पुत्र बा० माणगकचन्दजी इस समय पढ़ रहे हैं । 
सेठ मुक्नाहालजी क॒ परिवार--इस परिवार में सेठ सुन्नाठालजी बढ़े मामांकित व्यक्ति हुए । 
परिवार की उन्नति का सारा श्रेय आप को ही है। आप सबसे पहले संवत्‌ १९२७ में देश से व्यापार 
निमित्त कलकत्ता आये और दुराली का काम प्रारंभ किया । आप बडे ही व्यापार कुशल, होनहार तथा 
होशियार सज्नन थे। आपने अपनी व्यवहार कुशलता, व्यापार चातुरी दथा होशियारी से दुलाली में अच्छी 
सफलता प्राप्त की। आप बड़े परिश्रमी तथा अम्रसोची सज्जन थे । दछालो में धनोपाजन कर आपने 
अपने आर्थिक उत्थान के हेतु अपने छोटे आता शोसाचन्दुजी के साझे मे 'मन्नालाल शोमाचन्द सुरागा' के 
नाम से संचत्‌ १९४० में स्वतन्त्र फर्म स्थापित की और इस पर विलायत से धोती जोर्डों का कारवार घाड 
किया। इस व्यवसाय में आपको बहुत काफी सफलता प्राप्त हुईें। आपके व्यवसाय को ज्यों २ 
सफलता मिलती गई व्यों स्यों उसे बढ़ाते गये भौर उसमें लाखों रुपये की सम्पत्ति उपा्शित की। काय 
की फर्म पर विछामत से घोती जोर्डों का डायरेक्ट इम्पोर्ट होता घा। आप बढ़े चुद्धिमान तया अध्यवसायी 
सज्जन थे। आप बृद्धावस्था में घुरू में ही रहते रहे । आपको साधु सेव्रा की भी यढो लगन थी। 
आपका अन्तिस जीवन साधु सेवा में ही ब्यतीत हुआ। भभी आपका सं० १९९१ में स्वर्गवास हुआ है। भाप 
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का कलकत्ता व घुरू की ओसवाल समाज में अच्छा सम्मान था। आप चुरू पिजरापोक के सभापति भी 
रह चुके थे। आपके विवार बड़े सुधरे हुए थे। आपने अपनी झूत्यु के समव ५००००) का एक बृहद्‌ 
दान निकाला है जिसका एक ट्ूस्ट सी कायम कर गय्रे हैं। इस दान की रकम का उपयोग विधवाओं को 
सद्दायता पहुँचाने तथा जात्योन्नति के कार्य्यों में क्या जायगा। इस दान के अतिरिक्त, आपने चुरू और 
कलकत्ता की कई संस्थाओं को बहुत द्वव्य दान दिया है। भापके कोई पुत्र न'होने से सेठ ,शोभाचन्दजी 
के पौतन्न ( सेठ तिरोकचन्दजी के पुन्न ) वाबू हनुतमलमी आपके नाम पर दत्तक आये हैं। आप बड़े 
मिलमसार एवं उत्साही नवयुवक हैं ।। आप का इस समय मेससे “हरचन्दराय मुज्नालऊ'ल” और “मुम्नालाल 
हनुतमल” के नाम से ब्ेक्षिय तथा किराया का स्वतन्त्र काम होता है। आप ओसचाल तेरापन्थी विद्यालय 
के सेक्रेटरी रह चके हैं। वत्तेमान में आप “ओसवाल नवशुवक समित” की ओर से व्यायामशाला के 
खास कार्यकर्ता हैं । 


सेंठ शे।माचन्दजी का परिवार--सेठ शोभाचन्दुजी भी मिलनसार, समझदार तंथा व्यापार 
कुषछ सज्जव थे। आप अपने भाई के साथ व्यापारिक कार्मों से बड़ी कुशलता और तत्परता फ्रे साथ 
सहयोग प्रदान करते रहे । भापका धा्मिक्र कार्य्यों की ओर भी भच्छा लक्ष्य था। मगर कम चय 
में ही भापका स््रगंवास होगया । आपके स्वगवास के पश्चात्‌ आपकी धर्मपत्नी श्रीमती नौनाजी ने 
तेरापन्थी सम्प्रदाय में दीक्षा म्हण करली । भोप इस समय विद्यमान है। आपके पुत्र तिछोकचन्दजी हैं । 


सेठ विलेकचन्दगी--आपका जन्म संयंत्‌ १९४० सें हुआ। आप प्रारंभ से ही व्यापार कुशल 
बुद्धिमान तथा समझदार सज्जन हैं । * आय हृ॒प समय कलकत्ता व थेली “प्रोत'की ओसवाल समाज के 
प्रमुख काथ्य कर्ताओं में से पक हैं। आप मारवाड़ी चेम्बर ऑफ कामसे, मारवाड़ी एसोपिएशन, जैन 
इवेताम्बर तेरापन्थी समा, जैन श्वेताम्वर तेरापन्थी विद्यालय, विश्युद्वानन्द सरस्वती विद्यालय व भस्पताल 
मारवाड़ी रिडीफ सोसायटी, सारवाडी ट्रेंड एसोसिएशन, चरू पीजरापोछ, ओसवार सभा, ओसवाल 
नवयुवक समिति आदि कई संस्थाओं के सेक्रेटरी, उपसभाषति व सभापति जादिः पदों पर कई बार 
काम कर चुके हैं। प्रायः ओोसवाऊू समाज की सभी सार्वजनिक सभाओं में आप पूर्ण रूप से सहायता देते 
तथा उसमें प्रमुख भाग लेते हैं। बिहार रिलीफ फण्ड में आपने आर्थिक सहायता 'पहुँचा कर त्रहुत ' से 
ओसवचालू नवयुवकों को सेवा कार्य के लिये ब्रिहार भेजने में बहुत कोशिश की थी। इसी प्रकार की अन्य 
सार्वजनिक सेवाओं में आप भाग लेते रहते हैं । आ+के हजुंतमछूजी, हिम्मतमलजी, वच्छराजनी तथा हंस- 
राजजी नामक चार पुत्र हैं। इनमें वाबू हनुतमरूजी, सेठ 'सुन्नालालजी के नास पर दत्तक॑ गये हैं। शेष 
सब भाई सिलनसार सज्जन हैं। वावू हिम्मतमलंजी एवं बच्छराजजी व्यापार में भाग छेते हैं' तथा 
हंसराजजी पढ़ते हैं । आपका इस समय कलकत्ता में 'हरंचन्द्राय शोभाचंन्द' सुराना ब्रदेसे,' 'तिलोकचन्द 
हिम्मतमछ! के नामों से जमीदारी, बैक्लिग, जूट चेकिंग व शिपिंग को कास होता है तथा जैपुरहाट ( बोगढ़ा ) 
'में आपका एक राइस मिर चल रहा है। यह फर्स कलकते की ओसवाल समाज में प्रतिष्ठित समझी जाती 
हैं। इस फर्म की यहां पर बड़ी २ इमारतें बनी हुई हैं । हे ' 
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३९ #सराणजी सुराना, चून्न- कु० सुमरमलजी बोचरा (रामलाल नथमल ) सरदार ? 
( परिचय परिशीष्ट में ) हे 


सुााणा 


सेठ रतनचंद जवरीमल सुराना, पड़िहारा 

इस खानदान के लोगों का मूल निवास स्थान नागौर ( सारवाड़ ) का था मगर बहुत वर्षों से 
इस परिवार के सेठ मलूकघन्दनी पड़िहारा में भाकर बस गये थे। तभी से आपके वंशज वहीं पर 
निवास कर रहे हैं। भाप खेती वगैरह का काम करते थे । आपकडे पुत्र रतनचन्दजी सबसे पहले देश से 
बंगाल भाये और माहीगंज में अपनी फर्म स्थापित की ! . आप बड़े सज्जन तथा कुद्छ व्यापारी थे। 
आपके हरकचन्दजी तथा भेरोंदानजी नामक दो पुत्र हुए। हा 
आंप दोनों भाई भी देश से व्यापार निमित्त कलकत्ता आये और सबसे प्रथम सदाराम प्रनचंद 
भण्साली की कलकत्ता फस पर सर्विस की । इसके पश्चात आपने सरदार शहर दर निवासी सेठ चुन्नीडाल 
जी बोथरा के स छे में मेसस चुत्नीलाल भेरोंदान के नाम से फर्म खोली । इस फस के कुष्टे के व्यवसाय में 
अच्छा लाभ रहा | संवत्‌ १९८८ तक इस फस पर आपका साक्षा रहा। तदनस्तर आप छोगों का पाठ भलग 
अलग होगया । जिस समय उक्त फर्म साझे में चल रही थी उस समय इस खानदान की सं० १९८१ में 
रतनचन्द जचरोमल के नाम से कलकत्ता में एक स्वतन्त्र फ्म खोली गई थी । वत्तमान में आप छोग इसी 
नाम से स्वतन्त्र व्यापार करते हैं। सेठ मेरॉदानजी बड़े नामी, मिलनसार तया प्रतिष्ठित सज्जन थे । आपका 
संवत्‌ १९८८ में स्रगेवास हुआ । सेठ हरकचन्दजी विद्यमान हैं ॥ आपके घनसजजी नामक एक थुत्र हैं। 
सेठ भेरोंदानजी के भेवरछारूजी, जवरीलालजी तथा पतन्नाछालजी नामक तीन पुत्र हैं। _ इनमें से 
प्रथम दो भली प्रकार व्यापार सचालन करते है । तीसरे अभी पढ़ रहे हैं। आप लोग जैन तेरापन्यी 
सम्प्रदाय के मानने वाले सज्जन हैं। इस खानदान,की करूकता, आलरूमनगर ( रगपुर ), रहिया, शिव 

गंज, काली बाजार आदि स्थानों पर फर्मे हैं जिन पर जूट का काम होता है। पढ़िद्वारे में यह खानदान 
प्रतिष्ठित माना जाता है। ः ॥ ' हम 

सेठ बच्छराज कन्हेयालाल सुराणा, बागलकोट 
यह परिवार पी ( मारवाड़ ) का निवास्री स्थानकचासी जैन समाज का मानने वाला है। इस 
परिदार के पूवज सेठ नथमलजी सुराणा लगभग संवत्‌ १९३० में स्वयंवासी हुए । 

रूठ बच्छराजजी सुराणा--सेठ नथमरुजी के पुत्र वच्छराजजी सुराणा का जन्म संवत्‌ १९२९ में 
हुआ। १३ साल की वय में आप बागलऊोट आये, तथा यहाँ सर्विस की। संवत्‌ ३९५५ में आपने 
भागीदारी में रेशम का व्यापार आरम्भ किया। एवम्‌ १६७० से आपने अपनी स्वतन्त्र दुकान की। 
आपके हाथों से व्यापार और सम्मान की उम्नति हुईं। इस समय आप बायलक्ोट के ५ सालों से धानरेरी 
सजिस्ट्रेंट एवं २ सालों से म्युनिसिपल कौसिलर हैं. तथा वहाँ के ओसवाल समाज में नामाकित व्यक्ति है । 
धार्मिक कार्यों की ओर आपकी अच्छी रुचि है। आपके पुत्र कन्श्यालालजी का जन्म सम्बंत्‌ ३९७० में 
हुआ । आप उत्साही युवक हैं; तथा व्यापार में भाग छेते हैं। आपके यहाँ वागलकोट तथा गुलेजगुड में 
बच्छराज कन्हैयालाल” के नाम से रेशमी सूत, खण तथा रेशमी वर्खों का व्यापार होता है। गुलेज गुढ में 
आपकी शाखा २४ सालों से है । इसी तरह बागलकोट और बीजापुर में “कन्दैयालाल सुराणा” के नाम 
से आदृत व गछा का व्यापार होता है। इन सब स्थानों पर आपकी दुकान अतिष्ठा सम्पन्न मानी जाती है । 
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सेठ महासिंह राय मेघराज बहादुर (चोपड़ा कोठारी) का खानदान, मुशिदाबाद 


. इस परिवार के पूर्व पुरुषों ने जोधपुर और जेसलूमेर राज्य में अच्छे २ काम कर दिखाए हैं। 
ऐसा कद्दा जाता है कि, ये लोग चहाँ के दीवानगी के पद को भी सुशोमित कर लुके हैं। इन्हीं की सनताने 
किसी कारणवश गैर सर नामक स्थान पर आकर रहने लगीं। कुछ वर्षो पश्चात्‌ कुछ छोग तो बीकानेर चले 
गये पुवस्‌ सेड रतनचन्दजी, सहासिहजी और आसकरनजी तीनों बंधु मुर्शिदावाद आकर बसे । यहाँ आकर 
भाप लोगों ने अपनी प्रतिभा के बल पर सम्बत्‌ १८१८ में ख्वालपाड़ा में अपनी फर्म स्थापित की । इसमें 
सफलता मिलने पर कमशः गोहाटी और तेजपुर में भी अपनी शाखाएँ स्थापित कीं। उस समय इस फर्म पर 
बेकिंग, रबर और चायबागान में रसद सप्लाय का काम होता था | सेठ महातिंहजी के पुत्र मेघरानजी हुए । 

रु मेघराजजी बहछुर--आपके समय में इस फर्म की बहुत तरकी हुई और वीसियों स्थानों पर 
इसकी शाखाएँ स्थापित की गई । आप बढ़े व्यापार चतुर पुरुष थे। भारत सरकार ने आपके कार्यों से 
प्रसन्न होकर सन्‌ १८६७ में आपको “राय वहादुर” के सम्मान से सम्मानित किया । आपका सन्‌ १९०१ में 
स्वर्गवास हो गया। आपके पुत्र बावू जालिमिचन्दजी और प्रसन्नचन्दुज्ी--सन््‌ १९०७ में अलग २ हो गये। 
सेठ जालिम चन्दजी का परिवार--सेठ जालिसचन्दुजी भी बढ़े घार्मिक और ज्यवसाय-कुशल व्यक्ति 
थे। आपके पाँच पुत्र हुए जिनहे नाम क्रमइः बा० धनपतर्सिहजी, लश्ष्मीपतर्तिहनी, खड़गर्तिहजी, जस 
बन्तसिंहजी और दिलीपसिंदजी हैं । आप सब लोग बढ़े मिलनसार और शिक्षित सजन हैं। वर्तमान में 
भाप लोग उपरोक्त नाम से व्यवसाय कर रहे हैं। आपकी फर्म इस समय तेजपुर, ग्वालवाड़ा, गोहाटी 
विश्ववाथ, बद़याँव, उरांग, साणक्याचर, सुर्शिशवाद, घुल्यान, युटारोही, जीयागंज, सिराजगंज, बालीपाढ़ा, 
पुरानावाट, नयाघाट, आदमवबाढ़ी, छुढ़ायांव, चुठेया, पामोई, टॉगामारी, सांकूमाया, गंभीरीघाट, कदमतल्ला 
जांजियाँ, फूल्सुन्दरी, झढ़ानी, बांसवाड़ी, सूर्सिया, बड़गाँव दाट, पावरी पारा, छावकुवा, गोरोहित इत्यादे 
स्थानों पर हैं । इन सब पर जमींदारी, जुट और बेडिय का व्यापार होता है । 
सेठ प्रसक्चचंदजी का परिदार--सेठ प्रसन्नचन्दजी ने अलग होने के बाद “असझचन्द फर्तेसिद के 
नाम से व्यापार प्रारम्भ किया। आपका स्वर्गंवास हो गया। इस समय आपके भंवरसिहजी और 
फतेसिंहजी नामक दो पुत्र हैं, इनमें से भंवरसिंद्दनी का स्वगवास हो गया । आपके पुत्र कमलपतसिहजी हैं । 
याव्‌ फतेसिंहजी मुर्शिदाबाद में च्यापार करते हैं । तथा कम्रलपतर्सिइहजी कलकत्ता में रहते हैं यह परिवार 
मन्दिर सम्प्रदाय का अनुयायी है । 


चोपड़ा राजरूपजी का खानदान, गंगा शहर 
इस परिवार के पूर्वजों का मू निवास स्थान सण्डोवर का था । वहाँ से इस खानदान के पूर्व 
पुरुष का कापडेद, कुचौर तथा देराजघर में आकर बसे थे । तदनंतर सम्बद्‌ १९६७ में इस खानदान के 
बतमान पुरुष श्री छोगमलजी चौपढ़ा गंगा शहर जाकर बस गये तभी से आप छोग गंगाशहर में निवास 
कर रहे है। इस खानदान में सेठ राजरूपजी हुए। आपके रतनचम्दुजी हुर्गदासजी, करमचन्दनी, हरकचंदजी 
सरदारमलजी तथा ताजमलठजी नामक छः पुत्र हुए । 
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कोयारी बहादुर, सुर्शिदाबाद 





च्तोपडा[ 


चोपड़ा करमचन्दजी का परिवार--चोपड़ा करमचन्दजी के पूसराजजी, छाभूरामजी तथा गुमा- 
नीरामजी नामक हे पुत्र हुए । आप तीनों भाई देश से व्यापार निसित रंगपुर आये और माहीगंज (रंगपुर) 
में वहाँ की प्रसिद्ध फर्म मेसस मौजीराम इन्द्रचंद नाहठा के यहाँ सर्विस करते रहे । सेठ पूसराजभी 
बड़े बुद्धिमान तथा अच्छे व्यवस्थापक थे । आपको बंगला भाषा का भी भच्छा ज्ञान था । भाप रंगपुर जिले 
के नामी स्यक्ति हो गये हैं । आप रंगपुर जिले की ग्यु" क० के मेम्बर भी थे। भापका स्वदेश प्रेम भी बढ़ा 
बढ़ा चढ़ा था। सन्‌ १९०५ की बंगाल स्वदेश मुच्हमेंट में आपने अग्न भाग छिया था तथा तनी ले भाप 
स्वदेशी बस्तरों का उपयोग किया करते थे | भाप ही के समय में सम्बत्‌ १९५० में छोगप्तल तिलोकचन्द 
घौपड़ा के नाम से माहीगंज से सेठ हरकचन्दजी के पुत्र बीदामलजी के साझे में घ्तंत्र फर्स स्थापित की गईं। 
सस्वत्‌ १९८१ में इस फर्म की एक शाखा कलकत्ता में भी खोली गई थी । सम्बत्‌ १९८७ के पश्चात्‌ सेठ 
बीदामलऊूजी व पूसराजजी के परिवार वाले अलग २ हो गये । सेठ पूसराजजी के छोगमरूजी तथा रावतमऊ 
जी नामक दो पुत्र हुए । 
शी छोगमलजी चोपड़ा--आपका जन्म सस्वत्‌ १९४० में हुआ | आपने सन्‌ १९०५ से बी० ५० 
तथा सन्‌ १९०८ में पुछ० एछ० बी० की परीक्षाएँ पास कीं । इस समय आप सारे परिवार में समझदार, 
योग्य तथा बुद्धिमान सजन हैं। आप कलकत्ते की भौसवालू समाज के नामी वकीलों में से एक हैं। आप 
मारवाड़ी चेम्बर आफ कामसे, मारवाड़ी एसोसिएशन, ओसवाल सभा, भोसवाऊ नवयुवक समिति आदि 
कई संस्थाओं के सेक्रेटरी, मेम्बर तथा प्रधान कार्यकर्ता रहे हैं । आपके इस समय गोपीचन्दुजी, भोजराज 
जी, मेघराजजी, अजीतमलजी तथा भूरामलजी नामक पाँच पुत्र हैं। इनमें गोपीचन्दुजी ने सन्‌ १९३३ में 
एुरू० एल० बी० पास किया है। शेष सब व्यापार में भाग छेते हैं । 
सेठ लाभूरामजी के पुत्र मंगलचन्दजी छाहौर की फर्म पर बलौइज फायर इंशरंस कं० स्विद्जर- 
लैण्ड की जनरल एजेन्सी का सब काम देखते हैं। चौपडा गुमानीरामजी के पुत्र इन्द्रचन्दुनी, तिलोकचंदजी 
तथा प्रतापमरूजी फर्म के काम में सहयोग छेते हैं। आप छोगों की एजंसी में उत्त इंन्शरंस कंपनी को 
पालिसियाँ भी इश्यु की जाती हैं। आप छोगों को “छोगमछ रावतमल” के नाम से कलकत्ता में भी पुक फम है । 
सेठ दरकचन्दजी का पारिवार--सेठ हरकचन्दुजी के दू दामछूजी, रामसिंहजी, धनराजजी, वीदामल 
जी, जोरादरमलजी तथा गुमानीरामजी नामक छः पुत्र हुए। सेठ रामसिंहजी व बीदामलजी देश से 
रंगपुर तथा दिनाजपुर आये तथा वहाँ मौजीराम इन्द्रचन्द्र नाहटा के यहाँ सर्विस करते रहे । आप छोय देश 
से बंगाल प्रान्त में आते समय देहली तक का मार्ग पैदल ते करते हुए आये थे। आप यहाँ प्रतिष्ठित 
समस्त जाते थे । आपके पश्चात्‌ सेठ बीदामछूजी उसी फर्म पर सर्विस करते रहे । तदनंतर आपने संदत्‌ 
१९७० में माहीगंज में एक फर्म स्थापित की जिसका उल्लेख हम ऊपर कर छुके हैं । इसी समय दिनाजघुर 
में आपने तिलोकचन्द चौपड़ा के नाम से एक स्वतंत्र फर्म भी स्थापित की थी जिस पर, येद्िंग वगरद का 
ब्यापार होता था। इस फर्म पर इस समय “तिलोकचंद सुगनमरू नाम पढ़ता है। इसके अतिरिक्त 
आपकी तिछोकचन्द्‌ श॒थ्वीराज के नाम से कलकत्ता में एक और फरममे है। सेठ बीदामलजी का सुदद 
१९६६ स्वगंवास हो गया है। आपके पुत्र तिलोकचन्दजी, फतेचन्दुजी तथा सुगनचन्दजी £। 
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श्री तिलोकचन्दजी बड़े श्रतिष्ठित तथा व्यापार कुशल सजन थे । आपका जन्म संचत्‌ १९४४ में 
हुआ था। आप दिनाजपुर के स्थुनिसीपल कमिश्नर भी शह चुके हैं। दिनाजपुर फम॑ का आपने बढ़ी 
योग्यता से संचालन किया था । आपका संवत्‌ १९८१ में स्वरययवास हुआ । आपके पुत्र छाठचन्दज़ी हैं । 
श्री फतोचन्दजी--आपका जन्म संवत्‌ १९० में हुआ। आप चोपड़ा रामसिंदजी के नाम पर 
दुत्तक गये थे लेकिन रामसिंदजी की घर्मपत्नी अत्यंत तपस्विनी थी अतः आप सब के शामिल ही रहते हैं। 
आप बड़े योग्य, समझदार ठथा बुद्धिमान सजन हैं । इस समय आप इनकमटेक्स ऑमीसर हैं। आपके 
रतनचन्दजी, छगनसलऊजी तथा अमरचन्दजी नामक तंज पुत्र हैं ।, सुगनचन्दजी का जन्म संवत्त्‌ १९७२ 
में हुआ। आप मिलनसाए हैं तथा हप समय फर्म के सारेकाम को संचालित कर रहे हैं | आपके पृथ्वीराजजी 
नामक एक पुत्र हैं । 
* शोठी परिवार, सरदारशहर 
इस परिवार के लोग बहुत समय से सरदार शहर ही में निवास करते चले आ रहे हैं। इस 
परिवार में सबसे पहले सेठ चिमनीरामजी और आपके भाई चौथमलूजी दिनाजपुर गये, एवम्‌ वहाँ सर्विस 
की । पह्चात्‌ वहाँ से आप छोय जलूपाईगोड़ी चले गये। वहाँ जाकर आपने अपनी फर्म स्थापित की, 
एवस उसमें बहुत सफूल्ता प्राप्त की । आप ही छोयों ने वहाँ बहुत सी जमींदारी भी खरीद की | सेठ 
दीकमचन्दजी के ६ पुत्रों में से चिमनीरामजी अविवाहित ही स्वगंवासी हो गये। शेष के नाम क्रमशः 
जीवनदासजी, चौथमलछजी, पांचीरामनी, वर्तावरमछजी और हीरालालजी था। आप छोगों का स्वरंवास 
गया है। आप छोयगों के पश्चात्‌ इस फर्स का संचालन आपके पुत्रों ने किया । आप छोगों को जर्मीदारी 
बीकानेर-स्टेट, जलपाईगौदी, पबना एवम्‌ रंगपुर जिले में हैं। यह जमींदारी अछय २ विभाजित है । 
संचत १९९१ से आप लोगों का व्यवसाय अलर्ग २ हो गया। इस समय इस परिवार की चार 
शाखांएँ हो गई जो सिन्‍न २ नाम से अपना व्यवसाय करती है। जिसका परिचय इस प्रकार है । 
चाथमल जैचन्दलाल--इस कर्म के मालिक सेठ बिरदोचन्दजी गोठी और आपके पुत्र मदनचन्द 
जी भौर जयचन्दरालजी हैं । सेठ बरिरदीचन्दजी बड़े अतिष्ठित व्यक्ति हैं । 
गिरधारीमल रामलाल--इस फर्स के वर्तमान संचालक सेठ रामलालजी गोठी हैं ॥ आपको जूद 
के व्यापार की अच्छी जानकारी है | अपनी कलकचे को सम्मिलित फर्म की सारी उचति का श्र॑य भाप दी 
को है। आपके चम्पालालजी, छगनलालजी, नेमीचन्दजी, इनुमानमलजी और रतनचन्दुजी नामक पांव पुत्र हैं । 
णिरघारीधल अमयचन्द---इस फर्स के मालिक सेठ गिरधारीमलूजी के पुत्र अमयचन्दजी और 
सुमेरमरुजी हैं। आप दोनों ही मिलनसार और उत्साददी नवयुवक हैं | 
» सरदाशगड शुमकरन--इस फर्म के मालिक सेठ सरदारमलजी के वंशज हैं । 


जोहरी लामचन्दी सेठ ( राकां ) का खानदान, कलकत्ता 
इस खानदान के पूर्वजों का मूल नित्रास स्थान जयपुर का है। यहाँ पर सेठ अमीचन्दजी बड़े 
नामी व्यक्ति हो गये हैं । आपके कल्झसलजो, घनसुलदासजी, द्वावूडाछजी तथा चन्द्रभानजी नामक चार 
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पुत्र हुए। इनमें से प्रथम दो भाइयों ने संवत्‌ १५०० के करीब मिर्जापुर जा कर अपनी व्यापार कुशछता 
ओर होशियारी से रुई तथा गढले के व्यवसाय में अच्छी सफझुता प्राप्त की । जाप छोगों का सवगंवास हो 
गया है। सेठ कद्झमलजी के नथमऊूजी नामक एक पुत्र हुए जिनका युवावस्था में ही देदावसान हो गया । 
आपकझे नाम पर अजमेर से सेठ लाभचन्दुजी गेलड़ा दत्तक लिये गये । 

सेठ लामचन्दजा--आप इस परिधार में बढ़े नामांकित व्यक्ति हो गये हैं। आप बढ़े बुद्धिमान 
व्यापार चतुर तथा प्रतिष्ठित पुरुष थे । आपने करीब ८० पे पूर्व कलकचे में जवाहरात का ध्यापार किया 
तथा सेठ मोतीचन्दुजी नखत के साझे में करीब ३७ वर्षो तक “लाभचन्द मोतीचंद” के नाम से जवाहरात का 
सफछता पूर्वक व्यवसाय किया । यह फर्म बड़ी प्रतिष्टित और कोट जुएलर रही तथा वाइसराय आदि कई उच्च 
पदाधिकारियों से अपाइन्टमेंट भी मिले थे। सन्‌ १९२३ में उक्त फर्म के दोनों पार्टसर अछूग २ हो गये । 
तभी से सेठ लाभचन्दजी के पुत्र छाभचन्द्‌ सेठ के नाम से स्वतंत्र जवाहरात का व्यापार कर रहे हैं। 

, इस फर्म वर्तमान संचालक छा|मचन्दजी के पुत्र सौभागचंदजी, श्रीचन्दणी, अभयचन्दुजी, छखमी- 
चन्दुजी, हरफचन्दुजी, विनयचन्दजी एवं कीरतचन्दजी हैं । इनमें प्रथम चार व्यवसाय का संचालन फरते 
हैं। आप लोग मिलनसार तथा शिक्षित सज्जन हैं। शेष तीन भाई पढ़ते हैं। भाप छोगों का जआाफीस 
इस समय ७ ए, लिन्डसे स्ट्रीट में है जहाँ पर जवाहरात का व्यवसाय होता है । आप छोरगों की कलकते में 
बहुत सी स्थायी सम्पत्ति भी है । आपके पिताजी द्वारा स्थापित किया हुआ । श्री लाभचन्द मोतीचन्द मैन 
फ्रो प्रायमरी स्कूल कलकते में सुचारुरूप से चल रहा है। इसके किये लाभचन्द मोतीचन्द नासक फर्म 
से 4००००) छा पुक ट्रस्ट भी कायम किया गया था । 

बच्छावत मेहता माणकचन्द मिलापचन्द का खानदान, जयउुर 

इस खानदान के पूर्वज मेहता भेरॉदासजी सं० १८२६ में जोधपुर से जयपुर जाये | इनके 
सवाईरासजी, सालिगरामजी तथा शेरकरणजी नामक तीन पुत्र हुए। इनको “सौजे मानपुर टीटा” 
(चारसू तहसील) नामक गांव जागीर में मिला जो इस समय तक सवाईरामनी की संतानों के पास मौजूद 
है। सवाईरामजी के पुत्र उद्यचन्दुजी तथा साहिबचन्दज्ी हुए । उद॒यचन्दजी के विजयचन्दजी, माणक- 
चन्दुजी तथा मिलापचन्दुजी नामक तीन पुत्र हुपए। इनमें माणिकचन्दुजी, साहिवचन्दजी के नाम पर 
दत्तक गये । मेहता उदयचन्दुजी राज का काम तथा साहिबचन्दुजी गीजगदृ ठिकाने फ्रे छामदार भौर 
महारानी तंवरजी व चम्पावतजी के कामदार रहे । इसी प्रकार मागकर्चंदजी और मिलापचंदजी शिवगव्‌ 
ठिकाने के कामदार रहे। मेहता मिलापचंदुजी के पुत्र रामचन्द्रजी तथा माणकर्चदजी के लक्ष्मीचंदनी, 
भखेचंदुजी, नेस॑/चंदुजी, गोपीचंदुनी तथा भागचंदजी नामक पांच पुत्र हुए। इनमें वसेचन्दजो विनय- 
चन्दुजी के नाम पर तथा गोपीचन्दजी अन्यश्र दृत्तक गये। मेहता लक्ष्मीचन्ददी तथा असेरंदरजी ने 
गीजगढ़ ठिकाने का काम किया । इन दोनों का संवत्‌ १९७८ में स्वर्गंदास हुआ । हु 

वर्तमान में इस कुटम्व में मेहता नेमीचंदजी, अखेचंदजी के पुत्र मंगठचंदजी बी० ९०, मिश्र 


उमरायचन्दर्ी, इगमपंद 


चन्दुजी के उच्च रामचन्द्रजी तथा लक्ष्मीचन्दजी के पुत्र जोगीचंदजी, केवट चनन्‍्दनी, टमरायइन्दुज, डपा 
जी और कानचन्दुजी विद्यमान हैं। मेहता मंगलूचन्दजी जयपुर में २७१२८ सा्छों ठक से सुपरसिल्टरार 
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रहे। यहाँ से पेंशन होने के बाद आप वतंमान में सीकर स्टेट में सेटलमेंट ऑफीसर हैं। आपके गोपालसिद 
जी, हरकचंदजी तथा सुखचन्दजी नामक तीन पुत्र हैं । इनमें गोपारसिंदजी तो उदयपुर ढत्तक गये हैं। शेष 
दोनों आता घर का कारवार सम्हालते हैं | मेहता उमरावचन्दजी दिक्गढ़ ठिकाने के कासदुए हैं । 

इसी प्रकार शालिगरामजी के प्रपौत्र रूपचन्दजी के पुत्र सरूपचंदनजी बालक हैं। इनके कुटुरब 
में भी गीजगढ़ ठिकाने का काम रहा ! सेहता शेरकरणजी के पुत्र चौथमलजी जनानी उयोदी के तहसीलदार 
रहे । इनके पुत्र गोपीचन्दजी विद्यमान हैं । मेहता भागचन्दजी के पुत्र कानचंदजी सेट्लमेंट डिपार्टमेंट 
में तथा नेमीचंदजी के पुत्र प्रभूचन्दजी इम्पीरियछ बेंक में खजांची हैं। मेहता जोगीचन्दजी के पौम्न 
(ज्ञानचन्दजी के पुत्र) गुमानचन्दजी एव केवऊूचन्दुजी के पौन्र (उत्तमचन्दजी के पुत्र) अमरचन्दजी हैं । 

श्री लक्ष्मीलालजी वोथरा, उठकमंड 

लक्ष्मीलालजी वोथरा के दादा शिवलालजी तथा पिवा केवलूचंदजी खिचंद (मारवाड) में ही 
निवास करते रहे । केवलूचन्दजी संचत्‌ १९५५ में स्वर्गंवासी हुए । लक्ष्मीलालजी का जन्म संवत्‌ १९५२ में 
हुआ । जाप संवत्‌ १९६५ में नीरूगिरी आये, तथा मिश्रीमलजी वेद फलोदी वार्लो की भागीदारी में व्यापार 
आरम्म किया । इस समय आप ऊटकमंड में “जेठमर मूलचंद एण्ड कम्पनी” नामक फर्म पर बेकिंग 
फेंसी गुड्स एण्ड जनरल ड्ापस विजिनेस करते हैं । एवम्‌ यहाँ के व्यापारिक समाज में यह फर्म अच्छी 
प्रतिष्ठित मानी जाती है । श्री छक्ष्मीलालजी रूज़न प्यक्ति हैं। आपके हार्थों से ध्यापार को तरक्की मिली 
है । आपके पुत्र भोमराजजी कामकाज में भाग लेते हैं, तथा रामठालजी भौर भेंवरलालजी पढुते हैं । 


कोठारी जवाहरचन्द्जी दूगड़ का खानदान, नामली 

इस परिवार के पुर्चज भमरसिंहजी दूगढ़ ने नागोर से जालोर में अपना निवास बनाया। इनके 
पद्तचाव्‌ महेशजी, जेवंतजी, भेरसिंहजी और पंचाननजी हुए। पंचाननजी ने अनेकों राज्यकीय कार्य॑ 
किये । कट्दा जाता है कि इनको “रावराजा बहादुर की पदवी” तथा १२ गाँव जागीर में मिले थे और संधव्‌ 
१७६०७ में इन्हें सोने की सॉंट, हाथो, कड़ा, मोती और पारलह़ी सिरोपाव इनायत हुआ । सम्बत्‌ १७७१ में 
बिठोर नामक गाँव को एक लड़ाई में आप काम आये। आपके पुत्र बढछूजी, सोनगरा राजपूत नायक के 
साथ मालवा को भोर गये, और उनके साथ नामली में आवाद हुए । तथा वहाँ कोठार और कामदारे का काम 
करने के कारण “फोठारी” कहटलाये । बरछज़ी के पश्चाव्‌ क्रमशः जीवराजजी भौर सूर्यमलजी हुए। सूय्यमल 
जी के स्वर्गवासी होने के समय उनके पुत्र गुलावचन्दजी, जवाहरचन्दजी तथा द्वीराचन्देजी छोटे थे । कोटारी 
हीराचन्दजी ऊँचे दर्जे के कवि थे, कवित्व शक्ति के कारण कई दरवारों में आपको ठह्य स्थान मिला था। 

बोठारी जवाहरचन्दजी--आपका जन्म सम्वत्‌ ५८८॥ में हुआ । आप थाल्य काल से ही ह्ोनद्वार 
व्यक्तिये । नामली ठाकुर के छोटे भ्राता यख्तावरप्तिहजी के साथ भाप रतलाम दरवार वल्चन्तर्सिदजी के 
पास जाया जञाया करते थे | जय मद्दाराजा बठवन्तर्सिददजी के पुत्र भेरू सिहजी राजगद्दी पर बेठे, तथ उन्होंने 
कोटारी ज्याहरचन्दजी यो दीवान का समान दिया । तथा इसको झुछ णागीर भी हनायत की । सम्बत्‌ 
१३६२१ में मदाराज़ा के स्वरगंधासी हो जाने पर आप बापस नामी घछले गये। सम्बत्‌ १९०३ में भाप 
स्‍्वर्गघासी हुए । खापके नाम पर योटारो हीराचन्दजी के बड़े पुत्र सुमानसिंदजी दत्तक भाये। धापके 
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पुत्न हुल्देसिहजी तथा वेरीसालूसिंहल्ी विद्यमान हैं। आप दोनों सज्वनों ने जोधपुर में ही शिक्षा पाई । इस 
समय कोठारी दुल्हसिंहजी जोधपुर साथर में कस्टम जाफीसर हैं। और कोठारी वेरीसालसिंहनी जोधपुर 
स्टेट के असिस्टेंट स्टेट जाडीटर हैं । आप जोधपुर के शिक्षित ससाज में भतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति हैं। कोठारी 
दुल्देसिंहजी के पुत्र कुचर दौलततसिंहजी, देवीसिंहजी, सजनसिंहजी तथा रघुवीरसिंदजी हैं। इसी प्रकार 
कोठारी वेरीसालसिंहजी क्षे पुत्र कुंवर कुशछसिंहजी, कोमछसिद्दजी, केशवर्सिहनी तथा कंचनसिंहजी हैं । 
कुशलसिंहजी के पुत्र भंवर ख्तंत्र कुमार हैं। 

- इसी तरह इस परिवार में गुलाबचन्दजी कोठारी के पुत्र राजसिंहजी और पौतच्नर उस्मेदर्सिहजी 
तथा मनोहरसिदजी हुए । मनोहरसिंहजी के पुत्र धर्मसिंहजी हैं । कोठारी हीराचन्दजी के ख़ुमानसिंहजी, 
निधराजसिंदजी, सादूर्ल्सहजी और दलेलसिंहजी हुए। तथा दुल्लेलसिंहजी के तजेराजसिंहजी, नगेन्द्ृसिंहजी, 
सन्द्रवीरसिहजी और सूर्यचीरसिहजी नामक पुत्र हुए । 


सिंघी ( बावेल ) खानदान, शाहपुरा ( मेवाड़ ) 


इस परिवार के पूर्वज सेठ झाँझणजी बावेल“पुर” में निवास करते थे । संवत्‌ १५६५ में आपने 
एक संघ निकाला, अतः इनका परिवार सिंधी कह्रछाया । आपकी सोलहवीं पुरुत में देवकरणजी हुए । आप 
“पुर” से शाहपुरा जाये। आपके साथ आपकी घधमंपली रलखमादेवीनी संवत्‌ १७६५ में सती हुई । इनकी 
तीसरी पुश्त में नानगरासजी हुए । आप बड़े चीर और पराक्रसी पुरुष हुए । कहाजाता है कि संचत्‌ १८२५ 
में उदयपुर की ओर से उज्जैन में सिंधिया फौज से युद्ध करते हुए आप काम आये थे। आपको छाहपुरा 
दरबार ने ताजीम दी थी | आपके पुत्र चतुरक्ुजजी, चन्द्रभानजी, इद्धमानजी भौर वरद्धभानजी हुर ! 
सिंधी चतुरआ्ुजजी का परिवार--आप भी अपने पिताजी को तरह प्रतिष्ठित हुए। भ्षापको 
डद्यपुर महाराणाजी ने शाहपुरा दरबार से १५०० वीधा जमीन जागीर में दिलाई। आपने भपनी 
जागीरी में “आड़” नामक गाँव बसाया, जो भोज “सिंघीजी के खेडे” के नाम से बोला जाता है। आप 
शाहपुरा के कामदार थे। उस समय आपको मोतियों के आखे चढ़ाये थे । भापके गिरधारीलालजी, समर- 
थस्सिहजी, सूरजमलूजी, अरीसछूजी, गादूसलूजी और जीतमलजी नामक 4६ पुत्र हुए। इनमें सिंधी समरथ- 
सिहजी बढ़े सीधे व्यक्ति थे । स्थिति की कमजोरी के कारण आपने पुश्तैनी “'तामीम पिनय पूर्वक वापस 
करदी । इनझे पुत्र महतावसिंहजी के सवाईसिंहजो और केसरीतिंहजी नामक २ घुत्र थे। साई घिएजी ने 
कस्टस तथा तहसीलदारी का काम बड़ी होशियारी से किया। संबत्‌ १९०७ में आप स्वर्गवासी एुए । 
केसरीसिंहजी के पुत्र इस्त्रतिहनी, सोभागर्सिहजी और सुजानलिंहजी हुए। इनमें इन्द्रलिइजी, सपाईमिंदजी 
के नास पर दयक गये । आप स्टेट ट्रेझर भौर खास खजाना के आफीसर थे। आपके नाम पर आपके 
भतीजे ( सोभागसिंहजी ) के पुत्र मदनसिंहजी दत्त> आये । इस समय आप शाहएरा में सिश्िलि शा £ । 
सिंघी सुजानसिंहजी का जन्म संवत्‌ १९३३ में हुआ । आप राज्ाधिराज उस्सेरसिंद्ती # हूंगर 
पदे में हाउस होल्ड आफीसर थे । इस समय आप स्टेट के रेवेन्यूमेम्घर ६ । परदे पाप मिरिशी बा 
सेड़ा तो जागीर में है ही । इसके अलावा द्रयार ने भापको १ हज़ार की रे बी ज्ागीर इनायव ४? ६। 
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आपके पुत्र चन्दनसिंदजी फौजदारी सरिश्तेदार हैं, एवं फर्तेसिंहजी ने इंजनियरिंग परीक्षा पास की है। 
आप दोनों सजन व्यक्ति हैं। चन्दनसिंहजी के पुत्र प्रतापसिंहली पढ़ते हैं । ु 
' सिंधी इन्द्रमानुजी का प्रवार--आपके बदनमरूजी तथा वावमलजी नामक २ पुत्र हुए। पंधी 
वाघसलजी इस परिवार में बहुत प्रतापी एरुप हुए। आपका जन्म सम्बत्‌ १८४३ में हुआ था । आपने 
'महाराजा जगतर्सिद्दजी के वाल्यकाल में सम्बत्‌ १८९७ से १९०४ तक कामदारी का काम बढ़ी होशियारी 
और ईमानदारी से किया। आपके लिये कक डिक्सन ने लिखा था, जिसका जाशय यह है कि सब 
रैयत राज के कामदारे से ख़ुश और राजी है । इलाके का वन्दोवस्त दुरुस्त और खालसे के गाँव आदाद 
हैं।...... -ता० १७ फरवरी सन्‌ १८४६ ईं०। आगरा के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आपऊे लिये लिखा कि 
है “सिघी बागसल की कामदारी से राज्य चहुत भाबाद हुआ” ता० १८ अगस्त सन्‌ १८४७ ई०। 
उदयपुर के महाराणा स्वरूपसिंहजी ने सिंधी वाधमलजी को एक रुक्‍्के में लिखा था कि . ...राजाधिराज 
होश संभाले, जब तक इसी श्याम धर्मो से बन्दुगी करना”... ..संचत्‌ १९०२ मगसर सुदी १५। 
आपने परिश्रम करके शांहपुरा स्टेट की खिराज १० हजार करवाई । भापको डदयपुर महाराणा तथा शाह- 
पुरा दरबार ने खिल सेंटे कर सम्मानित किया । आपने अपनी बहुत सी स्थाई सम्पत्ति व्यावर सें बनाई। 
पुष्कर की घाटों सें भी आपने अच्छी इमदाद दी थी। आपने बूबल बाड़ी के मीणों पर राणाजी की ओर 
से फौज लेकर चढ़ाई की, और उनका उपद्वव शांत क्िया। आपको “बाँगूदार ” नामक एक गाँव भी 
जागीर में मिला था| आपने शाहपुरा में रिखबदेव स्वासी का मन्दिर बनवाया। इस प्रकार प्रतिष्ठा मय 
जीवन ब्रिता कर स० १९०५ में आप स्वर्गंवासी हुए। आपके पुत्र केसरीसिंहजी २२ साल उम्र में सं० १९२१ 
में स्वग वासी हुए। इनके पुत्र सिंघी कृष्णसिहजी हुए 
सिंघी कृष्णसिहजी का जन्म संवत्‌ १९१६ में हुआ। आपको पठन पाठन का बहुत शौक था। 
संवत्‌ १९५६ के अकाल में आपने शाहपुरा की ग़रीव जनता की अच्छी सहायता की थी । संवत्‌ १९६० में 
आपने अपना निवास गोवछुन में भी बनवाया । यहाँ आपने एक अच्छी धर्मशाला घनवाई । एवं मथुरा 
जिले के २ क्‍्रास पुव॑ १ लाख ४० हज़ार रुपयों के आमिज़री नोट घर्माथ दिये, इनकी आय से, औषधालय, 
अनाथालय, सदाइत, विधवाओं की सहायता और छात्रवृत्तियाँ दिये जाने की व्यवस्था की तथा इसका 
भवन्ध एक ट्रस्ट के जिससे कर उसकी सुपरवीक्षन छोकल गवर्नमेंट के जिम्मे की। जसापने शाहपुरा में रघु- 
नाथजी का सन्दिर बनाया । संवत्‌ १९७५ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र फतेसिंहजी बाल्यावस्था में ही 
गुजर गये थे | इनके नाम पर २० हजार की रकम का “साधु और जाति सेवा” के अर्थ प्राइवेट टूस्टकिया यया । 
कृष्णसिंहजी के यहाँ सजनसिंहजी बड़ी सादद़ी से दूस साल की जायु में संवत्‌ १९७८ में दत्तक आये। 
सिंघी सजनसिंहजी शाहपुरा तथा गोवर्धन के प्रतिष्ठित सजन हैं। जाप गोवद्ध न में डिस्ट्रक्ट 
बोड के मेम्वर, लोकल घोर के चेयरमैन और ढिस्ट्रीक्ट एडवायजरी एक्साइज कमेंटी के मेम्वर हैं। अपने 
पिताजो द्वात स्थापित घामिक व सहायता के कार्यों को आप भछी प्रकार संचालित करते हैं। जाप 
दैष्णब मताजुयायी हैं। शाहपुरा को गोशाला के स्थापन में आपने परिश्रम उठाया है । इसी साल आपने 
ओोसवाल सम्मेलन अजमेर के सभापति का आसन सुशोभित किया धा। आप गोचदन के धानरेरी 
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श्री सजनसिंहजी सिघी, शाहपुरा. 
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सिंघा-ब बैल 


मजिस्ट्रेट एवं छोकप्रिय मदहाजुभाव हैं । उदयपुर दरबार ने आपको “ताजीम” बर्शी है। आपके पुत्र कुँवर 
गोदिन्द्सिहजी इण्टर में पढ़ रहे हैं । इनसे छोटे ईैवर मुकुन्दर्सिहजी भी पढते हैं। आपका परिवार शाहपुरा 
सथा गोवर्धन में बहुत प्रतिष्ठा सम्पन्न माना जाता है । आपके यहाँ जमीदारी और बेंकिय का फाम होता है । 


सुजानगढ़ का सिंघी परिवार 
इस परिवार के पूरे पुरुष जोधपुर से राव बीकाजी के साथ इधर आाये थे । उन्हीं की सन्‍्तानें 
चुरू, छापर वगैरह स्थानों में वास करती रहीं । चुरू में राजरूपजी हुए । आपके ३ पुत्र हुए । इनमें प्रथम 
मोतीसिंहजी चुरू ही रहे । दूसरे कन्हीरामजी हरासर नास के स्थान पर चले भाये। तीसरे करनीदानजी 
निः संतान स्वर्गवासी हो गये । कहा जाता है कि कन्हीरामजी तत्कालीन हरासर के ठाकुर हरोजी के कामदार 
रहे थे | किसी कारणवश अनबन हो जाने के कारण आप सम्बत्‌ १८८९ के करीब सुजानगढ़ आकर बस 
गये । जब आप हरासर में थे उस समय वहाँ भापने एक तालाब और कुवावनवाया जो आज भी विद्यमान 
है। आपके पाँच पुत्र हिम्मतसिंहजी, शेरमछजी, गोविन्द्रामजी, पूर्णचन्दजी और अनोपचन्दजी थे । हम सब 
भाइयों में पूर्ण चन्दजी बढ़े प्रतिभावान व्यक्ति हुए । आपने सुर्शिदाबाद आकर वहाँ की तत्काकीन फर्म सेठ 
केशोदास सिताबचन्द के यहाँ सर्विस की । पश्चात्‌ आप अपनी होशियारी से उक्त फर्म के मुनीम हो गये । 
भापके द्वारा जाति के कई व्यक्तियों का बहुत लाभ हुआ । आपने अपने देश के कई व्यक्तियों को रोज़गार से 
छगवाया था । हिम्मतमलजी भी बड़े न्‍्यायी और उदार सजन थे । सम्बत्‌ १९०५ में आप छोग अलग १ 
हो गये । सेठ हिम्मतमलूजी के परिवार में चेतनदाप्तजी हुए । आपके इस समय बींजराजजी भौर रावतमलजी 
नामक दो पुत्र हैं । शेरसरूजी के कुशलचन्दजी, ज्ञानमऊूजी और लारूचन्दुजी नाम ३ पुत्र हुए । आप सब 
अलग अलग हो गय्ने और आपके परिवार वाले इस समय स्वतंत्र व्यापार कर रहे हैं | 
सेठ कुशलचन्दजे का परिवार--सेठ कुशलूचन्दुजी के तीन पुत्र हुए, जिनके नाम क्रमशः जेस- 
राजजी, गिरधारीलालजी और पनेचंदजी हैं । सेठ जेसराजजी शिक्षित और अंग्रेजी पढ़े लिखे सजन 
थे। आपने अपने भाइयों के शामलछात में केरोसिन तेल का ज्यापार किया। इसमें आपके अच्छी सफ़ 
छता मिली । इसके बाद आप छोग जूट बेलिंग का काम करने लगे । इसमें भी बहुत सफ़लता रही । 
आप मन्दिर सम्प्रदाय के भनुयायी थे । आपने अपने जीवन में बहुत सम्पत्ति उपाजिंत की । आपका 
स्वगंवास हो गया। आपके पुत्र बछराजजी इस समय विद्यमान हैं। आप मिलनसार सज्जन हैं और 
कलकत्ता में १६१॥१ हरिसन रोड्‌ में जूट का व्यापार करते हैं। आपके हंसराजजी, धनराजजी जौर 


मोहनलालज्ी नामक तीन पुत्र हैं । 
सेठ गिरधारीमलजी अपने चाचा सेठ लालचन्दुजी के नाम पर दत्तक चले गये | आपके इन्प्रचन्द 


जी नामक एक पुत्र हुए । इस समय जापके भैंवरछालजी और नथमलजी नामक दो पुत्र विद्यमान हैं । 

सेठ पनेचन्दुजी भी अपने बढ़ै आता की भाँति कुशल ज्यापारी हैं। आपने अपनी ध्ामलात 
वाली फर्म पर जूट के व्यापार में बढ़ी उधर पथल पैदा कर लार्खों रुपये अपने हायों से कमाये थे । अपनी 
फर्स के नियमानुसार घर्मादे की रकम में से आप छोगों ने खुजानगढ़ में एक सुन्दर मन्दिर फा निर्माण 
करवाया । जाप हस समय बीकानेर स्टेट कोंसिल के मेस्त्र हैं। आपको दरबार से कैफ़ियत को इज्जत 
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प्रदान है। सुजानगद की जनता में आपके प्रति आदर के भाव दे । इस समय आप ने ३६० ढाटनस्ट्रीट 
में जूट का ध्यापार परते हूँ । आपके पुत्र चैनरूपणी भौर सोदनलाडगी स्यापार में सद्षयोंग देते हैं । 


सेठ जानघन्दरी फा पीरिवयाग--सेठ क्ानचन्यजी गोद्दारी में तत्कालीन फर्म मेसर्स जौधरान जसराज़ के 

यहाँ मेनेजरी का काम देखते थे। आपके तीन पुत्र भरोंदनमी, जीतमलजी धौर प्रेमचन्द्रजी हुए। भरोदान्जी 
कम वय ही में स्वर्गवासी हो गये । दोप दोनों भाई भौर इनके पुत्र घगरह संचत १९८७ तक जीतमछ 
प्रेमचन्द्र के नाम से जूट फा अच्छा घ्यापार करते रहे । तया णाजकवछ अलग २ छततंग्र व्यापार कर रहे हैं । 

सेठ जीतमलजी प्रतिभा सम्पन्न ध्यक्ति थे । आपने अपने समय में व्यापार में बहुत उन्नति की । 
झापका स्वर्गवास हो गया। आपके पुत्र मालचन्दजी, अमीचन्दजी, हुझाशचन्दजी भर मिखमचन्दजी 
है। आप लोग सिरसावादी में “जीतमछ जौदरीमल” के नाम से जूट का व्यापार करते है । 

सेठ प्रेमचन्दजी का जन्म संत्रद्‌ १९३९ है। भाप को जूट के व्यापार का अच्टा अनुभव हैं । 
आपने अपनी साप्तेवाली फर्म के काम को बहुत बढ़ाया था। साथ ही कई स्थानों पर उसकी घखखायें 
भी स्थापित वी थी। इस समय आप प्रमचन्द माणकचन्द के नाम से १५०५ चीन वाज र में जूट का 
अच्छा च्यापार करते है । आप मिल्मसार संतोपी और समझदार सज्जन है। आपकी यहाँ मोर सुजानगढ़ में 
अच्छी प्रतिष्ठा है। आपके इस समय माणकचन्दजी, धनराजजी भीर अमोलकचन्दजी नामक तीन पुत्र 
है। इनमें से वा० माणकचन्दुजी फर्म के कार्य्य का संचालन करते हैं। बावू घनराजजी बी० काम थर्ड ईयर 
में पढ़ रहे हैं। आप छोर्गों का व्यापार कलकत्ता के अलावा ईसरगंज, जमालपुर ( मेंमन्सिद ) में भी 
होता है। आपकी जोर से जमालपुर में जीतमल प्रेमचन्द रोड के नाम से एक पक्का रोड बनवाया हुआ है 
तथा वहाँ के स्कूल के वोडिंग की इमारत भी भाप ही ने घनवाई है । भोसवाल विद्यालय में भी भाषकी 
भोर से अच्छी सहायता प्रदान की गई है । 


सेठ सिखनचन्दजी मालचन्दर्जी सिंधी, सरदारशहर 


इस खानदान के छोग जोगड गौत्न के हैं। सगर संघ निकालने के कारण सिंघी कहलाते है। 
भाप लोगों का पूर्व निवास स्थान नाथूसर नामक आस था। सगर जब कि सरदारशहर बसने छगा 
जापके पूर्वज भी यही जा गये । वहाँ सेठ दुरंगदास के गुलाबचन्दजी नामक एक पुत्र हुए । सेठ गुलावन्दजी 
जब कि १५ वर्ष के थे सरदार शहर वाले सेठ चैनरूपजी के साथ कलकत्ता गये। पइ्चात्‌ धीरे २ 
अपनी चुद्धिमानी, हसादारी तथा होशियारी से आप इस फर्स के सुनीम हो गये । इस फर्म पर भापने 
करीव ५० वर्ष तक कास किया । इसके पश्चात्‌ संचत्‌ १९६६ में आपने नौकरी छोड़दी एवम अपने युश्र 
भीखनचन्द मारूचन्द्‌ के नाम से स्वतंत्र फ्स खोली तथा कपडे का व्यापार आरंभ किया। इस फर्म पर 
डायरेक्टर विछायत से इम्पोर्ट का कास भी आरंस किया यया । इस कार्य में आपको वहुत सफलता रही। 
आपका संवत्‌ १९८३ में स्वर्गवास हो गया । आपके तीन पुत्र हैं जिनके नाम करनीदानजी, भीखनचन्दुजी 
एवम्‌ सालचन्दुजी हैं। आप तीनों सजन और सिलनसार हैं । करनीदांननी के भूरामझजी और 
रामछालजी नामक पुत्र हैं। भाप लोग सी घ्यापार संचालन करते हैं। भूरामलजी फे वुधमलजी नामक 
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झुत विजयकुमारजी जैन, अ्रमृतसर 


दिची-बादेल 


एक पुत्र हैं। भीखनचन्दजी के पुत्र जयचन्दलाछजी और चम्पालालजी है। तथा जयचन्दलालजी के 
पुन्न शुभकरनजी भौर मालचन्दजी के पुत्र मदनचन्दजी हैं । 

आप लोगों का व्यापार कलकत्ता में ३९ ऑसमनियनस्ट्री:य होता है। इसी स्थान पर 
“गुल्बचन्द सिंधी के नाम से विलायत से तथा उपरोक्त नाम से जापान से डायरेक्ट कपड़े का हम्पोर्ट व्यापार 
होता है। इसके अतिरिक्त “जयचन्दुलाल रामत्शल” के नाम से मनोहरदास कटला में स्वदेशी कपदे का 
घ्यापीर होता है। आपका परिवार तेरापंथी संप्रदाय का अनुयायी है । 

लाला फग्गूमल भमग॒वानदाप्त वावेल, अमृतसर 

यह परिवार छाभग १७० वर्ष पूर्व मारवाड से भाकर अमतसर में भावाद हुआ । थह' 
कुटुस्व इवेताम्वर जैन स्थान कवासी सम्प्रदाय का मानने वाला है। इस परिवार के पूर्वज छाछा धनपतराय 
जी के पुत्र छाछा मुकुन्दामलजी और नंदामलजी हुए। छाला मुकुन्दामलजी बसाती का व्यापार करते थे, 
तथा बड़े धार्मिक पश्नत्ति के पुरुष थे । संवत्‌ १९६१ में ७० साल की आयु में आप स्वगंवासी हुए । आपके 
छाला कसूरियामलजी और छाछा फग्गूमछजी नामक २ पुत्र हुए। छाछा नंदामलजी भी प्रतिष्ठित 
व्यक्ति हो गये हैं | संवत्‌ १९५९ में भाप निसंतान स्वर्गवासी हुए। लाला कसूरियामछजी सन्‌ १९१२ 
में स्वगंवासी हुए। इनके पुत्र छाछा दीनानाथजी तथा छाछझा अमरनाथजी का भी स्वरगंवास हो गया है । 

लाला फरगूमलजी--आपका जन्म संवत्‌ १९१७ में हुआ । आप वयो इद्ध और धार्मिक घुरुष 
हैं। आप उन भाग्यवानों में हैं, जो अपनी चौथी पीढ़ी को अपने सम्मुख देख रहे हैं। आप के पुत्र 


लाला भगवानदासजी तथा छालछा जंगीमलूजी हुए । 
लाला मगव(नठासजी--आपका जन्म संवत्‌ १९४० में हुआ। जाप अम्ठतसर के ओसवार समाज 


में अच्छे प्रतिष्ठित सजन हैं। दान धर्म के कार्मों में भी आप अच्छा सहयोग लेते हैं । इत्त समय जाप 


एस० एस० जैन सभा अमृतसर के खजांची हैं। आपके पुत्र लाला पन्नाछाल्जी, चिलायतीरामर्जी तथा 


विजयकुमारजी हैं । आपकी कन्या श्रीमती शांतिदेवी ने गत चर्ष “हिंदीरत्न” की परीक्षा पास की है । रार्ढा 
घ्यापार 


पत्नाछालजी का जन्म १९६१ में हुआ । आप घ्यापारकुशलू तथा उत्साही युवक हैं | आपके हार्थों से 
की बहुत उन्नति हुई है। धार्मिक कार्मों मे आपकी अच्छी रुचि है। पृथ्य सोहनलालल्‍जी महाराज के नाम से 
स्थापित जैन कन्या पाठशाला के आप सभापति हैं। आपके पुत्र श्री राजकुमारजी पढ़ते हैँ। छाला 
विलायतीरामजी भी व्यापार में भाग लेते हैं तथा इनसे छोटे विजयकुमारजी पढ़ रहे ईैं । मु 

इस परिवार का अम्टृतसर में ४ दुकानों पर घीड्स, हॉयजरी, सनिह्ारी और जनरलू मचंटाइज 
का थोक व्यापार होता है। “बी० पी० बावेल एण्ड सस के नाम से विछायती तथा जापानी माल का 
डायरेक्ट इस्पोर्ट होता है । इसके अतिरिक्त हाल ही में इस परिवार ने “पी० विजय पुण्ड कम्पनी के माम 
से ओसाका ( जापान ) में अपना एक ऑफिस कायम किया है, इस पर इस्पोट तया पुश्सपोट 


विजिनेस होता है। यह खानदान भम्ठतसर के ओसवाक समाज में नामाकित माना जाता है ह 
ओर खेडगांव (खानदंश/ 


७. सिंघी (बावेल) हेमराजजी का खानदान, उत्तराण आ 
५ -» इस परिवार का सूझछ निवासस्थान भगवानउुरा (मेवाड़) है । वहाँ से सिंधी द्ेमराजनी के ऐोटे 
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फ्रेसवाल जएति का शंतेदास 


पुश्रद हृजारीमलजी तथा जुद्दारमछजी संवव्‌ १९०१ में तथा बढ़े पुत्र रूपचंदजी संवत्‌ १९०६ में उत्तराण 
(खानदेश) आये । तथा यहाँ इन भाईयों ने व्यवसाय आरम्भ किया । 
सिंधी रपचन्दजी का खानदान--आप उत्तराण से संवत्‌ १९०७ में खेदगाँव चले आये तथा वहाँ 
आपने अपना कारबार जसाया । भापके समोतीरामजी, वच्छराज़जी तथा ग़ोविन्द्रामजी नामक ३६ पुत्र हुए। 
इन तीनों भाईयों के हार्थों से इस परिवार के व्यापार ठथा सम्मान की दृद्धि हुईं । इन वन्धुओं का परिवार 
इस समय छलछग २ व्यापार कर रहा है। पघिंघी मोतीरामजी संवत्‌ १९६० में स्वर्गवासी हुए। भापके 
नास पर सिंघी चुत्नीकालजी केरिया (मेवाद) से दत्तक जाये । आपका जन्म संचत्‌ १९३३ में हुआ | आप 
खानदेश के भोसवाल समाज में भतिष्ठित घ्यक्ति हैं। भुसावलू, जल्याँव तथा पाचोरा की जैन शिक्षण 
संस्थार्यों में आप सहायता देते रहते हैं । आपके (5म्न दीपचन्दनी तथा जीपरूलालजी हैं । आप दोनों का 
जन्म क्रमश' संवत्‌ १९७२ तथा ६२ में हुआ । दीपचंदुजी सिंधी अपना व्यापारिक काम सम्दालते हैं, तथा 
जीपरूलालजी बी० ए०, पूना में पुछ० एल० वी० में अध्ययन कर रहे हैं। आप समझदार तथा विचारपान्‌ 
युवक हैं । आपके यहाँ “सोतीराम रूपचंद” के नाम से कृषि, वेंकिंग तथा लेनदेन का ब्यापार होता है । 
घरखेद़ी में भापकी एक जीनिंग फेक्टरी है। दीपचन्दुजी के पुत्र राजमलजी, चांदुमछजी तथा मानमछ्जी हैं। 
सिंघी बच्छुराजजी--आप इस खानदान में बहुत नामी व्यक्ति हुए। जापने करीब २० हजार 
रुपयों की छागत से पाचोरे में एक जैन पाठशाला स्थापित कर उसकी व्यवस्था ट्स्ट के जिम्मे की। आपने 
पाचोरे सें जीनिंग प्रेस्िंग फ्ेक्टरी खोलकर अपने व्यापार भौर सम्मान को बहुत बढ़ाया । संवत्‌ १९७७ में 
आप स्वगंवासी हुए । आपके धुत्र तोतारामजी, द्दीराछालजी स्वगंवासी हो गये हैं । और कपुरचंदली तथा 
लक्लीचंदजी विद्यमान हैं। इन भाइयों का व्यापार १९७७ में क्कग २ हुआ। सिंधी कपूरचंदजी, 
“क्षपुरचंद बच्छराज के नाम से पाचोरे में रुई का व्यापार करते हैं तथा यहाँ के प्रतिष्ठित व्यापारी माने जाते 
हैं। आपके सुगनमछजी तथा पूरनमछूजी नामक २ पुत्र हैं। इसी तरह तोतारासपी के पुत्र शंकर 
/ छालजी, गणेशमलरूणी, प्रतापमल्जी तथा हीराह्ालजी के पुत्र मिश्रीछाऊजी, कबकमछजी, खुशालचंदजी 
भौर सुवादालनणी और सिंधी गोविन्द्रामजी के पुत्र छयनसलजी, ताराचंदुजी, विरदीचदजी तथा सरूपचन्दजी 
खेड्गाँव में व्यापार करते है । 
सेठ हजारीमलजी तथा जुहारमलजी सिंधी का परिवार--ह_न बन्घुओों का परिवार उत्तराण में 
निवास करता है। आप दोनों बन्धुओं के हाथों से इस परिवार के व्यापार और सम्मान की विशेष दृद्धि 
हुईं । सेठ जुद्दारमलजी के पुत्र सेठ किशनदासओजी और सेठ इजारीमलूजी के सेठ जौंकारदासजी, चुन्नीारूजी 
तथा छोट्मछजी नामक हे पुत्र हुए । सेठ किशनदासजो ख्याति प्राप्त पुरुष हुए। आप बढ़े कतंव्यशीक 
च समझदार सजन थे। सस्वत्‌ १९७३ में आपका स्वर्गंवास हुआ | सिंधी मॉकारदासजी संचत्‌ १९७४ में 
स्वगंवासी हुए । आपके पन्नालालजी, साणिकचन्दजी, पुनमचन्दजी, दुलीचन्दजी, रवनचन्दुजी तथा रास- 
घन्दजी नामक ६ पुन्न विद्यमान हैं। इनमें सेठ माणिकचन्दुजी, किसनदासजी के नाम पर दत्तक गये हैं। 
६5 माणिक चन्दजी सिंघी--आापका जन्म सस्वद्‌ १९४५ में हुआ। आपने सम्बद १९७२ से 
साहुआरी प्यवसाय बन्दु कर कृषि तथा वायायात की ओर बहुत बढ़ा लक्ष दिया । आपका विस्तृत बगीचा 
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श्री राजमलजी वलदोटा वी, एस सी , सपर्ल क, पूना 





श्री हरलालजी बलदोटा सपत्नीक, पूना. 


अीतवाल नाति का इतिहास 


लाला सुखरूपमल रघुनाथप्रसाद भण्डारी, कानपुर 
इस परिवार में छाछा सुखरूपमछजी के पुत्र छाछा रघुनाथप्रसादजी बड़े धार्मिक व प्रतापी 
व्यक्ति हुए। आपने व्यापार में लाखों रुपयों की सम्पत्ति उपार्जित कर कानपुर, सम्मेदशिसरजी तथा 
लखनऊ में ३ सुन्दर मैन मन्दिर बनवाकर उनकी पतिष्ठा करवाई । इस भकार शतिष्ठापूर्ण जीवन जिताते 
हुए संवत्‌ १९४८ में आपका स्वर्यवास हुआ। आपके नामपर छाछा लछमणदासजी चतुरमेहता के पुत्र 
मेहता सनन्‍्तोषचन्दुजी दृत्तक आये । आपका जन्म संवत्‌ १९३५ में हुआ। भाप भी अपने पिताजी की 
तरह ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए। आपने अपने कानपुर मदिर में कांच जड़वाये, जौर आसपास बगीचा 
लूगवाया । यह मन्दिर भारत के जड़ाऊ मन्दिरों में उच्च श्रेणी का माना जाता है। मंदिर के सामने 
आपने धर्मशाला के लिए एक मकान प्रदान किया । संबत्‌ १९५९ के फाव्युण मास में आप स्वरगंवासी 
हुए। आपके पुत्र बाबू दौलतचन्दुजी भण्डारी का जन्म संवत्‌ १९१४ में हुआ । आप सी सज़न एवम्‌ 
प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आपके पुत्र विजयचंदजी हैं ! 
श्री हुलासमलजी भेहता का खानदान, रामपुरा 
लगभग ३०० वर्षों से यह परिवार रामपुरा में निवास फर रहा है । राज्यकाय्यं करने के 
कारण इस परिवार की उपाधि “मेहता” हुईं । संवत्‌ १८२७ से राज्य सम्बन्ध त्याग कर इस परिवार ने 
अफीम का व्यापार छुरू किया और मेहता गम्भीरमछूजी तक यह व्यापार चलता रहा। आप बड़े गर्भीर 
तथा धर्माचुगारागी थे । संवत्‌ १९५३ में आपका स्वर्गंवास हुआं। आपके पुत्र चुन्नीडालजी मेहता मी 
व्यापार करते रहे । इनके भादहयों को मंदसोर में “घनराज किशनलाऊर” के नाम से सोने चाँदी का ब्यापार 
ट्ोता है। मेद्दता चुन्नीझालजी के मोहनलालजी तथा हुलासमलजी नामक २ पुत्र हैं। मोहनलालजी 
विद्याविभाग में लम्बे समय तक सर्विस करते रहे तथा इस समय पेंशन प्राप्त कर रहे हैं । 
मेहता हुलासमलजी--आप इन्दौर स्टेट में कई स्थानों के भमीन रहे। तथा इस समय 
मनासामें अमीन हैं। आप बढ़े सरल तथा मिलनसार सज्न हैं । जापके ४पुत्र हैं। जिनमें बे 
सजनसिंहजी मेहता इसी साल पुल० पुल० बी० की परीक्षा में घेठे थे । जाप होनहार युवक हैँ । आप 
से छोटे; मनोदरसिंहजी बी० ए० में तथा आनंदर्सिहजी मेट्रिक में पद रहे । और ऊलिजिर्सिद्द वालक हैं । 


मेहता किशनराजजी, भेड़ता 
इस परिवार के पूर्वज मेहता जसरूपजी जोधपुर में राज्य की सर्दिस करते ये । इनके सनरूप 
जी तथा पनराजजी नामक २ पुत्र हुए। पनराजजी जालोर के हाकिम थे । इनके रतनराजजो, कुशलराज़ 
जी, सोहनराजजी तथा शिवराजजी नामक ४ पुत्र हुए। इन वंधुर्भों में केवल शिवराजज़ी की संतानें 
विद्यमान हैं । मेहता शिवराजजी जोधपुर में वकाछात करते थे। इनका संवत्‌ १९७४ में ५४ साल की 
वय में स्वर्गवास हुआ । आपके किशनराजजी तथा रंगराजजी नामक २ पुत्र हुए । मेहता किशनराज 
जी का जन्म. संवव्‌ १९४७ में हुआ । आपने सन्‌ १९१३ में जोधपुर में वकाझात पास की । तथा ७-८ सालों 
तक वहीं प्रेक्टिस करते रहे । उसके बाद भाप मेदूते चले आये। तथा इस समय मेड़ते के प्रतिष्ठित बकीछ माने 
जते हैं। आपके छोटे बंध रंगराजजी हवाला विभाग में कार्य्य करते हैं । 
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चंद 
को बहुत बढ़ाया है। आपने वेलिंगटन, कुन्नूर और ऊटकमंड में दुकानें खोलीं। बस्बई में आपका “फतदलाल 
मिश्रीछाल” के नाम से व्यापार होता है। तथा नीलगिरी में आपको ५ ढुकाने हैं । जिनमें छाउचन्द शंकर- 
लाल एण्ड कं० अंग्रेज़ी ढंग से बैकिंग व्यापार करती है और नीछगरिरी में बद़ी प्रतिष्टित मानी जाती है। 
सेठ मिश्रीछालनी बडे शिक्षा प्रेमी तथा घार्मिक व्यक्ति है । आप अपनी फरसस की ओर से आठ साल से २ हजार 
रुपया प्रतिवर्ष व्यावर के “जैन गुरुकुछ” को सहायता दे रहे हैं। एवं आप उस गुरुकुछ के प्रेसिकेण्ट भी हैं । 

सेठ जेठसलजी के पुत्र नेमीचन्दजी व शंकरछाछजी, सेठ फत्तेझालजी के पुत्र चस्पाछालूजी, सेठ 
विजयलालजी के पुत्र कन्दैयालालजी और रामलछालजी तथा कंवरलालजी के पुत्र फकीरचन्दजी तथा' मुछचद्‌ 
जी हुए। इन बंधुओं में शंकरलठाऊजी, चॉँदमरजी (बहादुरचंदुजी के पुत्र) के नाम पर तथा मूरूचन्दुजी, 
मिश्रीलालजी के नाम पर दृत्तक गये । एवं फक्रीरचन्दुजी का लवर्गवास सम्बत्‌ १९८५९ में अल्पवय में हो 
गया । नेमीचन्दजी, चम्पाछालूजी तथा कन्हैयाछाऊजी च्यापार में भाग छेते है । यह परिवार फलोदी बम्बई 
और नीछूंगिरी के ओोसवाछ समाज में अच्छी मतिष्ठो रखता दे । 


श्री बख्तावरमल नथमल वेद, ऊठकमेड 

इस परिवार के पूर्वज दौलतरामजी वेद्‌ के पुत्र शिवलाऊछ॒जी, बींमराजजी तथा जोरावरमलजी वेद 
ने रोहिणा नामक स्थान से आकर अपना निवास स्थान फछोदी सें बनाया। सेठ शिवलाछजी संवत्‌ 
१९५७ में स्वर्गवासी हुए । तथा बींजराजजी व जोरावरमलजी का व्यापार अमलनेर के पास पीपछा नामक 
स्थान में रहा | सेठ शिवछालजी के वाघमलजी तथा बख्तावरमऊछुजी नास्क २ पुत्र हुए। इन वंधुर्जों ने 
रामगाँव (रार) में अपना ब्यापार शुरू किया । सम्बत्‌ १९७५ में सेठ बख्तावरमरूजी ने सेठ - सूरजमलछूजी 
वेद फोदीवार्लों की भागीदारी में “सूरजमल सुजानमर” के नाम से साहूकारी व्यापार चालू किया प्लंवत्‌ 
१९६६ में आपका तथा १९८२ में वाघमलजी का खगवास हुआ। 

सेठ. बख्तावरमलजी के पुत्र नथमलजी का जन्म सम्बत्‌ १९५५ में हुआ ) इस समय जाप सेड 
मिश्रीलालजी वेद फलोदी वार्लों की भागीदारी में “/शिवलराल नथमर” के नाम से ऊठकमंड में सैकिंग 
स्यापार करते हैं । यहाँ के भोसवाल समाज में आप प्रतिष्ठित एवं समझदार व्यक्तिदें। आपको पठन 
पाठन का बदा प्रेम है। इसी तरह इस परिवार में सेठ जोरावरमलजी के पौत्र भेरूदानजी, बेलिंगठन में 
सेठ मिश्रीलालनी बेद की सागीदारी में तथा वींजराजजी के पुत्र मोतीकालजी वेद असलनेर में प्यापार करते हैँ, 


सेठ चुन्नीलाल छगनमल वेद, ऊठकमंड 
हस परिवार के पूव॑ज वेद गंसीरमछूजी तथा उनके पुत्र बालचंदूजी ठिकाना रास (माराड़) में 
रहते थे । सेठ बारुचन्दुजी सम्बत्‌ १९६४ में स्वगवासी हुए। आपके पुत्र सुन्नीछालजी का जन्म सम्वत्‌ 
१९५४ में तथा छगनमछजी का १९३० में हुआ । इन बधुओं ने सम्बत्‌ १९८० में अपना निवास व्यावर में 
किया । आप छोर्गों ने सेड “रिखबदास फतेमछ” की भागीदारी में सन्‌ १९१८ में ऊठकमंड में सराफी 
ब्यापार चालू किया। इस समय इस दुकान पर कपड़े का ,व्यापार होता है। आप दोनों सज्जन 
श्वेताम्वर जैन स्थानकवासी भाज्ञाय फे माननेवाले हैं । व्यापार को आपने तरक्की दी है । ॥ 7 “5 


ब्ज५ 


केसवाल जाति का शंतहास 


हैं। धार्मिक मामर्कों से भी आप लोगों के उदार विचार दें । आपने इढ्ता पूर्वक परिश्रम कर चचव़ 
में एक अवोध कन्या को दीक्षा दिये जाने के कार्य्य को रुकवाया था। श्री दरछाकजी का विवाह सन्‌ 
१९३२ में अजमेर में वर्दमानजी बाठिया की पुत्री श्रीमती दीपकुमारी ( उफ सरछ्षादेवी ) के साथ बहुत्त 
सादगी के साथ हुआ । इस विवाह में तमाम फुजूल खर्चियां रोककर लगभग ३००) रुपयों में सब वेवाहिक 
काम पूरा किया गया । तथा झुद्ध खदर का न्यवद्वार किया गया | श्री दीपकुमारी बलदोटा सन्‌ १९३० 
में विदेशी वस्ों की पिकरेटिंग करने के लिये ३। ४ वार जेल गई । लेकिन ३५ वर्ष की अल्पायु होने के 
कारण आप दो चार दिनों में दी छोड़ दी गईटे । लक 
लाला रणपतठराय कस्त्रीलाल वम्बेल का खानदान, मलर काटठला 
इस परिवार के मालिकों का मूल निवास स्थान सुनाम का है। आप जैन स्वेताम्बर स्थानक 
वासी सम्प्रदाय को मानने वाले है । इस खानदान में ठाला कानारामजी के पद्रचात्‌ क्रमश- छज्ज्रामजी, 
मोतीरामजी तथा लाला रणपतरायजी हुए । छाला रणपतरायजी इस कुटम्ब्र में बढ़े योग्य व्यक्ति होगये हैं । 
आप सौ साल पूर्व मलेर कोटछा में सुनाम से आये थे । आपने अपने परिषार की इज्जत व दोटत को बढाया । 
आपके पुत्र छाल सुकुंदीझालजी का स्वर्गवास संवत्‌ १९५० में होगया । आपके लाला कस्त्रीडालजी, मिछसीराम 
जी एवं चिरजीलालजी नामक तीन पुत्र हुए। छाडा कस्तूरीलाछजी का जन्म 5९४६ का था । जाप 
बढ़े सज्जन और धार्मिक पुरुष थे। आपका संवत १९७५९ में स्वर्गंवास होगया है। आपके छाला बचनाराम 
जी नामक एक पुत्र हैं। लाला मिलखीरासजी का जन्म संवत्‌ १९४८ में हुआं। आप गरहां की बिरादरी 
के चौधरी हैं। आपका यहाँ के राज दरबार में अच्छा सम्माव है। आपके प्रेमचन्दजी नामक एक पुत्र 
है। छाला चिरंजीलालजी का जन्‍म संवत्‌ १९५० में हुआ। आप भी मिकनसार सज्जन हैं। भाषपके 
मनोहरलछाछूजी तथा शीतलदासजी नामक दो पुत्र हैं । 
इस परिवार की इस समय दो शाखाएँ होगई हैं । पुक फर्म पर मेससे कस्तू रीठाल मिलखी 
राम के नाम से तथा दूसरी फर्म पर चिरंजीछाक मनोहरलाल के नाम से ब्यापार होता है। 
सेठ फतहलाल मिश्रीलाल वेद, फलोदी 
इस परिवार के पूर्वज सेठ परश्च॒रामजी वेद ने फलोदी से ४४ मील दूर रोहिणा नामक स्पान से 
आकर सम्वत्‌ १९२७ में अपना निवास फलोदी में बनाया । आपके पुत्र बद्दादुरचन्दगी तथा मुझुतानचंदजी 
हुए। यह परिवार स्थानकवाप्ती सम्पदाय का माननेवाला है। सेठ मुक््तानचन्दज़ी के जुच्नीोछालजी, 
छोगमलजी, हजारीमछूजी, आईदानजी तथा सूरंजमरूजी नामक ५ पुत्र हुए। इनमें सेड सूरजमलऊजी तथा 
आईदानजी ने बस्वई तथा ऊटकमंड में दुकानें खोलीं। सेठ सूरगमछजी फलोदी के स्थानकवासी सम्प्रदाय 
में नामांकित व्यक्ति हो गये हैं। संचत्‌ १९७८ में आप स्वगंवासी हुए । सेठ भाईदानजी के जेठमलजी 
फतेछालजी, विजयलालजी, मिश्रीछालजी तथा कंवरछालजी नामक ५ पुत्र हुए । इनमें सेठ मिश्रीकालजी, 
सूरजमलजी वेद के नाम पर दृत्तक गये हें । 
वर्तमान में इन वंधुरओं में जेठमऊूजी, विजयलालजी सथा मिभीछाछजी विधमान हैं। सेठ जेठ- 
मलजी फलोदी में ही रहते हैं, तथा विजयछालजी और मिश्रीलालजी से इस कुटुम्ब के सल्मापार तथा सम्मान 
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बैंलदोय 
लगभग 59% पकड़ भूमि में है। इनमें हजारों मोसम्मी के झाढ़ हैं। इन ज्ञाददों से पेंदा होने वाली मोसम्भी 
की सेकट़ों बेंगन बस्वई, गुजरात आदि प्रान्‍्तों में भेजी जाती हैं। इघर आपने लेमनज्यूस तथा भररेंजज्यूस 
बड़े प्रमाण में बनाने का आयोजन किया है और इस काये के लिये ६५ एकढ़ भूमि में नीवू के हजारों शाड 
ख्गाये हैं। इन तमाम कार्यों में आपके साथ आपके बढ़े पुत्र बंशीलालनी सिंधी परिश्रम पूवेक सहयोग 
ठेते हैं। आपका फ्लो का वगीचा बस्वई मांत में सबसे वड़ा माना लाता है। सेठ माणिकचन्दजी के इस 
समय बंशीडालजी, शिवलालजी तथा शांतिछालजी नामक हे पुत्र हैं। सिंघी वंशीलालजी का जन्म संचत्‌ 
१९६५ में हुआ। आपने लेमन तथा भरेंज ज्यूस के लिये पूना पुप्नीकलचर कॉलेज से विशेष शान आप 
किया है। आप बढ़े सज्न व्यक्ति हैं। आपके छोटे भाई शिवछालजी पूना एग्रीकूलचर कॉलेज में केमिस्ट 
का ज्ञान प्रापध कर दे हैं। , , 
सिंघी पन्नाछाल्जी भी बरखेड़ी में धागायात का व्यापार फरते हैं | आपके पुत्र मिश्रीकालजी, 
चस्पालालजी, इन्द्रचंदजी, दरकचंदुजी तथा भागचंदुजी हैं । इसी प्रकार पूनमचंदुजी अमलनेर में व्यापार 
करते हैं मौर दलीचंदजी बरखेढ़ी में तथा रतनचंदजी और रामचंद्वजी उत्तराण में कृषि कार्ये करते हैं । 
इसी श्रकार इस परिवार में सेठ चुन्नीलालजणी सिंघी के पुत्र' मोहनछालजो, ब्रृजछाछजी, झमरलाऊजी तथा 
उत्तमचंदजी और छोटमलजी के पुत्र कन्हैयालारुजी और नंद्रालजी उत्तराण में कृषि कार्य करते हैं । 
सेठ उम्मेदमल रूपचंदं बलदोटा, दौंड ( पूना ) 
इस परिवार का मूल निवास स्थान बारवा ( जाऊत्ा के पास ) मारवाद में हैं। इस परिवार 
के पूर्वज सेठ गंगारामजी बलद़ोटा, मारवाड़ से व्यापार के लिए छगभग ६० साल पूर्व नीमगाँव 
( भद्दमदनगर ) जाये। तथा बहाँ किराना का धंघा झुरू किया। संवद्‌ १९५० के छगभग आए स्वगे- 
वासी हुए। आपके चार पुत्र हुए, जिनमें उम्मेद्मलजी का परिवार विधमान है। सेठ उस्मेदमलजी ने 
संवत्‌ १९६० में अपनी दुकान दौंड में की और व्यापार की आपके द्वार्थों से उन्नति हुईं । संवत्‌ १९७२ 
में आप स्वगंवासी हुए । आपके पुत्र रूपचन्दुजी ( उर्फ फ़ूछचन्दजी ) का जन्म १९४२ में मोहनढाऊुजी 
का संवत्‌ १९५७ में एवं रावमछजी का संवत्‌ १९६६ में हुण । इस समय बलदोठा रूपचन्दजी, अपनी 
उम्मेदमल रूपचन्द नामक दुकान का काय्ये दौंड में संचालित करते हैं। आपके पुत्र श्री हरलालजी हैं । 
श्री मोइनलालजी वलूदोटा ने सन्‌ १९३० में बी० एु० तथा १९२२ में एडयोक्ेठ परीक्षा पास की । 
संत्‌ १९६३३ से आप पूना में श्रेक्टिस करते हैं, एवं यहाँ के अतिष्ठित वकील माने जाते दैं। जाप ४ सालो तक 
स्थानीय स्था० वोडिंग के सेक्रेटरी रहे थे। भपके छोटे बन्चु राजमछ॒जी बलदोटा ने सन्‌ १९३२ में बी० 
पुस० सी० की परीक्षा पास की । तथा इस समय पूना छॉ कालेज में एलः एल० वी० में अध्ययन कर 
रहे हैं । दरठालनी बलदोटा का जन्म सन्‌ १९११ में हुभा। आपने सन्‌ १९२९ में मेट्रिक पास किया तथा 
इस समय पूना मेडिकल स्कूल के द्वितीय वर्ष में जध्ययन कर रहे हैं । 
इस परिवार ने शिक्षा तथा सुधार के कार्य्यों में प्रशंपपीय पैर बढ़ाया है। श्रीयुत राजमलछूणी 
और हरलाछजी बलदोटा ने परद। 5.था को त्याग कर मद्दाराष्ट्र प्रदेश के ओसवाल समाज के सम्मुख पएुक 
मवीन भादर्श उपस्थित किया है। आप दोनों युवक अपनी पत्नियों सहित झुछ खदर का व्यवहार करते 
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स्पामसुरां 


सेठ घमड़सी जुहारमल स्याम सुखा, बीकानेर 


हम ऊपर लिख थाये हैं कि घंदेरी के खतरसिंह के पौत्र भेंसाशाहजी के ८ पुत्रों से अछुग- 
अलग आठ गौन्े उप्पन्न हुईं । इनमें श्यामसीजी से श्यामसुखा हुए। इनकी नवीं पीढ़ी में मेहता 
रतनजी हुएपु। आप बाकानेर दरबार के शुलाने से संचत्‌ १७७५ सें पाटन से बीकानेर में भाकर आबाद 
हुए। इनको दसवीं पीढ़ी में इ्यामसुखा साहवचन्दुजी हुए आपझे संतोषचदजी, सुल्तानचन्दुजी, सुगाल- 
चन्दुजी एवं घमडसीजी “नामक ४ पुत्र हुए। 
सेठ घमडसीजी श्यामसुख[--जिस समय मरहठठा सेना के भध्यक्ष महाराजा होल्‍्कर स्थान २ पर 
घढ़ाइर्याँ करके भपने राज्य स्थापन की ध्यवस्था में व्यस्त थे, उस समय बीझकानेर से सेठ धमढ़सीजी 
इन्दौर गये, एवं महाराजा होल्कर की फोजों को रसद सझ्ठाय करने का कार्य्य करने छगे। कहना न 
होगा कि ज्यों ज्यों ह्ोल्करों का सितारा उन्नति पर चढ़ता गया । स्वों त्यों सेठ धमड़सीजी का व्यापार भी 
उम्नति पाता गया । आपने होल्‍्कर एवं सिधिया के भीते हुए प्रदेशों में डाक की सुन्यवस्था की । होल्करी 
सेना को आप ही के द्वारा वेतन दिया जाता था। तत्कालीन होल्‍्कर नरेश मे भापके सम्मान स्वरूप इन्दोर में 
आधे एवं सांवेर में पौने महसूछ की माफ़ी के हुक्म बख्दो | एवं घोड़ा, छन्नी, चपरास व छड़ी, भादि बख्शकर 
आपको सम्मानित किया । इसी प्रकार गवालियर स्टेट की ओर से भी जापको कई सम्मान ग्राप्त हुए । 
इसी ससय पटवा खानदात के प्रतापी पुरुष सेठ जोरावरमलूूजी बापना का आप से सहयोग हुआ, एवं इन 
दोनों शक्तियों ने “घमड्सी जोरावर्मछ” के नाम से जनेकों स्थानों में दुकानें स्थापित फर बहुत जोरों से भफीम 
व बेंकिंग का व्यापार बढ़ाया । तमाम मालवा प्रान्त की अफीम आपकी भादृत में आती थी। जब सेठ 
जोशवरमलजी का व्यापार पाँच भागों में विभक्त हो गया, उस समय सेठ घमड्सीजी अपने पुत्र जुहारमछजी 
के साथ में “घमडसी जुह्यारमछ” के नाम से अपना स्वतन्त्र कारबार करने छगे। सेठ जुद्दारमलूजी संवत्‌ 
१९१३ में स्थर्गंवासी हुए । छषापके पुत्र सूरजमलछजी एवं समीरमलूजी ने अफीम तथा सराफी ध्यापार को 
यहुत उद्बत किया । इन्दीर के ११ पंचों में आप भी प्रभावशाली और प्रधान व्यक्ति थे। सेठ समीर- 
सलजी श्यामसुखा बीकानेर के सम्माननीय पुरुष थे। बीकानेर दरबार ने आपको केफियत तथा चौकड़ी 
यरुशी थी | इसी तरह भापके पुत्र सहसकरणजी को सोने का कड़ा एवं फेफियत तथा उनकी ध्म पत्नी को 
पेरों में सोना पहनने का मधिकार बच्चा था। जापने सिद्धाचलछजी जादि में कई धार्मिक काम करवाये । 
सेठ सूरजमलऊूजी के सोमागमलूजी एवं पूनमचन्दजी नामक २ पुत्र हुट्। इनमें सेठ सोनाग- 
सलजी के अल्पवय में गुजर जाने से उनके नाम पर सेठ पूनमचन्दजी दत्तक गये। सापका जन्म संवत्‌ 
१९२५ में हुआ। भाप वीकानेर के प्रतिष्ठित एवं वयोबुद्ध सज्जन हैं। बीकानेर से भापको इज्जत, 
केफियत, छड़ी, चपरास, चौकदी आदि का सम्मान प्राप्त हुआ है। देहछी दरवार के समय बीकानेर दरबार 
सेठ चॉदमलजी ढट्ढा पूर्व आपको अपने साथ ले गये थे । आपके घुत्र छुँवर दीपचन्दजी का जन्म संवत्‌ 
१९४४ में हुआ। आप अपनी दुकानों का कारोबार सद्दालते हैं । छुँवर दीपचन्दजी के पुत्र टीकमर्लिहजी, 
पदमसिंदजी, रफ्तीचन्दुजी एवं तेजसिंदजी हैं। हछुँवर टीकमसिंदजी का जत्म संवद १९६४ में हुमा । 
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ओओशसदएर जाति का इतिद्रास 


आप मिछनसार युवक हैं। इस परिवार की इन्दौर एवं उज्जैन में दुकाने हैं । तथा इन्दौर, उज्जैन, सांवेर 
और बीकानेर में स्थाई जायदाद है। कुँचर टीकमेसिंहजी के पुन्न भवर दुलीचन्दजी हैं । 


श्री राखेचा मानमलजी मंगलचन्दजी, बीकानेर 
इस परिवार के पूर्वंज लच्छीरामजी राखेचा वीहानेर में अपने समय में बढ़े प्रतापी पुरुष हुए । 
भाप संवत्‌ १८५२-७३ में वीकानेर के दीवान रहे । आपने अपनी अन्तम वय में सनन्‍्यास॒ ध्रृत्ति धारण की 
एवं “अलूख मठ” स्थापित कर “अलख् सागर” नामक असिद्ध विशाल कूप बनवाया | जो इस समय वीका- 
नेर का बहुत वढ़ा कूप माना जाता है। इनके पुत्र सानमलजी एवं गेंदसऊूजी माजी साहिबा पुड्डलियाणीजी 
के कामदार रहे । मानमरमी के पछुन्न राखेचा संगलूचन्द नी बडे प्रभावशाली व्यक्ति थे। आप श्री महाराजा 
गंगासिदनी के वाल्यकाल में रिजेंसी कॉसिल के मेस्वर थे । इनके दत्तक युत्र भेरूदाननी कारखाने का 
कार्य्य करते रहे । इस समय भसेरूदानजी के पुत्र गंमीरचन्दुजी एवं शेपषकरणजी विद्यमान हैं । 
सेठ पूनमचन्दजी नेमीचन्दजी कोठारी (शाह) बीकानेर 
यद परिवार सेठ सूरजमलूजी कोठारी के पघुत्नों का है। लगभग १७० साल पहिले सेठ 
“चीरूचन्दु शुछावचन्द” के नास से इस परिवार का व्यापार धढ़ी उन्नति पर था। एवं इनकी हुकानें 
जयपुर, पूना भादि स्थानों पर थीं। सेठ बालचन्दजी के पुत्र भीखनचन्दजी एवं पौतन्र दरकचन्दजी हुए । 
फोठारी हरकचन्दजी के पुत्र नेमीचन्दुनी का जन्म सस्वत्‌ १९०२ में हुआ। आपने जादातर वीकानेर में 
ही व्याज और जवाहरात का ज्यापार किया । सम्बत्‌ १९५२ में आप स्वरगंवासी हुए । आपके प्रेमसुखदास 
जी, पून्मचन्दुजी तथा भानन्द्मलजी नामक हे पुत्र हुए। आप तीनों का जन्म क्रमश सम्वत्‌ १९३० सख्त 
4९३८ एवं सम्बत्‌ १९७३ से हुमा । सेठ प्रेमसुखदा सजी व्यापार के लिये सम्वत्‌ १९४४ में रंगून गये, 
तथा “प्रेमसुखदास पूनमचन्द के नाम से फर्म स्थापित की । सम्बत्‌ 4६७३ में क्षाप ख्वगंवासी हो गये । 
आपके बाद जापके छोटे वंधु सेठ पूनमचन्दुजी तथा भानन्द्मलूजी ने इस दुकान के व्यापार एवं सम्मान में 
अच्छी बृद्धि की | सेठ पूनमचन्दुजी कीठारी रंगून चेम्बर आफ कामस॑ के पंच थे । एवं वहाँ के व्यापारिक 
समाज में गण्यमान्य सजन माने जाते थे । इधर सम्बव्‌ ३९८२ से व्यापार का बोझ अपने छोटे बंधु पर 
छोड़ कर भाप बीकानेर में ही निवास करते हैं। इस समय आप बीकानेर के आनरेरी मजिस्ट्रेट एवं 
म्युनिसिपल फमिष्नर हैं । यहाँ के भोसवाल समाज में जाप प्रतिष्टित एवं समझदार पुरुष हैं। स्थानीय 
जैन पाठशाला में आपने ७४००) की सद्दायता दी है । इस समय आपके यहाँ “प्रेंससुखदास पूनमचन्द” के 
नाम से रंगून में बेकिंग तथा जवाहरात का ज्यापार होता है। आपका परिवार मन्दिर सार्गीय क्ाज्नाय का 
माननेवाला है । सेठ भानन्द्मलजी के पुत्र छाऊचन्दजी एवं हीराचन्दुजी हैं । 
कोचर परिवार बॉकानेर 
सस्वत्‌ १६७२ में महाराजा सूरसिंदजी के साथ कोचरजी के पुत्न॒उरझ्ाजी अपने ४ पुत्र 
रामसिंदनी, भाखरसिंहजी, रतनर्सिद्दजी तथा मींवसहजी को साथ छेकर वींकानेर जाये । तथा उरक्षाजी के 
शेष ४ पुत्र फलोदी में दी निवास करते रहे । बीकानेर आने पर मद्दाराजा ले इन साइयोँ को अपनी 
रियासत में ऊँचे २ जोहदों पर मुकरेर किया । इन बंछुओं ने अपनी कारगुजारी से रियासत में अच्छा 
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सम्मान पाया। इस समय इन चार्रों साइयों की संतानों के छयभग १२७ घर बीझानेर में निवास कर रहे है। 
यहाँ का कोचर परिवार अधिकतर बीकानेर स्टेट की सेवा ही करता चला आ रहा है राज्य कार्य्य करने से यह 
परिवार “सेहता” के नाम से सम्मानित हुआ, आज भी इस परिवार के भनेकों व्यक्ति स्टेट सर्विस में हैं । 
बीकानेर का कोचर परिवार अधिकतर श्री जैन श्वे० संदिर मार्मीय भाज्नाय का माननेवाला है। 


मेहता रामसिंहजी कोचर का परिवार 
कोचर रामसिंहजी, उरक्षाजी के पाठवी पुत्र थे, बीकानेर दरबार मद्दाराजा सूरसिंहजी 
ने इन्हें चाँदी की पलम एवं दवात बख्श कर लिखने का काम दिया, जिससे इनका परिवार 
“छेखणिया” कहलाने छगा। इस परिवार को स्टेट ने “वीमढछू” नामक गाँव जागीर में दिया, जो 
आज भी इस परिवार के पाटवी मेहता संगरूचन्दुजी के अधिकार में है। मेहता रामसिंहजी के पश्चाव 
ऋमशः जीवसजजी, भगौतीरासजी और माणकचन्दजी हुए। मेहता माणकचन्दजी के पुत्र दुलीचन्दुजी तथा 
बख्तावरचन्द॒जी थे। इनमें मेहता दुलोचन्दुजी के परिवार में राय बहादुर मेहता मेहरचन्दुजी एवं बख्तावरचन्दजी 
के परिवार मेंस्वर्गीय मेहता बहादुरमऊूजी नामी व्यक्ति हुए। 
शाय बहछुर मेहता मेहरचन्दजी का परिवार--ऊपर हम मेहता दुलीचन्दुजी का नाम रिख भाये 
हैं। आपके पुत्र चौथमछूजी एवं पोन्र छुल्तानचन्दजी हुए। मेहता सुल्तानचन्दजी के सूरजमलजी, 
बींजराजजी, चुत्नीछालजी एवं हिम्मतमऊूजी नामक ४ पुत्र हुए, इनमें मेहता चुन्नीलाऊजी २९ सालों तक 
हनुमानगढ़ में तहसीलदार रहे । आपके कार्यों से प्रसक्ष होकर दरबार ने भापको सूरतगढ़ में नाजिम का 
सम्मान दिया। आपके रखमीचन्दजी एवं समोतीचन्दुजी नामक २ पुत्र हुए, इनमें मेहता मोतीचन्दजी, 
हिस्मतमलजी के नाम पर दृत्तक गये । सेहता रूखमीचन्दजी बहुव समय तक वीछानेर एवं रिणी में नाजिम 
के पद पर काय करते रहे । पशचव्‌ आप स्टेट की ओर से आवू , हिंसार एवं जयपुर के वकील रहे । इसी 
प्रकार सेहता सोतीचन्दजी भो कई स्थानों पर तहसीलदारी एवं नाजिसी के पद्‌ पर कार्य्य करते रहे । 
आपके. सेहरचन्दुजी सिलापचन्दजी, गुणचन्दजों तथा फेसरीचन्दजी नामक ४ पुत्र हुए, इन में मेहरचन्दुजी, 
मेहता लूखमीचन्दुजी के नाम पर दत्तक गये । मेहता मेहरचन्दजी का जन्म सम्बत्‌ १९३२ में हुमा । 
भाप इस परिवार में विशेष प्रतिभावान पुरुष हुए। सम्वत्‌ १९७४ में आप रियासत में तहसीलदारी के 
पद्‌ पर झुकरर हुए। एवं सन्‌ १९१२ में स्टेट ने आपको सूरतगढ़ का नाजिम मुकरंर किया। आपको 
कारगुजारी एवं होशियारी से दिनों दिन जिम्मेदारी के कायों का भार आप पर भाता गया। सन्‌ १६३३ में 
बीकानेर स्टेट ने जोधपुर, जयपुर एवं बीकानेर के सरहद्दी तनाजों को दूर करने के लिये भापको अपना प्रतिनिधि 
बनाकर सुजानगढ़ भेजा । सन्‌ १९१५ में महाराजा श्री गंग्रासिहजी वहाहुर ने आपको “शाह का 
सम्मान इनायत किया । इसी तरह से वार आदि कार्यों में स्टेट की ओर से इमदाद में सहयोग लेने के 
उपलक्ष में आपको त्रिटिश गवनमेंट ने सन्‌ १९१८ में “रायबहादुर” का खिताव एवं मेडिकल हनायत 
किया । इसी साल बीकानेर दरबार ने भी आपको “रेवेन्यू कमिक्षर का पद वख्श कर सम्मानित क्या । 
इस प्रकार प्रतिष्ठापूण जीवन बिता कर आप २५९ द्सिम्वर सन्‌ १९१९५ को स्वगंवासी हुए। आप बढ़े 
लोकप्रिय महानुभाव थे । आपके अंतिम संब्कारों के लिये द्रवार ने भार्थिक सद्दायता पहुँचाई थीं। इतना 
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ही नहीं आपकी धर्मपत्नी एवं २ नावालिग पुत्रों के लिये खास तौर से पेंशन भी मुझरर कर दी । आपके 


स्मारक में आपके पुश्रों ने बीकानेर में कोचरों की गवाड़ में एक जैन धर्मशाला चनवाई । आपके कृपाचनदजी 
उत्तमचन्दुजी पूव॑ मंगरूचन्दजी नामक हे पुत्र विद्यमान हैं। इन तीनों भाइयों का जन्म क्रमशः 
सम्बत्‌ १९५१, ६१५ तथा सम्बत्‌ १९६७ में हुआ। मेहता कृपाचन्दजी थोढ़े समय तक कलऊत्ता में 
व्यापार करते रहे, तथा इस समय नौदर में नायव तहसीलदार हैं। आपके पुत्र घीरचन्दजी वाहक हैं । 
मेहता उत्तमचन्दजी बी० ए० एल एल० वी०--आपने बनारस युनिर्वा्सटी से सन्‌ १९१४ में 
वबी० एू० तथा १९३० एल एल० बी० की परीक्षा पास की | इसके २ वर्ष वाद लापको स्टेट ने सुजानयढ़ 
में मजिस्ट्रेट बनाया । इतनी अब्पवय होते हुए भी इस वजनदारी पूर्ण कार्य को आप बढ़ी योग्यता से संचालित 
फर रहे हैं । भाप वड़े सहदय, मिलनसार एवं लोकप्रिय युवक हैं। आपके पुत्र उपध्यानचन्द वालऊ हैं। 
भापके छोटे बँंघु मेहता मंगलूचन्दुजी सुजानगद में गिरदावर हैं । 
इसी प्रकार इस परिचार में मेहता सिलापचन्दजी भी कई स्थानों पर तहप्तीलदार एूव्रं नाजिम 
के पद पर काम करते रहे सन १९३१७ में जापका स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र पीरचन्दजी भिनासर में 
डाक्टरी करते हैं, मोहनलाछजी एफ, ए में तथा सम्पतछालजी मिढिल में पढ़ते हैं। इसी तरह मेहता 
मेहरचन्दुजी के सब से छोटे साईं मेहता केसरीचन्दजी के पुत्र साणिकचन्दजी वालक हैं। 
मेहता बहदुस्मलजी कोचर का परिवार--ऊपर हम लिख आये हैं कि मेहता दुलीचन्दजी के 
छोटे आता मेहता वक्तावरचन्दुजी थे । इनके पश्चात्‌ क्रमशः मेहता तखतमलजी, सुकुन्द्दासनी एवं छोग- 
मल्‍ूजी हुए। मेहता छोगमछजी बीकानेर स्टेट में सर्विस करते रहे | संवत्‌ १९४२ में आपका स्वर्गवाप्त हुआा। 
भापके मेहता छणगसलजी, बहादुरसछजी, एवं हस्तीमलूजी नामक ३ पुत्र हुपु । इनमें मेहता छणगमलजी 
भी स्टेट में सर्विस करते रहे । आपका स्वर्गवास हो यया । आपके सहसकरणजी एवं असयराज्ञजी नामक 
२ पुष्र हुए | इनमें क्ल्यराजजी, अपने काका सेदता बहादुरमछूजी के नाम पर दत्तक गये | 
मेहता घहादुरमछजी इस परिवार में नामो च्यक्ति हुए। आपने सवंत्‌ १९४० में सेठ मोनी- 
राम,पत्नाठाऊ याठिया मिनासर वालों की भागीदारी में कलकत्ते में छातों का ब्यापार भारस्म किया, 
एवं इस व्यापार को उन्नत रूप देने के लिये आपने वहाँ एक कारखाना भी खोला। हस श्यापार सें 
सम्पत्ति उपाजित कर आपने अपने सम्मान में अच्छी उन्नति की । आप बढ़े दुयालु थे, तथा धर्म के कार्मो 
सें उदारता पूरेक भाग लेते थे। एवं अन्य कार्मों में सी उदारतापूर्वक सहायता देते थे। चीकानेर के 
ओोसवार समाज में जाप गण्यसास्य व्यक्ति माने जाते थे | इस प्रकार प्रतिष्ठा पूरक जीवन बविताऋर सवंत्‌ 
१५५० की प्रथम बेसाख सुदी ५४ को आा4का स्वर्गदास हो गया । आपके दृत्तक पुत्र मेहता जमयराजजी 
फा जन्म संदत्‌ १९६४० में हुआ | इधर संचत्‌ १९८६ से आपका सेठ मोजीराम पज्नञालार फर्म से भाग 
छलग हो गया है । एवं भाप “बहाहुरसरू अभयराज” के नाम से बीकानेर में बेंकिंग ब्यापार करते हैं । 
जाप बडे सरल पूव॑ सज्जन म्यक्ति हैं। बीकानेर के कोचर परिवार में आप सधन व्यक्तिहैं। एवं 
यहाँ के जोसवाल समाज में अच्छी प्रतिष्ठा रखते हैं। आपके पुत्र मेंवरलारूूजी, अनंदमरकूजी एवं हुली- 
भन्दुजी हैं । 
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मेहता लूनकरणजी कोचर, बीकानेर. कुँवर रावतमलेजी कोचर, बीकानेर 
; म 


कौचर-मेहता 


मेहता बहादुरमऊजी के छोटे भाई सेहता हस्तीमरूजी भी राज्य में सविस करते रहे । आपका 
संवत्‌ १९७४ में स्वगंवास हो गया । आपके पुत्र मेहता शिवबख्शजी, सेठ मोजीराम पतन्नाछाऊू बाठिया की 
भागीदारी में छातों के कारखाने का संचालन एवं व्यापार करते हैं। तथा अच्छे प्रतिष्ठित सजन माने जाते 
हैं। आपके पुत्र मेघराजजो मेट्रिक में पढ़ते हैं । इनसे छोटे सम्पतऊालजी एवं जतनलालजी हैं । 


मेहता भींवार्सिहजी कोचर का परिवार 
कोचर उरप्नाजी के तीसरे पुत्र भीवर्सिहजी की संतानों में समय २ पर कई प्रतिष्ठित ध्यक्ति 
हुए । जिन्होंने बीकानेर रियासत की सेवाएं कर अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त की । इस परिवार में मेहता शाहमछजी 
नामांकित व्यक्ति हुए। आपको बीकानेर दरवार महाराजा सरदारसिंहजी ने संचत्‌ १८६७ में दीवानगी का 
सम्मान बख्शा था। 
मेहता भीवसिहजी के पुत्र पहराजजी थे। इनके चन्द्रतेननी एवं इन्द्रसेननी नामक २ पुत्र 
हुए। इनमें मेहता चन्द्रसेनजी के परिवार में मेहता मेघराजजी, रूणकरणजी, रावतमलनी एवं चम्पालालूजी 
मेहता जतनलालजी, आदि सज्जन हैं। एवं चन्द्रसेनजी के परिवार में मेहता शिवबख्शजी हैं । ५४ 
मेहता मेघराजजी, लृणुकरणजी कोचर का खानदान--हम ऊपर मेहता चन्द्रसेननी का नास लिख 
आये हैं। आपके पुत्र अजबसिंहजी एवं अनोपचन्दुजी बढ़े बद्ादहुर पुरुष थे। जाप लोग रियासव की 
ओर से भनोपगढ़ आदि कई लड़ाइयों में शामिल हुए थे । मेहता भजबर्सिददनी के पुत्र कीरतर्सिहजी के 
जालिमचंदजी, मद्ननचन्दनी एवं केसरीचंदजी नामक हे पुत्र हुए । आप बंघु स्टेट के ऊंचे २ ओदरदों पर कार्य्य 
करते रहे । स्टेट ने आप छोर्गों को कई खास रक्‍्के बख्शे थे । एन भाइयों में मेहता मदनचन्दजी के पुत्र 
मोतीचन्द॒जी और पौत्र हरखचंदजी हुए । मेहता हरकचन्दुजी तहसीलदारी के पद्‌ पर कार्य करते थे । संवत्‌ 
१९७२ में आपका स्वरगगंवास हुआ। आपको तथा आपके बड़े पुत्र को राज्य ने “शाह” की पद्वी इतायत 
की थी । आपके मेहता नेसीचन्दुजी एवं सेघराजजी नामक २ पुत्र हुए । इन बन्धुओं में मेंद्ता मेघराजजी 
विद्यमान हैं। शाह नेमीचन्दुज्ञी आफोसर कोट आफ वाडे तथा भाफोसर श्री बढ़ा कारखाना थे । महाराजा 
श्रीगंगार्सिहदजी बहादुर आप पर बड़े प्रसक्ष थे । आप स्पष्ट वक्ता एवं स्टेट के सच्चे ख़रख्वाह व्यक्ति थे । 
आपके पास स्टेट के प्राइवेट जवाहरात कोष की चाबियाँ अन्तिम समय तक रहीं। संवरत्‌ १९८५९ में भाप 
स्वगंचासी हुए । आपके पुत्र मेहता रूणकरणजी पूर्व विशनचन्दुजी विद्यमान हैं। मेहता रूणकरणजी 
का जन्स संचत्‌ १९४७ में हुआ | आप ५९ सालों तक सहकमा हिसाब तथा १३६ सालों तक कंट्रोलर भाफ दि 
हाउस होल्‍ड रहे । तथा संवत्‌ १९८५९ से अपने पिताजी के स्थान पर आप आपफीसर श्री बढ़ा कारखाना 
हैं। भाप बढ़े सरऊ एवं समझदार पुरुष हैं । आपके छोटे घन्धु विशनचन्दजी खजाने में सर्विस करते हैं. । 
मेहता मेघरानजी कोचर का जन्म संवत्‌ु १९२९ में हुआ । जाप वर्तमान मद्दाराजा श्री 
गंगार्सिहजी को बाल्या चस्था में उनके प्राइवेट दुप्तर के खजांची रहे । पश्चात्‌ संवत्‌ १९७२ में तहसीऊ 
दार बनाये गये। इसके बाद आप रामकुमार श्री साहुंकसिंदनी की चीफू मिनिस्टरी के समय उनके 
पेशकार रहे । हधर संचत्‌ १९८१ से जाप पेंशन श्राप्त कर शात्तिलाम कर रहे हैं। जाप बढ़े सरल एवं 
सजन पुरुष हैं। आपके पुत्र श्री राबतमलजी कोचर का जन्म संवत्‌ १९६१ में हुआ। आप इस समय 
६८१ 
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चीकानेर में भेक्टिस करते हैं, एवं यहाँ के नामी वकील माने जाते हैं। आप बड़े मिलनसार एवं समझदार 
युवक हैं । तथा स्थानीय ओसवाल जैन पाठशाला एव महातीर मंडरू की व्यवस्थापक कमेटी के मेम्वर हैं । 
भाप शुद्ध खादी पहिनते हैं । 
मेहता रतनलालजी, जतनलालजी कोचर का खानदान--हम ऊपर मेहता चन्द्रसेनजी तथा उनके 
पुन्न अजवर्सिहजी एवं अनोपचन्दजी का परिचय दे छुके हैं | सेहता अनोपचन्दटजी फरासख'ने के मुंसरीम 
थे । आपके आसकरणजी, माणकचन्दजी एवं हटठीसिंहजी नासक ३ पुत्र हुए। इनमें मेहता हटीसिंहजी के 
पुत्र रिखनाथजी हुए, जो आसकरणजी के नाम पर दृत्तक गये । मेहता रिखनाथजी राज्य में सर्विस करते 
रहे । आप बढ़ी धार्मिक बृति के पुरुष थे । आपके खुजानमलजी, चुप्नीलाल्जी एवं पत्नाठालजी नामक रे 
पुत्र हुए । इन बन्धुओं ने भी स्टेट की अच्छी सेवकाई की | मेहता पतन्नाछालजी, राव छनरसिंहजी के वेद के 
साथ मद्दाजन, वीदासर तथा नौहर की लढाइयों में शामिल हुए थे । आपके भनादृमलजी तथा जसकरणनी 
नामक २ पुत्र हुए। मेहता अनादूमलूजी ने बीकानेर स्टेट के कस्टम विभाग के स्थापन में अच्छा सहयोग लिया 
था। आप चतर एवं प्रभावशाली व्यक्ति थे ) आपके रतनलालनी, जतनलालजी एवं राजमछजी नामक 
३ पुत्र हुए, इनमें जवनलालजी मेहता जसकरणजी के नाम पर दृत्तक गये। मेहता जसकरणजो का स्वर्ग 
वास सवत्‌ १९७५ में हुआ । सेहता रतनछालूमी इस परिवार में वहुत समझदार एवं अपने समाज में 
सम्माननीय घ्यक्ति थे । सवत्‌ १९८९ में आप स्वरंवासी हुए । आपके छोटे बंधु भेहतता जतनलालजी का 
जन्म संवत्‌ १९४० में हुआ। आप छगमग ३५७ सार्छो से बीकानेर रियासत में सर्विस करते हैं। एवं 
इस समय कस्टम सुपरिटेन्डेन्ट के पद पर हैं । आपने अपने पुत्रों को उच्च रक्षा दिलाने सें अच्छा लक्ष 
दिया है | आपके पुत्र चम्पालालजी, कन्हैयालालजी एवं शिखरचन्दजी हैं । 
मेहता चस्पालालजी बो[० ए० एल० एल० बी०--भाषका जन्म संवत्‌ १९६५ में हुआ । सन्‌ 
१९२८ में आपने बनारस युनिवर्सिटी से बी० एु० एवं सन्‌ १९३१ में एल० एल० थी० की डिगरी 
हासिल की । इसके पश्चात्‌ आप बीकानेर स्टेट में नायव तहसीलदार, तहसीलदार एवं इंचाज नाजिम 
के पद पर काय्ये करते रहे, एव इस समय आप असिस्टेंट दू दि रेवेस्यू. कमिदनर बीकानेर हैं। आप बडे 
सुशील, होनदह्वार एवं उम्र घुद्धि के युवक हैं। इतनी अल्प चय में जिम्मेदारी पूर्ण भोहर्दों का काय्य बडी 
तत्परता से करते हैं । आपके छोटे बंधु कन्दैयालाऊलजी बी० ए० की तयारी कर रहे हैं। तथा उनसे छोटे 
शिखरचन्दुजी वनारस युनिवर्सिटी में वी० ए० में पढ़ रहे हैं। आपके काका मेहता राजमलूजी व्यापार करते 
है। इनके बढ़े पुत्र सिरेमलजी सेट्रिक में पढ़ते हैं । 
मेहता शिववरूशजी कोचर का खलनदान--दम ऊपर लिल भाये हैं कि मेहता चन्द्रसेनजी के 
छोटे भाई इन्द्सेनजी थे। इनके पइचात्‌ क्रमश हरीसिंहजो, गाजीमछूजी, प्रतापसछमी एवं चुत्नीछारूजी 
हुए। मेहता छुन्नीलालजी के मलुकचन्दुजी एवं जेठप्रलजी नामक २ पुत्र हुए । आप दोनों भाई स्टेट की 
सर्विस करते रहे । इनमें मेहता महूकचन्दजी संचत्‌ १९७७ में स्वर्गवास्ी हुए। आपके शिववर्शजी 
तथा द्वीराचन्दजी नामक २ पुत्र विद्यमान हैं। इनमें द्वीराचन्दुनी, जेठसरूजी के नाम पर दृत्तक गये हैं। 
मेहता शिववरूशजी का जन्म संवत्‌ ३९३९ में हुआ। मेट्रिक तक शिक्षा प्राप्त कर सन्‌ १९०० में आप 
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नाहरा 


बीकानेर स्टेट सर्विस सें शामिल हुए। तथा कई औहदों पर कार्य्य करते हुए सन्‌ १९१५ में आप असिस्टेंट 
इन्स्पेक्टर जनरऊ कस्टस एण्ड एक्साइज के पद पर झुकर्रर हुए, और तब से इस पद्‌ पर काम करते हैं । 
इस समय आप वीकानेर के कोचर परिवार में सबसे ऊँचे भोहदे पर हैं। स्थानीय ओसवाल जन पाठशाला 
की उन्नति में आपका बजनदार सहयोग रहा है। भाप सजन एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। 


सेठ लखमीचन्दजी रामलालजी नाहटा का परिवार भाद्रा ( बीकानेर स्टेट ) 
इस परिवार के पूर्वज नाहटा खेतसीदासजी बिल्छ ( भादरा से २२ कोस ) से छय भग ३०० 
साछ पूर्व भादरा में आकर जाबाद हुए । भापके नवरूचन्दजी तथा जेठमलूूजी नामक २ पुत्र हुए । 
क्षाप दोनों बन्छु भी साधारण लेन देन करते रहे। सेठ नवलूचंदजी के रामछालजी एवं जेंठममजी के 
छूखमीचन्दजी नामक पुत्र हुए । 
सेठ रामलाहजी नाइटा का परिवार--सेठ रामछालजी का जन्म संवत्‌ १९२३ में हुआ। आप 
भादरा प्‌व॑ं जासपास की जनता में प्रतिष्ठा प्रांप्त महाजुभाव थे। संवत्‌ १९७८ से ८५ तक आप वीकानेर 
स्टेट कोंसिल को मेम्यर शिप के सम्माननीय पद्‌ पर निर्वाचित रहे । इसके अलावा आप बहुत समय तक 
भादरा म्यु० के मेम्घर रहे । जनता आपको बड़े आदर की निगाहों से देखती थी। सबत्‌ १९८५ की 
मगसर सुदी ५ को आप स्वर्गंवासी हुए। भापके छूणकरणजी, सुगनचन्दुजी एवं पन्नाछाऊजी नाम ३ पुत्र 
विद्यमान हैं। जाप बंधुओं का जन्म क्रमशः संवत्‌ १९४७५, ५० तथा १९६१ में हुआ है। मेहता 
लूणकरणजी भादरा स्यु० के मेस्वर हैं । आपके पुत्र नेसीचन्दजी, सोहनछालूजी, सोहनलालरूजी, भैंवरछाऊुजी 
एवं हुकुमचन्दजी हैं। नाहट सुगनचन्दजी के पुत्र इन्द्रचन्द्रजी है। नाइटा पत्मालालजी समझदार तथा 
सिलनसार सजान हैं। आपके पुत्र रामचन्दजी हैं । आपके यहाँ “नवऊूचन्द रामलाल” के नाम से व्यापार 
होता है। तथा निर्मी ( भागलपुर ) और फाजिलका में आपको दुकानें हैं, जिन पर जमीदारी तथा लेन देन 
का व्यापार दोता है। यह परिवार भादरा में अच्छी प्रतिष्ठा रखता है। 
सेठ लखमी चन्दजी नाहण का परिवार--सेठ छखमीचन्दजी का जन्म संवत्‌ १९०६ में हुआ । 
काप इस परिवार में वड़े नामांड्तित व्यक्ति हुए आपने अपने आसामी लेन देन के ष्यापार को बहुत बढ़ाया, 
एवं इसमें सम्पत्ति उपाजित कर संवत्‌ १९५३ में हिसार जिले में सारंगपुर नामक एक गाँव खरीद किया । 
व्यापार और स्टेट की बृद्धि के साथ २ भापने बीकानेर स्टेट एुवं जनता में भी काफी सम्मान पाया। 
६ सालों तक भापको बीकानेर स्टेट कोंसिल की मेम्बरी का सम्मान मिला । भादरा व आसपापत की जनता 
आपका बड़ा आदर करती थी। आप बड़े सरल पुरुष थे, अभिमान आपको छू तक नहीं गया था। इस 
प्रकार प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन विताते हुए संवत्‌ १९७७ की भाद॒वा सुदी १२ को आप स्वर्गवासी हुए। जापके 
पुत्न सेठ भेरोंदानजी नाहटा होनहार तथा जनता में श्रिच युवक थे । छेकिन संचत्‌ १९६२ में २८ सार की 
वय में इनका स्वगंवास हो गया । आपके पुत्र नाहटा पनमचन्दजी का जन्म संदत्‌ १९७५८ की आसोज 
सुदी १५ को हुआ। कआआप भी अपने पूर्वजों की तरह प्रतिष्ठित एवं समझदार सज्जन हैं। संवत १५८५ से 
आप बीकानेर स्टेट असेन्बली की मेम्बरी का स्थान सुशोभित कर रहे हैं। इधर ३ सालों. से भादरा 
स्थु० के सेस्घर व ६ साल से वाइस श्रेसिडेंट हैं। यूरोपीय वार के समय गद्दर्नमेंट ने सार्टिफिड्रेट एवं 
&<र३ 


ओरसवाल जाति का इतिहस 


“सिकवर मेडल घड़ी” देकर भापत्ली इज्जत की थी। भाप के यदाँ “जेठमल छलखमीचन्द” के नाम से 
बेकिंग व जमीदारी का काय्ये होता दै, एवं बीकानेर स्टेट के प्रतिष्ठा प्राप्त परिवारों में हुस कुदुम्ब की गणना 
है। यह परिवार श्री श्रे० जेन तेराप॑थी आम्नाय का सानने वाढा है। 

सेठ जेठमल लफ्मीचन्द फर्म के वर्तमान सुनोम चम्पालालजी चोरढ़िया हैं। भापके पितामह 
सेठ चिमनीरामजी चोरढ़िया रिणी से भादुरा आये । इनके पुश्न सेठ वींजराजजी चोरड़िया सेठ ऊखमीचंदजी 
के समय उनके यश मुनीस हुए। तथा माक्िक्रों के कारवार को भापने बढुत बढ़ाया | भादरा की जनता में 
जाप बढे आदरणीय सम्माननीय एवं वज्नदार पुरुष थे। संवत्‌ ३९७१ से आपका स्वर्यवास हुमा । आपके 
पुत्र चस्पाछाकजी भी प्रतिष्ठित, मिनसार एवं सज्जन व्यक्ति है । 


सेठ संतोपचन्द्जी सदासुखजी सिंघी, नोहर 


जोधपुर के सिंधी परिवार से इस कुटुम्ब का निकट सम्बन्ध था। वहाँ से १७५ वर्ष पूे यह 
परिवार “छापर” जाया, एवं वहाँ से “सवाई” में आवाद हुआ । सवाई से सिंघी परिवार सरदारशाह, 
सुजानगढ़ नौहर भादि स्थानों में जा वसा । सवाई से छगभग १५० साल पूर्व इस परिवार के पूर्वतज छाल- 
चनन्‍्दुजी के पिताजी नौहर आये । सिंधी छालचन्दजी के खेतसीदासजी, मेघराजजी तथा चौथमलजी नामक 
३ पुत्र हुए । इनमें खेतसीदासजो सवा सौ साऊ पूर्व आसाम प्रान्त के घोरद्ाद नामक स्थान में गये। 
कहा जाता है कि आपकी होशियारी से खुश ट्वोकर जोरहाट के तत्कालीन भधिपति ने आपको अपनी रिया- 
सत का दीवान चनाया | १८ साल में कई छाख रुपयों का जवाहरात लेकर आप वापस नौहर भाये। तथा 
भापने यहाँ सराफे का रोजगार शुरू किया। संवत्‌ १९२५ भाप स्वर्यवासी हुए! आपके पूरनमलनी 
तथा रिखबचन्दुजी नासक ३ पुत्र हुए। सेठ प्रनमलजी नौहर के स्युनीसिपल मेम्बर प प्रतिष्ठित पुरुष थे। 
आप बड़े दयाद्धु स्वभाव के थे। संवत्‌ १९७६ में आंपने जनता की अच्छी सहायता की थी। संवत्‌ 
१९८४ में झापका स्वरगवास हो गया। छापके पुत्र सेठ संत्तोपचन्दुजी का जन्म संवत्‌ १९४३ में हुआ। 
आप भी नोहर के अच्छे प्रतिष्ठित युवं शिक्षा प्रेमी सजन हैं। आप स्थानीय स्युनिसिपैलेटी तथा धर्मादा 
फम्मेटी के सेम्बर हैं । आपने अपने पुत्रों को शिक्षित करने की ओर काफी छक्ष दिया दे । सेठ संतोषचन्ख्जी 
थ्री जैन तेरापथी सम्प्रदाय का अच्छा ज्ञान रखते हैं। आपके इस समय सदासुखजी, हीरालालजी, रामचन्द्जी, 
पांचीलालजी एवं इन्द्रचन्दजी नामक ५ पुत्र हैं। हन बन्धुओं में सिंधी रामचन्द्रजी बी० ए० पास करके दो 
साल पूर्व चार्टेड झकांउटेंसी का अध्ययन करने के छिये रंदन गये हैं। सदासुखजी, ह्वोरालालजो पृ 
पांचीछालजी का भी शिक्षा की ओर अच्छा छक्ष है। आप तीनों भाई फर्म के व्यापार में भाग लेते हैं। 
इस समय आपके यहाँ “संतोषचन्द सदासुख” के नाम से १३ आर्मेनियन स्ट्रीट सें पाट 
का व्यापार होता है। श्री सदासुखजो के पुत्र भेवरछाल, जसकरण, दीराछ्यछजी के पुत्र रतनलाल पूर्व 
रामचन्द्रजी के पुत्र जयहिंह हैं। नोहर में यह परिवार लच्छा प्रतिष्ठित माना जाता है। इसी तरह इस 
कुटम्ब में सेठ, रिखबचन्दुजी के पुनत्र काल्रामजी नेपाछ में व्यापार करते ये । संवत्‌ १९८० में आपका 
स्वर्गवास हो गया । इस समय आपके पुत्र चेगराजजी कलकपे में एफ० ए० में पद्‌ रहे हैं। 
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मुहणोत, छजिड, गोलिछा, बोराडिया 


सेठ थानमलजी मुहणोत, बीदासर ( बीकानेर स्टेट ) 
इस परिवार का मर निवास तोसीणा (जोधपुर ) है। यहाँ से सुहणोत मंगलूचंदजी 
स्थाभग सं० १८९० में बीदासर आये । यहाँ से ऊगभग सं" १९१० में आपके पुत्र कुन्द्नमलूजी व्यापार 
के लिये कलकत्ता गये। सं० १९५७ में भाप स्वगंवासी हुए। आपके पुत्र मुहणोत थानमलजी का 
जन्म सं० १९३५ में हुआ। आप भी सं० १९४६ में कलकत्ता गये, तथा सेठ थानर्सिह फरमचन्द दूगढ़ 
की भागीदारी में कारवार करते रहे। सं० १९७२ सें आपने तथा बीदासर निवासी सेठ दुलीचन्दजी 
सेठिया और सुजानगढ़ के सेठ नेमीचन्दुजी डागा ने मिल कर भागीदारी में कलकत्ते में जूट बेलर का व्यापार 
भारंभ किया, तथा इस व्यापार में आप सज्जनों ने अपनी होशियारी, चतुराई और बुद्धिमानी से अच्छी 
सम्पत्ति एवं सम्मान उपाजित किया। एवं अपनी फर्म की शांखाएं रंगपुर, भाँगड़िया, वाया भांदि जगद्ढों 
पर खोलीं ! इस ससय आप तीनों सज्ननों का व्यापार 'दुलीचन्द्‌ थानसरू” के नाम्त से १०५ पुराना चीना 
बाजार सें होता है। सेठ थानमरूजी। विदासर के प्रतिष्ठित सज्जन हैं। आपको सन्‌ १९३२ में वीकानेर 
दरबार ने पैरों में सोना पहिनने का अधिकार बख्या है। आपके पुत्र कानसलूजी पूर्व मागीलालूजी हैं। 
श्री सेठ कस्तूरचन्द उत्तमचन्द छाजेड़, मद्रास 
इस फर्म के वर्तमान सालिक सेठ उत्तमचन्दजी छाजेड़ हैं। आप सरल प्रकृति के सजन हैं । 
भाप सेठ कस्तूरचन्दजी छाजेड़ के पुत्र हैं। आपका सूछ निवास बीकानेर है। आप मद्रास के चांदी 
सोने के अच्छे व्यवसायी हैं। एवं मन्दिर मार्गीय आज्नाय के मानने वाले सजन हैं। खेद ५ कि आपका 
परिचय ख्ोजाने से विस्तृत नहीं छपा जा सका। आपके फोटो “छाजेड” गौत्र में छापे गये हैं। 
श्री सुगनचन्दजी गोलेछा, अमरावती 
आप शिक्षित सज्जन हैं। एवं इस समय अमरावती ( बरार ) में इनकम टैक्स आफीसर के 
पद पर कार्य्य करते हैं। वहाँ के सरकारी आफीसरों में एवं जनता में सम्माननीय व्यक्ति हैं। खेद है कि 
आपका परिचय प्राप्त न होने से जितनी हमारी जानकारी थी, उतना ही लिखा जा रहा है । 
श्रीयुत लक्ष्मीलालजी बोरड़िया, इन्दौर 
आपडहु सूल निवासस्थान उदयपुर है। आपने आरम्भ में वॉसवाढ़ा राज्य में सर्विस की । 
इसके बाद आपने इन्दौर में भविस्टेंट गेजेटियर आफिसर, असिस्‍टेंट प्रेस खुपरिन्टेल्डेन्ट आदि अनेक पर्दों पर 
कार्य किया। इस समय आप कॉटन ऑफिसप्त में ऑफिस सुपरिल्टेन्डेन्ट के पद पर अधिष्ठत है| अप 
समाज सुधारक तथा उन्नत विचारों के सज्जन हैं । आपके ५ पुत्र हैं । सबसे बढे पुत्र केसरीमलज़ी इन्दौर 
होलकर कॉलेज में प्रोफेसर हैं | और दूसरे पुत्र नंद्लालजी बोरडिया इन्दौर के महाराजा सकल 8 
में डाक्टर हैं। तीसरे पुत्र नोरतनमलजी इलाहाबाद में वी० ए० में पढ़ते हैं। तथा चौये पुत्र व्वसिहजी 
विद्याभवन उदयपुर में शिक्षा पा रहे है। आप सभी सजन बढ़े उन्नत तथा समाज छुवारक विचार्रों के रे 
यह कुटुम्ब अच्छे संस्कारों वाला है और इन्दौर में इस परिवार ने परदा प्रथा को तिलांजलि देकर समान 
सम्मुख अनुकरणीय भादर्श रक्खा है। आपके प्रथम तीनों पुत्र देशभक्त भी हैं । 


१२१८४ घ्८५ 


खओरचाल जांति का इतिहास 


सेठ सभीरमल भेरूदान फतेपुरिया, अमरावती 
इस परिवार के पूर्वज सेठ भेरूदानजी दूगढ़ १$ साल की भायु में सम्दत्‌ १९११ में जमरावती 
जाये | आपने यहाँ होशियार होकर “धिर्मचंद केशरीचंद भेरूद्ाान जेठमल, तथा पुरनसल पमसुखदास 
नामक दुकानों पर सर्विस की । सम्बद्‌ १९४५ में जाप स्र्गंवासी हुए। आपके पुत्र सेठ समीरमलजी 
दूगड़ का जन्म संवव्‌ १९२७ में हुआ । जाप अपने पिताजी के स्थान पर संवत्‌ १९८२ तक “सेठ पूरनमल 
प्रेमसुखदास ” के यहाँ सुनीमात करते रहे । इस समय आपके यहाँ आदृत, रई, दुल्ाछी तथा किराये का 
व्यापार होता है । अमरावती के मोप्तदाल समाज में आप समझद्रार तथा प्रतिष्ठित सज्जन हैं । 


सेठ रावतमल करनीदान गोलेछा, मद्रास 

यह परिवार खिचंद (मारवाद) का निवासी है, तथा श्वेत/म्बर स्थानकवासी आम्नाय का मानने 
बाछा है। सेठ शोभाचन्दुजी गोलेछा क्ले पुत्र करनीदशानजी और रावतमलजी हुए । सेठ करनीदानजी ने 
संवद्‌ १९३८ में मद्गास में दुकान खोली । इसके पूर्व इनका विज्यापद्टम तथा बम्बई में ब्यापार होता था । 
संवत्‌ १९४८ में करनीटानली का स्वर्गवास हुआ । आपके पुत्र जवानसऊजी तथा सदाखुखजी ने और सेठ 
रावतमलजी फे पुत्र बरतावरमरूजी भौर अगरचंदज़ी वे न्यापार को विशेष बढ़ाया । सेठ वस्तावरमलजी ने 
अंग्रेजों के साथ व्यापार कर वहुत उन्नति प्राप्त की । आप खि्चंद व आसपास की पंचर्पचायती में सम्मान- 
नीय व्यक्ति थे । संवत्‌ १९७२ में ४५ साल की जायु में जाप स्वर्गवासी हुए। आपके ३ साल बाद जापके 
पुत्न किशनलालजी भी स्वर्गंवासी होगये, अत' उनके नाम पर विजयरालजी दृत्तक जाये हैं। आप विद्यमान हैं । 

गोलेछा भगरचंदुजी के केंदरझटालजी, घेवरचंदजी, विजयलालनी, नेमीचन्दुजी तथा लालचंदजी 
नामक पुत्र विधमान हैं। इसी प्रकार सेठ जवानमलजी के पुत्र राजमलजी, अमरचंदजी तथा भेवरलालजी 
भौर सदासुखजी के पुत्र जीवनलालन्नी, साणिकलालजी वधा सुखलाल्जी विद्यमान हैं । इनमें विजयलालजी, 


किशनलालजी गोलेछा के नाम पर दृत्तक गये हैं। आप लोगों का महास के “विपेरी खुला” नामऊ स्थान 
सें व्याज और वेंकिंग व्यापार होता दे । 


सेठ चोथमल दुरलीचन्द दस्साणी, सरदारशहर 


इस परिवार का सूल निवास स्थान अजमेर है। वहाँ से यह परिवार बीकानेर, डांइसर भादि 
स्थानों में निवास करता हुआ सरदारशहर के वसने के समय यहाँ जाकर आवयाद हुआ यहाँ दस्साणी 
हुकुमचन्दजी आाये। जाप के साल्मचन्दजी, चोधमलछजी एवं सुछ्तानचन्दुजी नामक ३ पुत्र हुए। 
जाप बंघु संचत्‌ १८८० के रगयभग लखनऊ गये | कहा जाता है कि लखनऊ के नवाब ले इनका मैत्री 
का सम्बन्ध था। सन्‌ १९६४ सें गदर को दट होने से जाप छोग सरदारशहर चले जाये | इन भाइयों में 
साट्मचन्दजी तो बीकानेर दृत्तक् गये। भौर सेठ चौथमलजी एवं मुल्तानचन्दुज्ञी संवत्‌ ३९१८ में 
कलकत्ता गये । एवं सुल्तानचन्द्‌ दुलीचन्द के नाम से कपड़े का व्यापार मारंस किया। संवद १९३७ 
में इस दुकान पर गरम भौर रेशमी कपड़े का धन्घा झुरू हुआ। आए दोनों भाई ऋ्रमश' संचद १९४९ 
में तथा १०३४ में स्वये वासी हुए | सेठ चौथमछजी के छुलीचन्दजी, केसरीचन्दुली, शुन्नोछालभी, सग 
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राजजी तथा फोड़ामलजी जोर मुछतानचन्दुजी के भेरोंद्रानजी नामक पुत्र हुए | सेठ चौधमछजी १० साफ 
फ़ी वय सें संवत्‌ १९२४ में कलकत्ता गये। आपने अपनी दुकान के व्यापार व सम्मान को बहुत बढ़ाया । 
संचत्‌ १९६५ से सेठ दुलीचन्दजी का भाग सुलतानचन्दजी से भलूग हो गया, तब से हुलीचन्दजी अपने 
भाइयों के साथ कारवार करने ऊगे । इसी सार आप भपनी हुकान का काम अपने भाद्टयों के जिसमे 
छोड सरदारशहर में आ गये एवं धार्थिक जीवन बिताते हुए संवत्‌ १९८६ में स्वर्ग वासी हुए | आपने 
उपवास त्याग और तपस्या के बढ़े २ कांय्य किये। अपनी पत्नी के साथ ३१ दिनों के उपवास किये । 
अपने जीवन के अन्तिम ५ सालों में आप क्रेवल ८ वस्तुओं का उपयोग करते थे। संवत्‌ १९७५ में सेठ 
हुलीचन्दजी के सब आताओओं का कारवार अलूग २ हो गया। सेठ दुलीचन्दजी के संतोपचन्दजी, धन- 
राजजी, वरदीचन्दजी, नधमछजी, चंदुनमलूूजी, सदासुखजी एवं कुशछचन्दजी नामक ७ पुत्र हुए। इनमें 
सेठ संतोपचन्दुजी को छोढ कर शेष सब भाई सौजूद हैं । सेठ संतोपचन्दजी ने इस फर्स पर इस्पोर्ट व्यापार 
आरंभ किया | आप छुद्धिमान्‌ एवं ध्यापार चतुर पुरुष थे। भाप संवत्‌ १९७४ में स्वर्ग घासी हुए । आपके 
पुत्र मोतीलालनी एवं इन्द्रचन्दजी हैं। आपके छोटे आता सेठ धनराजजी ने संवत्‌ १९७५ में भ्री जैन 
तेरापंथी सम्प्रदाय में दीक्षा महण की है । 
इस समय सेठ “चौथमल दुलीचन्द” फर्म के माल्कि सेठ मोतीलालजी, इन्द्रचन्दजी, 
नथमलजी, चंदनमलजी, कुशलूचन्दजी एवं सेठ कोडामरूजी के पुत्र रिधकरणजी हैं। इन भाईयों 
में मोत्तीछालजी, इन्द्र चन्दजी तथा रिधकरणजी फर्म के प्रधान संचालक हैं । आप सजनों के हाथों से ब्यापार की 
वृद्धि हुई है। आप बंघुओं के साथ अन्‍य भाई भी व्यापार में सहयोग देते हैं। सेठ मोतीलालजी समझ्ष- 
दार पुरुष हैं। एवं हस परिवार में सब से बडे हैं । आपके पुत्र श्री छुमकरणजी को उनके मामा सुजान- 
गढ़ निवासी सेठ हजारीमछूजी रामपुरिया ने अपनी सम्पत्ति प्रदान की है। भाप होनहार थुवक हैं। 
इस समय भाप लोगों के यहाँ कलकते के सनोहरदास कटला और केशोराम कटलछा में देशी विलायती कपढ़े 
का इस्पोर्ट, व देशी मि्ों के कपड़े की कमीशन सेलिंग एवं बेंकिंग तथा जूट का व्यापार होता है । इसके अलावा 
फारविसगंज ( बंगांल ) में जूट और जमीदारी का काम होता दहै। थद्द परिवार सरदारशहर के ओसवाल 
समाज में अच्छा प्रतिष्ठित माना जाता है । 
ः सेठ रावतमल ग्रेमसुख गुलगालैया, देशनोक ( वीकानर ) 
इस परिवार का मूल निवासस्थान नाल ( बीकानेर ) था। वहाँ से गुल्युलिया रामसिंदजी के 
पुत्र पीरदानजी तथा रावतमछजी संवत्‌१९२५ में देशनोक आये, तथा इन बन्छुओं ने यहाँ अपना स्थाई 
निवास बनाया । सब॒त्‌ १९३६ में सेठ पीरदानजी सिलहट गये और संवत्‌ १९४२ में आपने सोढची 
बाजार ( सिलदट ) में दुकान खोली । २ साछ बाद सेठ रावतमछजी भी मोलवी बाजार आागये। सं० 
१९४७ में इस फर्म की एक प्रांच शीमज्जल में भी खोली गई। इन दोनों दुकानों पर “पीरदान रावतमरू 
के नाम से व्यापार होता था। सम्दत्‌ १९६५ में दोनों बन्धुओं का कारबार भकग २ होगया। तब से 
मोलवी बाजार की दुकान सेठ रावतमछजी के भाग में एवं श्रीमंगछ की हुकान पीरदानजी के भाग में भाई । 
पुव॑ इन दुकानों पर पुराने नाम से ही व्यापार चाल रहा। सम्बत्‌ ३९७८ में सेठ पीरदानजी स्वगंवासी 
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हुए। आपके तोछारामजी, मोतीलालजी, ग्रेमसुखजी, नेमचन्दजी एवं सोहनछालजी नामक ५ पुत्र हुए । 
इनमें तोलारामन्ी सम्बत्‌ १९०२ में गुजर गये। ठथा शेप ४ भाई विद्यमान हैं। श्ी प्रेमचुखजों अपने 
काका सेठ रावतसलजी के नाम पर दसक गये हें । 

सेठ रावतमलजी का जन्म सम्बत्‌ १९३८ में हुआ। लापने मोलवी वाजार हूे व्यापारियों में 
भच्छी इजत पाई | जाप व्दाँ की छोकल बोढ के सेम्बर भी रहे थे । सम्पत्‌ १९७७ में बाउने श्रीमद्ग छ के 
नूतन वाजार सें दुकान खोली। इस समय जाप देशनोक में ही धार्मिछ जाँवन बिताते हद । जापके 
दुत्तक पुत्र श्री प्रेमसुखजी का जन्म संवत्‌ १९७८ सें हुलआ। आपका मोलवी याज्ञार और श्रीमफझनल की 
दुकानों के अतिरिक्त प्रेमनगर ( सिलदठ ) में भागीदारी में एक चाय का वागान है । इन स्थानों पर और 
देशनोक में यह परिवार अच्छा प्रतिष्ठित माना जाता है । 

इसी प्रकार सेठ पीरदानजी के शेप पुत्र सोतीलाल्जी, नेमचन्द॒जी तथा सोहनलालजों, श्लरीमंगल, 


े 


भानुगास औजौर समशेरनगर ( सिलइट ) में अपना स्वतन्त्र व्यापार करते हैं | 


सेठ चतुश्चुज हनुमान वरूश बोधरा, गंगाशहर 


यह परिवार जालोर से घोड़वण, भग्गू और वहाँ से पार वा आकर जावाद हुआ। पारवा से संवव्‌ 

१९७६ में गंगाशहर में हस परिवार ने अपना निवास बनाया । इस परिवार के पू्चज सेठ छालचन्द॒जी 
के पुत्र जोरावरमल्जी वोथरा संचत्‌ ९०५ में दिनाजपुर गये तथा वहाँ अपना घंघा शुरू किया।  संवत्‌ 
१९३० में आपने फूलवाढ़ी ( दिनाजपुर ) में मपनी दुकान खोली। जापके मगरचन्दुजी, चुम्नीलालनी, तन- 
सुखदासजी, राजरूपजी एवं घतुर्खुजजी नामक ५ पुत्र हुए । संवत्‌ १९४४ में सेठ जोरावरमल्जी खर्ग- 
घासी हुए। संवत्‌ १९४३ में सेठ चतुझ्छुजजी बंगाल गये, एवं ऋलकत्ते में “अगरचन्द चतुझुंज” के नाम से 
दुकान खोली । सेठ छुतुओ्जजी के हाथों से इस दुकान के व्यापार तथा सम्मान को उन्नति मिली । संवत्‌ 
३९८३ में इस फर्स से सेठ राजरूपजी मोर भ्रगरचन्दुजी का तथा संवत्‌ १९८८ में सेठ तनसुखदासनी का 
फारवार जल्ग हुआ। 

इस समय सेठ चुन्नीलालजी एवं चतुभुजजी का व्यापार शामिल है। सेठ चुश्नीलालजी 
के पुत्र कादरामजी, चिसनीरामजी, रेखचन्दजी, पुसराजजो एवं असोलकचन्दजी तथा सेठ चतुभुुजजी बोयरा 
के पुत्र हलुमानमल्जी पूर्व तोलारामजी हुएं। इन भाईयों में चिसनीरासजी, रेलचन्दनी मौर 
पूसराजजी का स्वर्गवास हो यया हैं। तथा काल्रामजी, अमोलकचन्दुजी एवं हनुमानसलजी व्यापार में 
भाय छेते हैं | इस परिवार का “चतुसु ज हनुमान बख्श” के नाम से १६ वनकफील्डस लेन करूकचा में जूट 
कपड़ा तथा आदत का कारवार होता है। गंगाशहर में यह परिचार अच्छा प्रतिष्टित माना है । 

इसी तरह इस परिवार सें सेठ जगरचन्दजी के दृत्तक पौत्र घेवरचन्दजी तथा राजरूपजी के पुत्र 
लसरूपजी जौर रामठालजी “अगरचन्द रामछाऊू” के नाम से ५९५१ हरिसन रोड मेँ एवं तवनसुखदासजी के 
पुत्र रावतसकजी, “ इन्द्रचन्द्र भेमसुख के नाम से आार्मेनियन स्ट्रीट सें व्यापार करते हैं । यह परिवार इवेठा- 
म्बर जैन स्था० जआज्नाय का साननेवाला है । 


ददद 


ञ 


सेठिया और दुधोरिया 


सेठ दुशीचन्दजी सेठिया का परिवार वीदासर ( बीकानेर स्टेट ) 


इस परिवार का मूल निवास बीदासर है। यहाँसे सेठ भेरोद्रानगी सेठिया ८ साछ की 
उसर में झलकत्ता गये। एवं सेठ थानर्सिद्द करमचन्द दूगद के यहाँ झुनीमात करते रहे, इनके पुत्र सेठ 
दुलीचन्दजी सेडिया १९३८ में कलकत्ता गये, तथा दूगड़ फर्म पर भागीदारी में ध्यापार फरते रहे। 
पश्चात्‌ १९७२ में थानमलजी मुह्णोत आदि के साथ “दुलीचन्द थानमछ” के नास से जूट का ध्यापार 
शुरू कर अपन्ती कई शाखाएं बाहर खोली। संवत्‌ १९८० में आप स्वर्ग चासी हो गये। इस समय 
आपके पुत्र प्रतापमलजी, जेठमछूजी एवं आपके छोटे भाई कुंदनमरूजी तथा मोतीचंदजी विद्यमान हैं । 
भआाप सव सज्न व्यक्ति हैं। तथा बीदासर में शापका परिवार अच्छा अतिष्ठित माना जाता है। सेठ 
प्रतापमलजी के ५ जेठमलजी के १ मोतीचन्दुजी के १ एवं कुंदनमछूजी के ७ पुग्र हैं । 


सेठ छोगमल मोहनलाल दुधोरिया, छापर ( बीकानेर स्टेट ) 


यह परिवार मूछ निवासी लाच्छरसर ( थीकानेर ) का है। यहाँ से सेठ भारमऊूजी दुधेरिया 
संवत्‌ १९१२ में छापर आाये। आपके सूरजमछजी, बींजराजजी एवं छोगमलूजी मामक तीन पुत्र हुए । 
छापर से सेठ सूरजमलजो दुधोरिया व्यापार के छिये शिछांय गये एवं पहाँ गवर्नमेंट भार्मी को रसद 
सह्छाय करने का काय्ये करने छगो। आपके साथ आपके थंधु सेठ घोरसरूजी एवं कालुशामजी दुधोरिया 
भी सम्मिलित थे। इन भाइयों ने व्यापार में अच्छी सम्पत्ति पैदा कर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई । पीछे से 
सेठ बींजराजजी तथा छोगमलजी दुधोरिया भी छिलाँंग गये । तथा इन भाईयों ने तेजघुर, पटना, कलकत्ता 
गोहाटी, आदि स्थार्नों में अपनी हुकाने खोलीं। एवं इन दुकानों पर रबर चलानी एवं भफीम गांजे की 
कंट्राक्टिंग का व्यापार शुरू छिया । इन सज्जनों के साथ छाठनूं के सेड शिवचन्द सुल्तानमलरू सिंधी तथा 
हजारीसल सुलुतानमल बोरड भी सम्मिलित थे। संवत्‌ १९६० में काछूरामजी और पांचीरामजी दुधोरिया 
इस फर्म से अऊूग हुए ! इसी तरह और छोग भी अलग २ हो गये । संत्रत्‌ १९७८ में सेठ भारमछूजी 
दुधारिया के पुत्र भी अछग २ हो गये । तथा सूरजमलजी एवं यौजराजजी साथ में और छोगमछजो 
एवं चोथमछजी ( शेरमछडो के पुत्र ) सामिरू व्यापार करते रहे। सेठ सूरजसकजी का १९४० बींज- 
राजजी का १९८७ में तथा छोगमछजी का संवत्त १९८२ में स्वर्ग घास हुआ | 

सेठ बींजराजजी के पुत्र सुन्तीलारूजी, सागरमलूजी पैथा धनराजजी हुए। इनमें सेठ सागर- 
मछजी, दुधोरिया सूरजमछूजी के नाम पर दत्तक गये। वर्तमान में आप तीनों भाइयों के तेजपुर में 
/ भारसछ सूरजमरू” के नाम से कई “चाय बागान” हैं । इसी प्रकार सेठ छोगमलजी के पुत्र मोहनछारूजी 
तिलोकचन्दुजी तथा जसकरणजी गोहादी में “छोगमर मोहनछाक” के नाम से भाढ्त का च्यापार करते हैं । 
सागरमछजी के पुत्र मांगीलाऊजी, चुस्तीछालुजी के पुत्र हजारीमछजी, जयचन्दराऊछणजी, मारूचंदजी 
भाँगीडालजी, तथा मोहनलालजी के पुत्र पूनमचन्दजी, रादूरामजी एवं तिलोकचन्दजी फ्े पुत्र समीरमल हैं । 


ओसदाल जांति का इतिहास 


सेठ मोतीलालजी हीरालालजी सिंघी, वीकानर : 

यह परिवार सूल निवासी किशनगढ़ का है। वहाँ से सिंधी शेरसिंदजी, बीकानेर आये। 
भापके पुत्र सिंघी कुंदनमल्‍रूजी च्यापार के लिए बीकानेर से घंगाल गये । तथा ठाका और पटना में गछा 
का व्यापार आरंभ किया । आपके सिंघी वख्तावरचन्दुजी तया सिंघी समोतीझालजी नामक २ पुत्र हुए । 
आप दोनों बंडु सी बंगाल प्रान्त में व्यापार करते रहे। सेठ मोतीछालजी सिंवी से पुत्र ह्वीराछालजी का 
जन्म संवत्‌ १९४३ में हुआ। आपने संवत्‌ १९६९ में कलकते में कपढ़े की दुकान खोली। आप 
बीकानेर के ओसवाल समाज में अच्छे प्रतिष्ठित सज्जन माने जाते हैं। इस घमय आप “सोंदीलाल 
हीरालाल” के नाम से कलकत्ते में कपड़े का व्यापार करते हैं । 


सेठ शालिगराम लुनकरण% दस्सापी का खानदान, वीकानेर 


सेठ दीरालालजी दस्साणी--हस परिवार के पूर्वज सेठ हीरालालजी दृस्साणी का जन्म सं० १८८ 
में हुआ । आप बीकानेर में कपड़े का व्यापार ऋरते ये । तथा वहाँ की जनता और अपने समाज में गण्य- 
मान्य पुरुष माने जाते थे । बीकानेर दरवार श्री सरदारसिंहजी एवं श्री ईंगरसिंहजी के समय में जाप राज्य 
को आवश्यक कपड़ा सप्काय भी करते थे । आपके उद्वचन्दुजी तथा सालिगिरामजी चाम के २ पुत्र हुए । 

सेठ उदयचन्दजी दस्साएी--आपका जन्म सम्बत्‌ १९१० में हुआं। जाप बीकानेर के दस्पाणी 
परिवार में सर्च प्रथम क्लकचा जाने वाले व्यक्ति थे । वाल्यकाल ही में आपने पैदल राह से करूकत्ते की 
यात्रा की । एवं वहाँ १२ सालों तक व्यापार कर आप वापस वीकानेर आ गये । तथा यहाँ अल्पदय में 
सम्वत्‌ १९३९ में स्वर्गंवासी हुए । आपके पुत्र सुमेरचन्दजी दुरखाणी हुए। 

सेठ सालिगरामजी दस्साणी--आपका सम्बत्‌ १९२२ में जन्म हुलना। जाप बुद्धिमान, व्यापारदक्ष 
तथा प्रतिभाशाली सज्षन थे। जापने १३ साल की अल्पवय से पेदुल राह द्वारा ध्यवसायाथे कलकत्ते फी 
यात्रा की । एवं वहाँ कुछ समय घ्यापार करने के अनंतर बीकानेर के माद्देघरी सजन सेठ शिवदासजी 
गंगादासजी मोहता की भागीदारी में कपड़े का व्यापार चाढ किया। तथा बाद में शालिगराम सुमेरमल के 
नाम से अपनी २ ख्तंत्र दुकानें भी खोलीं | जिनमें पक पर देशीघोती तथा दूसरी पर विछायती मारकीन 

छा प्रधान ध्यापार होता था। इन व्यापारों में आपने कई राख रुपयों की सम्पत्ति उपार्जित की थी । आप 
कलकत्ता मचेट कमेटी के सदस्य थे । एवं अपने समय के समाज में प्रभावशाली तथा समझदार व्यक्ति माने 
जाते थे । सस्व॒त्‌ १९७४ में क्षापका स्वयगंवास हुआ | जापके पुत्र छनकरणजी, संगरूचन्दजी, सम्पदरालजी 
तथा सुन्द्रलालजी इस समय विद्यमान हैं । 

सेठ सुमेरमलजी दस्साणी--आप भी कऊकते के सारवादी व्यापारिक ससाज में प्रतिष्ठिन सल्नन 
माने जाते थे। सम्बत्‌ १९७६ सें जाप स्वर्गवाद्सी हुए। जापके स्वर्गवासी हो जाने के थाद अमइयोग 
आन्दोलन के कारण उपरोक्त 'सालिगराम समेरमलू” फर्म का काम बंद कर दिया गया। साथ ही सेठ शिव- 
दासजी ययादासनी की फर्म से मायीदारी भी हटा छी गई । आपके पुत्र सतीदासजी तथा मेंवरलालजी हैं | 











» खेद है कि भापका परिचय समय पर न भाने से यया स्थान नहीं छापा जा सका । 
३९० 


. ओसवाल जाते की मर्दुम शुमारी 


सेठ लूनरुरणुजी, मेगलचन्दजी--आप छोग चर्तेमान में पनी “शालिगरास छूनकरग दस्पाणी” 
नामक फमस के प्रधान संचालक हैं । यह फर्म नं० ४ राजा उठमंड स्ट्री: करुकत्ता में च्यायार करती है। 
बीकानेर राज सभा एवं दर्वार खास आदि भवसरों के समय आप छोग निमंत्रित किये जाते हैं। आपका 
परिवार बीकानेर के ओसवाल समाज में गण्य मान्य एवं प्रतिष्ठित माना जाता है। आपके छोटे भाई 
सम्पतलाल्जी पुव॑ सुद्रछालजी पढ़ते हैं । आप छोग खें० जैन सन्दिर सार्गय आज्ञाय को मानने वाले है । 


श्री खुशालचंदनी खजांची ( चांदा ) 


इस परिवार के पूर्वज सेठ हीरालालजी खजांची धीकानेर से रछमभग ७० साल पहिले कामठी 
आये तथा सेठ जेठमछूजी रामकरणती गोलेछा की दुकान पर सुनीम रहे। इनके दुलीचन्दजी तथा 
घासीरामजी नामक २ पुत्र हुप। द्वदीरालालजी संवत्‌ १९५३ में गुजरे भौर इनके स्थान पर इनके पुत्र 
घासीरामजी मुनीमात करने लगे । संचत्‌ १९७६ में कामठी में घासीरामजी का शरीरान्त हुआ। आपके पुत्र 
खुशालचंदुजी, रूणकरणजी तथा ताराचंदजी हुए। श्रीखुशालचंदजी खजांची १६ साल की वय में संवत्‌ 
१९७० में चाँदा आये । आपका शिक्षण मेट्रिक तक हुआ | सत्र १९२२ से आपने सार्वजनिक तथा देश 
द्वित के कार्यो में सहयोग देना आरम्भ कर दिया। इसी साल भाप जनता की ओर से स्‍्यु० मेम्बर 
निर्वाचित हुए। १९२७ में आप डिस्ट्रीक्ट कॉसिल के मेम्बर बनाये गये । आपकी सेवाओं के कारण 
आप सन्‌ १९२५ सें प्रथम बार तथा १९३१ में दूसरी बार म्यु० के प्रेसिडेन्ट बनाये गये। इस पद पर 
आप अभी तक काय करते हैं। राजनैतिक कार्यों में भी आप काफी दिलरूचस्पी से भाग छेते हैं। 
नागपुर में “गढ़वाल डे” के उपलक्ष में प्रान्तिक डिक्टेक्टर की हैसियत से आप गये थे। इसलिए 
आपको ता० <-८-३१ को ७ मास की सख्त कैद तथा २००) जुमाना हुआ। सन $ ९४२ में 
कांग्रेस काय के कारण चांदा में २००) जुर्माना तथा ७ मास की पुन. सजा हुई, इस समय आप 
अछूतोद्धार निवारक संघ के प्रेसिडेन्ट हैं। सन्‌ १९३३ के छुड के समय आपने गरीब जनता की बहुत 
सेवा की । चोदा की जनता आपको आदर से देखतो है आपके पुत्र छानसलजी हैं । आपके चहाँ “लूणकरण 
छगनमल” के नाम से कपदे का व्यापार होता है इसका संचालन रूणकरणजी खजाँची करते हैं | तथा तीसरे 
आता ताराचंदजी खजांची नागपुर साइन्स कॉलेज में एफ० ए० में शिक्षण पाते हैं । 


ओसवाल जाति की मदुमशुमारी के सम्बन्ध में कुछ जानने योग्य वातें 


रे 6 

सवाल आवादी १६३१ की गणना से से ब्लियां कुल 
१५७-बीकानेर राज्ज 2 ११९५७ १७६११ २७७६८ 
२--जोधपुर राज्य (मारवाड) ४५४३७ ७५१३६॥१ ९६७९६ 
३--सेवाड (उदयपुर) कक २७२१८ २३०९७ ४८३१५ 
४ - सिरोद्दी स्टेट रे झण७३४६ ४६३० ८१६६ 


६९१ 


ऋए बाल जएनि का इतिद्दास 


५--किद्यनगदु स्टेट रे टण९ ७७५७ १११६ 
६--प्रतापगद बा ६६१९ ६८५ १६०७० 
७--नाशिक जिला में रे ३२१८ २७७१ ५१६९ 

योग ७ प्रार्तों फा ९०८८१ ५८८९६ १८५७७७ 


१--पंजाब मेंऋ कुछ २३२ गार्वों में ३३६६ घर निवास फरते हैँ | उनमें आवादी संस्या १४२६० है । 
> इन प्रान्तों के शझटावा भोसवाल जाति की भावादी सी० पी०, घरार, ग्गनदेश, महाराष्ट्र 
कर्नाटक, अहमदनगर, मद्गाप्त प्रान्त, निज्ञाम स्टेद, यिद्वार, यू० पी०, वंगाऊ आसाम माडि प्रान्तों में ई । 
जिनकी सावादी इनमें शुमार करने से हृतनी या इससे अधिक संख्या हो जाना सम्मय है । 
राजपूताना और अजमेर मेखाड़ा में ओसवाल आबादी 
नाम प्रल्‍्त सन्‌ १९०१ में सन्‌ १९११ में सन्‌ १९२१ में सन्‌ १९४३ में 
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हि [ मेवाड़ में सर्द १२४२० १०१९४ २६८०४ २५२१८ 
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नोट---यह अवंतरण इर्मे जोधपुर के इतिद्यास वेत्ता ओ छुँवर जगदीौश्सिइजी गहलोत द्वारा प्राप्त हुए । पम्यवाद 





अयद सख्या केवल पश्चाव के श्वे० रथा० शाम्ाय माननेदाले कुठम्बों दी है। इनमें भणवाल कुडन्व जे स्था० सम्प्रदाय 
मानते हैं। उनकी गणना मी शामिल है। लेकिन तौमी इस कख्या में विशोष भाग भोसवाल जाति का है । इसझछे 
अलौवा मन्दिर सम्प्रदाय के भी पश्चव में सेकड़ों घर हैं। यदि उपरोक्त सख्वा में जैन श्वे० मन्दिर भाज्ञाय के घर 
भी जोढ़ दें तो पश्ञाव के ओसवालों को गगना लगभग १० हजार को हों जायगी । 

न यह गणना नाशिक जिला ओसवाल सभा के अधिवेशन के समय मई १६३४३ में की गई थो। 
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ओसवालर जाति के इतिहास का 
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ओसवालर एवं श्रीमाल जातिका इतिहास -- 


पन्‍्क के फयम आपका ख्तंस 
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6 न 
स्कारक मं--/- / 
जिस प्रन्थके कार्यारस्थकों देखकर आपको बहुत प्रसन्नता हुई थी , 
जिसकी सफलताके लिये आपने अपनी शुभाकाक्षाएँ प्रगट 
की थीं, जिसको पुस्तकाकारमे देखनेके लिये भाप इच्छुक 
थे, खेद है कि उसी अन्थके प्रकाशित द्वोनेके प्रथम 
ही आप एकाएक स्वगंवासी हो गये। अत 
हमलोग कतज्ञता प्रवंक यह ग्रस्थ आप 


ः ही के स्मारक निकाल रहे हें। 





श पूरेश्चनता प्टआउ पट मात टबपा एप्ट्बपत2 पे । 
स्व० श्री लाला खेरातीलालजी राक्यान जौहरी, देहली 
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स्व० लाला खेरातीलालजी राक््यान जौहरी का संक्षिप्त परिचय 


संसार एक बहुत ही भद्सुत नाव्यशाल्वा है। जिस प्रकार नाटक ग्ृहके रड्डमंचपर अनेक 
व्यक्ति अपने सिन्‍न २ पा का अभिनय कर जनताको मुग्ध करके चले जाते है उत्ी प्रकार इस 
विचित्र तथा छीलापतिके छीछामय संसारके अल्तगंत हजारों व्यक्ति अवतीण होते है और अपनी 
अवधि समाप्त हो जानेके पश्चात्‌ छुप्त हो जाते है। मगर जिस प्रकार एक नाटकार अपने पार्टको 
सुचारु रूपसे अदा करके श्रावकोंको प्रभावित तथा प्रसन्न कर देता है उसी प्रकार इस ससारके मंत- 
गत मनुष्य अपनी विशेषता, व्यक्तित्व तथा योग्यता की ऐसी अमिट छापबैठा देता है कि उसके इस 
संसारसे विदा हो जानेके पश्चात भी एक चिरकाल तक उसकी विशेपत्ताएं' एवं व्यक्तित्व चमकते 
हुए उसके गत जीवनका प्रत्येक परिचित हृदयमे स्प्रति, स्नेह एवं आदरका संचार करते रहते हे । 
हमारे छ|ला खेरातीलालजी राक््यान भी ऐसे ही व्यक्तियों मे से एक व्यक्ति थे। 
आप जिप्त ल्लानदानमे पंदा हुए थे वह खानदान बहुत ही प्राचीन तथा गोरवशाली रहा 
है। आएके पूबज इन्द्रजीवजी% बेराट के शासक व प्रभावशाली व्यक्ति थे। इन्हीं इन्द्रजीवजी की 
सतानों मे छाढा नवछ॒किशोरजी हुए। आपके छालछा ेरातीछाछज्ञी नामक पुत्र हुए। 
आपका जन्म सं० १९३४ की माघ सुदी ६ को हुआ था । बचपनसे ही आपको व्यापारका 
बहुत शोक था । आप खं० १६६७४ तक तो अपने पिताजीके साथ व्योपार करते हुए अनुभव प्राप्त 
करते रहे | मगर स० १६६४फे पत्चात्‌ छाछा नव॒छकिशोरजीका स्वर्गवास हो जानेके कारण आपके 
परिवारके व्यापार तथा अन्य सब कार्य्योका भार आपके कंधोंपर पडा। योग्य हाथोके नीचे 
व्यापारिक अनुभव प्राप्त करनेके कारण आप कुशल व्यापारी, जवाहरातके व्यावारमे सूक्ष्म दृष्टि 
रखतेवाले एवं योग्य व्यक्ति निकड़े । आपकी व्यापा रिक प्रतिभाने अपने फम्के व्यापारको चमकाया 
तथा अनुभवपूरण कुशछू व्यापार-सचालत नीतिसे आपने छाखों रुपयोंकी सम्पत्ति उपाजित की । 
आपकी फम्न देहडीकी जवाहरातकी फर्मो मे प्रमुख एवं प्रतिष्ठित गिनी जाने लगी | 
व्यापारके उत्धानके साथ ही साथ आप की शक्तियोंने धामिक चेत्रमे भी बहुत काम किये । 
आपने बडी छानके साथ धार्मिक कार्योंमे भाग लिया व अनेक धार्मिक संस्थाओंको सहायताए 
धार्मिक जीवन 5५ प्रशान कर उत्साहित किया। आपने श्रीजी की पोशालका पुननि - 
माण करवाया जिसमे बीस हजार रुपयेस अधिक रुपया आपके पाससे 
लग गया होगा | मोठक्की मस जिद पर छोटे दादाजीके स्थानपर एक सुन्दर जिन मन्दिर भी आप हीके 
छारा निर्मित कराया गया है। इसके अतिरिक्त देंहलीके नोवरे ओर चेलवुरीफे मन्दिरों, मोटकी 
मस्जिरकी दादावाडी व मन्दिर तथा श्रीजी की पोशालडी आपने आज्नीवन सफलनां पूर्वक सुचारु 
रूपसे व्यवस्था की | आपके योग्य सचाछन ने इन उक्त सस्वाओंमे एक प्रकारके विशेष जीवनका 
सचार किया है। इसी प्रकार आपने ओर भी अनेक वार्मिक सस्थाओमे वहत योग दिया है। 
# विशेप परिचयके लिये देखिये पृष्ठ न० १५७ 
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लालाज॑ं'की शक्तियाने ता सवतोमुद्दो काम किया है। आपका सावजनिक जीवन भी प्रशस- 
नीय रहा है । आपने अपने पिताजीकी आज्ञानुसार अस्सी हजारकी ढागनसे वेहलीम एक घर्मशाला 
चनवाई जो आज भी सुचारु रूपसे चल रही है। एसा कहा जाता 
है कि उहलीक अन्तगंत एसी बहुत क्रम स स्‍्थाएँ है जिन्हे आपकी 
ओरसे किसो न किसी रूपमे प्रोत्साहन न मिला हो । आपने सभी उन ओर अजन स स्थाओंको 
सहायता पहुचाई । 
छालाजीका स्वभाव सरल तथा मिल्नसार था। आप नीतित तथा मिप्ठमापी सज्जन थे | 
कठिनाइयोमे आप घेंचवारी, सहनशील तथा अनुभव्री व्यक्ति थे। हमारे प्रतिनिधिन स्वयं देखा हे कि 
डत्की तथा उनके ज्येप्ठ पुत्रकी बीमारी को सबकरताके समय अनेक प्रकारकी 
खभाव 7 आह्य तथा आतरिक कठिनाइ्याका चावावरण होते हुए भी छाछाजीको चहुत कम 
डते जना हो जाया करती थी। छालछाजी भावुक, विचारशील वथा योग्य व्यक्ति थे। आपके स्‍्वभावसे 
प्राय” हर एक मलुप्य सन्तुप्ट रहता था। आपको आत्म प्रशसा भी प्रिय न थी। 
पाठकोंको यह लिखनेकी आवश्यकना नहीं दे कि इतने श्ेत्राम सफलता पृवरेक कार्य करने 
वालेकी कितनी प्रतिष्ठा होगी। कहना न होगा कि छाछाजी जनताके छोकप्रिय व्यक्ति, ओसवाल 
प्रतिष्ठा एवं श्रीमाठ समाजमे प्रतिप्ठित एबं देहलीकी व्यापारिक समाजमे मानतीय 
थक्ति थें। लालाजीने अपने खानद्ानक्े स्तन व सम्मानफों बढाया था। कई 
पेचीदे मांमलां मे जब ठो पाटियोंमे आपसमे स घप हो जया करता उस समय उन्हे सुरुक्ानेके 
लिये छाछा॑ंजी तथा हजारीमलजी मध्यस्थ चुन लिये जाते थे। आपलोग अपनी अनुभवशीलठा से 
एस मामलाको ल्यायोचित तथा उस्ग्र पाटियोके रुचिकर टयका सुझाव निकालकर उन्हे लिपटा देते 
थे। इस प्रझ्ारके अनेकों कंगड़े आपके छारा निपदये गये होगे । जा 
लालाजी का कातिक सुद्दी १४ ६ दूसरी ) स० १६६३ शुक्र॥रको रात्रिके आठ वज्न एकाएक 
हृदयकी गति स्क जानेसे स्वर्गवास हो गया । जिस दिन आपका स्व॒ग॒ंवास हुआइस उठिन दीपमालिका 
स्वगंवास-.... दित होनेकी वज्हसे आपने शाम को पाच वजे तक अपनी दुकानपर आकर 
जवाहरान वगेरह खरीद किये | किप्ती व्वक्तिका यह ऋल्‍शपना भी नहीं हो सकती 
थी कि आजके वाद छाद्धाजी पुन दुकान पर न आेंगे। 
छालछा शके स्वगंबाससे सारे परिवारम कोहराम मच गया ओर देहलीकी जनदठाने बहुत शोक 
प्रगट किया। देहडीकी सार्वजनिक, परोपकारी एवं धार्मिक सस्थाओने आपके अभावकों दुःख 
उतक महलूस करते हुए मतात्माकों पूर्ण शाति मिलनेको ईश्वरसे प्राथना की | 
टाछाजीक स्वग॒वासी हो जानेके पश्चान सब कार्योका भार छाछा वावमछज्ञीके कन्योपः 


पड गया 

गया है भगवान उजन्ह सपने भारवहन ऋरनका शाक्ति प्रदान कर | स्व० छाडाजीफे वत्त मान से 
छाला मिट्ठ मछज्नी, जवाहरटाछज्ञी तन्मचन्डजी, निहारूचनद 
विद्यमान है । 


सावंजनिक जीवन 


जा एवं विमलचन्दजी नामक पाच पूत्र 
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आप बढ़े मिल्नसार, सरल स्वभावके एवं अनुभवी सज्जन हैं। 
बिहार प्रान्तके आप एक बहुत बडे जमींदार तथा भागलपुरफे 
प्रसिद्ध तथा प्रतिष्ठित रईस हैं। मापने भी हम छोगोको 
बहुत सहायता प्रदान कर एत्साहिन जिया हे । 
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| गब्य्फे न्न शी 
(३ है नर्ीय संरक्षक 
गे १-राय वद्रीदासजी मुकीम बहादुर, कलकत्ता 
हे 
आप सारे भारतवर्षकी ओसवाल एवं श्रीमाल समाजके चमकते हुए रत्न, जौहरी 
६5 समाजके शिरोमणि, र्वेताम्बर जेनोंके प्राण, ब्रिटिश गवर्मेन्टमे माननीय तथा कलछकता 
| की हिन्दू समाजके नेता हो गये हैं । 
हा नि 
हि २--श्री वाव्‌ महाराजबहादुरसिंहजी दुगई, मुर्शिदावाद 
पड है|] 
| आए योग्य, विचारशीछ तथा वंगाछ प्रान्तके एक बड़े प्रतिप्तित जमींदार हैं। 
गड्ड| लोगों कक हब भरे 
नि आपकी ओरसे हम छोगोंको ग्रथके प्रणयनमे सहायता प्राप्त हुई है । 
॥. ३--श्री सेठ हीराचन्दजी सिंघवी, कालिन्द्र 
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भाप एक धनिक, धार्मिक तथा सिरोही प्रान्तके माननीय व्यक्ति है। भापने भी 
हमको सहायता प्रदान कर उत्साहित किया है । 
४--श्री हीरालालजी कोठारी, कामदी 
आप सी० पी० से प्रतिष्ठित तथा योग्य व्यक्ति हैं | आपने भी हम लोगोंको सहायता 
प्रदान कर उत्साहित किया है। 
५-बाव्‌ छुट्टनलालजी फोफलिया, जयपुर 
आप उत्साही तथा मिलनसार युवक हैं। आपही वत्तमानमे अपने व्यवसायके 
प्रधान संचालक हैं। आपकी मोरसे भी हम लोगोको सहायता प्राप्त हुई है । 
६--लाला फूलचन्दजी चोरड़िया, देहली 
आप बड़े साहसी, पगडीके व्यापारम कुशल तथा अतिथि सेवाप्रेमी सज्ञन हैं । 


७--बावू रायकुपारसिंहजी, नाथनगर ( भागलपुर ) 


आप मिलनसार, देशभक्त एवं सरल स्वभावके सज्लन हैं। वर्त्मानम आप ही 
अपनी स्टेटकी सारी व्यवस्था कर रहे हैं । 
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श ग्रन्थके माननीय सहायक 
५ ! सेठ केसरचन्दजी आनन्दरामजी वॉठिया, पनवेल ( कुलावा ) 


( सेठ लालचन्दनी मूथा ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, गुलेब्गुड़ ( बीजापुर ) 
(8 वावरायकुपारसिंहजी झुकीम, कलकत्ता 
ग सेठ कन्हैयालालजी जेन जमीदार ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, ( कसवल्ा ) 
( श्रीठाकुर साइव छोटा बड़ा रावला, रिंगणोंद ( देवास-स्टेट ) 
(( श्रीमोहकमचन्दजी सँखलेचा, हाथरस 
्‌ सेठ कन्हेयालालनी गोटी, भरतपुर 
(( सेठ धनराजजी पुंगलिया, जयपुर 

जाहरी हीरालालजी खारडढ, कलकत्ता 
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कोठारी 


श्री सेठ उदयराजजी हीरालालजी कोठारी, कामठी ( सौ७ पी० 


इस प्रतिष्ठित परिवारके मालिकोका छूल निवासरुधान डी डवाणाफे पासे+वौलतपुरा 
( मारवाड़ ) नामक स्थान का है । आप रणधीरोत कोठारी गौत्रके सज्ञन हैं। इस परिधारके पूर्य 
पुरुष कोठारी रणघीरसिंहनी मेवाड़ ओर मारवाड़के राज घरानोंमें बड़े सम्माननीय सरदार 
थे। इन रियासतोंकी बड़ी-बड़ी जिम्मेदारियाँ आपके खुपुद थीं। मुगल दरबारमें भी आपका 
बड़ा सस्मान था। आपका विशेष परिचय इसी ग्रग्थके कोठारी रणधीरोत गौत्रके रतिदालमें 
दिया जा चुका है। उपरोक्त परिवार इन्हीं रणधीरसिंदजीका घंशज़ है। इस परिवारके 
पुरुष दोलतपुरामें मारव्राड़ राज्यकी फोजोंके खज़ांची थे और आर्थिक स्थिति उत्तम होनेक् 
फारण समय समयपर रियासतको इस्दाद्‌ भो देते रहते थे तथा बड़े सस्माननीय और प्रति- 


षिठत व्यक्ति माने जाते थे | इस परिवारमें आगे चलकर सेठ गुलूराज जी हुए । आप भमारवाड़से 
व्यापारके निमित लगभग ५० साल पूर्व कामठी भाये। आपके भींवराजजी, राजमरूजी 


ओर उद्यराजजी नामक तीन पुत्र हुए। इन बन्धुओंमें सेठ भीवराजजी रणधीरोत फोठारी 
सेठ सूरजमलजीफे नाम यर दत्तक गये हैं | आपके पुत्र माणिकलालजी तथा पन्‍नालालजी नागपुर 


सदरमें निघास फरते हैं । 
सेठ राजमलज्ञीका जन्म संच्रत्‌ १६१६ फी भाषाढ़ खुदी ६ तथा सेठ उदयराजजीका 


संवत्‌ १६२२ की मगघर खुदी १४ को हुआ। जय सेठ गुछुराजजी मारवाड़ चले गये 
तब उनके पश्चात्‌ फारवारकी विशेष उन्नति सेठ उद्यराजजीने की। भआप बड़े व्यवसाय 
चतुर और अनुभवों पुरुष हैं। आपके हाथों ने परिवारकों आर्थिक स्थिति एवं सम्मानकी 


यहुत उन्नति हुई है। मध्यप्रान्त व वरारकी ओसव्राल समाजमें आपका परिवार बड़ा गणय- 
मान्य समझा जाता है। सेठ राजमलजीके माँ गीलारजी, रतनछालजी तथा द्वीराठालजी नामक 
३ पुत्र हुए। इन वन्धुओंमें श्री माँगीलालजी ओर रतनकाछजी दोनों वन्धु क्वामठीमें किरानेका 
व्यापार फरते हैं तथा श्री हीरालालजी सेठ इद्यराजजीके नामपर दत्तक गये हैं। 

सेठ द्वीराछालाजी कोठारी--भापका जन्म संत्रत्‌ १६५६ की भादवा बंदी ५६ फो हुआ | 
आरंभसे ही आप बड़ी तीत्र बुद्धिके और होनद्वार युवक थे। शिक्षण कार्य्यमें तथा 
सार्वजनिक व जाति द्वितके फायों'में आप सहयोग लेते एवं चड़े उत्साहके साथ नवीन-तयरीन 
योजनाएं बनानेकी ओर ध्यान देते रहते थे। आपका प्रयम विवाद १६७२ में बरारसे 
लूणाघतोंके यहाँ एवं द्वितीय विवाह संवत्‌ १६८५ में वरोरामें सीयाणी परिवारमें हुआ। इल 
समय आपके दो पुत्र और दो कन्याए' विद्यमान हैं। पुर्नोंके नाम कुचर जेठमलजी एवं कुंघर 
हेमचस्द्रज़ों हैं। काँचर जेठमलूजी सवा जन्म सन्‌ १६२२ के मार्चेमे हुआ है। आप आठदवों कक्षा्में 
अध्ययन फरते हैं। 


न्कः 
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हम ऊपर रिख जाये हैं कि श्री हीरालालजी फोठारी अपने शिक्षण फालसे ही साथे- 
_ जनिक एवं जाति हितके कार्मोर्में विशेष दिलचस्पी छेते थे । फलतः वयस्फ द्वोनेपर भापमें उन 
सदृवृत्तियोंकी उत्तम चृद्धि हुई। आपके ज्यवहारमें एक विशेषता यह है कि आपका 
परिवार श्री जैन एव्े ० तेरा पथी सम्प्रदायका अनुयायी होते हुए भी, आप सभी सम्भदायकफी 
संस्थाओंमें उद्दारतापूर्वफ प्रमुख रूपसे भाग लेते हैं। इस समय भाप फामठीके सनातन 
धर्माचलम्बियोंकी धर्म समाके उपसभापति हैं। सनातन घर्मावलम्बी समाजने भाषके ग्रुणों- 
फा उचित आदर फरके उक्त सम्माननीय पद्‌ दिया है। इसके अलावा आप स्थानीय हाई 

स्कूलके सेक्रो टरी तथा गवर्नमेंट मिडिल स्कूलके मेम्बर हैं। यहाँके सरकारी सकेलमें आप 
बड़ी भादरणीय निगाद्दोंसे देखे जाते हैं | मध्यप्रान्त तथा वरारके भोसवाल युवकों हारा होने- 

पाले प्रत्येक आयोजनमैं भाप विशेष उत्साहसे भाग लेते हैं, एवं इस समय आप मध्यप्रान्त 

तथा वरार की जोसचाऊ सभाके सेक्रेटरी हैं। आपके यहाँ वहुतसे मकानात आदि स्थायी 

सस्पत्ति है, तथा चैड्डिड् और खोना चांदीका व्यापार होता है। आपको पठन-पाठन तथा 

लेखनका सी बड़ा शौक है। आपने “परमात्मा महावीर” पुस्तक भी लिखी है। 





सेठ मिश्रीमलजी खुगनचंदजी कोठारीका खानदान, रेंटी ( भोपाल स्टेट ) 


इस परिवारके मालिक्रोंका मूल निवास स्थान मेड़ता ( जोधपुर स्टेंट ) है। आप रण- 
घधीरोत- फोठारी गोज्ञके सज्ञन हैं। मेड़तासे इस परिधारके पूर्वेज़ सेठ उम्मेद्मलजी फोठारी 
व्यवसायके निमित्त भोपाल स्टेटके रेंहठी नामक स्थानमें आये। आपके सिरेमलकी नामक पुत्र 
हुए। सेठ सिरेमल्जी कोठारीने इस परिवारके व्यापारकी उन्नति आरस्स की। संबत्‌ १६६२ 
में आप स्वगेचासी हुए। भापके झुद्दारमलजी, मिश्रीमलजी, खुगनचंद्जी तथा छालचंदजी 
नामक चार पुत्र हुए। इन बन्धुओर्मे सेठ मिश्रीछाकज्ी इस परिवारमसें वहुत नामी व 
मोअज्ििज़ पुरुष हुए । 
सेठ मिश्रोमछज्जी कोठारी--आपका जन्म संबत्‌ १६४२ में हुआ था | हिन्दी ओर उद्का 
आपको अच्छा ज्ञान था। आस्मण्तसे हो आप ऊँचे खयालोंके महानुभाव थे। केवरू मठारद 
सालको जायुसे ही आप सोपाछके सरकारों अफसरों व शाही खानदानके सज्जनोंसे मेलजोल 
बढ़ाने लगे, और इस कार्य्येमें आप अपनी तीज्र बुद्धिके कारण बहुत सफल हुए । ज्यों-ज्यों आप- 
की उम्र बढ़ती गई त्यों-त्यों शाही खानदान भौर नवाब लाहवले आपका मेलजोल अधिल्या- 
दे के ३ वबल रब अपनी चख्त नशीनीके समय आपको राय साहब 
यत की। नवाब साहवसे झापका बा कक हक रपये जज बम 
जल वहांतक बढ़ गया था कि मनेकों बार मुलाफात- 


आतत्तनार जाततका इतहासल जच्एक 
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थाई” ओरसे वेठे हुए--( १ ) सेठ उदयराजजी कोठारी (२ ) कं० जेठमलजो कोठारी (३ ) /कुं० हेमचन्द्रजी 
' कोठारी (४ ) सेठ हीराछाछज्ी कौठारी, कामठी 





स्व० सेठ रंगलालजी बाठिया, नरसिंहगढ सेठ छाछचन्दज्ी वाठिया, नरसिंदगढ 


७ फोठारी 


के लिये भापतार द्वारा इुल्घाये जाते थे। रियासतने सम्य-समयपर आपको जागीरीमें 
गांव भी तनायत फिये थे। भोपाल स्टेटकी जनता आपसे बहुत परिचित थी तथा बड़ी 
हइ ज्जतफी निगाहोंसे आपको देखती थी | आपकी रंजिश किसी अदनासे लेकर आला आदमी- 
से भी नहीं थी। हज्ञारों रुपये आपने समय समयपर दावतों जलसॉमें खर्च किये। 
यदि आपकी मौजूदगी रहती तो भोपाल स्टेटले और भी कई तरहकी जागीरें व सम्मान 
प्राप्त होते, लेघिन ईश्वरफी गति निराली है। तारीख १८ द्सिम्बर सन्‌ १६३५ फी रातको 
ध। यज्ञ आप अपने सफानफे थाहर परलगपर ओभोढ़कर सोये हुए थे, कि एकाएक फिसी 
खूनीने आप पर तीन फेर किये, जिससे भाप स्वर्गवासी हो गये आपके इस प्रकार निधन 
होनेका समाचार जब रियासत भरने खुना तो हरणक आदमीफो ददं व रंज हुआ। यहाँ 
यह लिखनेकी आवश्यकता नहीं है कि जिस परिवारके ये थे उन्हें कितनी हृदय घेदना हुई 
होगी, इसे भुक्त भोगी द्वी जान सफते हैं। 
जब राय साहय सेठ मिश्रीमलजीके खून होनेफे समाचर नवाब साहब भोपालने छुना, 
घो उन्होने बड़े ही ददंभरे ६० शब्दोंका एक तार सान्त्वनास्चक आपके पास भेजा, तथा ईदके 
दिन नवाज पढ़फर मापततमपुर्सीके लिये नधाब साहब आपके यहाँ भाये और परिधारको 
दिलासा देकर उस खूनीफा पता लगानेफे लिये ५ हजार रुपयेका इनाम गजटमें शाया 
फराया । इस समय आपके पुत्र घेवरचदजी विद्यमान हैं। आपका जन्म संबत्‌ १६५६ में हुआ 
है तथा आप अपने तमाम ज्यवसाय संचालनमें सहयोग लेते हैं। आपके रतनचंदजी व 
हरकचंद्जी नामक दो पुत्र हैं। 
सेठ सुगनचंदजी फोठारी-- आपका जन्म संवत्‌ १६४८ में हुआ। आपके बड़े श्राता राय 
साहब सेठ मिश्री मलजी हमेशा राजकीय फामोंमें लगे रहते थे | अतणव आप पर अपने परिवार- 
की व्यवस्था, व्यापार तथा जमींदारीकी देख-रेखका प्रधान भार रहा। संवत्‌ १६५७ में 
आपने बानापुरा स्टेशनपर एक दुकान स्थापित की । इस समय भाष ही अपने परिवारमें 
प्रधान पुरुष हैं तथा समभदार घ विचारवान्‌, सज्जन है'। आपके पुत्र सन्‍्तोपचंदजी २१ 
सालके हैं घ फारबारमें भाग लेते हैं। दूसरे माणिफचंदजी पढ़ते हैं। 
श्रीयुत छालचंदूजी फोठारीफा जन्म संवत्‌ १६४८ में हुआ। आप अपने बड़े वन्धुके 
साथ व्यापार संचालनमें सहयोग देते हैं। आपके केवलचंदजी नामक एक पुत्र हैं। इस 
समय आपके यहां रहटीमें मिश्रीमल घेवरचंदके नामसे जमींदारी, कृषि तथा लेनदेवका फ्ारवार 
एवं बानापुरामें सुगनचंद्‌ फोठारीफे नामसे गल्ला घ आढ़तफा व्यापार द्वोता है | 





इक 


आोसवाछ ज्ञाजिफका श्तिदास 


बांठिया 


पनवेलका यांठिया परिवार, पनवेल 


इस प्रतिष्ठित परिवारका मूल निवास-स्थान पीपाड़ (मारवाड , फा है । बहांसे लगभग 
१०० चर्ष पूर्व इस पग्धारके पूर्वज सेठ इन्द्रभानजी बांठिया व्यापास्के निमित्त अदमदननगर 
ताटुकाके मेहकरी नामक गाँवर्में आये। थोड़े समय यहां निवास फरनेके पएचात्‌ आप फिसी 
धुसरे उपयुक्त व्यापारिफ स्थानकी तलाशर्मे यम्बईकों ओर रवाना हुए। उस समय पूना, 
अहमद्नगर आदि दूर-दूरके शहरोंका माल पनवेल आता था तथा यहांसे नायों ढारा घम्यई 
फी ओर रवाना किया जाता था। अत. आपने पनवेलमें अपना छोटे स्क्लेलपर व्यापार प्रारम्भ 
किया । | थोड़ समयके बाद आपके ज्येष्ठ पुत्र आनन्द्रामजी १९ वर्षकी आयुमें अपनी माता- 
के साथ मेहफरीसे पनविल्ल आ गये और चदीं निवास करने लगे | तभीले यह खानदान पन- 
घेल्में निधास फर रहा है। आप दोनों पिता पुत्रोने साहसके साथ व्यापार प्रारंभ किया। 
आपको अपने व्यचसायमें यहुत छाभ रहा । आपके आनन्द्रामन्ी, मेघराजजी तथा ग़ुलाव- 
चन्दजी नामफ तीन पुत्र हुए। इनमेंसे मेघराजजी सेठ जीवराजजी ( इन्द्रभानजीके भतीजे ) 
फे नामपर दत्तक गये। 
सेठ मानन्दरामजी:--आप बड़े व्यापार कुशल, द्ोशियार तथा मिलनसार सज्जन थे । 
आपने हजारों छार्खोंकी सम्पत्ति और वहुत यश फमाया | आपने फरीय ३६ सालोंतक यहुत 
बड़े स्केलपर गाँजेका व्यवसाय किया। भारतके मिन्‍त-भिन्‍न स्थानोंके अलावा विददेशोंमें भी 
आप गाँजा भेजते थे। इस उ्यवसायमें आपने बहुत सम्पत्ति उपाजित फी। आपका पनवेल- 
फी जनतामें बडा सम्मान था| यहांकी स्यु० के आप बहुत लाजोंतक मेम्रर रहे। आप बड़े 
शुद्ध हृदयके सरल स््रभाव चाले सज्जन थे। आपको अपने स्वगंचास होनेका समय प्रथम 
ही मालूम हो गया था जिघकी सूचना आपने अपने कुटुम्बियोंकों प्रथम ही दे दी थी। आप 
प्रतिष्ठापू्ण जीवन विताते हुए संवत्‌ १६८३ की सादवा वदी ३ को स्वर्गवाली हुए। आपने 
स॒त्यु समय ५०-०) का दान पनवेलमें एक रुपानक चनवानेके लिये किया था। तदनुसार 
यहांपर “आनन्द भवन नामक स्थान वनवाया गया है जिसमें इस समय भी श्री महावीर 
जैन छायब्रेरी स्थापित है। आपके भीकमदासजी, फेसरचंदजी, भूरचन्द जी, उदयचन्दजी एवं 
खींवराज़जी नामक पाँच पुत्र हुए । इनमें ले सेठ सीकमदा सन्नी अपने काका सेठ गुर।बचन्द- 
जीके नामपर दत्तक गये है | 
सेठ फेसरचल्दुन्नी:--आपका जन्म संवत्‌ १६४२ फी माघ खुदी १२ फो हुआ। आप इस 
सप्रय पनवेलकी व्यापारिक समाजमें गण्यमान्य सज्जन हैं। दर एक धार्मिक और शिक्षाके 


फामोंमें आप उदारतापूरवेक सहायता देते रहते है। भाप इस समय भरी महावीर जैन बाचना- 
लयके अध्यक्ष हैं। आपके पन्‍नालालजी नामक एक पुत्र हैं। 


ओसवाल जातिका' इतिहास -ज्च 
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शातिसदुन ( सेठ रतनचत्दु,भीकमचल्द ई) पनवेल 


७ बांठिया 
सेठ भूरचघंदजी:--आप बड़े साहसी तथा व्यापार कुशछ सज्जन थे। आपने छंगभग 
डेढ़ लाख रुपये लगाकर एक मकान अपने नामपर खतम कराया था | आप खंबत्‌ १६७५ में 
स्वर्गवासी हुए। आपके विरदीखंदजी तथा फूलछचंदजी नामक दो पुत्र हैं। बिरदीचंद्जी 
मेट्िकमें पढ़ते है। सेठ केसरचंद्नी तथा भूरचन्दजीके परिधार वालोका व्यापार 'मै० केसर- 
चन्द आनन्द्राम” के नामसे होता है। आप लोगोंकी दुकान पनवेलमे भच्छी प्रतिष्ठित 
मानी जाती है। 
सेठ उद्यचन्दजी तथा उनके पुत्र कुन्दनमलजी “मे० उद्यचन्द आनन्द्राम” के नामसे 
तथा सेठ खीवराजी “मे ० खींवराज आनन्द्राम” के नामसे स्वतन्त्र फारबार करते हैं। 
सेठ शुलाबचंदओ बांठियाका परिधार:-सेठ शुलाबचन्दजी अपने बड़े श्राता सेठ 
आनन्दरामजीफे साथ तमाम क्ार्मोंमें सहयोग देते हुए केवछ २५ वर्णकी अव्पायुमें ही स्वगे- 
चासी हुए। अतणव आपके नामपर खेठ आनन्द्रामजीके ज्येष्ड पुत्र भीकमदासजी 
चत्तक भाये। 
सेठ भीकप्दासजी बाठिया:--आपका जन्म खंबत्‌ १६३६ की विजयादशमीको हुआ। 
संवत्‌ १६६६ में आपने अपना व्यापार सेठ आनन्द्रामजीसे अछूग कर लिया | आपने अपनी 
सराफीके व्यापारमे अच्छी तरक्की की । जनतामें आपका बहुत सम्मान था। खंवत्‌ १६८४ की 
कार्तिक खुदी ६ को आप स्वगंवासी हुए। आपके श्री रतनचन्द्ज नामक पुत्र विद्यमान हैं। 
सेठ रतनचन्दजी बाठिया:--आपका जन्म संवत्‌ १६६६ की चेत बदी १ फो हुआ । आप 
बड़े शांत, सज्जन एवं निरपिमानी व्यक्ति हैं। वत्त मानमें आप ही अपने सराफीके व्यवसाय- 
फो बड़ी योग्यतासे संचालित फर रहे है.। पनवे लकी जनतामें आपका सम्मान है तथ। आपकी 
फर्म बड़ी प्रतिष्ठित मानी जाती है। हाल हीमे आप जनताकी ओरजसे पनवेल स्यु० के मेस्वर 
चुने गये है । घामिक ओर शिक्षाके फार्मोमें आाप सद्दायता देते रहते हैं। गराड़ा चारिटेवल 
इस्टमें आपने बहुत सहायता दी हैं तथा आप डसके टुस्टी भी हैं। इस समय आपके हरक- 
चन्दूज़ी, कांतिछालजी, तथा मोतीकाल जी नामक तीन पुत्र हैं। आपके फर्मपर मेससे भीकम- 
दास ग़ुलावचन्दके नामसे व्यापार होता हैं । 
सेठ मेघरा मजीका परिवारः--खेठ आनन्द्रामजीके छोटे वंधु सेठ मेघराजजी अपने फाका 
ज्ञीवराजजीके नामपर संवत्‌ १६२४ में पीपाड़में दत्तक गये । आंप संवत्‌ १६५२ में स्त्रगंचासी 
हुए | आपके आशारामजी नामक एक पुत्र हुए । 
सेठ आशारामजी:--आपका जन्म संवत १६३६ के भ्रावणमें हुआ। आप पनवेलके 
प्रतिष्ठित एवं देशभक्त सज्जञन हैं। आप नो वर्षो'तक स्थुनिसीपैलिटीके मेम्बर रहे तथा 
वत्तमानमे आप पिंजरापोरूफे सभापति है। कांग्रे सके फारय्योंमें आप चहुत भाग लेते रहते 
हैं। आप शुद्ध ख़दर पहनते हैं। सन्‌ १६३० के असहयोग आचन्दोलनमें फाम करनेके कारण 
भाप १ मास फ़ारागारमें रहे और उन्ही दिनों आपको पनवेलले बाहर न जानेका हुक्म भी 
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हुआ था | वर्त्तमानमें आपकी यहां एक राइस मिल है तथा गढ्लेका कारवार होता है। आपके 
अमोलफचन्दजी तथा जीवमलजी नामफ दो पुत्र है। 

है इस खानदानकी ओरसे स्थानीय जेन हाल नामक पब्छिक हालमे ५०००) पाँच हजार 

रुपयोंकी सद्दायता दी गई है। 





सेठ सूरजमलजी जेठमलजी बांठिया, नरखिंह गढ़ 


इस परिवारके मालिकोंका मूल निवास स्थान बीकानेर है। छगमग संबत्‌ १८८७ में 
इस परिधारके पूर्चज सेठ लाहोरीचन्दज्ञी वांठियाके पुत्र सेठ हीरावन्दज़ी बांठिया फिशन- 
गढ़ होते हुए नरसिंदगढ़ आये, ओर उध् सम्रयकी प्रसिद्ध फर्म गणेशद्रास किशवाजी की 
भागीदारीम॑ आपने पोदारेका काययं आरम्भ किया। १० सालोंतरु आप पोददारेका 
कार्य करते रहे। पश्चात्‌ आपने अपना स्वतन्त्र खाहुकारी लेन देन आरम्भ फिया । 
आप बड़े व्यापार चतुर तथा बुद्धिधान पुरुष थे। नरखिंहगढ़ स्टेटमें भापका अच्छा 
सम्मान था। आपके सूरजमलज्ञी तथा जेठमलजी नामक दो पुत्र हुए। इन भाईयोंने अपने 
परिवारके मान सस्मरान व व्यापारको विशेष उन्तत किया। कपड़ेके व्यापारमें आपने विशेष 
सम्पत्ति उपाजित फी । आप दोनों बन्धु नरतिह्॒गढ़ राज्यके सम्मानित व्यापारी और नगरके 
वजनदार पुरुष माने जाते थे । रियासतवके साथ साहुकारी लेनदेनका यहुतसा व्यवहार आपके 
द्वाराहोता था । सेठ सूरजमलूजी १६३७ में तथा सेठ जैठमलजी १६४२) में स्व॒गेवासी हुए । 
सेठ सूरञमलज्नीके मानमछजी एवं सेठ जेटप्रलजीके रंगछालजी नाप्रक पुत्र हुए । 
सेठ रगलालज्ञी बाठिया--आपने अपने पिता सेठ ज्ञेठमलरज्ञीके बाद्‌ अपने खानदाॉनकी 
इज्जत व व्यापारको ओर बढ़ाया । अपने पिताजीकी भाँति सरकार व जनतामें आपका 
अच्छा सम्मान था। आपको दरबारमें प्रथम श्रेणीमें वैठनेका सम्परात प्राप्त था | संवत्‌ १६८५ 
फी अगहन खुदी १५ फो ७५ स(लकी वयमें आप स्वगंवासी हुए। आपके पुत्र छालचन्द्‌जी 
हुए । 
सेठ छालचलुजी बांठिया--आपकां जन्म संवत्‌ १६४२ की 'कार्सिक बदीमें हुआ । यहाँ की 
जनता घ सरकारमें आप भी भच्छे सम्माननीय सउजन माने जाते हैं। दरबारमें प्रथम भ्रे णीमे 
बेठनेका आपको सम्मान प्राप्त है। आप नरखिंहगढ़ श्युनिसिपेलेटीके मेम्बर व॑ पश्चायत बोर्ड- 
के सीनियर मेम्बर हैं। आपके यहां इस समय सूरजमछ जेंठडमरके नामसे खाहुकारी 


व्यापार होता है। आपके पाश्वमलजी तथा विर्धमलजो नामह् पुत्र हैं। यह परिवार श्री 
शबे० जैन मन्द्रि मागगीय आम्नायका माननेवाला हे । 





_सवहवब्ूकबक, 
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बायू पिरदीखनत नी भृूरचन्द्नों शटठ्या पनवेछ 


सिंघवी 
सिघबी सेठ फुलचन्दजी दीराचन्दजी का खानदान. काहिन्द्री 


इस प्रतिष्ठित परिवारके मालिकोंका मु निवासस्थान खिद्धपुर पाठण गुजरातका है | 
यहांसे इस परिवारके पूर्व लिरोही स्टेटके नीवज नामक स्थानपर आकर बसे | उस 
समय नीबजमें सिरोही दरवारके छोटे बन्चु निवास करते थे। घ्दाँ इस परिवारके पुरुषोंने 
नीवज ठिकानेका तमाम राजकाज रूगभग १५० सालोंतक ईमानदारी, बुद्धिमानी और बहा- 
दुरोके साथ किया और ठिकानेसे नेकनामी प्राप्त की। इश प्रकार डेढ़ सो शालतक ठिकानेकी 
सेवा फरनेके बाद तत्कालीन राज्ञा साहबसे इस परिवारकी किपो कारण अनबन हो गई। 
अतएव उल समय जितने घर इस खानदानके वहांपर थे, वे खब॒ परिवार जालोर, रामसेन 
फालिन्द्री ओर इसके भाखपास के स्थानों पर जाकर बध् गये। इस परिवारके इस समय 
फालिन्द्रोमें साठ एवं आख-पासके स्थानोंमें करीब एक सो घर निवास फरते हैं । 
नीवजसे यहां आनेके कारण आपलोग नीबजिया कहलाते हें | इस कुडुम्बमें सेठ उमाजी हुए | 
आप बहुत साधारण स्थितिके पुरुष थे तथा कालिन्द्रीमें ही निवास फरते थे | आपके फूलचन्द्‌- 
जी नामक पुत्र हुए । 
सेठ फूछचन्दजी सिंघवी--आपका जन्म खंबत्‌ १६२१ में हुआ था। आप आरणस्मसे ही 
बहुत द्दोनद्वार एवं बुद्धिमाव मालूम होते थे। आपको हिम्मत बहुत बढ़ी चढ़ी थी | आप 
उन मदाजुभावों में से एरू थे जो अपने सादसव वुद्धिमानीके चछ पर वहुत साधारण 
स्थितिसे उठऋर अपनी व्यापारिक चातुरीसे जिपुल द्वव्य उपाजित फरते हैं एवं उन्हें शुभ- 
कार्य्योमें व्यय करके समाजञमें अपनी तथा अपने कुटुस्बकी प्रतिष्ठाको स्थापित फरते है। 
लगभग १२ चर्षके अद्प वयमें ही आप पैदल मार्ग द्वारा भहमदावाद गये तथा बहांले रेल 
द्वारा पूना गये। पूनासे पैदुल मार्ग द्वारा गोकाक पहुचें। इसी गोकाक नामरू स्थान पर 
व्यापार फरके आपने अपने भीतर छिपे हुए गुण्णोको प्रकाशित किया। आरस्म में आपने 
गोकाफकमें साधारण स्थितिमें नौकरी की । थोड़े ही सम्यमें आपने अपनी तीत्र चुद्धिके कारण 
गोकाकके व्यापारिक सप्राजमें प्रभाव स्थापित कर छिया | घीरे २ आप गोकाक काटन मिलमें 
मेघसे फारदल कप्पनीके सूतके एजण्ट मुरूरेर हुए। सूतकी एजं लीके इस व्यापारकों 
आपने खूब चप्रकाया ओर इसले आपकी अच्छी आमदनी होने रूगी। आरस्ममें आपने 
दोलाजी फूबाजीके नामले दुकान खोलो । इसमें द्वव्य उपाजित कर आपने एक कपड़ेंकी 
दुकान और खोली और उसपर भगवानजी फूवाजीके नामसे कारवार आरस्म किया। इसके वाद 
आपने अपनी स्घ॒तन्त्र मे० ऊमाजी फूलचन्दके नामले दुकान स्थापित की । _ अपने व्यायार 
फी वृद्धिके लिये आपने सम्बत्‌ १६७६ में वम्बईमें किशनाजी फुलवन्दके नामसे एक दुकान भर 
खोली | इस प्रकार हिम्मत, कारशुज्ञारी तया चुद्धिमानी से आपने ज्यापारमें सम्पचि उवाजित 


ओसचाल जातिका इतिहास ६०७ 


'क्ी। आपका व्यापारिक ज्ञान इतना बढ़ा-चढ़ा था कि उन्नत समय वेलगाँव डिस्टिक्टके व्यापा- 
परिक समाजमे आप नामी व्यापारी माने जाते थे। वृटिश सरकारने भी आपको अत्यन्त 
चुद्धिमाम व चतुर समझ; कर सम्मानित किया। आप ग्ोकाक स्युनिसिपैछेटीके मेम्बर 
निर्वाचित हुए थे। इसी तरह गोकाक तथा बेलगांव छोकलवोड्डके आप मेम्वर चुने गये थे । 
इतता ही नहीं गोकाक स्थुनिशसिपैलेटीने अपना चेयरमैन वताकर आपकी कद्ठ की थी । इस 
प्रकार व्यापारमें धतिष्ठा घ्राप्त करके आपने जनताकी सेवा तथा धार्मिक कार्मोंद्री ओर 
लक्ष दिया । + 

आपका घामिक तथा सामालिक जीवन--प्रायः देखा जाता है कि हिम्मत व चंतुराई 
से पैसा पैदा करके जो पुण्यशाल्ली जीव होते हैं,--चही शुभ कार्य कर सकते हैं। यही कारण 
है कि सेठ साहवका जीवन भी शुभ कार्य्योंकी ओर अधिकाधिक प्रन्नत्त रहा | सम्बत १ ध्ष्द 
के भयंकर दु्सिक्षके समय कालिन्द्रीकी जनताकी आपने अन्न व वस्खोंसे सहायता की 
एवं कई बड़ेवड़े परिवारोंकों बड़ी-बड़ी रकमें गुप्त रूपसे सहायतार्थ दीं। सम्बत्‌ १६५६ मे 
कालिन्द्रीके जैन मन्द्रिमिं आपने चार देहरियां चनवाई' तथा मन्दिरिमें ३ हजारकी लागतसे 
चांदीका रथ बनवाकर गोकाक कस्पनीकी ओरसे भेट किया | सम्बत्‌ १६६३ में आप श्रीशन्नु - 
जयजीकी यात्राके लिये गये और वहां एक विशाल नौकारसी आपने की। इस फार्य्यमे 
आपने ५६ हजार रुपये रूगाये। 
आपने एक संघ भी निकाछा था | इस सघमें ८००७ भ्रावक ५ साधु व २७ साध्वयाँ थीं। 
थह माघवदी ५ को रवाना हुआ एवं श्री केसरियाजी तक पैद्रू मार्ग द्वारा गया | बहुत आनन्दके 
के साथ घर्मछाभ करता हुआ चैत छुदी ५ को श। महीनेमें यह संघ वापस काहिन्द्री आया | 
इस कार्यमे आपने ३८ हज़ार रुपया खच किया। इस खंघके उपलक्षमें आपको “संघची” की 
उपाधि घाप्त हुई । इस संघ ने सादड़ी नामक गाँवके जेन संघर्में जो ७ तड़ पड़ी हुई थीं थे 
मिटाई। उस समय उनके आपल्लके रंज्ञोंको मिटाने में सेट फूललन्दजीने बहुत प्रयत्व 
किया। रगसग सवा लाख रुपयोंकी सम्पत्ति आपने धार्मिक तथा शुभ कार्यों छयाई। 
आपने छगसग १० स्वामिवत्सल तथा ४ नौकारसी डत्लव किये । इस प्रकार प्रतिष्ठा पूर्चफ 
जीवन बिताते हुए आप संवत्‌ १६ ६७ की कुँवार बददी ७ को स्वगवासी हुए । आपने अपने स्वर्ग 
चासके समय ६ हजार रुपयोंकी रकम धार्मिक फार्मोके छिये दी । आपके पुत्र श्री हीराचंद्‌ 
जीकी चय उस समय ६ खालकी थी | सेठ फूलचन्दजीके फोई सन्तान जीवित नहीं रहती 
थी, अतएव उन्होंने अपने पुत्र शिशु श्री हीराचन्दजीकी ५ सालकी उप्रमें उनके वजनके 
बरावर १६ रतल केशर हक सहस््र रुपयोंके समेत श्री केसरियानाथक्ले यहाँ चढ़ाई थी। 
का 3 कस 2 कक कप संबतू र्‌ बह हल बगल खुदी २ को हुआ। 
तथा अपने पिताजीके समान ही धार्मिक थ हा हज 5] पा कब 300008 
। पूर्ण कार्य्य करनेकी भावनाए' हमेशा 


हे 
“2 है ४ पक 
जै 
402: । 
रू की ९ ) 
रह ५२ + 
बे 
+ 
जो 38 
हु हि कई 
शक रत 
4 कट कप हे 
+ अल टी 
श्र 
रा जे ज+ ः 
है जा 
4 न 5 
ह क 
5 घर 
न कं 9 
$ । न 
5 रा 
ँ 
६ ४ त ४ न्‍ 
न  चकउ 
ध मु 
हे जॉ # 
्् 305 
“3 जा 
हर 


श्री सेठ हीराचन्द ज्ञी सिघवी. कालिद्रो 





व्न्ज्लज लत खिबणीख।।भ।पप पल ।य 7 कक नयी न न न न नन+-स फननमानान- व कप > ७ +-क ५ «सन» सान-फर-नन- का “नन-म 


5 चल्द्रनमलती गाम्पुरिया 


! 









हौ0४ शोध्ल->त “ली कल+ न भी «हीना की नल 224 ++ 








ट्रेन कामम 


3. 


रबर सेठ लबमगछालनी चोरडिया, जयपुर 


रु िकमम मारा पाता 


किक पशतण “पान आज की निकल न न+न> कक. 





सिंघवी 
श्र 230 


आपके दिलमें रहती है। संबत्‌ १६७२ में सेठ हीराचन्दजीने श्री सम्मेद शिक्षरजीकी यात्रा फी 
तथा चहाँ २ नवकारसीकी। इस यात्रामें आपने ८ हजार रुपये खरच किये | आपकी मातेश्वरी 
वड़ी उदार हृदयकी तथा धर्मात्मा स्त्री थी। आपने पांच पांच दृजार रुपया छगाकर २ नव- 
कारसी श्री शत्रु जयजीमें की एवं ३ नवकारसी फालिन्द्रीमें फरवाई | संवत्‌ १६८० में सेठ 
हीराचन्दजी एवं उनकी माताने श्रीशनु जय तीर्थमें एक उपध्यान करवाया जिछमें ३८१ पुरुषोंने 
भाग लिया । इस कार्य्य्में आपने १६ हजार रुपयोंकी रकम लगाई। सिरोही स्टेटके 
सारणेश्वरजी नामक तीर्थमें आपने ११५ हजार रुपयोंकी लागतसे एक सार्वेजनिक धर्मशाला 
बनवाई। इस धर्मशालाके फारण अब यात्रियोंको यड़ा आराम मिलता है। जब संचत्‌ 
१६८८ की आपाढ़ बरी १३१ फो आपकी माताजीका देदाचघान हुआ उस समय उन्होंने ३ 
हजार रुपयोंका दान किया। इधर ४ सालोंसे आप ३ हजार रुपयोंका घास गायोंकों डलवाते 
हैं। आपने काहिन्द्रीके जैन मन्दिर्में भगवानके चांदीकी आंगी व तीन देवियोके चांदीकी 
आंगियां बनवाई'। इसी प्रकार केशरियाजीमें भी चांदी सोनेके इन्द्र वनचाये व हमेशा 
बजनेके लिये हग्लिश येंड खरीदकर सिजवाया। फालिन्द्रीके भस्पतालमें ११००) फी छागतसे 
एक क्ार्टेर यनवाया व इतनी दी ऊागतले साधु-लाध्वियोंके लिये एक विद्याशाल्ता बनवाई। 
हसी तरह फालिन्द्रीके महादेचके मन्दिरमें जीणोंद्धार फरवाया, गोशाला बनी उसमें मदद 
फो। मन्दिरोंके खुधारमें, कालिन्द्रीके पानीके कुएके बनवानेमें भो मद॒द दी। शिवगंज कन्या 
पाठशालामें एवं मारवाड़ेके बंगलेके फार्य्यमें आदि इसी तरहके अनेकों काम्मोर्में समय समयपर 
आपने सेकड़ों रुपयोंको मदद दीं। धार्मिक का्मोमें आप बड़ी उदारतापूर्वफ सम्पत्ति खर्च 
फरते हैं। 
अभी संवत्‌ १६६० में उदयपुरमें जो केसरियाजीका झगड़ा उम्र रूपसे खड़ा हुआ था 
तथा पूज्य आचाय्ये सूरि सप्नाट्‌ श्री शांतिसूरिजी मद्दाराजने स्त्रय॑ घहां पधारनेका निश्चय 
किया, उस समय महाराज साहबफे साथ सेठ हीराचन्द्जो तथा चांदाके सेठ चांद्करणजी 
गोलेछा आदि सज्जन उपस्थित थे। जब आचाय्ये श्री ने मदाग नामक स्थानपर उपचास 
प्रारम्भ किया तव सारे भारतका जेन समाज विचलित द्वो गया। दूर दूरसे हजारों जैन 
गृहसुथ महाराज भ्रीकी सातापुराने तथा भगड़ेकों शान्ति पूर्वक निपटानेमें मद्द्‌ फरनेक्ते लिये 
एकत्रित हुए। ऐसे समयमें दस-दस हजार मलुष्योंके आनेकी व्यवस्था एवं बीस-बीस 
दजार मजुष्योंके लिये ठंडाईकी व्यवस्था आपने घड़े ही छुन्दर ढडूसे फी | जब मदाराणाजीने 
आवाय्य महाराजकों पाछणा करवाया, उस समयमें प्रसन्‍तता स्वरूप आपने ३५००) की 


गिन्तियां व नगदी मदाराज्ञ श्रीपर निछावर फो व अपनी दृढ़ भक्ति तथा श्रद्धाका 


हक । इस प्रकार अनेकानेक धार्मिक कामोंमें आप उदारता पूर्वक भाग लिया 
क | 


गुतदान करनेकी ओर भी आपकी अच्छी अभिरुचि है। रूगसग ३ लाख रुपयोंकी 
बड़ी रकम आप धार्मिक व शुभ का्मोंमें ख्चे कर चुके हैं । 


ओसवाल जातिका इतिहास श्र 


जिस प्रकार सिघवी सेठ दीराचन्दजी ने धार्मिक क्षेत्रमे बहुतसे काय्ये करके मोर- 
वाड़में नाम पाया है. उसी प्रकार सिरोही स्टेटमें भी आपका अच्छा सम्मान है। 
आप सिरोही स्टेटकी जैन समाजमें नामी महानुभाव हैं एवं बड़े सम्मानकी निगाहोंसि 
देखे जाते हैं। आपके गुणोंसे प्रसतन्‍त होकर सिरोही दरबार श्री स्वरूपरामसिहजीने 
सम्वत्‌ १६८८ के वैसाख मासमें आपको “सेठ” फो सम्माननीय उपाधि दी। वैसे तो सम्बत 
१६८१ से ही दरवारकी ओरसे आपके नामके भागे यद अरूकाव लिखा जाता था पर इस पद्‌ 
के पूर्ण योग्य समझ कर आपको परवाना १६८८ में वख्या गया। सिरोही दरबार आपका 
अच्छा भआाद्र फरते हैं [ इसी तरह उदयपुर महाराणाजी एवे शत्रुज़य दरवारसे भी आपका 
परिचय है | जब सम्बत्‌ १६८३ में आपका विवाह मड़गांवमें हुआ उस समय द्रवारकी ओरसे 
लवाजमा, नगारा निशान व सिरोपाव आपको बख्या गया। इसी प्रकार आपके पुत्र श्री 
'रिखवदासजी एवं आपकी कन्‍्याके विवाहोंमें भी स्टेट्से नगारा निशान वगरा थाप्त हुए । 

सेठ हीराचन्दजी सिंघवी बड़े सरल स्वभावके तथा रईस तबियतके महानुभाव हैं । 
कालिन्द्रीमें आपत्ती विशाल हवेलियाँ नोहरे आदि बने हुए हैं। मोटर घोड़े आदि रखनेका 
आपको खास शोक हैं। कहनेका तात्पर्य यह कि आप सिरोही स्टेटके गण्यमान्य सज्लन हैं । 
आपके पुत्र श्री रिखवदासजीका जन्म सं०१६७५ की आसोज वदी १ को हुआ | 

इस समय आपके यहाँ लगभग ४८ सालोंले गोकाक मिलकी सूतकी एजजंसीका काम 
होता आ रहा है। यहाँ सेठ फूलचन्द ऊमाजीके नामले व्यापार होता है। इसके अलावा 
वम्बईमें सेठ फूलचन्द हीराचन्दके नामसे जोहरीयाजारमें व द्विग, हुण्डी चिट्ठी तथा साहुकारी 
लेन देनका व्यापार होता है। आपकी प्रधान दुकान वम्बईमें है। 





चोरड़िया, रामपुरिया 


सेठ नेमचन्दजी फूलचन्दजी चोरड़ियाका खानदान, देहली 
इस खानदानके पूर्वे पुरुषोंका सूछ निवासस्थान मारवाड़का था | सगर वहुत वर्षोसे 
आपलोगों का परिवार देहलीमें ही निवास कर रहा है । आप चोरडििया गोत्रके श्री जै० श्वे० 
स्थानकचाली सम्प्रदायकोी माननेवाले हैं। इस खानदानमें सेठ शामीरालूजी हुण। आपके 
सन्तविहारीजी, सनन्‍्तविह्ारीजीके चूचनामालजी, चूबनामलछजीके वरदीचन्दजी तथा बरदी- 
चन्द्जीके कन्दैयालालजी नामक पुत्र हुए | इस परिवारमें करीव करीव २०० वर्षोसे कलावत्तू 
का बड़े स्केल पर व्यवसाय चला आ रहा है| 
लाला फन्देयाछालजीका जन्म सस्ब त्‌१८८० व स्वर्गयवास सम्बत १६४७ में हुआ | 


आपके वसन्तरायजी, रूपचन्दजी, शादीरामजी, नेमचन्दजी, तथा रणजीतसिंदजी नामक 
पाँच पुत्र हुए । 


ओसवाल जातिका इतिहास <> 





लाला फूलचन्दजी चारडिया, देहली 
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लछाछा किशनचन्दजी चोरडिया, देहली 





वाबू नोरतनचन्दुज्ी चोरडिया, देहली 


श्र चीरडिया 


सेठ रूपचन्दजीका परिवार--आपके समयसे आपके थहाँ पर फलावत्तका फाम फाज 
होता था । आपका स्थगंवास संवत्‌ १६६३ में हो गया। आपके खूबचन्दुजी एवं गुहनमलनी 
नामक दो पुत्र दुए। लाला खबवन्दजीका जन्म खं० १६१४ का था। भाप सीधे सररू 
स्वभाव वाले तथा धर्मात्मा व्यक्ति द्वो गये हैं। आप सज़्न व्यक्ति थे। आप ही ने अपनी 
फर्म पर जवाहरातफा घ्यापार शुरू किया था। आपका स्वर्गवास सस्वत १६६४ में हो 
गया। आपके हृन्द्चद्धजी तथा जीतमलजी नामक दो पुत्र हुण। इनमें जीतमलजी शुट्टन- 
छालजीके नाम पर गोद चले गये एहैं। लाला गुद्दनलालजीने ज़वाहरातके व्यापारको खूब 
बढ़ाया था । आपका जन्म सं० १६३२ एवं स्वर्गवास सम्बत १६५६ मे हुआ। आपके दत्तक 
पुत्र जीतमलजीफा भी स्व्र्गवास हो गया है। 
लाला इस्द्रचन्‍्ट्रजी--आपका जन्म संचत्‌ १६३८ में हुआ । आप योग्य, मिलतसार तथा 
देशभक्त सज्जन हैं । पादीसे आपको विशेष प्रेम है तथा आप खादी ही को व्यवहारमसें लाते 
हैं। चतेमानमें आप दी अपने जवादरातऊ व्यापारको योग्यता एवं सफलता पूवेक संचालित 
कर रहे हैं । आपका देहलीकी व्यापारिक समाजमें अच्छा सम्मान है। आपके पुत्र चम्पालाल- 
जी मिलनसार युवक हैं । आपके छाभचन्दूजी नामक पुत्र है। 
छाछा नेमयंदजीफा परिवार--लाला नेमचंदजीका जन्म सं० १६०६ में हुआ। आप बड़े 
सरल, ईमानदार, धर्मात्मा तथा ३२ सूत्रोंके छाता थे। आपको खरोदा विद्याका भी अच्छा 
मभ्यास था। आपने अपनी फर्मंपर कलावत्तु के व्यापारकों बढ़ाया तथा बहुत सम्पत्ति कमाई 
व प्रतिष्ठा स्थापित की। भापका स्पर्गवास खं० १६४८ में हो गया। भापके खुगनचंदजी, 
भाणकचंदजी, फूलचंदजी तथा फपूरचंद्जी नामक चार पुत्र हुए। इनमेंसे छाला खुगनचंदजी 
गोद जले गये। 
छाला फूलचंदज्ी--आपका जन्म सं० १६३८ फी फार्तिक घदी १३ का है। आप व्याबार 
बुणल एवं योग्य व्यक्ति दै'ै। जिस समय आप फेवल ८ वर्षक्रे थे उस समय आपके पिताजी- 
का स्पर्गवास हो गया था। आपने इृध संकटका साहध तथा धीरजके साथ म्ुकाबिला किया 
घ शान्ति पूर्चक अपने व्यवसायमें द्वाथ बटाने लगे । एक समय कुछ आपसरमें मनमुटाव हो 
जानेफे फारण भाप सब भाइयोंसे खाली दाथ अलग दो गये और अपनी व्यापार चातुरी तथा 
साहससे यह सारा ऐएचरय्ये पुनः सम्पादित किया । 
आपने अपने यहांपर सं० १६६७४ से पगड़ीका व्यापार आरम्भ फर बहुत सफलता प्राप्त 
फी। अपने व्यापारको विशेष तरक्कीपर लानेके लिये आपने इन्दौर, उज्जन, रतछाममे फर्म 
खोली तथा उनपर खफलता पू्वेंक पगड़ीका व्यापार आरम्भ किया। बहुत दूर दुरतक 
आपके यदाँसे पगड़ियाँ जाती है'। आपकी फर्म पगड़ीके व्यवधायियोंमें बड़ी मानी जाती हैं। 
पगड़ीकी परीक्षामें आप निपुण तथा बारीक द्वष्टि रखनेवाले व्यक्ति हैं । 
आप मिलनखार एवं परोपकार बृत्तिवाले सज्जन हैं'। आज भी आप युवकोंकों आश्रय 
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देते तथा उन्हें धन्चेसे लगाते है'। अतिथि सत्कारका भी आपको बहुत शौक है | आप उदार 
तथा योग्य व्यक्ति है। युवावस्थामें आप बड़े साहसी तथा हष्टपुएट व्यक्ति थे। आपने महा- 
घीर जैन विद्यालय सब्जीमडी देहलीकी ३०००) फा दान व एक मकान प्रदान किया। ओर 
भी इसी प्रकार सहायता प्रदान करते रहते है'। आप महावीर जेन विद्यालयके सभापति तथा 
देहलीकी ओसवचाल समाजमें प्रतिष्ठित व्यक्ति माने जाते है'। इसी प्रकार इन्दौर, उज्जैन भादि 
स्थानोंपर भी आपका अच्छा सम्मान है । 

आपने सेठ ऋधमलजी लोढ़ा किशनगढ़ वालोंके पुत्र फल्याणमलजीके पुत्र नौरतन- 
चन्द्ज्ञीको गोद लिया है। भ्रीकृल्याणमछ॒जी मिलनखार तथा छाला फूलचंदजीकी फर्मेपर 
फार्य करते हैं। इसी प्रक'र खुप्रखिद्ध पटचा खानदानके वावू खुगन्धचन्द्ज्ञी आपके यहांपर 
रोकड़िया हैं। बावू नौरतनचन्दजी मिलनसार नवयुवक है। छाला फूलचंदजीके यहांपर 
बहुतसे मज्ानात बने हुए हैं। 5 

छाला कपूरचन्दजी--आपका जन्म सं० १६४३ में हुआ | आप मिलनखार तथा व्यापार 
कुशल व्यक्ति हैं। अपने अपनी फर्मपए खं० १६६६ में पपड़ीका व्यापार शुरू किया । आपने 
भो खं० १६३० में अपनी एक फर्म इन्दौरमें खोली | इस व्यवसायमें आपको भी बहुत सफछता 
प्राप्त हुए। बच मानमें आपही अपनी फर्मक्रे प्रधान सद्घाछक तथा योग्य व्यक्ति हैं। आपका 
देहलीकी ओलवाल समाजमें अच्छा सम्मान है। आपके यहांपर बड़े स्केलपर पगड़ीफा 
व्यापार द्वोता है । आपके पुत्र छाछा किशनवन्द्ज्ञीका जन्म सं० १६६० फी भादवा खुदी 
३ फा है। आप मिलनसार हैं तथा व्यापारमें भाग लेते हैं। आपके महतावचन्दजी नामक एक 
पुत्र हैं। 

यह सारा खानदान देहलीकी ओसवाल समाजमें प्रतिष्ठित समझा जाता है। 


सेठ लछमणलालजी केशरीलालजींका खानदान, जयपुर 


इस खानदानवाले वीकानेर निवासी चोरड़िया गोजत्रके श्री जै० श्वे० स्था० सम्प्रदाय- 
फो माननेवाले हैं। इस परिवार वाले फरीव १५० वर्षों पूर्व वीकानेस्से जयपुर आये तथा 
यहांवर जबादरात एवं बंकिंगका व्यापार प्रारंभ क्रिया। तभीसे आप लोग यहींपर निवास 
फर रहे हैं। इस परिवारमें सेठ फतेसिंदजी हुए । 

सेठ फत्तेसिंदजी:--आप संगीत फछामें निपुण, एक अच्छे चित्रकार तथा व्यापार 
फुएल सज्जन थे। आपने अपने जवाहरातके व्यापारको सफलतापूर्वक संचालित किया। 


सापके वस्तावरसिंहजी, चहाडुरसिहजी, भूधरसिंहजी तथा रतनसिंहजी नामक चार 
पुत्र हुए 


ए्५ घोरंड़ियी 





सेठ बदादुरसिंदजी, भूधरसिदजी दोनो व्यापारे-फुशल, जवाहरातके व्यापारमें अन्न 
भवी एवं योग्य सज्जन हो गये हैं। आपने अपने व्यापारको घढ़ाया तथा जयपुरमें अपनी 
प्रतिष्ठा स्वापित फी । आज भी आप लोगोंकी हवेली बहादुर भूधरके नामसे मशहूर है। 
आपने अपनी फर्म की शाखाएँ फोटा, हिंडोण भादि स्थानोंपर खोलकर अपने व्यापारफो 
बढ़ाया था। भाप दोनों बन्चुमॉमें भच्छा मेल था। सेठ वहाहुरसिंहजीके सदाखुखजी, तथा 
ल्थ्मणलालजी नामक दो पुत्र हुए । 
सेठ लक््मणलालजीका जन्म सम्बत १८६६ में हुआ | सं० १६३७ तक आपके परिवार 
घाले सम्मिलित रूपसे व्यापार फरते रहे । इसके पश्चात्‌ सब अछूग अछग हो गये। आपने 
पहले पहल आगरामें सं० १६३५-३६ में कईकी भाढृतका सफलता पूर्वक व्यापार किया। वहाँ 
से आपने मद्रास जाकर जचाहर/त व घेंकिडू व्यवसाय किया। आप धार्मिक विचारोंके ज्ञान 
पान घ्यक्ति थे । जयपुरकी समाजमें आपका अच्छा सम्मान था| आपका स्वर्गवास सम्बत्‌ 
१६६६ को जेठ घदी ७ को हुआ | आपके केशरीलाछढूजी नाभ्क एक पुत्र हुए । 
सेठ फेशरीछालजी--आपका जन्म से० १६२६ की श्रावण बदीमें हुआ। आप व्यापार 
कुशल, शिक्षित तथा अनुभवी व्यक्ति हैं। आपको भद्रासमें आपकी ईमानदारी तथा का्य्ये- 
कुशलताके कई बड़े अंश्रेज अफसरॉने सर्थिफिकेट दिये हैं। अपने फर्म की सारी इ'ग्लिशकी 
फाय्येचाही आप ही किया करते थे। सस्वत १६५२ में मद्रास दुकान बन्द्कर भाप जयपुर चले 
आये और यहां पर जवाहरातका व्यापार शुरू किया जिसमें सफलता प्राप्त की | भाप यहांके 
प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं | च्तमानमें आप धर्म धपान करते हुए शान्ति छाम कर रहे हैं। आपके पुत्र 
घंनरूपमलजी एवं सरूपचन्द्जीका जन्म स० १६६१ तथा १६६३ में हुआ। आप मिलनसार 
हैं. तथा आप छोग घनरूपमझल सरूपचन्दके नामसे जवाहरातका व्यापार करते हैं। घनरूप- 
म्लजीके शानसन्द्रजी, नेमीचन्दजी एवं सोसागमरुजी नामक तीन पुत्र तथा सरुपचन्द्जी 
के गुमानमऊजी और उमरावमरूजी नामक दो पुत्र है। 
श्रीमूधर्मलजीके प्रपौत्र सेठ खुगवचन्दजी बड़े नामी जोहरी हो गये हैं। आपकी 
जवादहरातमें धारीक ह्वष्टि थी। इसमें आप निषुण ओर साहसी तथा जवाहरातके थोक 
व्यापारियोंमेंसे एक थे । आपने अपने हाथोंसे बहुत रुपया कमाया तथा खर्च किया। भापके 
शागीद्‌ आज भी जयपुरमें अच्छा जवाहरातका व्यापार कर रहे | आपका स्वगंवास सम्बत्‌ 
१६८७ माह बदी ७ को हुआ। 


लाला सुल्तानसिंहजी निहालचन्दजीका खानदान, देहली 


इस खानदानवाले मारवाड़ निवासी चोरड़िया गौतचके श्री० जे० श्वे० स्था० सम्परदाय 
को माननेवाले हैं। वहुत वर्षोसे आप देहलीमें ही निवास कर रहे हैं। इस खानदानमें छाल्‍ा 
गंगादासजी हुए जिनके नाम पर हीराछारूजी गोद्‌ आये | आपने गोटेका व्यवसाय सफलता 
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पूर्वक किया। आपके छोटी ऊमर्में निःसन्‍्तान गुजर जाने पर आपके नाम पर पालीसे छाला 
छुल्तानसिंहजी गोद आये। 

लाला सुल्तानसिंहजीका जन्म से० १६२७ में हुआ। आप बड़े धार्मिक व्यक्ति थे। 
आपने बहुतसी धार्मिक संघ्याओंमें भाग लिया था। आप मी गोटेका व्यवसाय करते रहे। 
आपका स्वगंवास सं० १६७४६ में हो गया। आपके निहालचन्दजी नामक एक पुत्र हुए। लाला 
'निहालचन्दज्जीका जन्म सं० १६६७ में हुआ । आपने अपने यहाँ पर खसं० १६८०-८१ से जवाह- 
शातका व्यापार भारस्म किया। चर्तमानमें आप दी अपने व्यापारके प्रधान संचालक एवं 
मिलनसार व्यक्ति हैं । आप महावीर जैन पुस्तकालयके भूतपूर्व मन्‍्त्री तथा उसकी प्रवन्धकारिणी 
सभाफे वर्तमानमें समासद्‌ हैं । श्वे० स्था० जैन फन्ध्रा पाठशालाकी प्रवन्धकारिणीके मेम्बर, 
महद(बीर जैन विद्यालय सब्जी मण्डीकी प्रवन्धकारिणीके मेस्व॒र आदि हैं। आप उत्साही युवक 
हैं। आपके सुरेन्द्रकुमार नामक़ एक पुत्र हैं। 


सेठ नथमलजी निहालचन्दजी चोरड़िया, जबलपुर 


इस परिवारके मालिकॉंका मूल निवास स्थान चड़ीपादू (भारवाड़ ) है। आप छोग 
श्वे० जैन समाजके तेरापन्यी आज्ञायको माननेवाले सज्ञन हैं। मारवाड़से व्यापारके लिये इस 
परिवारके पूर्वज सेठ मूलचन्द्जी चोरड़िया ग्वालियर आये और वहाँ आप लेन-देनका व्या- 
पार करते रहे। आपने अपने नाम पर ज॑बल पुरसे सेठ नन्द्रामजी पारखके पुत्र श्रीवथम लज़ी 
फो दत्तक लिया। 

सेठ नथमलज्ञी ग्वालियरसे जबलपुर आ गये तथा यहाँ श्री शारदाभ्रसादजी खत्रीकी 
भागीदारीमें नत्थूमल शारदाप्रसादके नामसे व्यापार आरस्म किया और पश्चात्‌ आपने 
अपना स्व॒तन्त्र फपड़ेंका व्यापार आरस्स किया | इस व्यापारमें आपने रार्खों रुपयोंकी सम्पत्ति 
उपाजित कर मकान, वेंगले आदि खरीद किये। इस प्रकार स्थाई सम्पत्तिकी बृद्धि 
करनेके लाथ साथ सेठ नयमलजीने अपने परिवारके मान सम्मानको अच्छा बढ़ाया। आप 
जबलपुर तथा आस पासखकी जेन समाजमें नामी पुरुष थे | जबलूपुर सदरके गोरखपुर मोहल्ले- 
में आपने एक घमशाला बनवाई, तथा सदरमें एक कालीजीका मन्दिर भी बनवाना । जन- 
वरी सत्‌ १६२६ में आप स्वगेवाली हुण। आपके कोई सन्तान न होनेसे आपने भ्री 
चन्द्रभानज़ी पारखके पुत्र श्री निहालचन्दज्ञीको दतक लिया । 

श्री निहालचन्दजी सरर स्व॒मावके नवयुवक हैं। आपके यहां भ्री नत्यूमल निहालचन्द्‌ 


के नामसे कपड़ेका व्यापार तथा मकानातके किरायेका काम होता है। आपका लेन देन 
विशेष कर अंग्रेज लोगोंसे रहता है। 





(डे चोरड़ियो 


सेठ रतनचन्दजी रामपुरियाका खानदान, खुजनेर, छापाहेड़ा, 


संडावता ( नरसिंहपुर ) 


इस परिवारफे मालिकों फा मूल निवासस्थान बीकानेर है| भाप श्री श्ये? जैन मन्दिर 
मार्गीय व्यक्ति हैं । इस परिवारके पूर्वज सेठ फरमचंद्जीके रतनचन्दजी तथा जोराबरमछूजी 
नामक दो पुत्र हुए इनमें सेठ रतनचन्द्जी रामपुरियाका परिवार इस समय खजनेर, छापाहेड़ा 
तथा संडावतार्मे निवास फरता है एवं सेड जोरावरमछजीका परिवार इस समय सेठ 
हज़ारीमल ह्वदीरालाल रामपुरियाके नामसे वीकानेर स्टेटका प्रसिद्ध फरोड़पती परिवार है । 
सेठ रतनचन्दजी तथा जोरावस्मलजी दोनों पन्धुओोका स्वर्गवाल वीकानेरमें ही हुआ | भाप 
दोनों भारयोंकी सम्मिलित छतन्नी वीकानेरमें पाचनसूरिजीके वगीचेमे वनी है। सेठ रतन- 
चन्दजीफे पीछे उनके परिवार ने संवत्‌ १६३७ में घीफानेरमें शहरसारिणी की थी। 
सेठ रतनचन्दुज्ञीके छोगमलजी, पन्‍नालालजी, मोखमचन्दुजी तथा फतेहचन्दुजी नामक 
चार पुत्र हुए। ये चारों बंधु व्यापारके निमित्त संवत्‌ १६१५ के लगभग नरखिंदगढ़ स्टेटके 
संडावता नामक गाँवर्में आये | थोड़े समय बाद सेठ छोगमरूजी ओर मोखमचन्दजी छापा- 
हेड़ा में भौर सेठ पन्‍नालालजी णुजनेर में व्यापार फरने रंगे । इस प्रकार इन चारों भाश्योंका 
परिवार दस पाँच मीलके अन्तरपर अपना अपना स्व॒तन्त्र व्यापार करने लूगा । 
सेठ छोगमलज्ञी रामपुरियाक्ा परिवार--आपके कोई संतान नहीं थी। अतः आपके 
नामपर आपके भतीजे सेठ हमीरमलजी दत्त रु भाये। भापका जन्म सचत्‌ १६२२ में हुआ है । 
आपके यहां दमीरमलरू भैवरलालके नामले फपड़ेका व्यापार होता है। सेठ हमीरमछजीके पुत्र 
भैवरलालजी हैं| 
सेठ पत्नाछाल जी रामउरियाक। परिवार:--सेठ पन्‍नालालजी रामपुरियाने संवत्त्‌ १९५५ 
में खुजने में अपना नियास बनाया | आपने अपने व्यापारकी अच्छी उन्‍्तरति की | साथ द्वी अपने 
परिवारके सम्मानको सी बढ़ाया। संचत्‌ १६६७ की जेठ खुदी १५ को ७६ सारूकी वयमें आप 
स्वर्गंधासी हुए | आपके पुत्र सेठ चुधमरूजी तथा सेठ माणकचन्द्जी विद्यमान हैं। सेठ बुध- 
मलजीका जन्म संवत्‌ १६३१ में एवं माणकचन्दज्ञी का १६४५ में हुआ। आपके यहाँ इस समय 
साहुकारी लेनदेनका व्यापार होता है। आप छोगोने खुजनेरमें ठाकुरजीके मन्दिर्में ८ 
आँगियाँ बनवाई' तया उपाश्र यमें मदद दी । आप दोनों खममदार तथा वजनदार व्यक्ति हैं। 
आपका व्यापार अछग अछूग होता हैं। वुधमलजीके पुत्र रंगलाऊूजी, दुलीचन्दूजी तथा चम्पा- 
लालज्ञी एवं माणकचन्द्जीके माँगीलालनजी तथा जतनलालजी हैं। इन भाइयोंमें रंगलाकजी 
व्यापारमें भाग छेते हैं, ठुलीचन्दज्णी एफ० ०७० में पढ़ते हैं. एवं माँगीलालजीने मेट्रिकतक 
अध्ययन किया है । 
सेठ मोल्वमचन्दरजी रामपुरियाका परिवार,--लेठ मोखमचन्दजीने संवत्‌ १६२२ में 
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छांपाहेड़ामें छोगमर हमीरमरूफे नामसे दुकान स्थावित की तथा अपने हाथोंसे व्यापारमैं 
अच्छी सम्पत्ति उपा्जित कर अपने परिवारके सम्माद व प्रतिष्ठाको विशेष चढ़ाया ।सेट 
मोखमचन्दजीके हमीर्मलजी ओभोर हिम्मतमछजी नामक दो पुत्र हुए। इनमें हमीरमरूजी 
सेठ छोगमलजीके चामपर दत्तक गये | संवत्‌ १६४२ में सेठ छोगमछज्ञी दथा मोखमचन्द्जी 
का कारवार अछूग अलूग हो गया। तब से सेठ हिम्मतमलूजी अपने पिताजीके साथ “रतन- 
चन्द मोखमचन्द” के नामसे अपना स्वतन्त्र फारवार फरने लंगे। लेठ मोखमचन्दजी नरखिंह- 
गढ़ रियासतमें तथा बीकानेरकी ओसवाल समाजमें प्रतिष्ठित महान्ञुभाव थे । संवत्‌ १६७६ 
फी श्रावण बदी अमावस्याको ७५ सालूकी वयमें आपका स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र सेठ 
हिम्मतमलजी आपकी मोजूदगी में ही संत्रत १६७२ में केवल ३६ सालकी अद्पायुमें स्वर्ग- 
वाली हो गये। 
वर्तेमानमें सेठ हिस्मतमलजीके पुत्र सेठ नथमलजी मौजूद हैं। आपका जन्म संवत्‌ 
१६६३ की फागुन झखुदी १५ को हुआ है। रियासतकी तरफसे भी आपको समय समयपर 
सम्मान मिलता रहता है। श्री नधमरूजी मिलवसार तया विवेकशील युत्रक हैं । आपके 
यहां इस समय छापाहैडामें रतनचन्द्‌ मोखम वन्दक्क नामसे साहुकारी छेनदेनका व्यापार होता 
है। आपके पुत्र श्रीगंभीरमछजी तथा निर्मसिंहजी हैं । 
सेठ फ्तेचन्दजी रामपुरियाका परिवार:--हम ऊपर छिख बाये हैं कि सेठ फतैचंदजी 
रामपुरिया आरंभसे ही सडावतामें व्यापार करते रहे। आपने शी नरखिहगढ़ राज्य तथा 
वीकानेरमें अपने परिवारके मान सामान तथा प्रतिष्ठाक्षो बढ़ाया | संचत १६७५ की चैत खुदी 
१ को आप स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र सेठ चंद्नमरूज्ी तथा सेठ सागस्महूजी इस समय 
विद्यमान हैं। आप दोनों साइयोंका जन्म ऋमशः संवत्‌ १६४८ तवा १६४७ में हुआ है। आप 
दोनों वंधु सयाने, समरदार तथा प्रतिष्ठित महाजुभाव हैं , आपके यहाँ इस समय “फतेचन्द्‌ 
चंद्नमलूू” के नामसे व्यापार होता है। 
इस समय सेठ चन्द्नमलजीके;पुत्र खोहनढालूजी तथा भीकमचन्दज़ी व सेठ सागर 


मम पुत्र खदनमलज्ञी एवं सम्पतलालुज़ी हैं। श्री सोहनछालजी ने मेदिकतक अध्ययन 
या है। 


सेठ धनखुखदास जेठमंल रेदानीका खानदान, मिर्जापुर 


यों तो इस परिवारके सज्जन वड़ीपादू ( जोधपुर स्टेट ) के निवासी है', लेकिन छगभग 
सचा सो सालों ले यह परिवार मिर्जापुरमें निवास कर रहे है | सारवाइसे इस परिवारके 
पू्वज सेठ घनखुखदास जी रेदानी कानपुर होते हुए मिर्जापुर आये और यहां आकर आपने 
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श्ह रेंदानी 


गवलेका व्यापार आरम्भ किया। आपके फूछचन्दुजी और जेठमलजी नामक दो पुत्र हुए, इनमें 
श्री फूलचन्दजी छोटी वयमें ही स्वर्गंवासी दो गये। 
लाला जेठमलज्जी- आप इस परिवारमें नामांकित तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए | आपने 
अपने गल्‍लेके व्यापारकों उठाकर हुडीकी दुलाली आरस्म फी | आपकी काथ्यें चातुरीसे आप 
व्यवसायमें चड़े हो शियार तथा चजनदार दलाल समझे जाने लगे | अच्छे अच्छे नामाफित व्यापा- 
रियोंसे परिचय होनेके कारण आपने गरीब छोगोंको धंधेंसे छगानेमें बहुत मद्द्‌ दी । धीरे 
धीरे आपने भपना घरू व्यवसाय भारम्म किया तथा कलकत्ता, रांची, बलरामपुर, भालदा 
आदि स्थानोंमें अपनी २०-२५ शाखाए' खोलीं। व्यापारकी उन्‍्तव॒तिके अछावा आपने श्री 
केसरियाजी तीर्थेके ह्थीपोलकी धर्मशालाएँ फोठरी एवं इलादाबादके वो डिंड् हाउसमें कमरे 
यनवाये । इसी घरह तीर्थयात्रा आदि धार्मिक कार्मोमें जीवन बिताते हुए आप संबत्‌ १६६१ 
में स्वगेवासी हुए। आपने अपने स्वर्गवासके समय २५ हज़ार रुपयोंका दान किया था। इस 
रकमसे कुछ और मिलाकर आपक्रे पुत्र बाबू मिश्रीछालजी रेदानीने बद्गीदासजी बहाडुर 
जोहरीकफे जैन भन्द्रके समीप एक धर्मशार्ा बनवाई। सेठ जेठमरूजीने अपने म्ुनीम 
शुमास्तोंमें जितना लेना था चद सब माफ कर दिया । भापके कोई सनन्‍्तान नद्दी थी । अतएब 
आपके नामपर पालो (मारवाड़ ) से भंसालो गोनत्रके श्रीमिश्रीछालजी संबत्‌ १६५२ में 
दत्तक आये । 
बाबू मिश्रीलाछज्ी रेदानी--आपका जन्म सवत्‌ १६४५ में हुआ | आपकी नावालगीमें 

लाला जेंटमलजीके तमाम फारबारको मुनीम छाहा कपूरचंदजी सीपानी तथा हनुमानदा सजीने 
बड़ी योग्यतासे सम्हाला । छाछा मिश्रीलालज्ञीने वालिग होनेके बाद्‌ अपने व्यापारको सस्दाला 
तथा अपने बेंड्िंग घ चपड़ेके व्यापारकी उन्‍तति फी ओर विशेष रुश्ष दिया, तथा अपनी 
फर्मपर कार्पेटका व्यापार भी आरस्प किया। आपने शेलूफ और कार्पेटका इस्पोर्ट विदेशोसे 
फरनेके लिये फलकत्तेमें मिश्रीकाल एण्ड संसके नामले एक आफिस खोला । इसके अछावा 
रंगून से छाख इस्पोटे करनेके लिये एक त्राच आपने वहां भी खोली । इसके अलावा स्टोन 
और फंद्राकृगका भी बहुत-ला व्यापार आपने किया। इस प्रकार सम्पत्ति उपाजन कर 
आपने अपने परिवार एवं फर्मके सम्मानको विशेष बढ़ाया। आपका स्वभाव बड़ा मिलन- 
सार है | घार्मिक तथा सावेजनिक कामोंमें आप उत्लाहसे काम छेते है'। आपने देहलीमें 
दादाजी जिनचन्द्रसूरिजी महाराजकी छत्री वनवाकर उसकी प्रतिष्ठा फरवाई। जयपुरके 
पास मारूपुरा दामक स्थानमें एक छत्री बनवाई। मिर्जापुरमें एक जैन बोडिड्भ तथा 
श्रो मिश्रीलालजी रेदांणी स्कूलके लिये ८9 हजार रुपये लगाकर एक विदिडिग वनवाई । इसके 
टुस्टी श्रीलासचंदजी सेठ, श्री चीजराजजी फोठारी एवं आप हैं | इस संस्थाके रूथायी धवन्धके 
लिये एक लक्ष एक सो ग्यारह रुपयोंका भारी दान भी देकर आपने अपनी दानशीलकूताका 

परिचय दिया था | छेकित उपयुक्त रकम टुस्टियोंके एक प्रतिष्ठित फर्मपर ब्याज रखी थी, 
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वह रुपया उस फर्ममें रह जानेसे चोडिड्र तथा स्कूछका काम जघूरा ही रह गया | चर्तेमानमें 
लालाजी इस ओर फिरसे प्रयत्नशील है'। कलकते के श्रीसंधघने आपको श्री अयोध्या ओर 
रतनपुरी तीथोंकी सम्भालके लिये टुस्टी नियुक्त कर सम्मानित किया है। 
धार्मिक तथा व्यापारिक फा्मोके अलावा सावेजनिक क्षेत्रमें सी छाला मिश्रीलालजी 
अच्छा सहयोग छेते है' | आप मिर्जापुर स्थुनिसिपैलिदीके मेस्व॒र एवं आँनरेरी मजिस्ट्रेट रह 
चुके है'। इस समय आप शैलक एलोसिवेशन, रेडपेअर एसोसियेशव तथा वाय फाउण्ट 
एसो सियेशनके हाइस प्रेसिडेण्ट है' एव स्थानीय सेवासमितिके जन्मदाता है'। ब्ृटिश 
आफिसरोंसे भी आपका भच्छा मेल है। मिर्जापुरमें ग्गाजीके किनारे पर आपकी एक बहुत 
खुन्दर एवं रमणीय कोठी है। इसके आसपास ३७ वीघा जमीनमें कई मकानात एवं बगीचा 
बता हुआ हैं। आपकी फोठी पर यू० पी० गवर्नेरने आकर आपको सम्मानित किया था। 
सिल्वर झ्ुविल्ली आदि उत्सवॉपर आपको कई सा्िफिकेट प्राप्त हुए हैं। 
लाला मिश्रीलालजीके इस समय ६ पुत्र है' जिनके नाम क्रमशः बाबू ज्ञानचंदजी, उद्य- 
चंदजी, प्रकाशचंदजी, आननन्‍्द्चंद्जी, विजयचंदजी एवं वीरेन्द्रचन्द्रजी है | वावू ज्ञानचन्दुजीका 
जन्म सस्बत्‌ १६७० में हुआ। भाप शिक्षित खुबक है', तथा फर्मके व्यापार संचालनर्मे भाग 
लेते है! | बाबू उद्यचंदजी फलकतते में 8. 8. 0. में अध्ययत फरते है' तथा शेप चन्धु मिर्जा- 
पुरमें शिक्षा लाभ फरते है' | इस समय इस परिवारमें वैद्धिग, शेलक, जमींदारी, एक्सपोटे, 
फारपेट, स्टोन तथा जनरल मर्चेटाइजका व्यापार होता है | 





राजा बच्छराजजी नाहठाका खानदान, बनारस 


इस खानदान वालोंका मूल निवासस्थान यों तो मारवाड़का था, मगर करीब १५० 
वर्षोंसे आप छोग बनारसमें ही निवाल कर रहे हैं। आप लोग नाहटा गोज्रके श्री जै० श्वे० 
मं० मार्गीय व्यक्ति हैं। इस खानदानमें वायू चच्छराजजी बड़े नामी तथा प्रतिभाशाली व्यक्ति हुए। 

राजा बच्छराजजी -आप इस खानदानमें बड़े प्रतापी, प्रभावशाली तथा ऐश्वर्य्यशाली 
महान॒ुभाव हो गये हैं। भाप फार्यकुणछ, चतुर तथा तीछ्षण चुद्धिवां़े सज्जन थे।आप 
लपनऊके नयाबक्ने पज्ञांची थे | आपकी योग्यता, व्यवस्थापिका शक्ति तथा विचार शीलूतासे 
प्रसत्त होकर लूगऊन के नवाव ने आपको “राजा” का खिताब प्रदान कर सम्मानित किया 
यथा। जाप चनारस तथा लूघनऊमें सम्माननीय व्यक्ति गिने जाते थे। भापका सितारा उस 
समय पूर्ण उन्‍नतावस्था पर था। 

लाप बड़े घामिक तवा परोपकार्री व्यक्ति थें। झापने मदैनीमें एक सुन्दर मन्दिर 
तथा एक घाट बनयाया जो आज़ भी बच्छराज घादहे नामसे मगहर है। 


आपने इस प्रकारके 
यई फाय्य फिये। आपऊे नामसे चहापर एक फाटक 


भी विद्यमान है | आप चनारखकी जनतामें 


आखालशर जाततचड 


हावहास ४४७ 
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€व० सेठ जवचन्युलालनी नाहछझा, सरदारणदहर 


प्रावू शुमकरणजी ४ तज्नवचन्दछालाज्ी नाहः 


श्१्‌ भाहिठा 


लोफप्रिय, माननीय एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति हो गये हैं। आपके बनाये हुए मन्दिर तथा घाट 
आज भी सुन्द्र स्थितिमें विद्यमान हैं। आपने बनारसमें अपनी जमींदारी भी बढ़ाई थी। 
आप इस प्रकार बनारसमें चमकते हुए व्यक्ति हुण। आपके लक्ष्मीचंद्नी, अयोध्याप्रसादजी 
तथा बह्च,जी नामक तीन पुत्र हुए। 
बाबू रक्ष्मीपतजीका खानदान--वाबू लक्ष्मीपतजी अपनी जमीदारीके कामको संभालते 
रहे | आपके पुत्र दीपचन्द्जीने सद्‌ टोलामें अपने पिताजीके स्मारकमें एक मन्द्रि बनवाया। 
अापका छोटी उचन्नमे ही स्वर्गवास हो गया। आपके पुत्र शिखरचन्द्ज्ञीका जन्म संबत्‌ १६३६ में 
हुआ। आप सी अपने मकानात व जमींदारीके कामकी करते रहे। आपका स्वर्गवास १६ 
अप्रैठ सन्‌ १६२५ में हो गया। आपके घनपत सिहजी, अमोलूखचन्दज़ी, प्रताप॑चन्दजी, विजय- 
चन्दूजी, असयसिंहजी एवं ज़यचन्दजी नामक छः पुत्र हुए। 
बाबू धनपतर्सिहजी-आप शिक्षित णुवं खुघरे हुए खयालोंके सज्जन हैं। आपका जन्म 
सं० १६६१ की कार्तिक वदी १३ को हुआ। आपने सन्‌ १६२५ में हिन्दू थ्ुनिवर्सिटीसे बी० 
ए० तथा एल० टी० की डिग्री सन्‌ १६३६ मे हासिल की । वर्तेमानसें आप कानपुर के पृथ्वी- 
राज हाईस्कूल में असिस्टेण्ट हेडमास्टर हैं। आपके महिपतसिहजी, रूखपत्तसिंदजी एव' 
नरपतसिंहजी नामक तीन पुत्र हैं । 
बावू अमोल्खचन्द्जी-- आपका जन्म सं० १६६३ में हुआ । आप शिक्षित, योग्य एव! 
मिलनसार सज्ञन हैं। आपने वी० ए० सन्‌ १६२७ में हिन्दू यु० से तथा सन्‌ १६२६ में 
छा की डिग्री प्रथम दर्जेसे पास की। वत्तेमानमें आप वनारसमें सफलतापूव क वकालात करते 
हैं | आपके पीरेन्‍्द्रकुमारजी, राजेन्द्रकुमारजी तथा नरेन्‍्द्रकुमर नामक तीन पुत्र हैं।वादवू 
प्रतापचन्दुजी का जन्म सं० १६६५ में हुआ। आप वी० काम तक अध्ययनकर वतंमानमें महा- 
बोधी सोसायटी बनारसके असिस्टेण्ट सेक्ने टरीकी सचिस पर हैं | विजयचन्द्रजीका जन्म 
१६६८ में हुआ | आप अभी बी० एस० सखी० में पढ़ते हैं। अमयसिदजी का जन्म सं० १६७१ में 
हुआ ; आप जमीदारीका काम देखते हैं | जयचन्दजी का जन्म ख॑ » १६७७ में हुआ | आप अभी 
मैट्रिक पढ़ रहे हैं । 
श्री अयोध्याप्रसादजीके बहादुर सिंहजी नामक हुए जिनके नाम पर श्री सूरजमल 
गोद्‌ आये । आप अभी विद्यमान हैं तथा जवाहरातका व्यापार करते हैं। 
सेठ पांचीरामजी कुन्दनसमलूजी नाहठा, जलपाईशणुड़ीं 
इस परिवारके सज्नोंका मूल निवासस्थान तोल्यासार ( वीकानेर ) का था।जब 
सरदार शहरकी नई आबादी हुई उस समय इस खानदानके पूत्र पुरुष सेठ पदमचन्द्जीके 
पुत्र सेठ खुखमलजी एव' सेठ कारूरामजी सरदारशहर में आकर रहने रूगे। तभीसे आप 
लोग यहीं पर निवास करते हैं । आप छोग नाहठा गौत्रीय थ्री श्वेतास्बर जन तेरापन्यी 


सवाल जातिका इतिहास २२ 


- “- मतावरस्बी हैं | आप दोनों वन्धु बड़े परिश्रमी, साहली एच' व्यापार कुशल सद्ञन थे। 
- करीब १०० चर्ष पूर्व देशले चलकर आप जलूपाईगुड़ी आये और यहाँ आकर मेससे सुखमल 
कालूरामके नामसे अपना कारवार शुरू किया । आपको कपड़ेके व्यवसायमें बहुत छाम रहा । 
अपनी स्थितिको और भी मजबूत करनेके लिये आपने सम्बत्‌ १६०१ में मे० नथमल 
भीखमचन्दके नामले विछायती कपड़ेके इम्पोट ओर आढतका व्यापार प्रारम्भ किया। आपने 
जमीदारी सी खरीद की ! सम्बत्‌ १६६६ तक आप छोगोंका व्यवलाय शामलाल में चलता 
रहा। तदनन्तर आपदोनो भाइयोके परिवार वाले अछग २ होकर अपना स्वृतन्त्र व्यवलाया 
फरने लगे | सेठ खुखलालजीके घनखुखदासजी और शोसाचन्दजी नामक दो पुत्र हैं | 
सेठ काल्ट्रामजीका स्वर्गंवास सवत्‌ १६४६ में हो गया। आपके पाँचीरामजी एवं 
नथमलजी नामक दो पुत्र हुए। आप दोनों भाई भी बड़े चुद्धिमान और व्यापारक्ुशछ सज्जन 
थे । आप लोगोंके हाथोंसे भपमे फर्मकी वहुत तरक्की हुई और जमींदारीमें भी वृद्धि हुई | स- 
म्वत्‌ १६६६ में अपने व्यापारके अलग २ हो जानेके बाद आप दोनों वन्धुओंने अपना व्यापार 
शामलातर्मे शुरु किया । उस समय आप लोगोंकी कलकत्ता दुकान प९ मे० पाँचीराम नथमल 
नाम पड़ने लगा | इस समय भी आप छोग कपड़ेका व्यवसाय करते रहे | सम्बत्‌ १६७९५ तक 
आप दोनों भाई शामलात में व्यापार करते रहे। तद्नन्‍तर आप दोनों अछग २ हो गये। आप 
दोनों साइयॉका जलूपोईगुड़ी और सरदारशहरमें अच्छा सम्मान था। आप लोगों का धर्म की 
ओर भी वहुत ध्यान था । आप दोनों साइयों ने अछग २ होकर अपना स्व॒तन्त्र व्यापार शुरू 
किया। सेठ पाँचीरामजीने मे० कुल्दनमल जयचन्द्कालके नामसे और नथमलजीने मे० कालू- 
राम नथमलके नामसे अपना व्यापार शुरू किया | कछकत्ता फर्म पर भी पाँचीराम नाहठा 
एवं नथमल् सुमेसर्मलके नामसे क्रमश, अठऊ॒ग २ व्यचलाव होने लगा । करूकत्ता १७७ हरिसन 
रोडमें इस समय सेठ पांचीरामजीके प रियारवाले पाँचीराम नाहठाके नाम से अपना कारवार 
टी गाडेन फायनेंस हेल्प ( ]68 8भवशा फपाधा०७ प्रछ ) तथा विलायती कपड़ेंका 
इंस्पोट करते हैं। मे० नथमल सुमेस्मलका काम सम्बत १६८८ में वन्द्‌ कर दिया गया। सेठ 
पांचीरामजीका सम्बत १६८८ में स्वगंबास हो गया। आपके कुन्द्नमलूजी नामक एक पुत्र 
हैं। इसी प्रकार जयच दछालजीके शुभकरणजी नामक पुत्र हैं । 
सेठ कुन्दनमलजी बड़े ही मिलनसार एवं व्यापारकुशल सज्जन हैं। घरत्तमानमें अपने 
फर्मेके सारे व्यवलायका संचालन आप ही करते हैं। आपके मोहनलालजी, दीपचन्द्जी, 
श्रीचन्द्जी एवं छोटूछालजी नामक चार पुत्र हैं| आप छोग पढ़ते हैं। 
सेठ नथमलजीका स्वर्गवास संवत्‌ १६८१ में हो गया | आपके सुमेर्सछजी वामक एक 
पुत्र है। आपका जन्म सबत्‌ १६६६ में हुआ । चत्त मानमें आप ही अपने व्यवसायको संचालित 
करते है। आप वड़े योग्य और मिल्नसार हैं। आपने अपने फर्मंकी अधिक उन्नति की है। 
आपके सँवरलालजी नामक एक पुत्र हैं। आजकल आपके यहां जमींदारीका कामकाज होता है । 


ओसवाल जांतिका इतिहासक्षर७ 
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ब.बू उत्तमचन्दजी 8/० मानप्रल्नी नाधठा, 
हापुड़ 


बाबू मोहनलालजी, 8/0 सेठ कुन्दुनमलज्ञी नाहठा, 
सरदारशहर 


रे जञाइडो 
सेठ मानमलजी नाहठा का खानदान, हापुड़ 
इस खानद्ानचाले जैसलमेर निवासी नाहठा गौनतके श्री जै० श्वे० मन्द्रि मार्गीय सह्ञन 
हैं । इस परिवारमें शामसिहज्ञी हुए । आपके पुत्र दानमलजी जैसलमेरसे भोपाल आये और 
वहांपर लेन देनका व्यापार किया | आप बड़े धार्मिक व्यक्ति थे | आपका स्वर्गवास सं० १६४८ 
में हुआ। आपके पुत्र जेठमछजीका भोपाल में ही १० वषेकी आयु में सं० १६३५ में स्वरग- 
चास हो गया | सेठ जेठमलूजीके मगुजरनेके समय आपके पुत्र हजारीमलजी पेटमें थे । 
सेठ हजारीमलूजी भोपालसे सिकन्द्राबाद आये और वहांपर कफ्रमीशन एजेन्सीका 
काय्यें किया। आप धार्मिक, परोपकारी एवं मिलनसार व्यक्ति थे। श्रीछष्धिचिजयजी महा- 
राजके सिकन्द्राबाद्‌ आनेके समय आपने एक व्यक्तिको दीक्षा दिलवाई थी जिसमें आपने 
श्री कुछ सहायता दी थी। आपका स्वर्गवास सं०१६७३ में हो गया। आपके मानमलजी 
नासक एक पुत्र हुए। 
सेठ मानमलजीका जन्म सं० १६६२ में हुआ। आपके पिताजीकी झत्युके समय आप 
केवल १० सालके थे। इस छोटीसी ऊमरसे आपने व्यापारमें भाग छेना शुरू कर दिया था। 
आगे जाकर आपकी ठीक सफलता प्राप्त हुईं। आप लिकन्द्राबाद से सं० १६८२में हापुड़ चले 
आये । आप मिलनसार व्यक्ति हैं । पर्त्तमानमें आपकी हापुड़, अम्ठृतसर, उकाड़ा ( पंजाब ), 
शाहजहांपुर तथा सिकन्द्राबादमेँ फर्म हैं। 
आपने सिकन्द्राबादमें एक धर्मेशाछा भी बनवाई है। आपके उत्तमचन्दजी नामक 
एक पुत्र हैं। 


समता नम हे. इकलन-्नाामकनवम--न_न. 


श्री तेममरूजी नाहदाका खानदान, ऋलरापादन 
इल परिवार का मूल निवासस्‍्थान जैसलूमेर का है। आपलोग नाहटा गौत्रीय 
श्री जे० ए्वे० मं० मार्गीय सज्जन हैं। इस खानदानमें सेठ रतनचन्दज्ञी हुपग। आपका जन्म 
सं० १८६४ में हुआ। आप फरीब १०० बे पूर्व जैसलमेरले वूदी आये ओर यहांपर आकर 
दीवान बहादुर गणेशदाखजी दानमरूजी की फर्मपर मुनीमातका काम किया | आप आजीवन 
यही काम करते हुए सं० १६२४ में गुजरे। आपके निःसनन्‍्तान ग्ुनर जानेयर आपके नामपर 
फोटासे सेठ जोदारमछज्ञी गोद भाये। 
सेठ जौद्ारमछजीका जन्म संवत्‌ १६०५ में हुआ। भाप चूदीसे कोटा चले आये 
और यदांपर आपने मे» गणेशदास दसीरमरूफे यहां नौकरी की। आपका स्व्र्गवात स० 
१६८८ में हुआ | आपके तेजमछजी एवं जयकरणजी नामक दो पुत्र हुए । 
श्रीतेञमलजीका जन्म स'वत्‌ १६३६ में हुआ | आप व्यापार कुशठ, सादसी तथा योग्य 
सज्जन हैं| इस खानदानमें आप दी विशेष कर्मरीरू एवं प्रतिभाशाली सम्जव है । १९ वर्ष 
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की अब्पायुसे ही आपने डउद्यपुरम सेठ जोरावस्मलजीके खज़ानेपर मुलाजिमत की | इसके 
पश्चात्‌ आपने मे० हरगोपाल हरदयाछ फतेदपुरियों के यदांपर पांच सालोतक सर्विस फी | 
तद्नन्‍्तर दीवान बहादुर सेठ केशरी सिंद्दजीने आपको अपनी पाटन दुकान पर मुनीम बन्ताकर 
जेज्ञा] आपने योग्यतासे फाम संचालित कर सेठोंके फार्मोमें तरक्की की | तद्नन्तर भाष सेठोंकी 
वस्वई दूकानपर हेड मुनीम बनाकर सेजे गये । वस्बई फर्मके विस्तृत व्यवलायकों आपने 
योग्यता पूर्वक संचालित किया । आप देश प्रेमी, परोपकारचाले एवं मिलवलार हैं | असह- 
योग आन्दोलनके उस तृफानके समयमें आपने फा्नेसको बहुत मदद पहुँचाई थी । 
इसी प्रकार हिन्दू मुसलमानोंके भंगड़ोंक्रे समयमें आपने हिन्डुओंको मदद पहुँचाकर उनको 
सेवा फी थी। 
आप व्यापारमे साहली तथा कुशल हैं | वम्बदकी मारवाड़ी समाजमें आपका अच्छा 
सम्मान है | वम्बईमें आपने बड़ेर जोखमपूर्ण व्यवलायोंको कुशछवा पूर्वक निपटाया । वतेमान- 
में आप सेठोंकी कोटा फर्मका फामकाज सश्चाल्त कर रहे हैं। आपके उम्मेदमलजी नामक 
एक पुत्र हैं। श्री उम्मेदमछजीने संवत्‌ १६३८ में वी० ए० पास किया है | वत्तमरानमं आप एल० 
एल० बी में पढ़ रहे हैं | आप उत्लाही एवं मिलनसार युवक हैं । 
भझालरापाटनमें आपका परिवार प्रतिष्ठित सम्रका जाता है| यहांपर आपकी बहुतली 
जमीन बगरद भी है। 
श्री लक्ष्मीपतिजी नाहठा, छुल्तान ( पंजाब ) 
इस परिवारका सूछ निवास मारवाड़ है। मगर लगभग छ पीढ़ियोंसे यह परिवार मुल- 
सानमें निवास कर रहा है | मुलतानमें इस परिवारके मेम्वर बड़ी सम्दद्धि पूर्ण अवस्थार्मे रहे 
हैं। इनमें प्रधान पुरुष श्री हीरालाछ॒ज्जी थे। आप बड़े दुयाक्ु और नामी व्यक्ति थे। 
आपके यहां जनरल मर्चेन्ट तथा कपड़ेका व्यापार होता था। आपके पुत्र खडानन्दनी हुए। 
आपको वैद्यक फा बडा शौक था। प्राचीन स्रन्थोंके संग्रद करनेकी दिकचस्पी आपमें अच्छी 
थी। आपके दौलतरांमज्ी, ठाकुरदासजी, माणिकचन्दजी एवं फंडूरामजी नामक ४ पुत्र 
हुए। छाछ्ा ठाकुरदालजी अपने चायालाऊा उत्तम्चन्दज्ीके नामपर दूचक गये। आप 
पंजाब प्रान्तके श्वे० जैन फारय्पोंमें अच्छा भाग लिया फरते थे। भापके पुत्र श्री रोशनलालजी 
व श्री लश््मीपति जी हैं। रोशनलारूजी अपने मनिद्दारी कारवारको सस्हालते हैं । 
्य बाद आप कई फाय फरते रहे | आप बड़े स्पष्टवादी 


व सच्चरित्र व्यक्ति हैं तथाइस लम्य इण्डो यूरोपियन मशीनरी कम्पनी २९ एट्फीस्टन 
सरकल चस्चईके प्रतिनिधि हैं। 


किरआ००»» कफ कम पक, 


रण नाहठों 


सेठ छालजीमलजी नाहठा का खानदान, खिकंद्राबाद (यु० पी० ) 
इस खानदानवाले रुपसियां (जेसलमेर ) निवासी नाहठा गौत्र के श्री जै» एवे० मं० 
मार्गोय हैं । इस खानदानके पूर्वेषुरुष सेठ गुमानवन्द्जीके पुत्र लालजीम उजी करीब एक सौ वर्ष 
पूर्व देशले अनचरपुर ( मेरठ जिला ) आये तथा यहांपर लेनदेतका व्यापार करने लगे। आप 
जाति सेवा प्रेमी तथा मिलनसार सज्ञव थे । आपके ईश्वरदासजी, अचलरूदा[सजी, पोहकरण- 
दासजी, सगवानदासजी तथा भवानीरामजी नामक पांच पुत्र हुए ! 
सेठ ईश्वरदासजीका खानदान -आप अनवरपुरमें ही अपनी जमींदारीकी सम्भालते रहे | 
आपका सबर्गेबास सं० १६३२ में हुआ | आपके नाम पर सेठ अचलूदासजी के पुत्र रतनलालजी 
गोद आये | सेठ रतनलालजी अनवरपुरसे सिकन्द्रावाद चले आये और यहांपर जमींदारी घ' 
बेंकिंगका कार्य किया | आपका जन्म सं १६२६ तथा स्वगवास स० १६७६ में हुआ । आपके 
नामपर सेठ अचलूदासजीके प्रषोत्र पीतमचन्द्जी गोद्‌ आये | पीतमचंद्का जन्म सं० १६६६ में 
हुआ। आप उत्साही तथा मिनलखार युवक हैं तथा बेंकिंग व जमीदारीका काय्ये करते 
हैं। आप देशप्रेमी हैं। असहयोग आन्दोलन भाग लेनेकरे कारण आप दो बार जेलयात्रा भी 
कर आये हैं | आपके ताराचन्द्‌ नामक एक पुत्र हैं । 
सेठ अचलद सजीका खानदान -आप बड़े योग्य कार्यकुशल तथा अज्ुभवी व्यक्ति दो 
गये हैं । आप पहले अनवरपुरसे समाना ( मेरठ जिला ) तथा वहांसे ६० वर्ष पूर्व सिकदरा- 
बाद चले आये | वत्त मानमें भी आपके वशज यहींपर निवास कर रहे हैं | आप बड़े धामिक, 
प्रतिष्ठित अथा छोकप्रिय व्यक्ति थे । आपने यहांपर एक घमशोला वनवाई तथा दुष्कालके 
समयमें करीब ५५०००) पचास हज़ार रुपया गरीबोंकों सद्यायताके रूपमें दिया। भाष यहाके 
म्युनि लिपछ कमिश्नर भी रह चुके हैं। सरकारने सी आपको आनरेरी मजिस्ट्रेंटके पदपर 
नियुक्तकर सम्मानित किया था। आपने घी दूध खाना व सवारीपर बैठना छोड़ दिया था। 
आप दानप्रिय व्यक्ति थे। आपको गवर्मटसे “सेठ”का खिताब प्राप्त था। आपका स* १६७० 
में स्परगंवास हुआ । आपके दी पचन्द्जी, रतनरछ/छजी एवं खेमचन्दूजी नामक तीन पुत्र हुए । 
सेठ दीपचन्द्‌ जीके दुर्गाप्रधादूजी नामक एक पुत्र हैं । आप आपनी जमींदारीका काम देखते हैं । 
आपका जन्म स० १६७६ में हुआ। आपके काशीप्रघादजी, वनार नीदासजी, प्रीतमचन्‍्द्जी, 
श्ानचन्दजी एवं रणजीतसिहजी नामक पांच पुत्र हुए। इनमें प्रीतमचन्दजी रतनलू'छजीके 
नामपर गोद चलछे गये हैं | शेष सब व्यागार्मे भाग लेते हैं । आप र्मग मिलमसार युवक हैं । 
इस खानदानवाले यहाँके पश्चायती मन्द्रि की सारी व्यचस्था करते हैं। मन्दिरकी 


जप्तीन आप छोगों हीने दी थी । 

सेठ भगवान दासजोका श्वानदान--सेठ भगवानदासजीके पूर्वज लेठ ग्रुमानचन्दजी 
एवं लालजीमलजीके विषय में हम लछोग प्रथम ही कद चुके हैं। आप छोग जाति सेवा पेमो 
तथा नवयुवकों को आश्रय देनेवाले व उन्हें योग्य धन्धेसे रा देनेव|ले महानुभाव थे। सेट 
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भगवावदासजीका स्वर्गवास छोटी ऊमरमें ही हो गया था । आपके नामपर आपके बड़े भाई 
पोहकर॒दासजीके छोटे पुत्र जवाहरछालूजी गोद्‌ आये। 
श्रीजचाहरढाछजी--आपका जन्म सं० १६४१ के आपषाढ्में हुआ | आप उत्साही, सावें- 
जनिक कार्य्यकर्ता तथा योग्य व्यक्ति हैं | आपको पठन पाठनका बहुत शौक हैं | आप व्यवस्था 
कुशल तथा अनुभवी व्यक्ति हैं। आपने कई छायप्र रियां, समाए', आदि संस्थाएँ प्रयज्ष करके 
स्थापित करवाई' जो आज भी झुचारु रूपसे चर रही हैं। कई स्थानॉपर आप व्यव- 
स्थापक तथा प्रमुख कार्य्यकर्ता चुने गये । आपने प्रयत्न करके सं० १६६७ में आत्मानन्द्‌ 
पुस्तक प्रचार मंडलकी स्थापना की। इस संस्थासे कई महत्वपूर्ण पुस्तके प्रकाशित हुई । 
झनायाय्य विजयानन्द सरिन्नी महाराज ( आत्मानन्दुजी ) के समाधि प्रतिष्ठाके समय आप 
सेक्रे ट्री पं ज्ञाव घरान्तके चुने गये थे । भाप जैन श्वेताम्बर कान्फे सकी स्टैडिंग कमेटीके मेम्वर, 
ओसवाल झुधारक सम्चालक वोडके मेम्बर, ओसचाल कान्फुसके स्वागताध्यक्ष, शिंव 
बोरडिडूदाऊस उद्यपुरके सुपरिन्टेण्डेण्ण आदि रह चुके हैं ॥ आप उत्साही, खुधरे हुए खया- 
लॉके व्यक्ति हें। आपने वहुतसे स्थानोंपर कुरीतियोंका निवारण किया। आठवीं जैन 
श्वे> कान्फ्ू स मुल्वानके आप प्रधान कार्य्यकर्ता थे। आपने हिन्दू युनिवसिदी आदि संस्था- 
ओऑमें भी चन्दे चगेरह इकई करवाये थे | 
आप सन्‌ १६१४ में स्यु० फमिश्वर भी नियुक्त हुए थे | आपने एक समय पेशा तिज़ा- 
रत टैक्‍्लके खिलाफ जनताकी एक पब्लिक एसो सियेशन बनाई थी तथा तीन साल तक बरा- 
बर लड़ते रहे और अन्तर्में विजयी हुए। इसी प्रकारके आपने फई स्थानोंपर खझुधारवादी 
भाषण दिये, कई संस्थाओोॉंको प्रयत्न फरके स्थापित करवाया तथा हज़ारों रुपये एकत्रित कर 


फई धार्मिक का्पों में खचे किया। आपका खारा जीवन सार्वज्ञनिक है। आपने पालीवाल 
जातिमें काफी जागृति फीैलाई है । 


गोठी 


गोठी खानदान, भरतपुर 
हल ग्यानदानयाले देखीफोद ( जैसलमेर ) निवासी गोठी गाँत्र के श्री जैन श्वे० मंदिर 
मा्मोद है। दस परिवारमें सेट सतनवन्दज्ञी हुए। आपके मानलिंदजी तथा ज़गरामदासजी 
गामरु दो पुत्र हुए। 


सेठ मानसिंदजीका स्थानदान --आप देवीकोटमें ही निवास करते रहे। आपके नाम- 
दर गेट फार्श 


एामजी गोद झाये। आप ही सबसे पडले फरीय ६० वर्ष पूर्व देवीकोटसे भरत- 
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२५७ गोटी 


पुर भाये ओर वहाँ आकर भसतपुरके तत्कालीन मद्दाराजा श्री बलवंतव्िंदजीके हुक्मसे फौज- 
में लेन देनका व्यापार किया | करीब ६० वर्ष प्रथम आपका स्वर्गवास हो गया है। आपके 
जवाहरम छजी, हजारीमलजी, तथा प्यारेछालज्ञी नामक तोन पुत्र हुए | इनमें प्यारेलालज्ञीका 
छोटी उप्रमें ही स्वगेचास हो गया था | 
सेठ जवाहरमलजीका जन्म सं० १६१६ में हुआ | आपने सं» १६०० के करीब लेन- 
देनका व्यापार बन्दकर अपनी फर्म पर बेंकिग तथा गिरवीका व्यापार शुरू किया। 
आप बड़े धार्मिक व्यक्ति थे । आपका स्पर्ग वास सं० १६६३ में हुआ | आपके जसराजमलूजी 
नामक एक पुत्र हैं। सेठ जसराजमलछूजीका जन्म सं० १६५० के चैत्रमें हुआ | आप मिलनसार 
तथा सरल स्वभाववाले व्यक्ति हैं । वरतेमानमें आप ही अपने फर्मके सारे कामको' सफ- 
लतापूर्चक चला रहे हैँ। आपके चम्पालालजी एब' पूनमचन्दज्ी नामक दो पुत्र हैं | वावू चस्पा 
लालजी मिलनसार तथा उत्साही युवक हैं । वर्तमानमें आप व्यापारमें योग देते हैं । 
सेठ हजारीमलरूजीका जन्म सम्बत १६३२ में हुआ। आप खं० १६६३ तक अपने 
ज्येष्ठ भ्राताके साथ प्रेम पूरक व्यापारमें भाग लेते रहे। ज्येष्ठ श्राताकी सुृत्युके 
पश्चात्‌ आपनेबड़ी योग्यता पूवेक भपना काम संभाला तथा अपनो स्थायी सम्पत्तिको 
बढ़ाया । आप भरतपुरमें माननीय तथा योग्य पुदष हो गये हैं । आपको स्टेटने ११५ सालोंतक 
म्युनिसिपल फमिश्नरके पदपर नियुक्त कर सम्मानित किया था। आपने इस पदपर रहकर 
योग्यता पूर्वक कार्य किया | आप करीब १४ वर्षोतक यद्दांकी फोटेके असेखर रहे । स्टेटने 
आपको आनरेरी मजिस्देटके पर॒पर सी नियुक्त किया था। मगर आपने इसके लिये साफ 
इ'नकार कर दिया। आपयहाँपर छोफप्रिय तथा|मिलनखार पुरुष हो गये हैं। “आपका स्वर्गवास 
स'० १६८५ फी श्रावण बदी, १९ को हो गया। आपकी सत्युके पश्चात आप दोनों वन्धुओंके 
कुटुम्बी अछग अरूग होकर अपना व्यापार फरने छगे। स्थायी सम्पत्ति आप छोगोंके साभेमें 
है | सेठ हजारीमलजीके फन्हैयालालजी नामक एक पुत्र विद्यमान हैं। 
सेठ फन्दैयालाकनीका जन्म सं० १६६० फी भालोज बदीका है। भापने मेट्रिक तक 
शिक्षा प्राप्त की है। उदू आप अच्छा जानते हैं| आप मिलवसार तथा कार्य कुशल व्यक्ति हैं । 
आपने अलग होनेके पश्चात अपनी फर्मपर फपड़ेका व्यापार प्रारम्ध किया जो सफलतापूबक 
चल रहा है। आपने अछूग होनेके पश्चात अपनी बहुत सी स्थायी सम्पत्ति बढ़ाई तथा 
स० १६८८ से मोटर सर्विस चालू की | आप कोई ६ वर्षों तक यहांके कोर्टके अखेखर रहे। 
आप मिलनसार तया प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आपका प्रायः सभी बड़े अफप्तरोंसे प्रेम भाव है! 
पर्तेमानमें आप ही अपने व्यापार्को संचालित कर रहे है। 
सेठ जगरामदासज्ञी का खानदान-देशसे चलकर सेठ (जगरामदासजी भरतपुर आये 
तथा यहांपर व्यापार शुरू किया। आपके खुशालीरामजी, खुशालीरामजीके दीपचन्दजी च 
मिदुनलालजी हुए । सेठ दीपचल्दुज्ञी के नामपर सेठ चुन्नीलालजी गोद आये। जाप सब लोग 
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फौजमें छेन देवका व्यापार करते रहे | सेठ चुन्नीलालजी का छोटी ऊमरमें ही स्वरगंवास हो 
गया । आपके नामपर डावरा से सेठ रिखबदासजी गोद आये। 

सेठ रिखवदासजीका जन्म खं० १६५८ में हुआ। आपने फोजके साथ व्यापार करना 
बन्द करके अपने यहाँपर गिरवी व बेंकिग का व्यापार शुरू किया। खेद है कि आपका भी 
छोटी ऊमसमे ही सं० १६८५ में स्व्रगंवास दो गया। आपके भगवानदासजी नामक एक पुत्र 
हैं जो अभी वालक है। 


यह खानदाव भरतपुरकी ओसवाल समाजमें प्रतिष्ठित समभा जाता है| 


डा 





वेद मेहता 
चेद मेहता परिवार, रतलाम 

इस प्रतिष्ठित परिवारके मालिकों का मूल निवासस्थान मारत्राड़ राज्यके जाढौर 
नामक स्थानमें है। सच्चहवी शताव्दीमें इस परिवारके पुरुष मारवाड़ राज्यमें ऊँचे ओहदोंपर 
राज्यकी सेवा करते थे। जब खं० १७११ में जोधपुरके राजकुमार रततसिंहजीको मुगल 
सप्राटने उनके बहादुरी पूर्ण कार्योंसे प्रसन्‍न होकर मारा प्रान्तका एक परगना इनायत कया, 
उस समय महाराजा रतनसिहजीके साथ इस परिवारके पूर्वज मेहता किशनदासजीके पांचों 
पुत्र मेहता आसकरणजी, रुपसिंहजी, देवीदासजी, राजसिहजी तथा पश्चाननजी भी आये थे । 
महाराजाने इस प्रान्तपए आधिपत्य जमाकर रतलासको अपनी राजधानी वनाया एव इस 
परिवारके पुरुषको दीचान पद्‌ इबायत किया तथा वंश परम्पराके लिये विवड़ोद गाँव जागीर- 
में दिया। मेहता आासकरणजीके पुच ठाकरलीजी और मेहता रुपसिंहजीके खुन्दरजी और 
सांचरजी नामक पुत्र हुए। इन बन्धुओंसें मेहता सांवण्जी उज्जेनले ७ कोस धर्मपुरा नामक 
गांव में उनाहाबादकी लड़ाईमें महाराजा श्री रतनसिंहजीके साथ काम आये। 

मेहता ठाकरसीजीके पश्चात क्रमशः तोगाजी, फेलाजी रायमरछूजी, मियांचन्द्जी एव' 
घखतसिहजी हुण। आपको जोधपुर दुरवार महाराजा माधवसिहजीने संचत्‌ १८०६ में छोड़ा 
और हाथी सिरोयाव वर्शा तथा प्रतिष्ठाके साथ अपनी हवेली पर भेजा। आप मेवाड़के 
किसी युद्धमें मारे गये। ऐसप्ती किम्बदन्ति है कि आपका घोडा आपके काम आ जानेपर 
पगड़ी छेकर विवड़ोद आया। वहाँ आपकी घर्मपलली लती हुई' जिवका विशाल चबूतरा 
विव्रडोदर्मं चना हुआ है। आपके सूरतसिदजी, सरदारखिंदजी तथा उस्मेद्सिहजी नामक 
तीन पुत्र हुए । 

मेहता सूतरसिंहमो--भाप इस परिवारमें वड़े वहादुर व प्रतापी पुरुष हुए। आपने 
घीरनापू् युद्ध किया। सं० १८२५ में आपने महाराजा अरिसिंहजीसे युद्ध किया। उसमें 


बह बेद मेहता 


आपकी विजय हुई तथा तीन सालो तक चित्तोड पर धाधिपत्य रहा । वहाँ आपने एक लक्ष 
रुपये लूगाकर तामीरका कास फराया व एक जैन मन्दिर और बावड़ी वनवाई। आपने 
सिन्धिय ठथा होल्करके फीजोंकी सहायतासे आछ पासके रजवाड़ो पर हमछा कर कर वसूछ 
करना शुरू किया । सम्बत १८३० की श्रावण खुदी ७ को महाराजा अरिखिंहजीने प्रसन्‍त दोकर 
थापकों पद्दा. पालणी, अगरकी माला, मोटी हवेली, कड़ा, मोती, हाथीका हौदा व घोड़ा साथ 
देकर दिदा किया । सं० १८४४७ फी आसोज वदी १४ को जोधपुर दस्वार महाराजा 
विजय सिंहजीने प्रसन्‍त होकर परगणे मेड़ता का सारसंड़ा गाँव ३०००) की रेखका इनायत 
फिया | ऐोटझर वरदारसे भी आपको बहुत सी छाग व पद्टा प्राप्त हुआ था। कहनेका तात्पये 
यहा है कि आपका उध् समय होल्कर, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर व रतलामके द्रवारोंमें बड़ा 
सम्मान व प्रभाव था। आपके छोटे वनन्‍्धु मेहता सरदारखिंहजी और मेहता उस्मेद्सिहजी 
आपकी एकन्षित की हुई सम्पत्तिकी रक्षा विवडोदमें रह कर करते थे। 
मेहता सरदारसिंदजीका सी होल्कर दरवारमें अच्छा प्रभाव था। मेहता उस्मेदस्सिंहजी 
भी यहादुर तथियतऊे पुरुष थे। मेदता सरदारलिंदजीके पुत्र देवी लिंदजी तथा जोरावरखिंहजी 
एघं मेदता उस्मेदर्सिष्तज्ीके पुत्र गुमानसिहजी हुए.। मेहता जोरायरलिहजी तक विवडोद गाँच 
इस परिवारफे तायेमें रहा, पीछे कुछ समय चाहर चले जानेले रतलाम स्टेटने बह गाँव जप्त 
फर लिया | ऐेसी स्थितिमे मेहता जोरावरलिंहजी ने जोधपुर द्रबारसे अपने पुराने ण्वेरख्वाह 
होने का प्रमाण पेश कर सिफारिशी पत्र रतलाम द्रवारके नाम प्राप्त किया और इल प्रकार 
सम्बत्‌ १८८० ८१ में इन्हें वीतड़ोदके बदलेमें पललोड़ी गाँव ज्ञागीरमसें मिला जो इस ससयतक 
इस परिवार के ताथेमे है। मेहता जोरावयरसिंदजी की मौजूदगीमे)ं द्वी उनके पुत्र पूनमचन्दजी 
स्वर्गंवासी हो गये थे। 
मेह्वा शुमानलिंदज्ञीके पुत्र भेरूसिहजी और सेझुसिहजीके दोौलतसिहजी, तखतलिदजी, 
उद्यसिदज्ी तथा डूगरसिंदजी नामक ४ पुत्र हुए। इन भाइयोंमें मेहता उद्यलिदजी अपने 
फाफा मेहता पूनमचन्द्जीके नामपर दत्तक गये। मेहता दौलतलिंदजीके पुत्र हमीरसिहजी, 
कुशलूसिंहजी व चन्पाछालज्ञी हुए । इनमें दो घडे भ्राता तहसीलमें फाय्ये करते रहे | इल समय 
मेदता दमीरसिदजीके पुत्र मेहता जसवत्सिहजी रेवेन्यू विभागमे स्पेशल आफीदर हैं। मेहता 
फुशललिहजीके पुत्र रतनसिंहजी व शादूं छसखिंदजी व्यापार फरते हैं । 
मेहता तखतर्सिहजी--आपने लगमग ३० सालोंतक रतलाम सर्टेटमें इन्स्पेक्टर जनरल 
पुलिझके पदपर बडे रुचावके साथ कार्य किया | महाराजा रणजीतर्सिहजीके साथ आप डेली 
कालेजमें पढ़े थे। मद्ाराजा रणज्ञीतर्सिह एवं मद्दाराजा सज्जनलिंहजीने आपको कई प्रशंखा 
पत्र दिये थे | इसके अछावा कई अप्नेज भाफिसर्स, ए० जी० जी०, पोलिटिकल एजेन्ट आदि 
मदालुमावोंने आपके इन्तज्ञामको बहुत प्रशंसा की थी। सन्‌ १६०८ सें अ० भा० स्था० जे 
फान्फे सके रतलाम अधिवेशनके स्वयसेचक दुरूके आप प्रधान थे। आपने रतलाम स्टेट व 
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चाजनामैं मैंसे व पाड़ेकी वलि प्रथा बत्द कख्वाई | इसके लिये जैन संघ ठथा सल्धाओंने आपको 
फई धन्यवाद पत्र दिये। इस प्रकार ०४ सालोंतक रतलाम राज्यमें सर्विस फर ८० सारूकी 
आयुर्में सम्बत १६८६ में आप स्वर्गंवाली हुए। आपके पुत्र मेहता वहादुरलिदजी, निर्भयलिहजी 
तथा करणसिंदजी इस समय विद्यमान हैं | मेहता वहादुरतिहजी गचनेमेण्ड सर्विसमे हैं तथा 
निर्मयर्सिदती चीफ जज्ञ आफिस रतछाममें सिरस्तेदार हैं ओर इनसे छोटे मेहता करणलिंहजी 
पढ़ते हैं 

मेहता उदयर्लिंहदजी रतलाम तहसील तथा फस्टम विसागर्मे स्विख करते रहे | आपके 
पुत्र मेहता रतनलिंहजीका जन्म सम्बत्‌ १६६३ में हुआ। रतछाममें मेंट्रिक तक अध्ययन कर 
आप वम्बई आये तथा सन्‌ १६१८ में यहाँ चारटेड अकाउप्टेंसी का इम्तहान पाख किया। सन्‌ 
१६२० में आप बम्बईके प्रसिद्ध व्यापारी सेठ रामनारायणनी रुश्याके प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त 
हुए. एच अपनी कार्य कुशलताले आपने दित २ इस परिवारमें प्रतिष्ठा पाई। इस समय 
भाप रामनारायण संस लिमिटेडके बोर्ड आफ डायरेक्ट्सके सेक्रेटरी एवं इस फर्मकी दो 
मिलोंके स्टोर्स डिपाटमेंटके हेड है । 

मेदता डूगरसिंदन्ी इस समय विद्यमान हैं। आपके जलवंतसिंदजी, विशनसिंहजी, 
मोहवब्त्रतलिदज्ी तथा भारतसिंदज्ी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें मेहता जसवन्तसखिंहजी ४६ 
सालकी आयुर्मे सम्बत १६६१ में स्वर्गंवासी हो गये हैं। शेष तीन बन्धु विद्यमान हैं। मेहता 
जसवन्तरलिदज्षी सीतामऊ स्थेय्में चकालत करते रहे तथा वहां चहुत लोकप्रिय रहे । रतलाम 
ब सीतामऊक्े नामी बकीलोंमें आपकी गणना थी । आपने अपने पुत्रोंको शिक्षित करनेकी ओर 
अच्छा रक्ष दिया है | आपके पुत्र मेहता फोमलूसिंहजी बी० ०० आन है' | आप इस समय 
दरयार हाईस्कूल्में अध्यापक है' तथा श्रोमहारान्र कुपार सतलामके व्यूटर है'। आपके विचार 
घद्ठे उन्तत है । आपसे छोटे महतावजी पढ़ने है'.। मेहता कोमर सिंदजीके पुत्र निर्मल कुमार 
घिंदजी है! । 

मेहता विशनलिदजी स्टेट फोन्सिलमें सिरस्तेदार हैं। घामिक फार्मोर्मे आपको ज्यादा 
भनुराग है। मेदना मोहब्यतर्तिहजी द्वोल्कर स्टेटर्में हेल्‍थ भाफिसर है' एवं भारत लिंददजी, 
भाउुओा स्टेट्में सिस फरने है । 

रतलाम स्वेटमें इस परिवारको जागीरी घ टरवारमें सम्मान पूरक बैठक प्राप्त है | 


अकए.. सननन-%०»ो--अक.. भवन के. 


सेठ सुख॒लालजी दिवलालज्ञी बेदका परिवार, राहतगढ़ ( सागर ) 

... स परिवास्के मा लिफेका मूल निवास स्थान आऊ ( जोवपुर-स्टेट ) में है। आप श्री 
प्येण सेन मे र्दिर मार्गीय आम्तायके माननेवाले सज्मन दईै। इस परिवारके पूर्वज़ सेट भूरचन्द्‌ 
जीोपद मारे फरने मे आपके हजारीमलतनी श्र &४ 

दि क्षाऊम नियास झरने थे । : दजारीमलछन्नी, सुखछादज्नी तथा शिवछालजी नामक 
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मेहता रतनसिहजी, रतलाम 


+--+ अन्‍क तन 
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बाबू घनराजजी पूंगलिया, (मे० सौभागमल गोकुल्चंद) कमर है ह 
जयपुर ओ अमरचन्दज्ञी पंगलिया बी० ए० घुरशानपुर 


१ पुगढिया 


तीन पुत्र हुए। ये तीनों बन्धु अपने मामा सेठ सूरजमलूजी रुणवालके साथ लगभग २४० साल 
पूवे व्यवसायके निमित्त राइतगढ़ आये और यहाँ आकर आप लोगोंने दुकानदारीका कार- 
बार शुरू किया। सेठ हजारीमलजी रूगसग १६६७ में, सुखछालजी १६७० में तथा शिवलालजी 
सम्बत १६८१ की पोष बदी १० को स्वरगंवासी हुए। सेठ खुखलालजी तथा शिवलालजी बड़े 
व्यापार चतुर तथा चुद्धिमान पुरुष थे। आप भाइयोंने अपने परिवारके व्यापार तथा सम्मानको 
विशेष बढ़ाया | साथ ही अपने परिवारमें जमींदारी भी खरीद फी। सी० पी० तथा रोहतास- 
गढ़के ओसवाऊ समाजमें भाप छोग प्रतिष्ठित व चजनदार सज्जन माने जाते थे। सम्बत्‌ 
१६७६ में इन वन्धुओंका फारबार अलग २ हो गया। सेठ दजारीमलछजीके पुत्र खुगनचन्द्जी 
लश्करमें फनकमलजी मुन्दीलारूजी बेदके यहाँ दत्तक गये ! 
सेठ सुखलालजीके पुत्र सेठ मानमछजीका जन्म सम्वत्‌ १६६४ की फागुन खुदी १५ को 
हुआ। आपके यहाँ इस समय कपड़े तथा माल्गुज़्ारीका फाम होता है। आप भी प्रतिष्ठित 
सज्जन है' | भापके पुत्र धनरूपमलजी हैं" । 
सेठ शिवलाऊजीके इन्द्रचन्दुजी, सुलाबचन्दुजी तथा चाँदमलजी नामक ३ पुत्र विद्यमान 

है' | आप तीनों भाई भी अपना अछरूग २ व्यापार करते है" | सेठ इन्द्रचन्दजी वेद बड़े प्रतिष्ठित 
घ समभदार सज्जन है | आपका जन्म सम्बत्‌ १६५६ की कातिक बदी १४ को हुआ। आप 
स्थानीय जन मित्र मण्डल तथा पब्लिक सेनीटेशन फरमेटीके प्रेसिछेण्ट रहे | आपके घधनराजजी, 
शिखरचन्दजी तथा माणिकचन्दज्ञी नामक ३ पुत्र हैं| श्री गुलाबचन्दजी का जन्म सम्बत १६६४ 

में हुआ | आपके यहाँ मालगुजारीका काम द्वोता है। आपके पुत्र आसकरणजी हैं। श्री चादमल- 

ऊतेका जन्म सस्व्रत्‌ १६७० में हुआ | आपके यहाँ भी मालगुजारीका व्यापार होता है। आपके 

चेनकरणजी नामक एक पुत्र हैं। 


कन्‍्कममनणओे वन शनि अनओ 


पुगलिया 


श्रीयुत अमरचन्दजी पु गलिया, बुरहानपुर ( सी० पी० ) 


श्री अमरचन्दजी पुगलिया उन चरित्रवान एवं कार्य्यदक्ष महान॒ुभावेमिंसे एक हें जो 
अपनी योग्यताके बलूपर मारवाड़ी समाजके नररत्नोंके दिलोंमें अपने प्रति ऊँचे- 
ऊँचे विचारोंकी नींच हुड जमा छेते हैं एवं अपने उत्साहभरे जिम्मेदारीके फार्य्यो'सि आप 
अपनी प्रतिष्ठाकी उत्तरोत्तर वृद्धि फरते रहते छहैं। आपके पितामद सेठ श्री दीलतरामन्ी 
पुगलिया बीकानेस्में निवाल कप्ते थे | सेठ दौलूतर/।मज्ीके कनी रामजी, भेरोंदानजी, खुगन- 
चंद्जी तथा जवाहरमलजी नामक चार पुत्र हुए थे । 

उक्त चारों बंधुओमें से सेठ भेरोंदानजी नागपुरमें आकर व्यवसाय फरने लगे । आपके 
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छोटे ध्रावा खुपचंदजी देशले अमराबती आये ओर यहांकी मशहूर फर्म मेलर्स मौजीराम 
वलद्देवदाल' पर प्रधान झुवीम्र रहे। आपकी इस फर्मपर इतनी प्रतिष्ठा थी कि आप 
अपमराबनी और उसके आस पाछके गाँवों बड़े दोशियार, समझदार तथा योग्य पुरुष समझे 
जाते थे। आप पर फर्मके माछिकोंका सी पूरा पूरा विश्वास था ओर अप्तरावतीकी जनता भी 
मापको चजनदार व्यक्ति समझती थी ।रूगातार र६ वर्षो तक्त आप इस फर्मकी छुनीमादका 
फाम इमानदारी एवं दुक्षततके साथ करते हुए संवत्‌ १४५७ में ४२ चपेफी आखुर्मे स्वर्गवाप्ती 
हुए । उस समय जापज्ने पुत्र अपप्वद्ज्ञीकी चय केबछ ७ वर्षफ्की थी | 
श्री अमरचन्दुज्ी--आपका जन्म संबत्‌ १६८६ के पौष मासमें हुआ। बाद्गवस्यथामे 
ही आपके पिताजीके स्वरगंचा ती हो जानेके कारण आपकी प्रारम्भिक शिक्धा दीक्षात्री सारी 
व्यवस्या आपके मामा श्री सेठ छोटमछजी चाठियाने की ओर वितृयत्‌ ज्ञापक्र छाछग-पारून 
किया । आपकी वाह्यावस्था्ें आपकी साताजीकी सात्विकता ओर स्वासिमान पूर्ण जीवन - 
फा भी आप पर काप्दी प्रभाव पड़ा । अमरावदीम आपने मे टरिक्तक अध्ययन किया । आपके 
सन्‌ १६१२ में बी० ए० ओर इसके पश्चात्‌ एल० एलकू० दी० तक अध्ययन फिया । डख समय 
नागपुर काछेजमें आप ही एक अकेले मारवाड़ी युवक थे। आरमच्मसे दी आप बड़ें 
मिलनलार, उत्साही एवं सार्वजनिक स्पिरीटवाले सज्ज़प थे। सन्‌ १६०७ से ही आपका 
मारवाड़ी समाजके श्रद्धेप नेता त्यागपूर्ति सेठ जमनाछालज्ी चज्ञाजले सम्बन्ध हो 
गया था। उस समय आप सारवाड़ी शिक्षा मण्डल दर्धा व मारवाड़ी छात्राह्य चागपुर- 
के उुपरविज्ञन आदि कार्य्यो'में सहायता लेते रहते थे। वर्धाक्ने मारवाड़ी विद्यालयमें आपते 
कुछ समयत्तक अध्यापन का भी काम किया । इसके पश्चात्‌ लन्‌ १६६६ से २१ तक आप 
राज़ा गोविन्द्लालनी पिचीके परसनल सेक्रोट्यीके पदपर बस्वई में काम करते रहे |, , उस 
समय कई फरोड़ रुपयोंके एक केसमें आपने उनको प्रशंसनीय सहायता दी थी। इसी बीच 
एक सालूतक आप शेभर मार्केद बस्त्रमें सी व्यापार करते रहे । उस समय आप मारवाड़ी 
विद्यालय वस्बईकी एजूकेशन कमीटीके मेस्वर एव मारवाड़ी सम्मेलनके भी मेम्बर थे । 
सन्‌ १६२१ से आप खुप्रसिद्ध टाटा सन्सके एज्लेणट मेसस चेनीराम जेसराज नामक 
फर्मकी सर्विसमें नागपुर जाये तथा यहां डनके मेगेनीज का कार्य्य देखते रहे। सन्‌ १६२८ 
तक आप उनके खदान विश्वागके प्रधान एज़ेण्ब्के तोरपर रहे। इसी दचीच फर्मकी कई 
माई ढार उलकनोंको छुलक्ानेके लिये आपने वम्बई, कलकत्ता, रंगूत आदिकी यात्राए' कर 
उनमें सफलता प्राप्त की । आप पर मालिकों का पूरा विश्वाल और अदूट प्रेम था। कई चार 
पड़ी बच रक्षमें इनाम स्वरूप देकर फमने आपके क्ार्योंका उचित रूस्माव किया । सन्‌ 
१६९२-२८ के प्ध्यर्मे आप नागपुर प्राविन्शियछ कांग्रेस कमेटीक्रे मेम्बर एवं मारवाड़ी सेवा 
कस । नागपुर्में भापने महावीर सवत तामक संस्था कायम की घवं आप उसके 
कहे पदपर रहकर उसके कारय्येको जोरोंसे खंचालित फरते रहे। इसी प्रकार 


६-2 घपुगलिया 


थायप मध्यप्रान्त प॒ुवं चरारकी भोसवाल मद्दासभाक़ प्रारम्भिक तीन सालोंतक जनरल सेक्रेटरी 
रहे। सन्‌ १६२८ से ३० तक्त बिडला ब्रर॒स कलकत्ताके जूद एक्सपोर्ट डि० में जिम्मेद'रीफे 
पदपर आपने फाय्ये किया। उसी सप्रय आपने स्थानकवासी संघ नामक संस्था कायम 
फी तथा उसके आप उप सभापति भी रहे। सन्‌ १६३१ से ३३ तक आप बिडला मिल 
देदलीजे ज्याइट सेक्के री ग्है। अजमेरके साधु सम्मेलन की खारे भारतत्रषेके चुने हुए लोगों- 
फी समितिके आप भी एक सदस्य थे। आप शुद्ध खदररधारी, राष्ट्रीय विचारवाले एवं 
खुधरे हुए खयालॉके सज्जम हैं। आपने अपनी प्रथम धम्पत्नीके स्वर्गंवासी होनेके पश्चात्‌ 
एफ पोरवाल गुजराती विधवासे विवाह किया है| जिसमें फई बड़े बड़े नेता एपं प्रतिष्ठित छोग 
भाये थे। 

सन्‌ १६३२ फे जूतले आप राजा नारायणछालजी पित्तीके बुरहानपुर इछेक्ट्रिक पावर 
दाउस के प्रधान मैनेज़्रफे रूपमे नियुक्त हुए तथा आज्ञ भी उसी पदूपर सफलता पूर्व रू फारय्ये 
फर रहे हैं। आपने बिज्नली द्वारा लूम इण्डस्ट्रीको बहुत प्रोत्लाइन दिया। आप जिस समय 
घुरदानपुरमें आये थे उस समय ३ लूम्ल विजलीले चलछते थे। मगर आपके प्रयत्नोंसे भाज 
१०७१ लूम्स विजलीसे चल रहे हैं। आपके इन फार्य्योकी भनेक अंग्रेज तथा भारतीयोंने प्रशंसा 
को है। आपकी प्रयम धर्मपत्नी श्रोमती जवाहरबाई शिक्षित, पतिब्रता एवं राष्ट्रीय फार्य्ये- 
फनत्री थीं। आपको अछुनोद्धारसे प्रेम था। आपका स्वर्गंवास सवत्‌ १६६१ में हुआ । श्रीपुग- 
लियाजी ने अपनी स्वर्गोया पत्नीके स्मारकर्में पावर हाउसमें एक से लाधारणके उपयोगके 
लिये छुन्दर फव्चाय बनवाया है। पु'गलियाजीके इन्द्रयन्द्रजी नामक एक पुत्र विद्यम्रान हैं । 





सेठ सोभागमलजी गोकुलचन्द्रजी पुछ़लियाका खानदान, जयपुर 


इस खानदानके सज्जनोंका सूछ निवासस्थान पुगरूका था। वहांसे इस परिवारके 
पू्व पुरुष बीकानेर आकर बस गये। आपलोग पुड्ढलिया गौत्रीय श्री जैन श्वेतास्थर मन्दिर 
मार्गोय सज्जन हैं। इस खानदानमें सेठ राघतमलजी हुए | भाप द्वी सबसे पदले बीकानेरसे 
जयपुर आये ओर यहांपर आकर जचाहरातका व्यापार आरम्भ किया। आपको अपनी 
व्यापार चातुरीसे इल व्यवलायमें घहुत सफलता प्राप्त हुई। आपने अपना स्थाई निवात 
रुथान भी जयपुर बना लिया। तमीसे आजतक आपके वंशज यहीं पर नित्रास कर रहे हैं । 
आपके लौसागमरूजी, किशनचन्दजी, हुकुमचन्दजी एवं मेरोलालजी नामक पाच पुत्र हुए । 
इन पांचा चन्धु ओंको सेठ रावतप्रलजी अपने जोतेजी सारो सम्पत्ति बाट गये थें। तभीसे 
आपलडोगोंके वशज आजतक अपना अरूग२ स्व॒तत्त्र रूपसे व्यापार फर रहे है । 

सेठ सोभागमछजी का परिवार--सेठ सौसागमरूजी जवाहरातके व्यापारमें कुशल पवँ 
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अन्लुभवी व्यक्ति थे। आपके हाथोंसे अपने फर्मके व्यवथायमे चहुत तरक्की हुई। आपने अपने 
व्यवलायको विशेष रुपसे चमकानेके लिये अपने फर्मकी एक शाखा रंगून भी खोली जिस- 
पर प्रधान रूपसे हीरेका ष्यापार होता था , जिस समय आपने रगूनमे अपनी दुकान खोली 
थी उस समय चहापर हीरेका व्यापार फरनेवाली आप हीकी पहली दुकान थी। आपके 
गोकुलचन्दज्ी नामफ एक पुत्र हुए | 

सेठ गोकुछचल्दुजी -आपका जन्म संवत्‌ १६३४ में हुआ। भाप वड़े व्याणर कुशल, 
साहसी एवं योग्य सज्जन थे । आपने भी अपने जवाहरातके ध्यापारको तरक्की पर पहुचाया 
और बहुत सी सम्पत्ति उपार्जितकी | र'गूनकी फर्मके सारे काम फाजको आपने बडी योग्यता- 
पूर्वक संचालित किया था। आपका व्यापारिक भनुमव बहुत ही बढ़ा चढ़ा था। आपकी फर्म 
“कसला बाबू” के नामसे आज भी मशहूर है। यह एक पुरानीसे पुरानी पैढ़ी गिनी 
जाती है और हीराका बड़े स्केलपर फाम होता है। 

व्यापारमें बहुतली सम्पत्ति फमानेके साथ ही साथ आपने अपने सम्मानको भी बढ़ाया 
ओर अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की । आप बड़े धार्मिक विचारोंके भी सज्जन थे। सार्व- 
जनिक एवं परोपकारके कार्मोमे आपको विशेष रुचि रहा फरती थी। आपने और आपके 
फाका मेरालालजीने मिलकर जयपुर स्टेशनरोडपर एक खुन्द्र धर्मशाला एवं एक मन्दिर 
बनवाया है जो आज भी विद्यमात्र है। इस मन्व्रिके अन्तगंत आपने सर्च प्रथम उत्सव बड़े 
ठाट बादसे करवाया जिसमें आपका करीब दूस बारह हजार रुपया खर्च हुआ होगा। इसके 
अतिरिक्त आपने अपने खर्चेसे इसी मन्द्रि पर दो अठाई मद्दोत्लव कराये जिसमें करीब दख२ 
हजार व्यय हुआ होगा। आपने पांच साध्यीज्ञी महाराजकी दीक्षाका कार्य्य भी अपने ही 
ख्॑से करके अपनी धर्म भ्रद्धाका परिचय दिया। इसी प्रकार आपने फई सार्वजनिक, धाम्मिक 
एव परोपकारके फासोंमें दिलूवस्पीसे भाग लिया था | 

धार्मिक एवं सावेजनिफ फार्मोके साथ ही साथ आपने सामाजिर कार्य्य भी किये 
है। आपने अपनी पुत्री खौ० उमरावबाईका विवाद बहुत ही ठाइवाट और उत्लाहके साथ 
किया था जिसमें करीब एक लाख रुपया खर्च किया गया था। 

आप जयपुरकी भोसवाल एवं श्रीमाल समाजमें बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति समझे जाते थे । 
आप संघत्‌ (६८४में स्व्र्गवासी हुए । आपके घनराजजी नामक एक पुत्र विद्यमान हैं | 

क्रीधनराजजीका जन्म खंवत्‌ १६६७४ में हुआ । आप बड़े सरल स्वभाव वाले, शिक्षित, 
योग्य एवं मिलनसार व्यक्ति हैं। पर्त्तमानमें आपहो अपने सारे दीरेके इम्पोटे तथा एक्स- 
पोरटके काम काजकफो योग्यतावूर्वक सम्घालित फर रहे हैं। आप देशभक्त तथा खद्दरसे प्रेम 
रखनेवाले है। आप श्वेताम्यर मन्दिरके मुज्य दुस्टी सी हैं | आप छोगोंका खानदान जयपुरमे 
भष्छा प्रतिष्ठित समझा जाता है। आपका जयपुरमें मे” सोभागमरू सोकुलूचन्दके नामसे 


सत्ाहरानका व्यापार होता है। इसी फर्मकी एक ब्रांच उक्त नामसे ही रगूनमें अपना 


डर लणाधत 


सफलता पूर्वक बड़े दवीरेका व्यवसाय कर रददी दै। रंगूनमे भी आपकी फर्म प्रतिष्ठित समकी 
जाती है। 
सेठ हुकुमचन्दजीका परिवार--सेठ हुकुमवन्दजी जवादरात तथा व्यात्ञका व्यापार 
करते रद्दे । आप अपने पुत्र रूपचच्द्ज्ञीको बात्यावस्था में ही छोड़कर स्वगंवासी दो गये थे। 
सेठ रूपचन्दुजी व्यापार कुशल एवं साइसी व्यक्ति हैं। घत्त मानमें आप ग्वालियरमें 
मोतीका व्यापार करते हैं। आपका ग्वालियरकी समाजमें अच्छा सम्मान है। आप यहांके 
प्रतिष्ठित व्यक्ति एवं स्वेटके जौहरी भी हैं। पत्तेमानमें आपका परिवार ग्वालियरस्में ही 
निवास कर रहा है। आपके शेरसिंदजी, सोहनलालजी पव॑ मुन्तीछालजी नामक तीन पुत्र 
हैं। इन बन्धुओमेंसे शेरलिंहज्ी रणूव फर्मपर काम फरते हैं। शेष खब बन्धु ग्वालियरकी 
फर्मपर काम फाज फरते हैं। 
सेठ भेरोंछालजीका खानदान-सेठ भेरोंढालजी व्यापार कुशल, योग्य एवं साहसी व्यक्ति 
हो गये हैं। आप बड़े धार्मिक विचारवाले मदालुभाव थे । आपके विपय में दम ऊपर लिख भाये 
है कि आपने अपने सतीजे सेठ गोकुठ्चन्दजीके साथ साथ एक मन्दिर ण्व धमशालाके बनवाने 
में पूरा २ योग दिया था। इसी प्रकार आप भी प्रायः सभी साथेजनिक एवं परोपकारके फ मां 
में सहायता प्रदान किया करते थे । आपका यहांकी समाजमें बहुत धम्मानथा। भाप 
यहाँसी समाजमें वजनदार व्यक्ति समम्दे जाते थे। आपके फन्‍्हैयालालजी, भीखराजजी एव 
जोरावस्मलूजी नामक तीन पुत्र हुए । आप सब बन्धु बच मानर्मे जवादहरातका व्यापार फरते 
हैं। सेठ ज्ञोरावस्मलजीके पुनमचन्दजी नामक पक पुत्र है । 


ल्णाव ते 
सेठ कन्हैयालालजी लृुणावतका खानदान, कस्तला ( हापुड़ / 
इस परिवारवाले रुपसियाँ ( जैसलमेर ) निवासी लूणाचत गौतके भरी जे० श्वे० मन्दिर 
सार्मीय सज्जन है। खबसे प्रथम इस खानदान के सेठ रामकिशवदासजी देश अनवरउर 
करीब १५० वर्षों पूर्व आये तथा यद्ांपर आकर व्यापार पारंस किया। आपका मारवा/इमें 
गणेशदासज्ञी नाम था। आपके निःसन्तान गुज्ञर जानेपर आपके नामपर सेठ ज्ीचवलालजी 
गोद जाये । 
सेठ जीवनछाछज्जी--आप धनवरपुरसे कस्तला ( मेरठ जिला ) में चछे भाये तथा यहाँ रर 
किश्वोंका व्यापार किया व घीरे घीरे जमीदारी खरीद की। आपको इसमें वद्युत समलता 
(मिली। आप प्रतिष्ठित व्यक्ति दो गये हैं। आपक्ता स्वरगेवास सम्बद्‌ १६१० फे कराध हुआ | 
आपके नामपुर सेठ रिखच्रदाखज्ी फलौदीसे गोद आये । 
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सेठ रिख्वदासजी “आपका जन्म सस्यत्‌ १६२० में हुआ। आप चडें धार्मिक वृत्तिवाले 
तंथा प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। फसतछा तथा आसपासके गावोंमें आप छोकप्रिय सज्जन थे । 
आपने शिक्षा प्रचारकी द्वष्टिसे यहांपर एक स्कूल खोला जिसे जमीन देकर व मकान वनाकर 
गवर्नमेण्टके अन्डरमें जानेतक सुचारू रूपसे संचालित किया। आपने करीब १५ वर्षोतक 
देदलीमें सी अपनी फोठी रखी थी। आप व्यापार कुशल व्यक्ति थे। आपका स्पर्गंवास सं० 
१६७५ में हुआ | आपके फन्हैयालालजी नामक एक पुत्र हुए। 
सेठ कन्हैयालकजी--आपका जन्म सम्वत्‌ १६०७ फी श्राचण खुदी ३ फो हुआ। आप 
योग्य, चिद्दान तथा अच्छे कवि हैं। आरस्मले ही आपको कविता बनानेका शौक हो गया 
है। आप एक साहित्य सेवी तथा रसिक व्यक्ति हैं। आप मैट्रिक छितीय दर्जेसे पास हुए । 
आप तीछ्षण चुद्धिवाले तथा मिलनसार सज्जन हैं। आपके लेख समय समयपर हिन्दीके 
प्रभुख मासिक, साप्ताहिक पत्नोंमे जेल-चाँद, सरस्वती, हंस भादिमें निकला फरते हैं। आपने 
फई पद्य पुम्तके भी लिखी हैं जैसे प्रेमोपहार, भारत जाय्रति, आदृश जीवन भादि आदि। इसके 
अतिग्क्ति गय्यमें भी आपने माधुरी, भ्रीपाल भादि पुस्तक लिखी हैं | आपकी लिखित पुस्तक 
ध्रीपालकी भूमिका छाला फन्‍नूमलजी एम० ए० जज ढोलपुरने लिखी है। बाबू फन्दैयालालजी- 
फी भाषा सरल तथा रोचक है। 
चत्त मानमें आप ही अपनी जर्मीदारीके फार््योंको सफलता एवं योग्यता पूर्वक संचा- 
छित फर रहे हैं। आप अस्वाला महावीर जयन्तीके एक सालतक चेयग्मैन तथा हस्तिनापुर 
तीथे फ्मेटीके फई वर्षों तक प्रेसिडेण्ट रह चुके हैं। भाप जेन श्वेततास्वर फान्प्े नस वम्बर्की 
यू? पी० स्टेण्डिग कमैटीके मेस्चर भी हैं। आपकी इन सेवाओंसे प्रसतत होकर गवर्नमेंट ने 
आपको फरीव ३ खालोंसे हापुड़ वेंचके आनरेरी मजिस्ट्रेल्के पदूपर नियुक्त फिया है। भापको 
समस्या पूत्ति से बड़ी दिलूचरुपी है। चहुतले अखबारोंमें आपकी समस्या पूत्ति छपा फरती 
है। आपका करतला तथा हापुडकी जनतार्में काफी सम्मान है। आपके भेरॉलालजी तथा 
धनपतलालजी नामक दो पुत्र हैं । 


आप छोगोंका खानदान यदाँपर प्रतिष्ठित समका जाता है। आपकी कस्तछार्मंं बहुत 
यड़ी जमींदारी है । 





सेठ मोतीलालजी नथमलजी लृणावतका खानदान, भरतपुर 


इस परिवारवाले रुपसिंयां ( जैसलमेर स्टेट ) के निवासी लणावत गोचके श्री जे० एवे० 
मन्दिर मार्गोय है । इस खानदानवाले करीय ६७ चर्य पूर्व देशसे भरतपुर आकर बस गये हैं | 

इस खानदानके सेठ गंगारामजी भरतपुरमें छेनदेनका व्यापार करते थे। आपके नथ- 
मलज्ञी नामक युच्रका जन्म सस्वत्‌ १६१५ में इुमा। आपका स्वर्गंतरास सम्बत्‌ १६६४ में हुआ। 


ओसवाल जातिका इतिहास -- 








सेठ कन्द्रैयाछालजी लृणाबत आनरेरी मजिस्ट्रेट, कस्तला 








सेठ मोतीलालज्ी लृणावत (भरतपुर श्री दादावाडो, (मे> बिद्रीलल मोह ए्मघन्त) हवस 


श्से संखलेचा 


आप भी लेनदेनका व्यापार करते रहे। आपके मोतीछालज्ञी नामके एक पुत्र है'। आपका 
जन्म सस्वत्‌ १६४१ में हुआ । आप सस्बत्‌ १६७९ तक भरतपुरमें ही व्यापार ररते रहे । तदन- 
न्तर आप कलफत्ता चले गये | चच मानमें आप मे० अजीतमल माणकचन्दके फर्मपर सर्विस 
फरते है. । आप मिलनखार है' | आपके दोनों पुत्र रिखबचन्दजी एवं नेमीचन्द्जीकी भरतपुरकी 
नहरमें हुई जानेके कारण असामयिक उरुत्यु हो गई है। 


:ध-याामवकमका "जाक पिाानरत "का जा "जज 


सँखलेचा 


सेठ बिहारीलालजी मोहकमचंदजी का खानदान, हाथरस 
इस खानदानवाले जेखलूमेर निवासी शखेँँखलेचा गोत्रके भ्री जे० श्वे० मद्रि मार्गोय 
हैं। इस खानदानमें घारसीजी हुए | आपके हंसराजजी, हंघराजजीके जालमचन्दूजी नामक पुत्र 
हुण। आप सब छोग जैसलमेरमें ही रहते रहे | सेठ जालमचन्द्जीके पुत्र खालमचन्दजी सबसे 
पहले करीब १०० वर्ष षू्वे देशले हाथरस भाये तथा यदाँपर छेन देनव जमींदारीका फ्ाम 
प्रारम्भ किया | आपका स्वभाव अच्छा था तथा धामिक पुरुष थे। आप यहींपर स्थायी रूपसे 
यल गये। तभीसे आपके चशज आज़ तक यहींपर निवास कर रहे हैं। आपके चनीरामज्ञी, 
उदयरामजी, एवं पूनमचंद्ज्ी नामक तीन पुत्र हुए। 
सेठ धनी रामजीका परिवार:--आप बड़े कुशल एवं धार्मिक व्यक्ति थे। आपने अपनी 
ज्ञमीदारीको बढ़ाया तथा लेन देनके व्यापारमें तरक्की की। इसके अतिरिक्त आपने मफाम 
बगैरह बनाकर अपनी स्थायी सम्पत्तिको बढ़ाया। आपने तीर्थ यात्राएँ भी फी थी। आप 
संवत्‌ १६०६ में स्वगेवासी हुए। आपके माणकलालजी तथा विद्दारीछाकजी नामक दो पृत्र 
हुए। माणकलालूओी तो छोटी उमरमें ही गुजर गये थे । 
सेठ विद्दरीलाछ॒ज्ञीका जन्म खसंचत्‌ १६२० में हुआ। आप जमीदारी लेनदेन, किराया 
गिरवी तथा चेंकिंगका व्यापार फरते रहे। इसमें आपने फाफी सम्पत्ति कमाई | आप चढ़े 
घार्मिक व्यक्ति भी थे। भापने द्ााथरस में २००००) बीस हजारकी छागतसे एक झुन्द्र दादा- 
चाड़ी भी बनबाई जो आंज भी सुन्दर स्थितिमें मौजूद है। आपके दोनों पुत्र सकटमलजी 
तथा ज्ञानचन्दजी का आपकी सोजूदगीमें ही स्वर्गवास हो गया था। सेठ सफटमलजी फ्री 
खत्युके समय आपके पुत्र मोहमकचंद नी केबल दूस मासके थे। भतः भापका सारा छालन- 
पालन सेठ बिहारीलालजीने किया । सेठ विद्वारीलालजी सं० १६८६ में स्वर्गवासी हुए । 
बावू मोहमकचन्द्जीका जन्न संचत्‌ १६७१ में हुआ। भाप मिलनसार, उत्लादी तथा 
अतिथि सेवा-प्रेमी सज्जन हैं | आप द्ाथरसमे लोक़प्रिय तथा योग्य युवक है । बत्तंमानमें आप 
ही अपने फर्मकी जम्ीदारी, वेंकिंग, किराया तथा लेनदेनके व्यापारकों सफलतापृत्रेक सचा- 
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लिव कर रहे हैं| आप कमेयो तालीम, म्यु० कमेटी, देवघर मेला कमेटी आदि संस्थाओोके 
मेम्बर हैं। आपने अपने पितामह हारा बचबाई हुई दादावाड़ोका प्रतिष्ठा महोत्लत्र सं ० 
१६८६ की माघ खुदी १० फो जैवाचार्य्थ श्री हरिसागरजी द्वारा सम्पत्त फरवाया जिसमें दो 
ढाई हजार ख्चे हुआ होगा । 

आप मे० विहारीछाल मोहकमचन्दके नामसे अपना सारा व्यापार करते हैं। यह खान- 
दान यहांपर प्रतिष्ठित समका जाता है । 


सेठ रोशनलालजी सँखलेचा का खानदान, हाथरस 


इस खानदान वाले जैसलमेर निवासी श्री लैं० श्वे० मधा० तथा मन्द्रि आस्नाय फी 
माननेवाले हैं| सबसे पडले इस खानदानके सेठ मयाचन्दज़ी देशते हाथरस आये और यहांपर 
आफर आपने जमीदारी व लेनदेवका व्यापार किया। आपके वहादुरमलूजी, हनके गोकुरूचन्द- 
जी नामक पुत्र हुए। 

सेद गोकुलचन्द्जीका जन्म खं० १८८० में हुआ। जाप भी अपने जमीद'रीके व्यापार- 
फो सफलतापूवक चलाते रहे । आप बड़े धर्मात्मा थे । आपका सरुपर्गवास रूा० १६४३ में हुला। 
आपके नि सनन्‍्तान गुररनेपर आपके नामपर रोशवलछालजी गोद जाये। 

सेठ रोशनठालजीका जन्म सां5 १६२० में हुमा | आप घाममिक पुरुष हैं। आपने सिद्धा- 
चलजी आदि दीर्थोंकी यात्राकी है। आप गरीशेंको सहायता पहुँचाते रहते हैं। आपने भी 
अपनी जमीदारी वगैरदकी ठीक व्यवस्था की | आपके फनन्‍्हैयालालजी, चन्द्रभावजी, सूरज- 
मलजी, लक्ष्मीनारायणजी, डुर्गाप्रलादज्ञी, रऊतममीचन्दी, गुलाबचन्द्ओ तथा पतन्‍तालालजी 
नामक आठ पुत्र हैं। इनमें वायू छब्मीचन्दजी, सूरजमलजो तथा पत्नालालजीका स्वर्गंवास 
हो गया है| 

वायू कन्हैयालालजीका जल्म खं० १६४२ में, चन्द्रभानजीका १६४४, रुक्ष्मीचारायणजी 
फा १६४६ में, दुर्गापसादजी का १६०४ नथा गुलावचन्दजी का १६७३ में हुआ | आप सब वधु 
मिलनखार हैं तथा सम्मिलित रूपसे ही अपने व्यापारको संचालित फर रहे हैं । वावू कन्दैया- 
लालजीके नामपर चन्द्रभानजीक्ले प्रथम पुत्र ज्ञौनचन्दज्जी गोद आये | चन्द्रभानजीके ज्ानचन्द्‌- 
जी, खुगनचन्दज्नी एव प्रेमचन्दज्ी नामक तीन पुत्र है'। सूरजमलजीके पीतमचन्दजी, दुर्गा- 
प्रसादज्ीके हुकुमचन्दजों तथा ग़ुक्ाबचदज्ञीके रणजीतसिंद नामक पुत्र है'। पीतमचन्द्जीका 
स्वरगंवास हो गया है। आपलोग द्वाथरसर्मे बैंकिंग तथा जमीदारीका मे० गोकुछचन्द रोशव- 


लालके नामसे व्यापार फरते है । हु 


न्‍किजलममकान-नीपपपननना +क-नलण अन्याय, 


४६ पगारिया 


श्री चुन्नीलालजी मेमीचन्दजी सँखलेचा, बी० ए० एल० एल० बी, 
अडव्होकेट अहमदनगर 

इस परिवारके पूर्वज सेठ फचरदासजी संखलेवा बीसलपुर ( मारबवाड ) मैं निवास 
फरते थे। चहांसे आपने संबत्‌ १४११ में अपना निधास स्थान कापरड़् तार्थ ( मेडताके 
समीप--मारवाड़ ) में बनाया । कापरड़ासे व्यापारके निमित्त इस परिवारके पूर्चज सेठ 
सीमलजी संखलेया मद्दाराष्ट्र प्रान्तके आलकुटो ( पारनेर तालुक ज्ञिला अदममद्‌ नगर में आये 
एवं चहां आपने अपना व्यापार आरस्स किया। आपके दुधमरूजी और विरदीचन्दज्ी नामक 
दो पुत्र हुए। सेठ शिवदासजीके नेमीचन्दजी, किशनदासजी, छछमणदासजी तथा रुपचंदजी 
नामक ४ पृत्र हुए। इन पन्घुओंतक यह परिवार आल्कुटीमें दी ध्यापार फरता रहा। सेठ 
नेमीचन्दजीके मगनीरामजी, इन्द्रभानजी, चन्द्रभानजी, मैनसुखजी एवं चुन्नीकालजी नामक 
५ पुत्र हुए। इन बन्धुओंमेंसे सगतीरामजी इस समय विद्यमान नहीं है। 

आलकुटीसे लगभग ३० घ्ष पूर्ष यह परिवार अहमदनगर आया। सेठ देमराजजी 
पन्‍नालालजीकी भागीदारीमें सेठ इन्द्रभानजीने बहुत समय तक व्यापार किया। इधर ३ 
साड पूप इस परियारका व्यापार अछग - हुआ है। इस समय इस परिवारका नेमीचन्द्‌ 
चन्द्रभान और नैनखुख शिवकालफे नामसे प्यापार होता है। 

भ्री चुन्नीलालजी संफलेचाका जन्म सन्‌ १८६८ में हुआ । आपने न्यू हाईस्कुछ बस्षई- 
से१६१८ में मेट्रिक पास किया। सन १६०३ में 8. 0 और १६२८ में डेक्कन कालेज पूनासे 
एल० एल० बी० का डिप्लोमा दाखिल किया और तबसे आप अहमद्‌ नगरमें चकारूुत फरते 
हैं। भ्री चुन्नीछालजी बड़े सरल-स्वभाषके सज्जन हैं। आप सन्‌ १६२३ से २५ तक पूनाके 
भारत जैन विद्यालयमें आनरेरी खुपरिस्टेन्डेन्ट रहै थे। सन्‌ १६२८ से ३६ तक आपको अदमद्‌ 
नगर स्यु० की मेम्बरानका सस्मान प्राप्त हुआ था। इधर ८ सालोंसे आप मर्चेत्ट एलोशिएशन 
अहमदनगर के सेक्रेटरी हैं। इसी तरहके फार्योंमें आप भाग लेते रहते हँ। भाप महाराष्ट्र 
प्रान्तके वीसा ओसचाल सप्ाजमें प्रथम बी० ए० एल० एल० बी० वकील हैं. । 


पगारिया 


सेठ नान चन्दजी नरसिंहदासजी पगारिया, हिंगोना ( खानदेदां ) 
इस प'रेवारके मालिकोंका सूछ तिवासस्थान मेड़ता है। वहाँसे यह कुटुम्ब फरेड़ा ; 
( मेवाड़) मे आया। करेड़ासे इस परिवारके पूर्वज़ सेठ राय चन्दुजी पगा रिया लगभग संचत्‌ 
१८६० में व्यापारके लिये खानदेशके हिगोना नामक रुथानमे आये और यहाँ आपने लेनदेन का 


मा मी 
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व्यावार आरम्प छिया। आपसे रूच्छीरामजी, लालवचन्दजी, गोविन्द्रामजी, नानचन्दजी तथा 
परशुरामज्ञी नामक 9 पुत्र हुए। इन भाइयोंमें छालचन्दजीके परिवारमें इस समय कोई 
नहीं है । 
इन पाँचों वन्धुओं्मे सेठ नावचन्दुज्ञी तथा सेठ परशुरामजी पगारिया बहुत नामांकित 
पुरुष हुए | भापने बहुत सम्पत्ति उपाजित की तथा साथ ही अपने परिचारके मान सम्मान च 
प्रतिष्ठाकी भी चहुत उन्‍तति की। आप खानदेशक्री ओलवाल समाजमें गण्यमान्य पुरुष माने 
जाते थे। सेठ परशुगमजीने थरण गांवर्मे हाईस्कूलकी बिल्डिंग चनवाकर सरकारकों भेंट 
की। सेठ तानचन्दज्ी छपभग २१ साल पहिले एवं सेठ परशुरामजी छगसग १६ साल पहिले 
स्थर्गंवासी हुए । 
सेठ नानचन्दजीके पुत्र सेठ नरसिंहदासजी हुए | आपने भी अपने व्यापारकों वढ़ाकर 
अपने परिवा सकी प्रतिष्ठाको कायम रक्‍्ज़ा। खानदेशकी भोसवाल समाजमें आप सी गण्य- 
मान्य सब्नव माने जाते थे । खं० १६८८ में भाप स्वर्गंवासी हुए । आपके दूगडूछालजी तथा 
मोतीलालजी नामक दो पुत्र हुए। इनमें मोतीछालजी सेठ परशुगमजीके नाम पर द्त्तक गये | 
सेठ दुगडुलालजीका सपर्गेवाल हो गया है। इस समय आपके पुत्र भागचन्दुजी, दीपचन्दजी 
तथा उत्तमबन्द्जो नामझ ३ पुत्र हैं। आप तीनों भाई चड़े सीधे स्त्रमावके सज्ञव हैं। आपके 
दां सेठ नरखिंददास तानचन्दके नामले साहुकारी, कृपि तथा कपासका व्यापार होता है। 
सेठ मोतीलालजीके यहाँ मोतोलाल परशुरामके नामप्ते व्यापार होता है। आपने हिंगोना में 
एक पाठशालाका मकान बनवा कर सरकारों सेट किया है । आपके अमीलककचन्दजी तथा 
प्रेमसजजी नामक पुत्र हैं। श्री मागवन्दजीके सौसागवन्दजी आदि पुत्र हैं। 
इसी तरद इस परिवारमें सेठ रूच्छी रामजीके पोतच्र राजमरजो तथा सेठ गोविन्द्राम- 
जीऊे पोच दृण्कचन्दज्ी, बच्छ एजजी तया चम्पालालज्ञी विग्यमान हैं। 





लखमीचंदजी सोभागमलजी मेहता का खानदान, 


इस पत्विरके पूर्व जोंका मूल निव्राख स्थान मेड़ता ( मासवाड़ ) है। यह परिवार इवे- 
ताम्यर जन स्थानकप्रास्ती साम्वदायका माननेचाला हैं| मारवाडसे लगभग डेढ़ सो पाने दो 
साचरपूर उस परियारके वूचज सेड दिल्दूमठनी पँदुठ मार्ग दाता व्यापारके निमित भोपाल 
पग्य्टक् इच्छायर नामऊ स्थानमें आये तया यही बहुत साधारण स्थितिर्में कारबार आरम्म 

वकिया। जापके पुत्र सेठ सांयतमलजी मेहता हुए | भाप सी साधारण कारवार करने रहे । 
मंदता सावतमत्जीफे पुत्र मेदता बाध्रमलजी हुए। भाप बुद्धिमान तथा व्यवसाय 
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घतुर पुरुष थे । आपके समय से इंख परिवारके व्यवसाय तथा सम्मानकी विशेष उन्नति आरस्त 
हुईं | साहुकारी तथा अफीमके व्यापारमें आपने बहुत सम्पत्ति उपाजित फी। सम्बत १६७७ 
में आप स्तरगे बाली हुए । आपके मेहता लखमीचन्द्जी तथा मेहता शानमलूजो नामक दो पुत्र 
हुए। आप दोनो वन्धुओंफे कोई सनन्‍्ताव नही थी। अतएय्र बोरावड़ से मेहता जश्ञानमलजीके 
नाम पर मेहता सोभागमलज्ञी ( मेहता जयकिशनजीके पुत्र ) खाबव १६४९ में तथा मेहता 
लजमीचन्द्जीके नामपर मेहता प्रतवापमछूजी उफ सचाईमलजी ( मेहता सिरेमलजीके पुत्र ) 
सम्तत १६६२ में दूत्तक आये । 
सेठबाघमलूजी मेहताके पश्चात सेठ लूखमीचन्दुज्ञी तथा सेठ सोभागमलजी दोनों 
फाका सतीजोने अपने व्यापारफो विशेष उन्‍तत किया | आपने समस्बत्‌ १६५० में अपना दुकाच- 
फी शाखाए भोपालमें व सम्बत्‌ १६६३ में भास्टामें खोलीं | इसी प्रकार इच्छावर तदसोल में ३।४ 
स्थानों पर ओर अपनो शाखाए' स्थापित कीं। इन सब दुकानोंपए साहुकारी तथा भाढ़तका 
फारबार आरम्भ किया। भोपाल रियालतमे आप बड़े नामांकित पुरुष माने जाते थे। सेठ 
लखमीचन्दजी मेहता सम्बत्‌ १६८३ में स्वरगंवाली हुए । सम्बत्‌ १६४६ में ही इन दोनों बन्धुओं- 
का व्यापार अलग २ दो गया था । 
मेहता सोभागमछज्ञी--आपका जन्म सम्बत्‌ १६३३ में बोराबइमें हुआ | आप घड़े कुशाप्र 
घुद्धिके, राजवीतिसे प्रेम रखनेव।ले, विद्धाव ओर धामिक चृत्तिके पुरुष थे। श्री श्वेताम्बर जैन 
स्थानक वाली फान्फु सके रतलाम अधिवेशनके समय आप प्रान्तिक सेक्रो टरीके पदपर सम्पा- 
नित किये गये थे। आप इच्छावर म्युनिसिपलिदीके प्रे सिडंट थे एवं भोपाल स्टेट्ने भी आप- 
फी योग्यतासे प्रसन्‍त होकए आपको आनरेरी मजिस्य टका सम्मान इनायत किया था। इतना 
ही नहों आप बिना परवानगी जब चादँ तब नवाब साहब भोपालसे मिल्ू सकते थे। भापने 
इच्छावस्से इ'ग्लिश स्कूछ तथा कन्या पाठशालाका उद्घाटन फरवाया एवं अपनी ओरले इन 
पाठशाल्ाओं में ५ हजार रुपयोंकी सहायता प्रदान की । रियाखतकी खुशियोंके समयपर आपने 
हजारों रुपये अपने आसामियोंकों माझ किये। इस उदारताके उपलक्ष में भोपाल द्रबारने 
प्रतन्‍्त होकर आपको फई परवाने देकर आपकी फू को। इस प्रकार प्रतिष्ठापूवेंत जीवन 
विताते हुए सन्‌ १६३१ फी २० जववरीको दृदयकी गति एकाएक बन्द हो जानेले आपका 
स्वर्गंवास हुआ | आपके मेदता थानमलजी तथा मेहता मोतीकालजी नामक पुत्र विद्यमान हैं । 
मेहता सवाईमछ न्ी--आपका जन्म ध्षम्बत्‌ १६५० में चोरावड़में हुआ। आपने भी अपने 
व्यापार तथा परिवारके सम्मानको विशेष उन्नत किया । सि्यिलतमें वर जनतामें आप गएंयमान्य 
व्यापारी और प्रतिष्ठित सज्जन माने जाते हैं | सन्‌ १६३२ से तीन खालोंतर आपने भोपाल 
स्टेट कोन्सिलके मेम्बर पदको सम्मानित किया था। इस समय आपके यद्दाँ वाघमल लखमी- 
चन्दके नामसे इच्छावर, सोपाछ आस्टा आदि स्थानोंपर व्यापार दोता है। आपके पुत्र श्री 
महदेन्द्रमतापज्ञी ८ सालक्ते है! । 
६ 
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मेहता थातमछज्ी--आपका जन्म सम्बत्‌ १६६२ की कुचार वदी ११ को हुआ । भोपालमें 
भापने मैट्रिक तक अध्ययन प्राप्त किया। हिन्दीकी भी आपने अच्छी योग्यता द्ासिल की है। 
ज्ञगताने आपको योग्य समझ सन्‌ १६३३ से भोपाल स्टेट लेजिस्लेटिव को सिलके मेम्वर पदपर 
मनोनीत फर आपका उचित सम्पान किया है। इतनी छोटी धयमें ही आप वड़े छोकप्रिय, 
अनुभवी एवं विचारवान युवद्ध प्रतीत होते है' । भोपाल स्टेटके नवयुवककोंके आप अगुआ है'। 
राजनीतिसे आपको विशेष रुचि है। इस समय आपके यहाँ इच्छावरमें वाघमल ज्ञानमलके 
नामसे वेंकिंगका व्यापार होता है तथा भोपालमें मे० सोभागमलछ थानमर् के नामसे 


साहुकारी व आढ़तका फ्वारवार दोता है| इसी प्रकार अन्य शाखाओंपर वाघमल श्ानमल 
मेहताफे नामले फारवार होता है । 


पारख 


ओऔी लेखचंदजी स्ुगनचन्दजी पारख, जबलपुर 
यह परिवार वड़ीपादू ( मारवाड़ ) का तिवासी है। वहांसे सेठ फचराजीका परिवार 
व्यापासके लियि जबलूपुर आया। भापके खाज़्रामजी, नन्‍्द्रामजी तथा भयारामजी नामक 
तीन पुत्र हुए। सेठ खाज्जूरामजी राजा गोकुलदासजीके यहां घुनीमात करते थे। आपकी 
सेठोंके यहां वड़ी प्रतिप्ठा तथा इज्जत थी । भाप नामी तथा मातवर पुरुष थे । 
सेठ नन्द्रामजीके फस्तूरचन्दुनी तथा नथमलजी भौर सेठ मयारामजीके गेनचन्द्ओं 
ओर केसरीचन्ठ नी नामक पुत्र हुए। इन साइयोंमे केसरीचन्दजी सेट खाज्ूरामजीके नामपर 
भर नधमलजी सेठ मृलचन्दजी चोरड़ियाके नामपर दत्तक गये | सेठ केसरीचन्दन्नी प्रतिष्ठित 
ध नामी व्यक्ति हुए । भापके लेखचन्दन्नी, खुगनचन्दुज्नी, चन्द्रभावजी तथा नेमीचन्दजी नामक 
चार पुत्र हुए। इनमें लेपचन्ठनी तथा खुगनचन्दजी विद्यमान हैं। श्री खुगनचन्दजी सेट 
फस्तूस्वन्ठज्ञीफे नामपर दत्तक गये हैं। 
सेठ लेजचन्दजी तथा उुगनचन्दजी ज़्बलपुरकी मोसबाल समाजमें श्रतिष्ठित व्यक्ति 
हैं। श्री लेसवन्दजीने संचत्‌ १६३७ में पूज्य चग्पालालत्ती मद्ाराज़के साथ लाडनू तक पैदल 
यात्रा की थी। सेठ लेपचन्दजीक्के पुत्र भीकम्चन्दजों तथा ठुलीचन्दी, सेठ खुगनचन्दजीके 
पुत्र मणिकचन्दजी, सेठ चन्द्रभानजीके पुत्र निद्याल्चन्द्जी और गेनचन्द्ीके पुत्र गुलावचन्द- 
जी परियमरान हैं। इन भादयोंमें श्री निहालचन्डज्ी सेड नत्यूमलजी चोरडियाके नामपर 
दत्तक गये हैं । 


था संगनचत्दजीऊफे यद्षा छुगनचन्द माणिकर्च॑दके नाम से जनरल एण्ड ऋाकरी मर्चेद- 
पा ध्यादार देता है । 


श्रीक्षीमाल 


सेठ गुलाबचन्दजी वेदका खानदान मांगरोल ( कोदा ) 
इस खानदानवाले मांगरोल ( फोटा-स्टेट ) निवासी भोसवारू जातिके भ्रीक्षीमाल 
मुणायचा गौजके व्यक्ति हैं। इस खानदानमें सेठ गुलावचन्दज्ी हुए । 
सेठ गुलाबचन्दजी,.--आप योग्य एवं चैद्यक विद्यामे कुशछ सज्जन थे | आपकी वैद्यकीय 
निपुणताक्े कारण द्वी आज्ञ तक आपके खानदानवाले वेद नामसे मशहर हैं | सरकारने आपकी 
येयफ सस्पन्धी प्रतिसाका सम्मान करनेके लिये णैरजा खेड़छी ( ज्ि० बड़ोर ) में बहुतली 
जप्तीन पुरस्कार स्वरूप प्रदान की | आपके स्पर्गवासी दो जानेपर उक्त जागीरी की जमीन 
स्टेटमें चलो गयी | कारण आपको संतानों मे इस विद्याका अभ्नाव था। आप मांगरोलके एक 
प्रतिष्ठित व्यक्ति द्ो गये है । भापके डाल्रामजी, ताराचन्दजी, राजारामजी, फेशोरामजी एवं 
शब्भूरामजी नामक पाँच पुत्र हुए । 
सेठ राजारामजीके निःसंतान स्वर्गंधासी होनेके पएचात आपके नामपर सेठ फेशोराम- 
जीके पौच मन्तार।लजी गोद्‌ भाये। सेठ मन्‍्नाहालजी भी निःखन्तान स्वर्गवासी हुए | आप- 
के नामपर सारवाड़की ओरसे सेठ कज्ञानमछ॒जी गोद आये। सेठ ज्ञानमरूजीका रुपर्गवास 
खंवत्‌ १६४३ में हुमा | आपके धनराजजी पुवं भवानीशंकरजी नाम्रक दो पुत्र हुए । 
सेठ धनराजजी:--आपका जन्‍म संवत्‌ १६३० में हुआ। आपने १७ वर्षकी अठ्पायुसे 
ही व्यापारमें भाग लेना शुरू कर दिया था। आप दोनों बंधुओंकी छोटी उम्नमें ही भापके 
विताका स्वर्गवास हो गया था। खंचत्‌ १६५८ तक तो आप दोनों शामछातमें ही अपना 
व्यापार फरते रहे | इसके पश्चात्‌ अछग होकर अपना २ स्घतन्त्र रूपसे व्यापार फरने लगे। 
सेठ धनराजीने अलग होनेके पश्चात्‌ अपने व्यापारको बढ़ाया तथा बहुतप्ती सम्पत्ति कमाई। 
आप फोठ। स्टेट्फे घनिकोंमें गिने जाते थे। आपका मांगरोलमें अच्छा सम्मान था। भाप 
प्रतिष्ठित एवं प्रसिद्ध व्यक्ति दो गये हैं। आपके निःखन्तान रहनेपर आपने जोधवुरके श्री 
जयचंदजी लणावतके पुत्र मोतीकालज्ञीको गोद्‌ लिया। 
सेठ घनराजजी वड़े परोपकारी एवं सार्वजनिक सेवाप्रेमी सज्जन थे। आपने प्रयत्न 
करके मागरोलमें एक सार्वजनिक औषधालय खुलबाया था तथा उसमें स्वयं भी आर्थिक 
सहायता दी थी । इसके अतिरिक्त अहिंसा सिद्धान्तको पालव फरते हुए आपने वहुतसे जीवों- 
के प्राण बचाये। 
बाबू मोतीलालजीका जन्म संचत्‌ १६६५ की माह खुदी १२ को हुआ। आप खांवत्‌ 
१६७५ में मांगरोल गोद आये | आपने अपने स्वर्गीय पिताजीकी सरूठतिमें श्मशानमें एक 
तिवारी बनवाई तथा उनकी पुण्यतिथिपर सुनि श्री चौथमलछजी मदाराजके उपदेशसे “निम्नथ 
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प्रवचन” नामक प्रन्यक्ते इग्लिश अनुवादमें सद्वायता दी है। ये अनुवादित पुस्तकें अमूल्य 
वितरण फी जाँयगी । 

सेठ भवानीशंकरजीका स्वर्गयवास संबत्‌ १६७४ में हुआ। आपके पुत्र सूरलजमलजी 
विद्यमान हैं। आपके तेजमलछज्नी, सोभागमरूजी, मानमलूजी पुय॑ रतनलिंदज्ी नामक चार 
पुत्र विद्यमान हैं। 


सेठ रजमलजी नन्दलालजी श्रीक्षआल, वरणगाँव ( झुसावलू ) 


इस परिवारके मालिकोंका सूल निवालस्थान रूपनगढ़ ( क्शिनगढ़ स्टेंट ) फा है । 
जाप श्री जै० श्वे० रुवा० भाम्तायके माननेवाले हैं। झपनगढ़से लगभग १०० खाल पूर्व सेठ 
जालमचन्दजी श्रीक्षीमालके पुत्र सेठ रष्मणदासज्ञी तथा सेठ सरदारमलज्ी व्यापारके लिये 
छखनऊ गये, घदांसे आप मिर्जापुर आये एवं मिर्जापुरसे दोनों घंधु लगभय दहै० साल पहिल्ले 
जबलपुर जाये तथा घहाँ आप छोग अनाज व लेनदेनका व्यापार करते रहे। वहीं दोनों 
बन्युओंका स्क्‍गंवास हुआ। सेठ लक्ष्मणदालजीके नथमलजी ठथा प्ानचन्दर्जी एवं सेठ 
सिरदारमल्जीके पतन्‍्नालालजी नामक पुत्र हुए। ये वंधु लगयग संबत्‌ १६६६ में जबलपुरसे 
घरणगांव ( सुलावछ ) भाये तथा भागीदारीमें राजमल नन्दरालके नामसे रई, सींगदाणा 
तथा कम्तीशनका व्यापार आरस्प किया। सेठ पन्‍नाछालज्ञीने अपने परिवारके व्यापार तथा 
मान प्रतिष्ठाको विशेष वढ़ाया। संचत्‌ १६८२ की कातिफ घदी ११ के दिव ६२ सालफी 
घयर्में आप स्वर्गंवासी हुए । 
इस समय सेठ नथमलजीके पुत्र वाबूलालजी तथा प्रेमचन्दजी, सेठ शानमलजीके पुत्र 
माणिकचन्दजी ठथा सेठ पनन्‍्ताछालूजीके पुत्र राजमलछज़ी, ननन्‍्दलालजी, हरकचन्दज्ी एवं 
चम्पालालजी विद्यमान हैं | सेठ वावूलाल नी तथा प्रेमचन्दज्ञी, जलूयावमें वाबवूलाल प्रेमचन्दके 
नामसे अपना स्व॒तन्त्र कारवार फरते हैं. तथा शेष वन्चु सम्मिलित रुपसे व्यापार करते हैं 
सेठ राजमलजी, चर्दुछालजी--लेठ राज़मरूजी का जन्म संवत्‌ १६४७ में तथा नन्दुलाल- 
जीका जन्म १६४६ में हुआ। आप दोनों ने जपने पिताजीके पश्चात्‌ अपने व्यापार तथा 
सम्मानको विशेष उन्नत किया है। खानदेश तथा वरार प्रान्तक्ते जेब समाजमें आपका परि- 
घार यण्यमान्य माचा जाता है। आपने रु तथा सींगदाणाके व्यापारमें अपनी व्यापार 
चातुरीले अच्छी सम्पत्ति उपाजित की है | मोसमके समय भुलावलर, चोद्वड़, जामनेर भादि 
अनेक्तों स्थानोंपर सींगदाणा तथा रुकी खरीदी करनेके लिये आप अपनी एजेंसियां कायम 
करते हैं। आपकी वरणगांवमें एक जीनिंग व सींगदाणा फोड़नेकी फैक्टरी है। हरएक 
सार्वेजनिक व धार्मिक कार्यो में तथा संस्थाओंमें भाप सहायता देते रहते हैं | सेठ नन्‍्द्लाल- 
जोने सन, १६२६ में वरणगाँवमें एक अंग्रेजी स्कूछकों उद्ुघादित करवाया जिसमें आपने भी 
बडुतली सहायता प्रदान की| सेठ राजमलजीक्का ब्यापा रिक साहस पहुत चढ़ा चढ़ा है। भाप 
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घड़ी उदार तवियतके तथा शिक्षासे प्रेम रखनेबाले व्यक्ति हैं। आपके साथ आपके बंघु हरक- 
घंदजी तथा चस्पालालजी भी ष्यापारमें भाग लेते है' | आप दोनोंका जन्म लंबत्‌ १६६१ तथा 
६८ में हुआ है। 

सेठ नन्‍्द्ठालजीके पुत्र ,फर्कीरचंदनी तथा नगीनचन्दजी एवं हरकचन्दजीके पुत्र 
नीलमचन्दुजी है'। 


राका 
सेठ चेतनदासजी गुलाबचंदजी रांका, पूर्णिया 

इस परिवारके पूछेजोंका पूछ निवासस्थान महाजन ( बीकानेर स्टेट ) का था। वहांसे 
संघघ्‌ १६५२ मे इस परिवारवाले सेठ चेदनदालजी राजलदेसर आकर रहने लगे। तभीसे 
आपके कुटुम्घी लोग राजलदेसरमे निवास फर रहे हैं। आप लोग रांका गौनीय श्रीजेन श्वेता- 
म्यर तेराप॑थी सम्प्रदायको माननेवाले हें । 

सबसे प्रथम सेठ चेंतनदासजी संवत्‌ १६२८ में देशले चलकर व्यापार निमित्त 
पूर्णिया आये और यहांपर आपने कपड़ेका व्यवसाय प्रारस्पत किया। आपके हाथोंसे फार्यकी 
उन्नति हुई । आपका संवत्‌ १६६० में स्वर्गथास हो गया। आपके शुद्ध बचन्दुजी नामक एक 
छोटे भाई और थे । 

सेठ गुलावचन्दज्ञी--आपका जन्म खसंवत्‌ १६२५ में हुआ। आप बड़े ष्यापार कुशल, 
साहसी एवं मेघाची सज्ज्ञन हैं । आपने अपनी व्यापार चातुरीसे चहुत सी सम्पत्ति उपाजित 
फी ओर यश सी सम्पादन किया। आपने अपनी फर्मकी १६६४ में कलकत्तामें, १६८४ में 
फारबिसगंजमें तथा झुलाववागम्में भी शाखाएँ खोलीं। इच सब फर्मो'पर पाठ, फपड़ा तथा 
सराफीफा लेन देन होता है | आपके हजारीमलजी, फतेचंद्जी एव जयचन्दछालजी नामक 
तीन पुत्र हैं। भाप तीनों भाइयोंका जन्म क्रमशः! सं०१६५५, १६६७, १६७४ मे हुआ। भाप 
तीनों सज्जन मिलनसार एवं व्यापारमें कुशल हैं | वत्तमानमें आप सम्रछ्योग व्यापार कार्य्यमें 


हाथ चथा रहे हैं । 
यह खानदान राजलदेसरकी भोसवाल समाजमें बड़ा प्रतिष्ठित समझता जाता है | 


सेठ राजमलजी दीपचंदजी रांकह्ाका खानदान, गह्लापुर 


इस खानदानवाले आमेट ( मेवाड़ ) निवासी रांका गौचीय श्री जें? श्वे० रुथा० सम्प्रदाय 
फो साननेवाले है। इस खानदानके चतुससुजजी खं० १८५१ के करीब गंगापुर आये । आपसे 
रुपचन्दुजी तथा उनके मभाले पुत्र किशनजी हुए | 
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सेठ श्री किशनजी: -आपका जन्म खं० १६०१ में हुआ। आपने खं० १६४४ तक तो अपने 
भाइयोंके साथ शामरातर्मं व्यापार किया। इसके पश्चात्‌ लबछोग अपना२ मलग व्यापार 
फरने लगे। सेठ किशनजी व्यापारकुशल व्यक्ति थे। आपने व्यापारमें अच्छी सफलता 
प्राप्त की | 
आपको मेवाड़ स्टेंट तथा गंगापुरमें अच्छा सम्मान प्राप्त हुआ । मेवाड़के महाराणा खाहव 
भी फतेहसिंदजीने आपको पोशाकें प्रदान फर घ फस्टम खिलवाड़ीका खज़ांची बनाकर 
सम्मानित किया था। आप योग्य एवं मानेता व्यक्ति थे | भाप खं० १६५८ में गुजरे। भाषके 
पुत्र केशरीचन्दजीका जन्म सं६ १६२२ में हुआ | आप भी अपने सराफी व खिलवाड़ीके खजांची 
का फाम करते रद्दे । आपको भ्री मेवाड़से पोशार्के इदायतकी गई थीं। आप बड़े धार्मिक 
घ्यक्ति थे | आपका स्वरगगंवास सं० १६६५ में हुआ | भापके राजमलजी एवं दीपलालज्नी नामक 
दो पुत्र विधमान हैं। 
सेठ राजमलजीका जन्म सं० १६४३ में हुआ । भाष योग्य एवं समझदार सज्जन हैं। आपको 
उदयपुर महाराणा सादवने पांच सात वार पोशार्कें इनायत की हैं। इसके भछावा आपके पुत्र 
एवं पुत्रियोंके विवाहोंमें महाराणा साहबकी भोरसे कंठिए' प्रदान की गई थीं। आप गंगापुरमें 
प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आप यहां की स्यु० के मेम्बर, परगना वोडे, चेम्बर भाफ सर्रापत्त, तथा 
ग्वालियर बैंक गंगापुरके मेम्बर है। आपके शद्भु रछालजी नामक एक पुत्र हैं| सेठ दीपछालजी 
का जन्म खं० १६४६ में हुआ | आप भी योग्य व्यक्ति हैं। भाप पद्चायत बोड तथा ओकाब 
फमेटीके मेम्बर हैं। पञ्मायत बोडेमें सफलता पूर्व फाये करनेके उपलक्षम आप दोनों वन्धुओंको 
ग्वालियर स्टेटने सार्टिफिकेट प्रदान किये हैं। शंकररालजीके रिखबवलालजी, फन्हैयालालजी 
तथा दीपलालजीके भगवतीलालजी नामक पुत्र हैं। 
यह खानदान गंगापुरमें प्रतिष्ठित परिवार माना ज्ञाता है। आपलोग वज्याज, हुंडी चिट्ठी, 
जमीदारी तथा रईसों एवं जमीदारोंके साथ लेन देनका व्यापार करते हैं। आपके यहांपर 
कस्टम सिलावड़ीके खज़ानेक्के अतिरिक्त सोड़ती ठिकानैका खज़ाना भी है | सूव॒० मद्वाराणा 
फतेद्सिंदजीकी पाटथर गादी सोड़तीम है तथा यहीँसे स्व० मद्दाराणा खाहब उदयपुर गोद 


गये थे । सोड़तीके महाराज श्रीशिबदानसिंहन्ी एक समयसं० १६६० में आपके यहां पर 
भाये थे । 


सेठ नेमचंदजी सुजानमलजी रांका का खानदान, देशनोक 


इस खानदानवाले देशनोक ( बोकानेर स्टेट ) के निवासी भोसवाल ज्ञातिक्े रांका मौनत्रीय 
भी जै० प्वे० स्था० सम्प्रशयको माननेनाले सज्जन हैं| इस खानदानमें सेठ उम्मेदमलूजी हुप्ए। 
हपके मुलचन्दज्ी, सवाई रामज्ञी, दरिचन्दजी तथा दृजारीमछलजी नाम ज्ञार पुत्र हुए। आप 
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सबलोग देशनोफमे दी रदफर घ्यापार फरते रहे। सेठ सवाईरामजीका स्थर्गवास सं० १६२८ 
में हुमा | आपके सुगनचन्दजी तथा भीखमचन्दजी नामक दो पुत्र हुए । 

सेठ सुगनचन्दज़ीकां जन्म सं० १६०७ के करीब हुआ | आप छोटी उमरसे ही देशसे घाहर 
फलफत्तेफे पास सेतियां चले आये तथा यदहांपर आफए नौकरी फी। आपका स्व॒र्गवास सं० 
१६४१ से ऐ गया। आपलोगॉतक यह खानदान मन्द्रि मार्गीय रहा। मगर उधर मन्दिर 
मार्गोीय साधुभोंके आवागमन न ऐनेसे तथा स्थानकवासी साधुओंके संसगंसे यह परिवार 
स्थानकफ घासी हो गया । सेठ छुगनचन्द्जीफे नेमचन्द्जी नामक एक पुत्र हुए। 

सेठ नेमचन्द्जीका जन्म संघत्‌ १६२६ में सेतियामें हुआ | आपकी छोटी उमरमें ही आपके 
पिताजीका स्थगंवास दो गया था, अतः आपको बहुत कप्टोंका सामना करना पड़ा | आप 
ध्यापार कुशल व्यक्ति हैं । आप सं० १६४७४ तक सेतियामें ही रहे । यहांसे फिर देश धथा देश 
से फिर फलफता चछे भाये | यद्वांपर सं० १६५८ तक स्विस घ सं० १६७२ तक दलाली 
फी। फिर फरीब ४ पर्षोतक मे" नेमचन्दजी सुजानमछ फे नामसे फलकत्तेमें घीका व्यापार 
फिया । तपनंतर आपने अपने यहाँपर फपड़ेफा व्यापार शुरू फिया जिसमें आपको बहुत 
सफलता मिली । आप बड़े दृढ़ विचारोंके सज्जन हैं| आप स्थानफवासी जैन संस्था फलकत्ता 
के उप सभापति भी रद छुके हैं| इसकी स्थापनामे आपका हाथ था तथा आप इसके मन्नी 
भी रद छुके हैं। बत्त मानमें आप करणी मन्डल देशनोकके उपसमापति हैं। भाप ही बच मानमें 
अपने सारे व्यापारसो सश्चालित कर रहे हैं। आपके सुजानमलछजी नामक एक पुत्र हैं। 

सुनानमलजीफा अत्म सं० १६५१ में हुभा। भाप भपने व्यापारमें भाग लेते हैं | भापके 
मध्वालालजी, दीपचन्दजी, चम्पालालजी एनं सम्पतलालजी नामक चार पुत्र हैं। इनमें बाबू 
मन्नालालजी शिक्षित तथा मिलनसार युवक हैं । आपने कलकत्ता युनिवर्सीटीसे सन १६३४ में 
वी, ए, तथा हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयागलसे विशारद्‌ परीक्षा पास की। शेष सब भाई 
पढ़ते हैं। इस परिवारफी मे० नेमचन्द्‌ सुजानमजके नामले ४३ फ्लाइव स्ट्रीट फलकत्तामें 
गद्दी है. तथा इसी नामले ६६ क्रासध्ट्रीटमें दूकान है जिछपर आढ़तका व्यवसाय होता है | 


का आल आज ला 


भण्डारी सखरूपमलजी रघुनाथप्रसादजी भण्डारीका खानदान, कानपुर 

इस खानदानके सज्जनोंका मूल निवालस्थान रूपनगढ़ ( भारवाड़ ) का था। आपलोग 
भण्डारी गोत्रके श्री० जे० श्वै० मं० भास्नामको माननेवाले हैं | इस परिवारमें छाछा सखझूप 
मलज्ञी, चिम्नलालजी तथा नारायणदासजी नामक तीन बन्धु हुए | आप तीनों भाई करीब 
१२५ वर्ष पूर्वे देशसे माघवरगंज आये तथा यहांपर गठछेका व्यापार आरस्म किया | १० धर्ष 
पश्चात्‌ लाला चिम्नलालजी चतुर मेहता नयप्रलुज्जीके यदाँपर कानपुर गोद चले गये । छाला 
सखरूप मलजी भी माधोगअले कानपुर चले भाये। आपने फानपुरमें भी गदलेका व्यवसाय 
किया । आपके नामपर छाला रघुनाथ प्रखादजी गोद्‌ आये । 
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छाढा रघुनायप्रसादुजी:--आाप बड़े व्यापार कुशल, प्रतिभाशाली तथा द्वोशियार सउज्ञन 
थे। आपने अपने गउलेके व्यापारको बहुत चमकराया व बहुत सी सम्पत्ति उपार्जित की । अपने 
फार्मक्े व्यवलायके तरक्षीके लिये आपने कलकत्ता, बम्पर, सुधोली, कालाकाकर, भारवारी, 
सण्डीला; काकोरी, छऊबननऊ, मलियाबाद, रूजीमपुर, चैरामघाटद आदि कई स्थानों पर अपनी 
फर्म' खोलकर उनपर सफलता पूर्वक गढले वगेरहका व्यापार किया जिसमें भापने लाखों 
रुपये कमाये । 
आप बड़े घार्मिछ तथा योग्य व्यक्ति हो गये हैं । ऐसा खुना जाता है कि आपने सम्मैद 
शिखरजी तथा सिद्धाचलज्ञीके पंदल संघ निफाले थे। इतना द्वी नहीं आपने कानपुर ( प्रतिष्ठा 
स'० १६२८ ) सस्मेद्शिजर तथा रूखजनऊमें तीन छुन्द्र २ मन्द्रि बनवावे और उनके प्रतिष्ठा 
मद्दोत्सव करवाये || आप बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे । आपका स्वगंतरास ल'० १६१८ में हुआ | 
थापके मामपर लाला लक्ष्मणदासज्ञीके ज्येष्ठ पुत्र ससतोपयन्दज्ञी गोद आये। लाला सन्तोप- 
चन्द्‌नीके छालचन्दुज्ी वथा लखमी चन्दजी दो भाई भोर थे | 
लाला सस्तोषचन्द जी: -आपका जन्म खुँ० १६२५ में हुआ । आपने अपने फार्म के विस्तृत 
गल्लेके व्यापारको सफलता पूर्वक चकाया। आपके यहदांपर गठछेका व्यापार बहुत 
बड़े स्केलपर होता था। इसके पश्चात्‌ आपने अपने यहांपर जवाहरातका व्यापार शुरू 
किया। 
आपने अपने पिताजी द्वारा बनाये हुए फानपुरके जेन सन्दिर्से काच जड़वाये व आस- 
पास वर्गीचा रगवाया। यह मन्दिर भारतके दशनीय स्थानोंमें प्रसिद्ध तथा भारतीय जड़ाऊ 
मन्दिरोंमें बहुत उच्च भ्रे णीका गिना जाता है | इसमन्द्रिकी कारीगररी, सोने घ मोतीके काम 
में प्राचीन कलाका बहुत द्वी उत्तम नमूना मिलता है | निज मन्दिरके चौकके छतर्में सोनेकी 
फोराई व खस्प्ों तथा दीवालोंके ऊपर फाचकी जड़ाईके साथ मोती वगैरहका फाम बहुत ही 
अनूठे ढडूका चना हुआ है । यह मन्दिर इतना झुन्दर तथा भारतीय फरा व कारीगरीका 
ऐसा अच्छा नपूना है कि जिसे देखनेके लिये बाहर दूरए से वहुतले लोग आया करते हैं । 
विदेशले भारतमें भ्रमण करनेके लिये आनेवाले दुरिस्टोंके लिये भी यह एक बहुत ही अमूल्य 
तथा द्शेनीय भारतीय वस्तु है। प्रतिवर्ष बहुतसे विदेशी लोग भी इसे देखनेके लिए आाया 
फरदे हैं तथा इसकी फारीगरीको देखकर इसझी मुक्त कण्ठसे प्रशंसा करते हुए चले जाते हैं 
इस पसिद्ध मन्दिरका फोटो दाइस्स आफ इण्डिया में सी प्रकाशित हो चका हैं। इस ग्रन्ध 
के अन्तगंत भी इसके एकभागका फोटो दि जा रहा है। इस मन्दिर्के अन्तर्गत एथ्य पणपर्च 
में बहुत रोशनी तथा सज्ञाचट की जाती है जिसे देखनेके लिये हज़ारों नरनारी उन दिनों 
भाते हैं । 
छाला सन्तोपचन्दजीने एक छुन्द्र चस्तु निर्मित कराकर अपना नाप्त अमर कर दिया है । 
आपने इस मन्दिरके सामनेका एक मकान धर्मशालाके लिये प्रदात क्रिया हैं| आप कानपुरफमें 
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घड़ प्रतिष्ठित तथा धार्मिक व्यक्ति दो गये हैं। आपका सं० १६८६ की फाद्गुन बदी १७ को 
स्वर्गवास हुमा । आपके दोलतचन्दुजी नामक एक पुत्र विद्यमान हैं। 

बाबू दोलतचन्दजी का जन्म सं० १६६४ की आपाढ़ खुदी १७ फो हुआ | आप मिलनसार 
व्यक्ति हैं तथा अपने जयादरात, क्पूरियो, पुरानी वस्तुए', भाड़ा व छेनदेनका व्यवसाय 
फरते हैं। भापके विजयचन्द ती, विनयचन्दजी एवं विधलचन्दूज्ी नामक तीन पुत्र विधमान हैं । 
यदद खानदान फानपुरमें प्रतिष्ठित माना जाता है। 


की ननता जन अड्डा 


'भणडारी रत्नसिंहजीका परिवार, जयपुर 
इस खानदानके पूर्चन्नोंका मूछ निवासस्थान जोधपुरका था। आप लोगोंका पूर्वकालीन 
इतिहास गोस्व शाली तथा बहादुरी पूर्ण रहा है। आपलोगोंका श्री रतनसिहजी तथा उनके 
पुत्र जोरावर्मलज्नी तक का इतिहास इस प्रन्थके भण्डारी विभागमें पृष्ठ १७०-१७१ पर विस्तार 
पूचक दिया गया है। श्रीजोरावरमलजीके गणेशदासजी, शिवदासजी, भवानीदासजी एवं 
घीरज्मलज्ञी नामक चार पुत्र हुए । 
धीरजमलजीका परिवार:--आपको अपने परियारकी उच्चता घ गौरबताका खयाल था। 
आपने अपने परिवारके सम्मानको बढ़ाया। भापके रिघप्ततजी नामक पुत्र हुए। श्री रिघमरू 
जी शिक्षित व्यक्ति थे । आपकी धर्मपत्तनी साहसी तथा फार्यकुशर थीं। भाप बड़ी स्वरुंथ, 
परिश्रम्ती तथा स्वावलस्बी स्त्री थीं। अपने पतिक्के स्वर्गवासी होनेके पश्चात्‌ अनेक कष्टोंका 
सामना करते हुए भी अपनी जागीरीके गांव मौज। राधाकिशनपुरा की ठीक ढड्ूसे व्यवस्था 
करती रहीं। श्रीरिधमलज्ञी अपने पुत्र बुधमछजीको केवल छः वर्षका छोड़कर सं० १६१६ में 
स्वर्गवासी हो गये । 
श्रीवृधमछजी:--भाषका जन्म सस्बत्‌ १६२२ में हुआ। आप व्यापार कुशछ तथा साइली 
सज्जन हैं | भापने अपने हाथोंसे छाखों रुपये कम्ताये व अपने खानदानके सम्मानको' ज्योंका 
का स्थों चनाये सकखा । आप खबसे पहले १४) रुपया लेकर बस्त्रई गये ओर चहांपर अपनी 
दिकमतसी बहुतले रुपये कमाये। वहांसे आप उमरिया ( रीवां-स्टेट ) में गये तथा वहांपर 
अपनी व्यापार चातुरी ले बहुतली सम्पत्ति उपार्जित की। चहांकी जनतामें आपका बहुत 
सम्मान है। आप उम रियामें आनरेरी मजिस्ट्रेट भी रह चुके हैं । आपने उमरियामें एक धर्म- 
शाला भी बनवाई। भाप बड़े प्रतिष्ठित, मितव्ययी तथा स्वतन्त्र विचारोंके सज्जन हैं। उम्र 
रियाके पश्चात्‌ आपने संवत्‌ १६६६ में खड़गपुर ( बंगाल ) में अपनी एक ब्रांच खोली और 
घहांपर सी व्यापार शुरू किया। इसमें भी भापको सफरता मिली। आपके घधनरूपमलजी, 
दौलतपमलजी एवं प्रेमचन्दजी नामक तीनपुत्र विद्यमान हैं। 
भ्रोधनरूपमलज्ञीका जन्म सं० १६४६ में हुआ । १६ वर्ष की भायुले ही आपने हवा पीस 
भाग लेता शुरू किया था। आपने योग्यता पूर्वक खड़गवुरके व्यापारकों संभाला तथा वहाँपर 
७ 
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स्थायी सम्पत्ति व प्रतिष्ठा स्थापित की। भापकी फाम पद्दांपर मातवर मानी जाती है। 
भापके शानचन्द्जी, ग़ुमानचन्दजी, केशरीचन्दजी, विज्यसिंदजी तथा नरेन्द्रसिंदनी नामक 
पाँच पत्र हैं । 

घाव दौलतमलजीका जन्म सं० १६६४ में हुआ] आपने सन्‌ १६३०में एल० एल० वी० व सन्‌ 
१६३१ में एम० प्‌० पास किया | आप उत्साही मिलनसार तथा शिक्षित सज्जन हैं। भाप 
वत्तमानमैं जयपरमें सफलता पूर्वक वकालत फर रहे हैं। आपके धीरेन्द्र सिंदजी नामक एक 
पत्र विद्यमान हैं । बाव प्रेमचन्दजीका जन्म सं० १६७१ में हुआ। आप बी० ८० में पढ़ रहे है। 
आप भी शिक्षित युवक हैं। आपके सुरेन्द्रसिंहजी नामक एक पुत्र हैं। बावू ज्ञानचन्द्जी 
मेट्रिकतक पढ़कर खड़गपुर फर्मके व्यापारमें योग दे रहे हैं । 

जयपुर, खड़गपुर, व उमरियामें आप लोगोंका खानदान प्रतिष्ठित सप्तका जाता है। आप- 
छोग श्री जै० श्वे० मन्दिर आम्नापको माननेवाले हैं । 


सेठ फतेमलजी श्रीमलजी 'भण्डारी सूथा, ग॒लेद्गुडु 


इस प्रतिष्ठित परिवारकफे मालिफोंका घृल निवासस्थान पीपाड़ ( मारवाड़ ) है। वहाँ 
डस परिवारके पूर्वज सेठ फतेमलजी निवास फरते थे। सेठ फततेमलजीके श्रीमलजी 
नामक पक्क पुत्र हुए। सेठ श्रीमलजी व्यापारके लिये मारवाड़से विदा हुए। अनेकों प्रकार- 
की फठिनाइयां उठाते हुए फेघल २५ सालकी वयमें आप दक्षिण प्रान्तके गुलेदगुड़ नामफ 
स्थानमें आये | यहां आकर आपने कपड़ेका व्यापार आरस्स क्विया । आपने बड़े परिभ्रमपूर्वफ 
अपनी घुद्धिमानी तथा होशियारीके वलूपर अच्छी सम्पत्ति उपार्जित की। आपने अपने 
व्यापारकी नींवको जमाकर दुकानकी मान प्रतिष्ठाफो यढ़ाया। व्यापार:फे साथ-साथ जाप 
शार्त्रेके पठन-पाठन व श्रवणमें बहुत साग छेते थे । शाल्लोंकी जानकारी आपफो अच्छी थी | 
आप गुलेद गुइके व्यापारिक समाजमें गण्यप्ान्य तथा सम्माननीय पुरुष थे। यहांकी स्युनि- 
'सिपल फमेटीने मेम्बर निर्वाचित रर आपका सम्मान किया था। हरफएक धार्मिक कामोरमें 
भाप आगे रहते थे। इस प्रकार प्रतिष्ठापूर्वक जीवन बिताकर सेठ श्रीमछज्नी संवल्‌ १६६२ 
की फागुन खुदी ११ को ५५ सालकी घधयमम स्वर्गवासी हुए। आपके फोई खंतान नहीं थी, 
अतपव झापने घेलापुरसे सेठ नेमीचन्दजी मूथाके पुत्र सेठ छालचन्दजीको संवत्‌ १६६६ में 
दत्तक लिया। 
सेठ छाडचन्दजी--आपका जन्म संवत्‌ श्ष्ँएए की पौस खुदी १२ को वेलापुरमें 
हुआ था। यहां आकर जापने अपने पिताजी द्वारा स्थापित व्यापारको भ्रल्ी प्रकार सम्पाल 
लिया तथा उसे बढ़ाकर अपने कुटुम्षके मान व प्रतिष्ठाको उज्ज्वल किया। जापने अपने 
पिताजीके स्मारकस्वरूप श्मशान भूमिमें ३ हजार रुपयोंकी रागतसे एक धर्मशाला वबनवाई। 
संचत्‌ १६६२ में सपने पिताजीके पश्चात्‌ आप स्थानीय व्युनिसिपैलेटीमैं मेम्बर निर्वाचित 
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श्री चुन्नीलालनी नेमीचन्दरजी सेँखलेचा, 
वी ए एल पल वी, अन्ञा्पण 


५१ भृण्डारी 


हुए, तबसे इस पदपर अभीतक आप हैं। आपके कार्यों से प्रसन्‍्न होकर संघत्‌ १६८८ से 
सरकारने भापको आनरेरी मजिस्ट्रेटका सम्मान प्रदान किया है। अभी संवत्‌ १६६२ के 
आखोज मासमे यहांकी स्युनिलिपैलेटीने अपना प्रेसिडेंट बवाफर आपकी उचित कद्र फी है | 
आपने यहांके अस्पतालमें ११००) की छागतसे एक पार्ड बतवाफर जनताको विशेष छुविधा 
पहुचाई है। इस वार्डेका उद्घाटन वीजापुरके कलक्टर श्री मिस्चदानी साहबके हाथोंसे 
१५-१२-३५ फो हुआ । शिक्षाक्षे कार्मोर्में आप द्लिचस्पीके साथ सद्दायता देते रदते हैं। पाथडीं 
जैन गुरुकुलको आप १० सालछोंसे २५९१ दे रहे हैं। 

सेठ छालचन्द्जीकी माताजी ( सेठ श्रीमलजीकी धर्मपत्नी ) की रुचि भी धार्मिक 
कार्यो को भोर बहुत है। आप भी अपने पतिदेवकी रुचिके अमुलार ही शिक्षाप्रचारके फामोंमें 
सहायताएं देती रहती है" | आपने श्री जैनरत्न पुस्तकालय खिंहपोछ--जोघपुरको १ हजार 
रुपयोंकी सदायता दी है। इसी प्रकार किशनगढ़की जैन सागर पाठशाला, बड़लूकी जेन पाठ* 
शाला व पीपाड़की कन्या पाठशालराओंमें बंधी हुई वाषिक सहायता दैते हैं । 

सेठ छालचन्द्जीका स्वभाव बड़ा सरलू व अभिमानरहित है। आप इतने मिलनयसार 
महानुभाव हैं कि सम्पत्तिका कुछ सी गदर आपपर चविदित नहीं दोता। महाराष्ट्र धान्तके 
जैन समाजमें आप नामी महातुभाव हैं। आपके पुत्र श्री देवीचन्दुजी अभी शिशु हैं। इस 
समय आपके यहां सेठ फततेमल श्रीमछके नामसे गुलेद्युडूमें साहुकारी न्याज तथा खण, 
साड़ी, चोली आदि कपड़ेरा व्यापार द्ोता है । शुलेदगुइके माप प्रधाव धनिक है। भापका 
परिवार ज्ञैन शवे० स्था० भाम्वाय की माननेवाला है। 


सरदार उत्तमचन्दजी भडारी, पूना 


इस परिवारका घूल निव/सस्थान पीपाड़ ( मारवाड़ ) है। वहांखे ३-४ पीढ़ी पूचे यह 
कुदुश्ब व्यापारके लिये दक्षिण प्रान्तमें आया। इस परिवारके पूर्वज सेठ सरदारमलजी दा 
के पास पेड़गाँव नामक स्थानपर लेनदेन कृषिका फारय्य फसते थे। इनके पुत्र तुसीरामजी 
भंडारी भी पेड़गाँवर्मं यही कार्य्य करते रहे। आपके उत्तमचन्द्जी तथा फकीरचन्दुजी नामक 
२ पुत्र हुए। 
श्री उत्तमचन्दजी भंडारीका जन्म संचत्‌ १६४५ में हुआ । मपने पिताजीके स्वर्गवासके 
समय जाप केवल १५ सालके थे | आपकी आरब्भिक स्थिति यहुत साधारण थीं, लेकिन 
आप होनद्वार तथा होशियार प्रतीत होते थे | छगसग ३० खाल पूर्व आप पेडगाँवले पूना झा 
गये, तथा वहां गहलेका व्यापार आरम्भ किया। युरोपीय युद्धडे समय आपको व्यापारमें 
अच्छी सफलता प्राप्त हुई, जिससे आपके सम्मान तथा सम्पत्तिमें विशेष उन्तति हुई। आपको 
व्यापारिक चतुराई एवं मिलतलारीके उत्तम स्व॒वावके कारण आप व्यापारिक समराजर्वे “घरे- 
दार' के नामसे सम्योधित किये जाने रंगे | सन्‌ १६२१ में आपने पूनसोीने देक्ती नामक 
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स्थापित की तथा उसके आप भागीदार हुए । पश्चात्‌ भापने देवसी गंगाधर फर्म भागीदारी 
रूपमें स्थापत किया। एवं इन फर्मो'के व्यापारको अच्छा उत्तेजव दिया। तत्पश्चात आपने 
ज्योतिप्रसाद दोलतराम फर्मकी सागोदारीमें व्यापार प्रारंस फरवाया एवं इस फर्मके न्यापारको 
भी आपके हाथोंसे अच्छा उत्त ज़न मिला ।पत्तेमानमें आप इसी फर्मका संचालन करते हैं तथा 
पूनाके गल्लेके ध्यापोरियो्ें लमफदार तथा वजनदार व्यक्ति माने जाते हैं । इस समय आप 
प्रैन मर्चे ट एसोशियेखन पूनाके चायस प्रेसिडेंट तथा फोर्टमें सेशन ज्यूरर्के पदसे सम्मानित 
है'। कई स्थानोंसे आपका यरोदा, थाना तथा बीजापुर आदि जेलॉकी फंद्राक्टिंगका काम 
होता था। इधर ४ सालॉंसे आपने बीसापुर ( महमदनगर ) जेलके फंट्राक्टिंगका फाम आरंम 
किया एवं इस समय इसका संचालन आपके पुत्र श्री वावून्वालजी भंडारी करते हैं |थ्री रिखय- 
दासज़ी उफे वाबूलालजी भंडारीका जन्म मार्च सन्‌ १६१३ में हुआ। आपने मेट्रिकतक अध्य- 


यन किया है। जाप बड़े सुशीक तथा होनहार युवक हैं' तथा आपने फंट्राक्टिंग फाय्येकों बड़ी 
तध्परतासे सम्भालते है'। 


भंसाली 
छाला जटमलजी 'भमंसालीका खानदान, देहली 


इस खानदानवारलॉका छूल निवास स्थान सागौर ( मारवाड़ ) का था | आपलोग मंसाली 
गौजके भ्री जैन श्वे० मं० मार्गीय सस्जन हैं। यह परिवार करीब २५० वर्षोंसे देहलीमें निवास 
कर रहा है। इस परिवारमें छाला ज़ग्मछजी हुये। आपके नूनकरणजी एवं नूनकरणजीके 
शुभफरणज्ञी तथा एक और इस घकार दो पुत्र हुए। इनमें दूसरे पुत्रका परिवार यहांसे जय- 
४९ चछा गया। छाछा शुभकरणदशसज्ञी तक मापलोग जवादरातका व्यापार करते रहे । 
छाला घुभकरणदासजी -भाप बड़े सच वोलनेवाले व धार्मिकव्यक्ति हो गये हैं। आपने 
नौघरेके मन्दिरमें वास्पूत स्वामीजी फी मूर्ति सं० १८८७ फी माघ 'छुदी ५७ो प्रतिष्ठित 
फरवाई | ऐसा कहा जाता है कि एक दिन दोलीके दिनोंमें आपके द्वारा एक सुसलमानका खून 
हो गया था। इस वातकी बादशाहसे जिक करके आपने इसका पश्चाताप फरना चाहा | तब 
बादशादकी मसजीसे आपने साली बाड़ में अपने मकानके सामने एक मस॑जिद बनवाई | आपके 
मथुरादासजी, गंगादासजी, फल्हैयारालछ ज़ी एवं खेमराज़जी नामक चार पुत्र हुए । 


बे गज्नादासजीका चानदान.--छाछा गंगादासकी व्यापार कुशल व्यक्ति थे। आपने सबसे 
पहले अपने फार्मेपर उप्पेका ज्यापार शुरू किया जिसमें आपको बहुत सफलता प्राप्त हुई । आपने 
अपने इस ज्यवलायको इतना चढ़ाया कि 


आजतक मापके वंशज उप्पेचालेफे नामलसे मशहूर 
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हैं। आप धार्मिक बृत्तिवाले व्यक्ति थ | आपने सिद्धाचछज्ी आदि तीर्थ स्थानोंकी यात्रा की 
थी। आपके जिस्मे नौधरेके मन्दिरके भण्डार की व्यवस्थाका कार्य भी रहा था व्‌ आपके पुत्र 
लाला चुन्नीलालजीके पाल चिरेखानेके मन्दिरके भण्डारका काय्य रहा | उसके पश्चात्‌ आपने 
उक्त का्य्य अपने भतीजे छाछा मादू मलजीके खुपुर्द किया | छाला चुन्नीलालजीका जन्म स॑० 
१८८६ के मगसर खुद १ फो हुआ। आपने अपने उप्पेके व्यापारको बढ़ाया तथा देहलीकी 
ओभोसवाल समाजमें अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की । आप उस समय उप्पेके काममें प्रसिद्ध व्यक्ति 
हो गए हैं। आपके हीरालालज्ञी नामक एक पुत्र हये । 
लाला हीरालालजीका जन्म सं० १६०७ में हुआ | भाप भी अपने ठप्पेके व्यापारफो फरते 
रहे | आपका स्वर्गंवास सं० १६६७ की चेत वदी १ को हुआ । आपके मोतीलालजी, जवाहर- 
लालजी, बब्यूमलजी, पन्‍तालालजी एवं छोद्ेछालजी नामक पांच पुत्र हुए। इनर्मे जवाहरमल- 
जी तया छोटेलालजीका जन्म क्रमशः सं० १६४६, १६५२ तथा १६५६ का व स्वगेंचाल सं० 
१६५८ की देत खुदी नवमी, १६७० फी आसोज बदी ११ तथा १६६५फी फाल्गुन ५ को हुआ। 
छाला मोतीलालजीफा जन्म सं० १६४७३ फी आाषाढ़ बदी फो हुआ | भाप मिल्नसार 
तथा अपने फार्मके व्यापारके प्रधान संचालक हैं । आपने अपने फार्मपर ग्रोटेंका व्यापार शुरू 
किया है | आपके रतनचन्द्जी, नेमचन्द्जी श्रीचन्द्जी एवं विजयचन्दज्ी नामक चार पुत्र हुए। 
इनमें रतनचन्दुज़ीका आसोज खुदी ११ सं० १६७५ को स्वरगेवास हो गया। लाला बब्बूमलजी 
फ्रा जन्म सं० १६४८ में हुमा। आप भी मिलनसार तथा फाय्येकुशछ व्यक्ति हैं। पत्तेमानमें 
आप मेघले मोतीराम नरखिंददासके नामसे सूरतवालोंके लाममें गोटे घगेरहका व्यापार 
फरते हैं। आपके कुन्द्नलालजी, इन्द्रचन्द्रजी एवं फेशरीचस्द्जी चामक तीन पुत्र है' लिनमें 
कुल्दूबलालजी तथा केशरीचन्दजी गुजर गए है। छाला भोतीलालजी तथा बब्बू लालजीने 
बहुतली यात्रा भी की हैं। 
छाला कन्हैयालाऊजीका श्वानदान +--लालछा कन्हैयालालजीने अपने यहांपर गोटेका 
ध्यापार सं० १६१० से बहुत बड़े रुक्रैल पर शुरू किया जिसमें आपको बहुत सफलता मिली | 
आपका दूसरा नाम कन्‍्नूजी था तथा उस समय आप कन्नूजी किनारी वालेके नामसे मशहूर 
थे। आपके नामपर मेड़तासे गुठाबसिंहनी गोद्‌ आये। आपका जन्म संचत १६०३ में हुआ | 
आपने भी गोटेका व्यापार किया | आपका स्वर्गवास खं० १६३३ में हुआ | आपके साहूमलजी 
मामक एक पुत्र विद्यमान हैं। 
छाला माठ्मलूजी :--आपका जन्म सं० १६३१ की कार्तिक खुदी १ फो हुआ। आप 
मिलनसार एवं अनुभवी सज्जन हैं। आपने अपने गोटे के ध्यापारको विशेष तरक्की पर पहु- 
चाया। व्मानर्मे थापकी फैक्टरी पर मे० कस्नूजी भाठूमंल एण्ड सन्‍्ख नाम पड़ता है। आपने 
इसके पश्चात्‌ सन्‌ १६०८ में आर्ट प्रिंटिंग चक्‍लेके मामसे एक भ्रेस भी खोलाथा। इसी 
पंखमें दिल्‍ली फेपिटलक डायरेक्टरी ( ऐश 0शग़्ांयों जाउल०फ ) भी छपी थी । मापक्ते 
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यहांसे हिन्दी समाचार नामक एक साप्ताहिक पत्र भी निकाला गया था जिससे राजनैतिक 
जाग्रति करनेमें बहुत सदायता देशको मिला करती थी । कुछ घर्ष पश्चात्‌ आपको गवर्मेन्टकी 
ऋर द्वष्टि होनेके कारण अपना अखबार तथा छापाखाना भी बन्द कर देना पड़ा । 
आपने सन्‌ १६१४ के महायुद्धेके समय अपने यहांपर जमेनीके मुकाबिलेका फलाबत्त, 
घनाया था। सन्‌ १६१६ की चदायू' प्रदर्शनीमें इसके लिये आपको एक फट क्लास स्वर्ण 
पदक प्रदान किया गया था | उस्ती समय आपने अपने ऋलाबत्त व गोटेके व्यवसायको विशेष 
रुपसे चमकानेके लिये अपनी एक शाखा बंगलोरमैं भी खोली थी। देदलीके अन्तर्गत फला- 
बत्त्‌ के व्यापारकी इतनी तरक्कीका श्रेय आपद्दीको है। मैसूर राज्यसे भी आपको एक रोप्य- 
पदक प्रदान किया गया है । 
आपके विचार खुघरे हुए एवं घामिक भाव उदार हैं। आपके जिम्मे चिरेक्षानेके थी 
चिन्तामणि पाश्वेनाथजीके मन्दिर तथा कुतुबक्रे पास की जिनचन्द्रसूरिजीकी दादाबाड़ीके 
के समाधि स्थानकी व्यवस्थाका कार्य भी है। इन स्थानोंकी आपने सफलता पूर्वक व्यवस्था 
की है। आप दो तीन बार देहलीसे जै० श्वे० फ्ास्फुन्समें डेलीगेट बनाकर भी भेजे गये थे । 
कलकत्ता गवर्नरके झुपल्थानेके धास्ते आानेके समय आप देहलो प्रान्तसे प्रतिनिधिक्रे रूपमें 
भेजे गये थे जहांपर आपने रा० व० वद्रीदासजी जोहरीके साथ फराम फिया। इसी तरद 
कई संस्थाओंमें आपने कार्य किया है। भापके धनपतसिंदज्ञी, रामचन्द्रज्ी, छछमणसिंदजी 
एवं नरपतसि'हज्ी नामक चार पुत्र हैं। 
लाला घनपतसि'हजीका जन्म स० १६५३ फी माह यदो ४ को हुआ। आप मशीनके काम 
में होशियार तथा अच्छे व्यवस्थापक हैं। आप वर्तमानमें तीन सालॉसे देदली क्‍लाथ एण्ड 
जनरल मिद्घ लि० में असिस्टेंट बीविंग मास्टर हैं। सन्‌ १६३७ में खोली गई इसी मीलकी 
लायलपुरकी शाखाकी मशीनरीको जमानेके तथा पंजाब गवर्नर दारा उदुघाटित करनेकी 
खारी व्यवस्था आपहीके खुबुदें थी जिसे आपने सफलतापूर्वक पूरा किया । आपने दो पुछ्तकें 
भी लिखी है' | आपको धर्मपत्नी दिल्‍ली प्रांतमें बैद्यक परीक्षार्मे सर्वप्रथम पास हुई । मद्रास 
चैद्क यु० से आपका इसके उपलक्षमें एक स्वर्णपद्क सी प्राप्त हुआ है। आपके सरदार 
सिंदजी, श्रीपतसिंदजी एवं महेन्द्रसिंदज्ी नामक तीन पुत्र है! जिनमें प्रथम व्यापारमें भाग 
लेते है । लाला रामचर्रज्ी एवं छछम्रण सखिंहली दोनों का जन्म सं० १६६७ फी फागुन खुदी 
४ को हुआ | आप दोनों इस समय व्यापायमें भाग लेते हैं । 
छाछा माठूमलजीकी पुत्रों कुमारी मीनादेवी दीक्ष्णबुद्धिवाली थीं। भाप मिडिद्ध 
परीक्षामें सारी पंजाब यु० में प्रथम पास हुई थीं जिसके फहस्वछप आपको स्कूलकी ओरसे 
एक स्वर्णपद्क भी पिला था| मगर आप १७ सालकी आयुमें स्त्रगंधाती हो गयीं। इसी 


प्रकार श्रीमती घववती देवी ( माटूमलजीकी द्वितीय पुत्री ) को भी अपनी तीक्ष्ण बुद्धिके 
फारण एक स्वर्णपद्क प्राप्त हुआ था | 
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इस खानदान घालोने अपने यहांपर पर्दाप्रथाको बिलकुल तोड़ दिया है। 


कलमभकनल. पानफिनञलकपनन्‍जबलन. 


लाला मुकुन्दछालजी प्यारेलालजी 'मंसालीका खानदान, देहली 

इस खानदानघाले मारवाड़ निधासी भंसाली गौत्रके श्री जै० श्ये० रुथा० खंप्रदायको 
माननेधाछे हैं| यद परिवार बहुत सालोंसे देहलीमेँ ही निवास कर रहा है | इस खानदानमें 
लाला प्यारेलालजीकी धर्मपत्नी मन्दिर मार्गीय थीं। इस परिवारमें फस्तूरचन्दुजी हुए। आप- 
के लक्ष्मीनारायणजी तथा लक्ष्मीनारायणजीके मेहरचन्दुजी नामक पुत्र हुए। आप सब छोग 
गोटा व टोपीका व्यापार फरते रहे। 


लाला मेहरचन्दज्नी:- आप व्यापार कुशछ तथा मिलनसार व्यक्ति हो गये हैं। आप 
अपने फर्म पर गोटे व टोपीका व्यापार करते रहे तथा इसमें बहुत सफलता प्राप्त की। आप 


देहलीकी भोसवाल तथा स्थानकवासी जैन समाज़में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। आप टोपीवालोंके 
तामसे मशहूर थे। आपके भोहनलालजी, छुइनलालजी, प्यारेलालजी तथा मोत्तीलालजी 
नामक चार पुत्र हुए | 
लाला प्यारेलालजीका परिव।र:--आपसी गोटेका व्यापार फरते रहे। आपफा स्वर्गंवास 
१६६० वर्षकी छोटी ऊमरमें दी दो गया है। भापके निःसन्तान गुजर जानेपर आपके नामपर 
सेठ समीरमल पारखके पुत्र मुकुन्दलाछज्ी पाछीसे गोद आये। 
लाला मुकुन्दलालजीफा जन्म संचत १६६४ में हुआ। आप योग्य देशभक्त, उत्साद्दी 
तथा मिलनसार व्यक्ति हैं। आपने सन्‌ १६२१ के असहयोग आन्दोलनमें भी भाग छिया था | 
इसके पश्चात्‌ सन्‌ १६३१ के आन्दोलनमें आपने बहुत भाग लिया जिसके फारण आप तीन 
यार जेल हो जाये हैं। आप सावेजनिक स्पीरोटवाले युवक हैं।  भापने सन्‌ १६३० में एक 
राष्ट्रीय संघ स्थापित किया था जिसमें आपके खर्चेसे ५० चाछ॑ंटीयर तयार किये गये थे । 
डस संस्थाका फाम विदेशी नकली घी पर पिक्रेटिड्र करना था। इसी प्रकार कांग्र समें गरमा 
गरम भाग छेने पर आपको भनेकों फष्टोंका सामना करना पड़ा था। आप मजूर एवं गरीब 
जनताके शुभचिन्तक तथा सा्वेजनिक कार्मो्में उत्पाहसे भाग लेनेवाले युवक हैं| फई फाग्नेस 
अधिघेशनों पर आपको देशके पूज्य नेताओंके साथ रहनेका अवसर भी मिला है। भाप मज- 
दूर सघके भागेनाइजर है । 
आपने अपने दाथोंसे जवाहरातकफे व्यापारमें फाफी सम्पत्ति कमाई। आपने अपनी 
स्वर्गीया भाताजीके स्मारकमें एक जवाहर लायब्रेरी स्थापित कर उसे २१५ नवम्बर सन 
१६३५ को प्रख्यात विदूषी महिझा कमछादेवी चट्टो पाध्याय द्वारा उदुघादित फरवाया। इसके 
अतिरिक नौघरेके जैन मन्दिरमें भी आपने अपनी माताजीकी याद्गारमें एक पेदी घनवाई है । 
आप फांग्रेंस सोशलिस्ट पार्टीके फोषाध्यक्ष तथा किसान संघके देहली प्रान्तके आगें- 
नाइज़र है'। आपके हुकुमचन्दजी नामक एक पुत्र विद्यमान हैं। 
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बेंगाणी 
सेठ माणिकचन्दजी बधमलजी वेंगाणी, दिनाजपुर 


इस खानदानके सज्जवोंका घूछ निवास स्थान बीदासर ( भारवाड़ ) है। बहुत पहले यह 

खानदान मेड़तामें निवास करता था। मेड़तासे इस खानदानके पूर्व पुरुष नागौर डिडवाना 
होते हुए वीदासरमें भाकर निवास करने लगे । तभीसे करीब ३०० वर्षोसे आपलोग वीदासर- 
में रह रहे हैं। आपके रहनेका मकान भी ३०० वर्ष प्वंका बना हुआ है। 

इस खानदानमें आगे चलकर सेठ जेसराजजी और घुद्धसिंदजी हुए। आप दोनों वन्धु 
देशसे फरीब १०० वर्ण पदले व्यापार निमित्त कलकत्ते गये और यहांपर सराफीका काम- 
शुद्ध किया | आगे जाकर आप छोगोंका व्यवसाय अछूग हो गया। 

सेठ जेंसराजजी:--आप बड़े उचद्योगी तथा खाहसी व्यक्ति थे | आपके आसकरणजी 
नामक एक पुत्र हुए. । आपने अपनी दूकानपर कुस्टेका व्यवप्ताय चालू किया। आपका सबत्‌ 
१६१८ स्वरगंवास द्वो गया। 

सेठ आलघकरणजीके इन्द्रचन्द्रजी नामक एक पुत्र हुए। आपका संवत्‌ १६०५ में जन्म 
हुआ। आपने भी अपने व्यापार को चढ़ाया व फलकरोमे अपनी फार्मपर कुस्टेके ब्यापारको 
प्रारम्भ किया। संघत्‌ १६४८ में आप स्वर्गवासी हुए | आपके मनन्‍्नालालजी, प्रतापमलजी एवं 
उद्यचंदज्ञी नामक तीन पुष्र हैं। आप तीचों वन्घुओंका जन्म ऋमश, संवत्‌ १६२६,१६३५ तथा 
१६७० में हुभा। आप सब बन्धु बड़ समझदार तथा व्यापार कुशल व्यक्ति हैं । इधर चार 
सालोंले आपलोग कई का व्यवत्ताय कर रहे हैं। सेठ प्रतापमलूजीके सोहनलाहुजी एवं 
माँगीलालजी नामक दो पुत्र हैं। आपलोग भी धुकानके व्यापारमें भाग छेते है। वाबू 
सोहनलालजीके श्री प्रेमचन्द्जी, माणिकच'दज्ञी, चुधमलऊज्ञी; तथा मंग्रलूचन्दज्जी नामक चार 
पुत्र हैं, इनमेंसे बड़े व्यापारमें भाग लेते व शेष पढ़ते हैं 

आप छोगोंका दीनाजपुरमें मे० माणकचन्द बुधमलूके नामसे कपड़ेका एवं फलकत्त में 
मे० इन्द्रचन्द्र चुधमलके नामसे आमे नियम स्ट्रीटमे' आढतका फामकाज द्वोता है। वीदा 
सरमें आप लोगोंका खानदान प्रतिष्ठित सम्रका जाता है । 


पे चौधरी 


चौधरी 


नौधरी दीपचन्दजी हंसराजजीका खानदान, नीमच सिदी 


इस खानदानके सज्जनोंका मूठ निवासस्थान मांडू ( सेन्द्रल इंडिया ) का था। आप 
छोग घूपिया चौधरी गौत्नीय श्री जेन श्वेताम्वर स्थानकवासी आम्तायके माननेषाले है' | आप 
मांइसे नीमच आकर बसे। 
इस खानदानमे चोधरी उदयभानजीके पुत्र सांवडदालजी हुएण। आपके दीपचन्द- 
जी नामक एक पुत्र हुए। आप बड़े प्रभावशाल्ली व्यक्ति हो गये है'। भापक्ते खानदानमैं 
प्रारस्भसे द्वी जमीदारी तथा चोधरायत का कामकाज होता रहा है | आपने तथा आपके पुत्र 
हँसराजजीने नीमच सिद्ीके अन्द्र सस्वत १८७० में एक झुन्द्र श्री शांतीनाथज्ञीका मन्दिर 
बनाया जिसमें करीब १॥ लाख रुपया खर्चे हुआ होगा। श्री हंसराजजीके हुक्मीचनजी , 
पूरतचन्दजी तामक दो पुत्र हुए। 
चोधरी हुफ्मीचन्दजी--भापका जन्म संवत्‌ १८५० के करीब हुआ | आप इस खान्दानमें 
प्रसिद्ध , वजनदार, साहसी तथा भआात्मसम्मानवाले व्यक्ति थे। आपने मेवाड़ राज्यमें श्री 
महाराणा सरूपसिंहजीके वक्तमें सरूपगंज, गारियाबास, चोद्ानखेड़ा आदि सात गांव 
बसाये तथा नीमचसे लोगोंको लेजाकर अपने स्फेसे गाँव आवाद किये। कुछ समय 
पश्चात्‌ वहांके हा किम और आपमें मनमुटाव होनेके कारण उदयपुरके महाराणा साहबने 
भआापको उन सात गाँवोंकी जागी रदारीके बजाय जमीदारी रखनेका हुक्म दिया । तब इसे आप 
अपने आत्मा सम्परानके खिलाफ समककर सब छोड़कर नोमच चढ्ढे आये व अपना कार्य 
सम्हालने छगे। भाप मिलनसार एवं धार्मिक व्यक्ति थे । आपका खंबत्‌ १६१२ में स्वर्गवास 
हुआ। आपके छुल्नलालजी; हीराछाऊूजी, टेकचन्दन्नी, माणकचन्दज्ी, काशीरामज्ञी तथा 
जोरावरसिंहजी नामक छः पुत्र हुए | 
सुखलालज्ी चौधरी बड़े साहसी व्यक्ति थे। एक समय आपने उद्यपुर स्टेटके खन्नाने 
फो भीलघाड़ेकी भोरसे उदयपुर जाते समय डाकुओं दरा लूट जानेसे बचानेमें सहायता पहुं- 
घाई थी | उस समय डाकू गिरफ्तार भी कर लिये गये थे। इसपर उद्यपुरक्ते महाराणा साहब- 
ने प्रसन्‍न होकर आपको भीलवाड़ा जिलेकी दाकिमी इनायत की। आपके दृज्ञारीमछजी तथा 
अज्ञीतसिंदजी नामक दो पुत्र हुए । 
हीरालालजी बड़े सीधे तथा मिलनसार थे | आपके दरकचन्दजी घ नथमछनी नामक 
दो पुत्र हुए । 
चोधरी टेकचन्दजीका परिवार :---आपका जन्‍म संचत्‌ १८८७ का था। भाप प्रभा- 
घशाली एवं माननीय व्यक्ति हो गये हैं। आपने अपने परिधारके सम्मानकों बढ़ाया तथा ग्वा- 


लियर द्रबारमें नजर व निछरावलका स्थान प्राप्त किया। आज्ञ भी आपके वंशज हुकमचन्द 
८ 
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टेंकचन्दके नामले मशहूर हैं । भापते अपनी व्यापार चातुर्ीसे सम्पत्ति सी बडुत डपा ज्ञित की | 
आपका स्थर्गधास सं० १६७२ में हुआ । भापके जालिमसिंहजी, पन्‍नालालजी तथा वाहरखिंद- 
जी नामक तीन पुत्र हुए । 

चौधरी जाल्मसिंहजीका जन्म सं० १६१० पा था। आप अपनी जमीदारी एवं सा- 
हुकारीके फाय्योंको संसाऊते हुए सं० १६८१ में स्वरगंवाली हुए। आपके केसरी सिंहजी 
नामक एक पुत्र हुए। 

श्रीकेसरी सिंहजीका जन्म सं+ १६३६ में हुआ | आपने अपने पिताजीकी रूग्ठतिमें यहां 
पर एक वाग, छत्री व बावड़ी चनचाई । प्तमानमें आप ही अपनी जमीदारी व साहकारीके 
कार्मोंको योग्यता पूर्वक सस्मालदे हैं। 

ओपन्नादालजीका परिवार--आपका जन्म खें० १६२६१ में हुआ | भाप सी बड़े प्रतिष्ठित 
ठथा अनुभवी व्यक्ति हैं। आपने नीम में १६ वर्ष तक सरपंची ( ग्वालियर स्टेट ) फी मोरसे फी | 
भाप वततेमानमें डिस्ट्िक्ट चोडे, परगना चोडे स्युनिसिपछ कमेटी, ओोकाफ फमेटी, जमीदार 
फ्मेटी व प्रेसिडेंट कपी हितका रिणी सभा नीमच जावद्‌ तथा हुजूर दरवारमें जुडीशियन एण्ड 
ला में बतौर मष्वरेके मेंवर मुकर र हुए हैं । इन सब सेवाओंके सिलसिलेमें ग्या० गवर्नेमेंटकी 
ओरसे आपको फई साटिफिक्षेटल,पोशाकें व तगमा अता हुए हैं। भापकी सलाह घजनदार घ 
कीमती समभी जाती हैं। सं० १६५१ में यहां नाज की मैहगाईके समय आपने अपने घानके 
फोठे लोगोंके छिये खोल दिये ओर अपनी दरिया दिलीका परिचय दिया | इसपर दस्थार 
ग्वालियरने खुश होकर आपको वेद देगार माफका परवाना हमेंशाके लिये अता किया। 
आपने एक समय दिल्दू सुसलिमिके दगेको दुद्धिमातीसे समक्का कर बचाया था। ग्घालियर 
स्टेयने प्रघन्‍्तर होकर सापको मेडिल ( तगमा ) अता किया । आपने घार्मिक क्षेत्रमें सी करीब 
२५, ३० दीक्षा उत्सव फराये | यहांकी समाज तथा राज्यमें आपको फाफी प्रठिष्ठा है। 

आपके प्रीमाधवसिंदजी नामक पुत्र हुए। आप बड़े अज्ञमवी मौर मिलनखार व्यक्ति 
हैं। बापका जन्म सं० १६३६ में हुआ | आप घर्तमानमें अपनी जमीदारीके सारे फाम फाज 
फो सम्भाल रहे हैं। आपको घोड़ेपर चढ़नेका काफी शौक है । आपके पुत्र टमरावसिंददजीका 
जन्म सं० १६६२ में हुआ | आप खुघरे हुए खयालोके उत्साही युवक हैं। आपद्वीने सच्चे प्रथम 
सीमच सिटीमें शुद्धि फार््य किया है। आपको वन्‍्टूक चछानेका शौक है | आपको इसके लिये 
ए्ररु चांदीफा तगमा भी ग्वा० स्टेटने इनायत किया है। आपको फई सर्टिफिकेट भी मिल्ले हैं 
कापकरे राजेन्टरलिदमी एवं सत्यप्रसन्‍्नर्तिदतों नामक दो पुत्र हैं । 

आनाहरसिंहज्ञीका परिवार :-- आपका जन्म सा ० १६३० में हुमा | आप मी परगना बोडें, 
कद अ स्मेटी आदिके मेम्बर तथा फो-आापरेटिव बैंक परगना नीमचक्के डायरेक्टर घ खजांची 
रदे। काप यहांफ़े प्रसतिष्ठित एवं योग्य व्यक्ति द्वो गये हैं। आपको ग्या० स्टेट्की ओरसे 


सरिफिरेट एयर पोशाकें प्रदान की गई दे | मापने मपनी जमीदारी च फर्मका काम योग्यतासे 
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सम्पाला। आपका स्त्रगंवास सं० १६८२४ कौ चेत्र बदी ७ फो हुआ । आपके उद्यसिंदजी एवं 
मद्नसिंदजी नामक दो पुत्र हुए। इनमें उदयसिंहजीका जन्म सं० १६६४ में हुआ। आपडदी 
प्तमानमें अपने सारे कामको सस्म्ारू रहे हैं। आपके प्रतापसिंहजी एवं लक्ष्मणसिंददजी नामक 
दो पुत्र हैं। 

श्रीमाणिकचन्दुजीका परिचारः--आपका जन्म्र सं० १८६५ एवं स्वगंवास सं० १६६३ 
में हो गया । आपके राजमरूजी तथा रतनलालज्ञी नामक दो पुत्र हुए। राजमलजीके पुत्र 
मनोहरखिंहजी नीमच ( ग्वा० स्टेट ) में वकालत फर रहे हैं । 

श्रीरतवलालजीका जन्म सं० १६४२ में हुआ | आप जमीदारी व साहुकारीके काम्रको 
सम्पालते रहे | भापके सज्जनलिदजी, भूपाललशिहजी एवं फतेसिहजी नामक तीन पुन्न हैं। श्री 
सज्जनलिंहजी शिक्षित एवं मिलनसार व्यक्ति है'। आपको रुथानकत्रासी कान्‍्फुन्तसे “जैन 
विशारद” की पदवी प्राप्त हुई है। आप जेन पथ प्रद्शंक आगरा नामक साप्ताहिक पत्नके सम्पा- 
दक रहे। तदनंतर आपने यास्त्रे हईकोटेसे एडवोफेटकी उच्च डिग्री प्राप्त की । आप ग्वालियर 
स्टेटमें वकालत पहिली जुलाईसे शुरु फरेगे। आपके यशवन्तर्सिहजी नामक एक पुत्र हैं। 
चौथरी फाशीरामजीफे परिवारमें इस समयमें श्रीमन्‍्नाकालजी हैं | आप कपड़ेके व्यापारी हैं । 
चौधरी जोरावरलिंहजीका कमर उप्रमें देहान्त हो गया था। 

यह खानदान यहांकी ओसवबाल समांजमें प्रतिष्ठित तथा मातबर माना जाता है | इस 
खानदान वाले स्त्र० पितामद चौधरी हुक्मीचन्द्ज्ञीके स्मारकमें “हुक्मीचन्द्‌ जैन भवन” फो 
खुन्द्र रुपमें निर्मित करा रहे हैं| भाप छोगोंके यहां पर सन्‌ १६१६ में श्रीमंत जाजे जीयाजी- 
राव महाराजके जन्म उपलक्षमं जरसेमें स्पय पो लिटिकछ एजण्ट मि० छुकाट सदन इण्डियाने 
पार कर आपको सस्परानित किपा | आपकी वर्ंमानमें नीमच डिस्ट्क्टमें ३ गांव जागीरीमें 


व ३० गांव जमीदारामें है । 
दूगड़ 
श्री सहसकरणजी दूगड़का खानदान, दिनाजपुर 

दूगड़ परिवारकी उत्पत्ति का इतिहास हम दूगड़ गौज्रमें लिख चुके है। दूगढ़ और 
सूगड़ नामक दोनों बन्घुओंसे दूगड़ भोर सूगड गौत्रकी उत्पत्ति हुई। इन्हीं दूगड़जीके परि- 
घररमेंसे शीतछजी नामक व्यक्ति केडगढ़ नामक स्थानपर जाकर रहे। चहांले फिर डिडवाना 
आये | डिडवानासे ससदारखिंहजी राजगढ़ आये। राजगढ़से इसी परिवारके व्यक्ति सवाई 
सिंहजी श्रीनगर नामक स्थानपर जाकर बले। यहांसे फिर गोमजी किशनगढ़ ( राजपूताना ) 
में नियास करने लगे । तभीले यह खानदान किशनगढ़में निवास कर रहा है। इसी परिवारमें 
अज्ञीमगंजका प्रसिद्ध दुगढ़ परिवार है जिनका इतिद्दाल दूगड़ गौत्रके प्रास्म्ममें दिया 
गया है । 
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किशनगढ़मे इस खानदानमें सवाईसिंहज़ी भोर उनके पुत्र गुमानसिंहजी हुए। जाप 
दोनों साधारण साहुकारीका काम काज्ञ करते रहे। सेठ गुवानसिंदज्ञीके कज्नोड़ीमलजी ओर 
कस्तूरचन्दजी नामक दो पुत्र हुए । सेठ कस्वृरचन्द्ज्ी बड़े परिश्रमी, मेधावी एवं अध्यचखायी 
सउजन हुए | भापको अज्ञीमगंजवाले प्रतायसिंदनी अपने देशक्ली तरफ लछे गये थे। वहांपर 
आपने बड़ी फोठीमें महाराजबदाडु रसिदजीके यहां सुनीमात का काम किया | कुछ समयक्ते 
पश्चात्‌ आपने मेसले कजोड़ीमल कस्तूरचन्दके नामले कपड़ैका व्यापार सी घरारम्प किया। 
आपने कोठीकी मैनेजरी ओर अपने फर्मके व्यवप्तायर्में चहुत तरक्की फी। आपका वचहांपर 
बहुत सस्पान रहा | आपके आसंकरणजी तथा शेपक्रणज्ञी नामक दो पुत्र हुएप। आासकरण- 
जी इस समय मे० ज्ञानचन्द पूरनचन्दके यहां मुनीम हैं। आपके अमरविनयसिदहजी, इच्द्ध- 
विजयसिंदजी, राजविजय सिंहनी, रतनविज्य सिंहनी एवं सोसाग्यविजयसिंदजी नामक 
पांच पुत्र हैं। 
सेठ शेषकरणज्ञी--आपका जन्म संवत्‌ १६३५ में हुआ। भाप बड़े मिलनलार, सज्जन 
हैं। भाप आजकरू मद्दाराजबहादुरखिहजीकी दिनाजपुर फर्मरर जमीदारीके सारे कामकाजकी 
मेनेजरीका काम फाज करते हैं। आप स्थानीय स्युनिलीपैलिटीके २२ वर्षतक मेम्बर ओर 
डिस्ट्रिक्ट वोडेके ६ सालतक मेम्बर रहे। इसके अतिरिक्त भाप यहांकी मरचे'ट एसोसियेशन- 
के प्रेसिडेंट व गोशालाके प्रेसिडेंण्ट हैं। आपका यहाँकी जनतामें अच्छा सम्मान है। भापकरी 
यहांपर भच्छी जमींदारी है ज़ित्तका काम मे० सहसकरण भूमरमर भ्रीचंदके नामसे होता है। 
आपके मूमरमरूजी, सूरजमलजी एवं खोहनछाछजी नामक तीन पुत्र हैं । 
बाबू कूपरमलज्ीका जन्म सम्बत्‌ १६६७ में हुआ | भाप एम० ए० तक पढ़े हुए हें 
भौर वत्तेमानमें वालूच ए्घाटकी महाराजबद/दुरसिंहजीकी जमींदारी के मेनेजर हैं। सूरजमलू- 
जी मेट्रिकतक पढ़े हैं और अपनी घरू जमींदारीका काम काज देखते है। इसक्ले साथ ही आप 
मे० सूरञ्मल सोहनल।लछ नामक फर्मपर गवीका काम काज देखते हैं। बावू सोहनछालजी भी 


अपनी ज्मीदारी तथा फर्मेका कामकाज देखते हैं। आप तीनों बन्चु भी मिलवसार 
सज्जन हैं। 


सेठ नानचन्दजी भगवानदांसजी दूगढ़, घोड़नदी 


इस परिवारका प्रथम निवास गोठण ( मारवाड़ ) था, पर चढहांसे यह कुटुम्य हरलाला 
( नागोरके पास ) आकर निवास करने रूगा। मारवाड्से लयसग १०० साल पहिजे सेठ 
रामचन्द्रजी दुगड़ व्यापारके निमित्त घोड़नदी भाये तथा अपने जञातिबन्धु सेठ बाघजी दूगड़ 
फे साथ भागीदारीमें करडा नामऊ स्थानमें लेनदेनका फारबार आरम्पम किया | सेठ वाघजी 
तथा उनके छोटे साई सहुपचन्दज्ी घोड़नदीमें और सेठ रामचस्तज्जी करड़ामें निवास करते 
थे। सेठ रामचन्द्रजीके अमसचन्दुज़ी, प्रतापमछनी, लच्छीरामजी, हमीरमछजी तथा जवाहर* 


ओसवाल जातिका इतिहास -अ्ल्क 


ही 
नयी हे न 
ल 


हं 
रो 
घट 
ई 
]्‌ 
[ 


सता का फल +++ 


, 


हलक 





सेठ चुधमलज्ञी भण्डारी, जयपुर , 





सेठ अनराजजी कोचर, (अनराज नारायणदास) देहली वायू आसकरणपज्नी दूगड, दिनाजपुर ( बगार 


हे दूगड़ 


मलजी नामक ५ पुत्र हुए) इने भाइयों में से सेठ प्रेतापम्ेठन्नीके जोरावरमरूजी, नानचन्दजी 
तथा हीराचन्दज्नी नामक ३ पुत्र हुए । 

सेठ चाघजी दुगड़के स्वगंत्रासी हो जानेके वाद उनके पुत्र सेठ भगवानदासज्ञीने अपने 
व्यापार तथा सम्मानको विशेष रुपसे बढ़ाया। आप घोड़नदी तथा आसपासकी जेन 
समाजमें प्रतिष्ठित पुरुष थे। आपका स्व॒गंवास सस्पत्‌ १६५४ में हुआ । आपके कोई पुत्र 
नहीं था, अतएव आपने सेठ प्रतापमल॒जीके बिचले पुत्र सेठ नानचन्दजीकों सम्बत्‌ १६४१ मे 
दृत्तक लिया ! 

सेठ नानचन्दजीका जन्म सम्बत्‌ १६२२ में गोठणमें हुआ । आप पुराने खयालके, प्रति- 
ष्ठित तथा समझदार सज्जन हैं। आसपासकी ओसवाल समाजमें आप गण्यमान्य व्यक्ति 
माने जाते हैं। आपने घोड़नदी पींजरापोलमें २१३) रुपयोंकी सद्दायता दी है। इसी प्रकार 
चिंचवड़की पाठशालामें भी सहायता की है। आप श्री भनन्‍दकऋषिजी महाराजके शिक्षणमें 
५०, मासिक सहायता देते हैं | स्थानीय स्युनिसिपैछेटी तथा पींजरापोलके प्रेसिडेंट भी भाप 
रह चुके हैं । गराड़ाके सेठ नवरूमलजी पारख ने जो २० हजार रुपयोंकी एक रकम व्याकरण 
शिक्षण उत्ते जनके लिये निकाली है. उसके ५ टस्टियॉमेंले आप भी एक हैं । आपने उस 
रकमके व्याजसे १६ हजार रुपये शिक्षण फार्यमें खर्च किये हैं तथा इस समयमें मोर भी अच्छी 
उन्नति की है। 


कननिनिन्‍लनआ भा 


लाला हीरालालजी दुगड़का खानदान; देहली 


इस खानदानके पूर्व पुरुषोंका मूल निवासस्थान छाहौरका था। आप दूगड़ गोन्रके श्री० 
जे० एवे० में० सार्गीय सज्जन हैं । इस परिवारमें लीलापतिज्ञी हुए। आपके झुलकरणदासर 
जी तथा इनके ताराचन्द्ज्जी नामक पुत्र हुए | भारतके ११ वे मुगल सप्नाट महस्मद्शाहके समय 


में लाला त,राचन्दजी छाहोरसे देदली आये | आपको शाही तोपे खानेले १५) मासिक इनायत 
किया गया व भाप शाही जोहरी झुकीम नियत किये गये | आपके चधमलूजी तथा सेढ़मलूजी 
नामक दो पुत्र हुए | शाही जवाहरातका काम नथमलजीके वशान्नोंके पाघ्र रदा , जिन्हें शादी 
तोपेखानेक्के १५) माध्रिकत छागके असोतक मिलते रहे। छाला सेढ़मछजी दलाली करते थे। 
आपके बख्तातरखिंहजी नामक एक पुत्र हुए | 
छाछा बण्ताव रखिंहजीका जन्म स|० १६२२ में हुआ। आपने दुलालीकी और फिर गोट 
फिनारीका ३० सालतक मोहकम सिंहजी वोथराके सामेमें व्यापार किया। आपके इन्द्रजीतजी, 
द्वीरालाछ॒जी तथा लक्ष्मणदासजी नामक तीन पुत्र हुण। 
लाल! इन्द्रजीतजीने जवाहरात व चैकिंगके व्यापारमे अपनी सम्पत्तिको बढ़ाया व स्पतंत्र 
रूपसे अपनी अलग दूकान फरने रंगे | आपके चतूमलजी तथा बतृमलजीके नामपर हीगाछाल- 
जीक्े पुत्र प्यारेलालजी गोद्‌ आये । आपके पुत्र रामदालजीका जन्म सं० १६४२ फी फार्तिक 
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चदी अस्परावस्पाका है। आप वजनदार तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति है। आपने नोघरेके मन्दिरमें 
एक बेदी यनवाई | आपही अपने व्यापारको सश्चालित फरते हैं । 
लाठा हीरालालजी.--आपका जन्म स७ १८८१ फी मगसर खझुदी ११ को इुआ। भाप 
जवाहरातके व्यापारमें निपुण थे । आपने अपने फार्मके जवाहरातके व्यापारको चमकाया व॑ 
बहुत सी सम्पत्ति कमाई व स्थायी जायदाद बनाई। आपको फई अ'््नेज़ उच्च पदाधिकारियों 
फी ओरसे साटिफिकेट आदि प्राप्त हुए। भाप देहलीकी व्यापारिक समाजमें प्रतिष्ठित व्यक्ति 
थे। भापका स्व्रसाव अच्छा व मिलनसार था। आप स'० १६७३ की चैसाख खुदी ११ को 
स्वर्गवासी हुए। आपके सोहनलालजी, प्यारेलालज्ञी तथा वत्तनलालजी नामक तीन पुत्र हुए। 
इनमेंसे प्यारेलालजी तो इन्द्रजीवज्ञीके नामपर गोद्‌ चले गये । सीहनछालजीने प्रयत्न करके 
किनारी वाजारकी धर्मशाला चनवाई तथा आजीवन इसमे प्रवन्ध कर्ता रहे। नौघधरेके जैन- 
मन्दिरमें सड्रमर्मरकी वास्पूत स्वामीकी वेदी सी आपने वनवाई। आपके पुत्र नावकचन्दजी के 
बब्बूमलजी, षेरातीलालजी तथा रतनलालजी नाप्रक तीन पुत्र विद्यमान हैं । 
लाला वत्ततालजीके मोतीलालूजी पन्‍नाछालजी घ चुन्नीछालजी नामक तीन पुत्र 
हुए। मोतीछालज्ञी सराफीका न्यापार करते हैं। आपके मन्‍्तनालालजी, चम्पालालजी, मिश्री- 
लालजी तथा सुन्दस्लालज्ञी नामक चार पुत्र विद्यमान हैं। लाला पन्‍नालालज्ञीका जन्म स॑ ० 
१६५२ की भादवा छुदो ११५ का है। आप मिलनसार ब्यक्ति है व अपने जवाहरातके ब्यापार 
को सद्चालित कर रहे हैं। आपने सस्व॒त १६७६ में सुधर्म जैन पुस्तकालय खोला है जिसके 
आज्ञतक आप आनरेरी सेक्रेटरी व खज्ञांची हैं। आपके पिताजीने गरुणायचा फी धर्मशालार्मे 
एक फोडा बनवाया हैं। छाछा परतालालज्ञीने कुटुम्ब सहित पश्चमी तप भी फिया है। 


धाड़ीवाल 
सेठ करणीदानजी चांदमछजी धाड़ीवाल का खानदान, पाली ( मारचाड़ ) 


इस खानदानवालोंका छूछ निवासर्थान चीकानेरका है। आप घाड़ीवाल गौत्रके श्री 

जैन एवे० स्था० सम्प्रदायको माननेवाले हैं। इस परिवारमें सेठ चिमनदासजी, रामचन्द्रजी तथा 
फरणीदानजञी नामक तीन भाई हुए । 

सेठ रामचन्द्रजी --आपका जन्म सम्बद १८१३ में हुआ। जाप फाये कुशल, साहसी 

तया योग्य व्यक्ति थे | आप बीकानेरसे एलिचपुर चले गये तथा चढां आपने योग्यता पूर्व कफार्य 

किया। आपका स्वर्गवास सम्बत्‌ १८८६ को फाह्युन खुदी ७ को हुआ था। आपके नि.सन्तवान 

सुच्चर ज्ञानिपर आपके नामपर सम्बत्‌ १८६३ में सेठ सोमागचन्दजी तिंचरीसे गोद भाये। सेंड 

साम्रामचन्द्ञी फिए डस वर्ष वीफानेर से पाली आकर निवास फरने लग गये । तभीसे 

मापके ये शत चाजवक यहीं पर निवाख कर रहे है। भापने पालीमें भाकर व्याज व लेनदेनका 


६३ घाडीवाल 


व्यापार किया। आप सम्पत्‌ १६२७ में स्वगेवासी हुए। आपके सूरजमलजी एवं चांद्मलज़ी 
नामक दो पुत्र हुए। 
सेठ सूरजमलजीका जन्म सम्बत्‌ १६१३ में हुआ था। आपने पालीमें मे० फरणीदान 
चांद्मलजीफे नामसे फार्म स्थापित कर अपना व्यापार शुरू किया। इस व्यापारमें आपको बहुत 
सफलता प्राप्त हुई। आपका स्वर्गवास सम्बत्‌ १६९५७ फी फातिक खुदी २ फो हुआ । आपके भी 
फोई पुत्र न धा। अतः चांदमलजीके ज्येष्ठ पुत्र केशरीमछूजी आपके नामपर गोद भाये । सेट 
चांद्मलजीका जन्म सम्बत्‌ १६१८ का था। आप व्यापाग कुशल तथा कार्य चतुर व्यक्ति थे। 
भापने तथा भापफे बड़े भाई सूरजमलजीने अपने व्यापारको बढ़ाया और अपनी एक फर्म 
देहलीमे भी खोली। सेठ चांद्मलजीने व्यापारमें खूब उन्नति कर लाखों रपये कमाये। 
भआपका पालीमें अच्छा सम्मान था| आपका स्वर्गंवाख सम्बत्‌ १६७१ की भासोज छुदी १४ को 
हो गया। भापफे पेशरीमलरूजी, फस्तुस्चंदजी, चस्तीमलजी एवं हस्तीमछजी नमक चार पुत्र 
हुए । इनमें सेड फेशरीमरूजी सेठ सूरजमलजीके नामपर गोद चले गये हैं । 
सेठ फेशरीमलूजीका जन्म सम्बत्‌ १६४२ में हुआ । आप योग्य तथा मिलनसार व्यक्ति 
हैं। पर्त मानमें आप द्वी अपने व्यापारकों सफलता पूर्घेक सम्चालित फर रहे हैं। आपने जनता 
फी सुविधाके लिये पालीमें एक धर्मशाला भी बनवाई है | सेठ फस्तूरचन्दुज्मीका जन्म सम्बत्‌ 
१६४४ व स्थर्गवास छसम्बत्‌ १६७६ में हो गया। आपके नामपर बाबू कुन्दुलमलूज्ी गोद आये 
थे | उनका भी स्वर्गवास हो गया है। सेठ वस्तीमछजी एवं हस्तीमछज्जीफा जन्म क्रमशः 
सम्बत्‌ १६५६ तथा १६६१ में हुआ। आप दोनों भी व्यापारमें भाग लेते हैं । सेठ हस्तीमलजीके 
सोहनलालजी और मोहनलालनी नामक दो पुत्र विद्यमान हैं । 
यद खानदान पालीमें प्रतिष्ठित माना जाता है। आपकी पाली तथा देहलौीमें 
फरणीदान चांदमल ओर चांद्मल फेशरीमरू के नामसे फर्म हैं जिनपर फपड़े व आढ्ृतका 


व्यापार द्वोता है। 





श्री सेठ पनराजजी अनराजजी धाड़ीवाल, लश्कर 


इस खानदानका घूल निव/सस्थान नागौर ( मारवाड़ ) का है। यद्द खानदान अठा- 
रहवीं शताब्दीमैं बड़ा चमकता हुआ परिवार था। आप लोगोंकी उल समय नागौर, इन्दौर 
आदि स्थानोपर दुकानें थों। जोधपुर नरेश मद्दाराजा मान खिंहजी ने इस खानदानफे सेठ हँख- 
राजजीका वंश परम्पराके लिये जोधपुर-स्टेटमें चोथाई महसुल्लकी माफो फा परवाना सम्वत्‌ 
१६६१ में इनायत किया था। इसी अ्रकार इन्दौरके अधिपति सूबंदार यशवन्वराव दोल्फर 
बहादुरने नागौरके महाराजाघिराज कव्याणसिंदजीको इनके पुत्र पनराजजीके विवादमें 
लवाजमा देने एवं बड़ा सम्मानका व्यवहार रखनेके लिये सिफारिशी पत्र दिया था। उस 


ओखसवाल जातिका इतिहास ;४ 


समय इन्दोरमें भी आपका अच्छा सम्मान था। सेठ हंसराज़जीने अपनो एक शाखा लश्कर 
में भी खोली । भापके जसराजजी, पनराजजी तथा रुपराजजी नामक तीन पुत्र हुए । 
सेठ पनराजज्ी:--आपका विवाह जोधपुरके दोवान मेइता मुकुन्द्यंदुज्ञी की बद्विनसें 
हुआ था। आपको २६ दूकानें अपने अधिकारमें मिली थी। आप लश्करमें स्थायीरझपते निवास 
करने छगे | आप सम्बत्‌ १६०४ में स्वगंवासी हो गये थे । अतः सम्बत्‌ १६०८ में इसी परि- 
वारमें रंगराजजी दत्तक भाये। सेठ रंगराजजी धार्मिक वृत्तिके पुरुष थे। भापका सम्बत्‌ 
१६४२ की मगसर छुदी ११ फो स्व्र्गवास हुआ। आपके नामपर सेठ रिधिराज़जी जोश्पुरसे 
सम्बत्‌ १६३१ में दत्तक आये। 
सेठ रिघराजज्ञी--आपका जन्म सम्बत्‌ १६२३ की अनन्त चतु्देशीको हुआ। भारंससे 
दी आप उम्र बुद्धिके पुरुष थे । आपने अपने हाथोंसे बहुतसी सम्पत्ति तथा यश सम्पादन किया | 
इस समय आपकी फर्मके पास ११ सुथानोंके खज्ञाने हैं। लश्करमें जबले स्युनिश्चिपेलिशी 
फायम हुई तवले आप उसके फमिश्वर हैं। इसके भतिरिक्त आप बोर्ड आफ साहुकारानके 
प्रेसिडेण्ट तथा लश्कर फो आपरेटिव बेंकक्रे मेनेज़िंग डायरेक्टरका पद सुशोभित फर रहे हैं। 
इसी प्रकार आप कई संस्थाओोंके प्रेसिडेंट, व्हाइस प्रेलिडेण्ट, डायरेक्टर तथा मेम्बर हैं। आप- 
का यहांक्की जवता व सरकारमें अच्छा सम्मान है । आयकी सेआामोंसे प्रतन्‍्त होकर ग्वालि- 
यर द्रवारने आपको कई समय सनदे', रुके, पोशाकेंतथा नगदी इनाम देकर सम्मानित किया 
है। सम्बत्‌ १६७४ में आपको एक सिलत्र मेडल मिला व सन्‌ १६१७ में गवालियर सरकार्के 
जनानखानेम आपका पड़दा रखता माफ हुआ | इसी समय आपको कई सम्म्रानोंसे यहांकी 
रियाघत ने समय समयपर समस्प्रानित किया। आपके सिधराजजी, सम्पतराजजी, सजञनराज- 
जी एवं खुरज्राजज्ञी नामक चाए पुत्र हुए। इनमें सजनराजज्ो का सत्त्‌ १६३३ में सवर्गवाल 
हो गया । 
श्रीसिधराजजी--आपका जन्‍म संवत्‌ १६६३ की चैत खुदी १९ को हुआ। जाप अपनी 
फर्मकी दूकानों, खज़ानों तथा जमींदारीकी देखरेख रखते हैं। आप बड़े सज्जन एवं समफत- 
दार पुरुष है | आपके चुधराजज्ञी, नागराजज्ञी एवं जीवतराजज्ञी नामक तीन पुत्र हैं। 
श्री सम्पपराजजी:--आपका जन्म सम्बत्‌ १६६० की आपाढ़ खुद्दी ७ को हुआ। आप- 
ने एफ० १० तक शिक्षण पाया | आप इध समय रुपानीय ज्ञुदीशियलछ विभागज्ले आँनरेरों मज्ञि- 
स्‍्ट्रेंट बच्यु०के आनरेरी मजिस्ट्रेट सी है'। इसके अछावा आप ग्वालियर चेम्बर आफ 
फामलेके सेक्ने टरी एवं गिदू गवादिपरके ट्रेकरर हैं । आपके खुगतराज्जी नामक एक पुत्र हैं। 
इस पानदानका मे० पनरान्न अनराज़ऊे नामसे स्टेंटशे खजांचीशिप और पेंकिंगका 
च्यागार द्वोता है । इसके अलावा आपका दसई ( मालवा ) में एक जीन है । 
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दर घाड़ीवाल 


सेठ सतीदासजी झुलतानचन्दजी धघाड़ीवाल, घोड़नदी 


इस परिवारका सूल निवासस्थान पांचहा-सिद्धाका ( खींचलरके पास जोधवुर स्टेट ) 
फा है| चहांसे इस परिवारके पूवेज सेठ हिन्दूमलज्नी धाड़ीवाल व्यापारफ्े निमित्त घोडनदीके 
पास अरोस्त्रिक गनेगांव नामक जे डेमें आये | आपके हर्तीमरूजी, वाराचन्द्जी तथा अमरचंदजी 
नामक तीन पुत्र हुए | इन भाइयों ने घोड़नदीमे अपना कृषि तथा खाहुकारीका कार्य चाह 
किया । सेठ हस्तीमलजीके सेरूदा सजी, सेठ ताराचन्दज्ञीके सवीदासजी एवं सेठ भमरचन्दज्ञीके 
गस्प्ती र्मछजी, गुलावचंद्जी, घुछतानचंदजी, क्पूरचन्द्जी तथा रच्छीरामजी नामक पांच पुत्र 
हुए। इनमेंसे सेठ छुछतानचंरजी सेठ सतीदालजीके नामयर दत्तक गये। आग इस समय 
विद्यमान हैं| सेठ गुलाबचं॑दजी एवं सेठ मुलतानचंदजी दोनों वन्धु जातिकी पश्च पंचायतीमें 
अग्रगण्य व सम्माननीय व्यक्ति हैं। धार्मिक कार्य्योमें आपतक्ता भच्छा लक्ष है। लगभग ५० 
वर्ष पूवेसे इस परिवारका व्यापार अगर हो गया है। 
सेठ मुल्तानचन्दुजीके जसराजजी और इन्द्रवन्द्रजी नामक दो पुत्र हुए। इन भाइयों 
श्री जसराजज्ी सेठ भेरुदासजीके नाम्पर दत्तक गये। आपका हालद्ीीमें ,आलोज सम्पत्‌ 
१६६२ में सेंतीस सालकी आयु स्वर्गगास हो गया है। आप बड़ी धार्सिक प्रदृत्तिके पुरुष थे। 
इस समय आपके १ सालका शिशु विद्यमान हैं | श्रोचन्दजीका जन्म सस्बत्‌ १६५७ की पौप 
खुदी १० को हुआ। आप समझदार तथा योग्य व्यक्ति हैं। खरकारने जो ग्राम संगठनकी 
योजना चालकफी है उस योजनामें भाग ठेनेके उपलक्षमें सरकार शिन्दने गोब्डन ज्युविलीके 
समय आपको अच्छा मेडिल सेंट किया है। इली तरह आप स्थानीय छोकलगप्ोडके सेस्वर है 
तथा सार्वजनिक कामोंमें उत्लाइले भाग छेते हैं। आप घोड़नदीके भालपासकी जैनसमाजमें 
प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। 
आपके यहाँ कृषिका पड़े प्रमाणले फाम होता है। लगभग हजार रुपया साल आप सर- 
फारी ज्ञमीन टैक्स चकाते हैं। गनेगांव व अंजनगांवमें आपकी ढुकाने हैं जदां सराफी व 
कृषिका फारये होता है। आपके पुत्र मोतीलालजीकी घय १८ सालकी है। आप व्यापारमे 


भाग लेते हैं । 
इस प्रकार इस परिवास्में सेठ गम्भीस्मलजीऊे शोभाचंदजी और पूरनचन्दुजी नामऊ 


दो पुत्र हुए । इनमें परनचंदजी सेठ गुलावचन्दजीके नामपर दत्तक गये । सेठ फपूरचन्दजीफे 


फूलचन्दुञ्णी घ साणिकचन्दजी नामक दो पुत्र है। इनमे साणिकचन्दुजी सेठ लछीरामजीफे 
मामपर दत्तक हैं| आप वन्धओोंके यदां घोडनदी में कृषि तथा साहुकारीका कारबार होता 


न्‍कूर>-२-+००७3..बल्‍... क्रम पपकामामाक, 


नम 5 मत से के तमिल 


अोसवाछ जातिका इतिहास है 


कै रस तांतेड़ 
लक्षमणदास सुगनचन्द तांतेड़, लश्कर 

इस खानदानफा घूल निवालस्थान मेड़ता ( मारवाड़ ) का है। घहांसे रंचत १६०० 
में सेठ दुर्गादासनी लश्कर आये ओर यहीं पर व्यापार फरने लगे ।तभीसे आपके परिवारवाले 
यहीं पर निवास धर रहे हैं। थोड़े समय बाद भापक्को यहाके खजाने और टष्ससालूफा फाम 
मिला। आप बड़े व्यापार कुशछ एव घ्यारगुजार सज्जन थे। आपकी सेवाभोंसे प्रसन्‍न होकर 
सरकारने आपको एक्क स्याना प्रदान कर सरकारी सर्चेसे एफ रथ और बेल जोड़ी रखनेका 
हुकुम घछ्शा । आप खं० १६४४ में स्वर्गंधासी हुए। शापके रिज़बदासजी, लक्षमणदासजी 
गणेशदासजी पघे फूलचन्दुजी चामक चार पुत्र हुए। 

इन उक्त चारों साइयोंमें सेठ छछमणदासजीने रूश्करमेँ कुछ फाम किया हैं। भापको 
गवालियर सरकारने आपके पिताजीका जोधे दहिक कार्य्ण फरनेके लिये ५०००) प्रदान कर 
सम्मानित किया था | आप भी खज़ानाका फाम फरते रहे। आपको भी सरकारकी भोरसे 
एक फीमती जवाद्वृरात का फंठा तथा पोशा्फ मिलीथीं | सं० १६६० में आप स्घर्गवासी हुए। 
आपके पश्चात्‌ आपके छोटे भाई फूछचंद्जी खर्जांची रहे । आप भी सम्बत्‌ १६६३ में स्वर्ग 
घासी हुए। घतेमानमें आपके पुत्र छुगनचंदजी विद्यमान हैं। 

सेठ सुगनचंद्जी पिछाडी ब्योढ़ी खज़ानेके खज्ञांची तथा गवालियर सिविल एण्ड 


मिलिदरी स्टोधरके सेक्रेटरी रहे हैं। इस खमय आप फपड़ेका व्यापार फरते हैं। साप छुधरे 
हुए विचारोंके सज्जन है' | 


भाण्डावत 


सेठ पीरचन्दजी फुछूचन्दजी 'भाण्डावत, शिवपुरी 

इस खानदानके सज्जनोंका मूल विवासस्थान मेड़ता (मारवाड़ ) का है। आपलोग 
भाण्डावत गौत्रीय श्री जैन श्वेतास्वर मतावलूस्वी सज्जन हैं। इस खानदानमें सेठ पीरचन्द्‌ 

जी हुए । आपके फूलचन्द्जी तथा जेंठमलजी नामक दो पुत्र हुए । 
सेठ फूलचन्दजी उफे सिद्धमलजी सबसे पहले देशसे व्यापार निमित्त गुवाकी तरफ 
आये और यहाँपर आकर प्रिटिशरेजिमेंटका काम करने ऊूगे। जब रेजिमेंट गूनासे शिवपुरी आई 
तव आप भी खज़ानेके साथ यहां भाये और यहीं आकर बस गये | तमीसे आपके परिवार- 
चाले शिवपुरीमें रह रहे हैं | आपने तथा आपके छोटे भ्राता जेंठडमलछनीने अपने व्यापारको खब 
तरक्कीपर पहुचाया और यश भी सम्पादन किया। आपलोगोंका ब्रिटिश आफीसरोंमें एवं 
जनतामें अच्छा सम्मान था । सेठ फूलचन्दज्ञीके तेजमलजी और भीकमचन्दजी नामक दो 
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पुत्र हुए । इनमेंसे तेजमलमजी सेठ जैठमलज्ञीके नाममर दत्तक चले गये। सेठ फूलचन्दूजी 
तथा जेठमलजी जब स्वर्गंवासी हुये उत्त समय सेठ फूलचन्द्जीके दोनों पुत्र नावालिग थे । 
ऐसी स्थितिमें इस फार्मके मुनीम श्रीसिदमलज्ीके चचेरे भाई सेठ करमचन्दूजीने बड़ी 
योग्यतासे खारे व्यापारको संचालित किया। आपका भी आफिलरान पुवं जनतामे भच्छा 
सम्पान था। इन्ही दिनो जेठमछजीका भी छोटी अवस्थामें स्वर्गंवास हो गया ।भापके नाम 
पर टोडरमलजी दत्तक आये । 
सेठ भीकप्तचन्द्जीने बालिग होनेपर सारे कामकाजकों संभाला और जनतामें भी णूब 
सम्मान प्राप्त किया । जब शिवपुरीसे रेजिमेंट ह॒टी ओर शिवपुरीमे पब्लिक ट्रेफरी फायम 
हुई उस समय शाप उसके टेफरर नियुक्त हुए । आप योग्य तथा मिलनलार सज्जन थे । यहां 
के आफीसरोंमें सी आपका अच्छा सम्मान था। आपका सस्वत १६६० में स्वर्गवास हो 
गया । आपके नामपर खुपाश्व मछजी दत्तक आये। 
श्री दोडरमलूजी एवं खुपाश्वेमलजी नागोर निवासी सेठ मोदनलछालजी समवड़ियाके 
पुत्र हैं | आप दोनोंका जन्म क्रमश, सम्बत्‌ १६७७ तथा ५३ में हुआ। आप दोनों बघन्धु भी बढ़े 
प्िलनसार, योग्य एवं समरकदार सज्जन हैं । आप छोगोंका यहदाँक्वी जनता एवं आफीसरों 
में अच्छा सस्तान है । ग्वालियर दुर्वार स्व० श्री माधवरावजी सिंधिया जब शित्रपुरी भाते 
तब अपना प्राइवेट सारा काम काज आपकी फमके माफेत फरवाते थे। सबत्‌ १६६८ में 
द्रघारने भिंडकी पोद्दारी भी आपके जिसमे कर दी थी। यह काम भसोतक्क आप छोगोंके 
पास है। इसके अलावा शिवपुरी, मिंड तथा लश्करमें आपका बेकिंग व्यापार भा दोता है । 
चत्तेमानमें सेठ टोडरमलूजी मजलिसे फानून, ( 7/087980978 4.55७०४०)५ ) मजलिसे 
भाम और डिस्ट्रिक्ट बोडके मेम्बर, सहकारी बोड शिवपुरोके ब्डाइस प्रेसिडेण्ट, म्युनिलीपल 
योडे तथा मंडी फमेटीके चेअरमैन और फोआपरेटिव वचकत्ने डायरेक्टर हैं। जापफी यर्दापर 
अच्छी प्रतिष्ठा है। भ्री सुपाश्वेमलजी यहांकी ज्ञुडि शियड और स्यु० फे आनरेरी मजिस्ट्रेट 
घ ओकाफ फम्रेटीके मेम्बर हैं। आप दोनों वन्धुओंको समय-समयपर ग्यालिग्रर मद्ाराज- 
ने पोशाकें, सनदें आदि देकर सस्सानित किया है। खन १६२२ में जब प्रिद्ठ आऊ चेदस 
ग्वालियर पघारे उल समय टोडस्मलजीक्षे जिसे प्रि लके स्वागतकां काय्ये सौंदा गया था। 
उस समय प्रिसफी ओरसे भापको एक घड़ी भी इनाम स्वरुप प्राप्त हुई थी। 


सेठ केसरीचन्दजी प्रेसचन्दजी भांडाचत, शाजापुर 
इस परिवारके मालिकोंका सूछ निवासस्यान मेड़ता ( मास्वाड़ ) दे । धर्दांसे इस परि- 
घारके पू्वे्न सेठ गोड़ीदालजी भांडावत व्यापारके लिये लगधग १५५ साल पढिले घजरंगगऱ 
( शुना“वालियर ) भाये | सेठ गोड़ोदासजी वहां व्यापार फरते हुए संवत्‌ १६१७ में स्पग- 
घासी हुए । आपके पुत्र जमनादासजी हुए । 
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सेठ जमनादासजीका जन्म संवत्‌ १६०१ मे वजरंगगढ़में हुआ था | जापकी नावालगी- 
फी भवस्थामर आपके व्यापारकी देखरेख आपके काका सेठ घेवरचन्दज्ञी भांडावतने की थी, 
लेकिव कुछ आपसी घोल रूग जनेले आपने ५) मासिकपर फर्टम बविभागमें मुलाजिमात 
कर ली | थोड़े समय वाद आपके श्यछुर सेठ हजारीमछजी नाहटा आपको छश्कर छे भाये। 
उस समय उनको मालवबरमें कई जगद दुकानें थीं। थोड़े दिनोंतक आप'लश्करमें नोकरी करते 
हुए जवाहरातका काम सीखते रहे। पश्चात्‌ दजारीमछजी नाहटाकी शाजापुर, शुज्ञालपुर 
तथा तलऊ्लेड़ ढुकानोंपर सदर मुनीम बनाकर भेजे गये | इन ढुकानोंपर सरकारी खजाना 
था ओर कस्टमका फाम था । इन दुक्कानोंपर फार्य्य करते हुए सेठ जमनादासजीने अच्छी 
नामपरी तथा इज्ज्ञत प्राप्त की। धीरे धीरे आपने खंबत्‌ १६७० में शांजापुरमें अपनी घरू 
डुकानकी तथा उश्पर हुडी चिट्ठी व जर्मीदारीका कार्य्य आरस्म किया। आपने मंडलफा, 
पींडोनिया, रुपाहेड़ी तथा वाहीहेड़ा नामक ४ गाँवोकी जमीदारी भी खरीद्‌ की । शाजापुर 
तथा आसपासकी जैन समराजमें आप नामी व्यक्ति थे। मक्षीज्ञी तीर्थके सम्बन्ध्में आपने बरसों 
तक दि० जैन समाजसे केस लड़ा तथा उसमें होशियारी और मर्दानगीपूर्वफ फाम फरते हुए 
सफलता हासिल की । इस प्रकार प्रतिष्ठापूवेंक जीवन बिताते हुए संवत्‌ १६६८ के आपषाढ़ 
मासमें आपका स्वर्गवास हुआ। आपक्?“े लखमीचदजी, छाभचन्दूजी, फेसरीचन्दज्ी तथा प्रेम- 
चन्दज्ञी नामक चार पुत्र हुए। इनमें छाभचन्दजी स्वर्गंवासी हो गये हैं। शेष तीन भाई 
मौजूद हैं। 
सेठ लखमीचन्द्जीका जन्म संवत्‌ १६३५ में हुआ | आप अपने पिताजीकी मोजूदगीममें 
ही अलग द्वो गये थे | धार्मिक बातोंमें आपका अच्छा प्रेम हैं । इस समय भाप वेरधा ( गवा- 
लियर ) में व्यापार करते हैं। आपके कोई संतान नहीं है । 
सेठ केसरीचन्द्जीका जन्म सम्बत्‌ १६०६ में तथा प्रेमचन्दजीको सम्बत १६०३ में 
हुआ। इन दोनों भाइयोंका व्यापार सस्मिल्िित दोता है। सेठ केसरीच न्दुजी ६ सा्लोंतक 
परगना वोड , डिस्ट्रिक्ट घोड और मजलिते आम के मेश्बरए रहे | स्थानीय स्यु० के जार्प 
मेम्बर रहे थे । इस समय आप जिला फोआपरेटिव्द बेंकके डायरेक्टर और जैन प्रशोध फमेटी- 
के प्र सिडेण्ट हैं। यहाकी प्रवोध कमेटीने भापको ओशवाल भ्रूषणको पद्वी की है। आपका 
परिवार शाजापुर तथा आलपासख नामी माना जाता है। श्रीप्रेमचल्द्ज्ञी उज्जेन दुकान फा 
काम सम्मालते हैं। वर्दी आपका केपरोचनद्‌ प्रे मचन्दके नामसे आढतक्वा घथा होता है | एस 


समय भाप छोगोंके यहां ३ मोजोंकी जमींदारी हैं। श्री केप्तरीचन्द्नीके पुत्र राजेन्द्रकुमार 
ओर प्रेमचन्दजीक्रे पुत्र वीरचन्दजी हैं। 





६६ 
कोटेच 
| 
ओी सेठ भीकचन्द्जी चुन्नीलालजी कोदेचा, वार्शो ( नांदूरकर ) 
इस परिवारके मालिकोंका मूल निवासस्थान शेरसिंहजी फी रीर्याँ ( मेवाड़ ) है। 
पदांसे इस परिवारके पूर्चज सेठ नवलूमलूजी अनेकों फठिनाएरया उठाते हुए ष्यापारफे 
निमित्त लछगभश १४० खाल पूर्व रवाना हुए तथा नांदूर ( जिला धीड़--निजामस्टेट ) में भाये 
भोर पद्मां लेन देनका व्यापार चालू किया। आपके व्यंकट्छालज्ी, चीलूरामजी तथा शिव- 
नाथजी नामक $ पुत्र हुए। इन साइयोंमें सेठ नोलूरामजीने इस परिवारके मान सनन्‍्मान तथा 
न्‍्यापारको विशेष बढ़ाया | आप लगभग ५० वर्ष पूर्व सुवर्गवासी हुए। सेठ व्यंकटछालजीके 
हृकमचन्दजी, भारसऊूज्नी तथा वापूलालजी नामक तीन पुत्र हुए, इनमें सेठ छुकुमचन्द्जीके 
पुत्र दुलीचन्दुजी तथा जूबचन्दुजी इस समय विद्यमान हैं। 
सेठ नीलरामजीका परिवारः--हम ऊपर लिख जाये हैं कि सेठ नीलूरामजी नांदुरमें 
य घीड़ जिलेमें नामी पुरुष हो गये हैं। भापका विस्तृत परिवार नांदूरमें निधाल फरता है। 
आपके रामचन्द्जी, दहरखचन्द्जी तथा छगनजी नामक ३ पुत्र हुए । इन बंघुभोंमें सेठ रामचंद्‌- 
जी शथा सेठ छगनजीने भी आासपासफी जेन समाजमें एवं घीड़ जिलेमें घड़ा सम्मान पाया। 
सेठ रामचन्दुजी लगभग र६ साल पहिले स्वर्गंवासी हुए। आपके पुत्र सेठ भीकचन्दजीका 
जन्म सम्बत्‌ १६५० में तथा सेठ चुन्नीलालजीका जन्म सम्बत्‌ १६५३ में हुआ। इन दोनों 
भाशयोंने भी अपने पिताज्ीके घाद्‌ अपने व्यापारकी अच्छी उन्नति की है'। आपका नांदूरमें 
कृषि तथा साहुकारोका बड़े प्रभाणपर व्यापार होता हैं । भाप छोग रूगसग ४ हजार रुपया 
खसालियाना सरफारी लगान भरते हैं | घीड़ जिलेमें आपका परिवार नामी माना जाता है। 
इधर ६ साल पूर्वेले आपने बाशीमें आहतका फारबार शुरू किया है। श्री चुस्तीलालजी 
फोटेचाका धार्मिक और शिक्षाके का्मोंकी ओर उत्तम लक्ष्य है। आप वार्शकि भरी मद्दावीर 
जैन वालाभ्रम तथा श्री मूलचन्द्‌ जोत्तीराम जैन पाठशालाके प्रेसिडंट और तिछोक जैन 
पाठशाला पाथर्डीके प्रांतिफ सेक्रेटरी हैं| इसी तरह हरएक सार्वजनिक व धार्मिक फार्सो- 
मैं आप भाग लेते हैं। सेठ भीकचन्दजीके पुत्र मोतीलाकजी तथा बन्द्कालूजी एवं छुन्नी- 
लालजीके पुत्र पन्‍नालालज्ी, राजमलज्ञी तथा साहबचन्दजी है' । 
इसी प्रकार सेठ रामचन्द्रजीके छोटे बन्धु सेठ दरणखचन्दुज्ञीके लारूचंदूजी और गुलाल+ 
चन्दूजी नामफ २ पुत्र हुए । इनमें लालचन्द्जीके पुत्र मेघधजजी इथ समय नादूरमें कृषि और 
साहुकारीका फाम फरते है'। सेठ छगनजीके भाऊछालजी और मोहनलालजी नामक रे 
पुत्र हुए। इस समय भाऊछालज्ञीके पुत्र चंदुकालजी, वालचन्दज्ञी, उत्तमचन्द्नी तथां 
भूमरलालजी भऔौर मोहनलालजीके पुत्र लेक्खीचन्दुजी तथा अमस्वन्द्जी चांदूरमें अपना 
» स्पतन्त्र कारबांर करते है। 
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इसी तरह इस कुटुम्बमें सेठ शिवनाथजीक मगवरालूजी, खुखलालजी तथा उद्यचंद्जी 
नामक ३ पुत्र हुए | इनमें मगनलालज़ी अच्छे प्रतिष्ठासस्पत्त घ घजनदार युरुष हुए । आपके 
छोटे ब'धु सेठ उद्यचन्द्जी इस लमय विद्यमान है । 


अन्‍-»«मका नमथन-मक»क उजन+«>ब 


सेठ ज्ञानमलजी केदारीमलजी फोेचा, शिवपुरी 


इस खानदानके सज्जनोंका छूछ निवास स्थान मेड़ता ( मारवाड़ ) का है। आप छोग 
फोटेचा गौन्नीय हैं। इस खानदानके पूर्वपुरुष सेठ शानमलजी मेड़तासे व्यापार निमित्त करीव 
१०० वर्ष पूर्व शिवपुरी जाये । ज्ञिस समय शित्रपुरी चस रही थी डस सप्य आप भी आकर 
यहां बसे और अपने पुत्र केसरी चंदज्ञीकी मद्दसे व्यापार फरने लगे। 
सेठ फेसरीचन्दजीके लालचन्दुजी और मुलूवानचन्दजी नामक दो पुत्र हुए। आप दोनों 
भाइयोंने भी अपने व्यवलायको वढ़ाया | सेठ रछारूचन्दुज़ी सम्वरत्‌ १६०३ फी चैलाख चुदी ११ 
फो स्वर्गवासी हुए। आपको रेजिडेण्ट तथा एज़ेण्टसे कई प्रशंखापत्र प्राप्त हुए थे। ग्वालियर- 
स्टेटर्में सी भापका अच्छा सम्मान ,था। आपके शिवचन्दज्ञी तथा नेमीचन्द्ज्ञी चामक दो 
पुत्र हुए। आप दोनों भाइयोंने सी अपने व्यापारको चढ़ाया | सेठ शिवचन्द्जी बड़े सरल एवं 
मितव्यथी पुरुष थे। आपको दरवारोंसे कई पोशाक इनायत हुई थीं। ब्रह्मचर्य्याश्रम उद्यपुर 
तथा आयरा अनाथारूयको आपकी मोरसे अच्छो सहायता दी गयी थी। सम्बत्‌ १६८७ की 
आपाड़ घदी १७ फो आपका स्वर्गंवास हुआ | आपके अमोलकचन्दुजी नामक एक पुत्र हैं। 
सेठ नेमीचन्दज्ञीका जन्म सम्बत्‌ १६४२ में हुआ। आप बड़े सज्जन, प्रतिष्ठित एव 
मिलनसार व्यक्ति हैं। आपको भी कई सर्टिफिकेट प्राप्त हुए हैं। आप यहांक़े आऑँनरेरी 
मजिस्ट्रेट, घोर्ड साहुकारान और कोभापरेटिव वैंकके मेम्चर रह चुके हैं। आपके शिखरचन्द- 
जी एवं प्रधत्तचन्दजी नामक दो पुत्र दें। 
सेठ भमोलफचन्दज भी मिलनसार तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आप यंद्या की पंचायत 
योडेके सरपच, ओकाफ कमेटी तथा मण्डी कमेटीके मेम्बर है। इसके पूर्व आप कोआपरेटिव 
चेंकफे डायरेक्टर तथा स्यु० के आनरेरी मजिस्ट्रेट भी रद चुके है। आपकी सेवाओँसे प्रशन्त 
दोकर मद्ाराज़ा एवं महारानी लाहिवाने प्रसन्‍नतापूर्वक पोशाक एव सर्टिफिक्तेद देकर आपको 
सम्मानित किया है। भापके बलल्‍्लमचन्दुजी, विनयचन्दुज्ञी एव पीरचन्दजी नामक तीन पुत्र हैं । 
आप लोगोंका लश्कर तथा शिप्रपुरीमें वेंकिंग व्यवसाय द्वोता है। इस फर्मेपर प्रताप- 


घन्दजो मुतोम हैं। आप कराव २५ साठोंसे यहापर मुनीमात कर रहे हैं। शापको भी 
प्रशलापत्र मिले है । 


नी “न मलनमनर. 
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सेठ भगवानदासजी शिवद(सजी सांखला, शिवपुरी 


इस खानदानके लज्जनोंका मूल निवासस्थान मेड़ता ( मारवाड ) का हैं। इस खान- 
दानमें सेठ भगवानदासजी हुए जिन्होंने मेड़तेसे पालीतानाका संघ निकाछा था। आप बड़े 
व्यापारकुशछ एवं हो शियार सज्जन थे | सम्बत्‌ १८६० के करीब आप मेड़तेखे व्यापांरे जिधिय' . 
शिवपुरी आये ओर यहांपर कपड़ेका व्यवसाय चालू किया। आपका सस्यत्‌ १६०२ में स्यमैं: 
बास हो गया। आपके नामपर सम्वत्‌ १६११ में सेठ शिवदासजी मेड़तासे दषत्तक आये। 
सेठ शिवदासजीकी धार्मिक कार्मोमें अच्छी श्रद्धा थी। व्यापारमें भी आपके हाथोंसे 
अच्छी तरक्की हुए ॥ आप संबत्‌ १६२५ में स्वरगंवासी हुएण। आपके गुराबचन्दज्ी नामक 
एक पुत्र थे । शुरूावचन्दजी व्यापार कुशल, सिल्तसार तथा परोपकारके फार्मो्में विशेष रुचि 
इखनेवाले सज्जन थे। आपने यहांपर एक धर्मेशाला चनवाई तथा श्रीपाश्वेनाथजीके मन्दिरमें 
श्री नेमिनाथ भगवानकी मूर्ति प्रतिष्ठित कराई । इसके अतिरिक्त उक्त मन्दिरिकी व्यवस्थाके लिये 
आपने एक मझान दान स्वरूप प्रदान किया। इसी प्रकारके घामिक फार्योमें भाप भच्छा 
सहयोग छेते थे। आापका यहांकी साहुकार मण्डलीमें अच्छा सम्मान था। आपका 
घस्बत्‌ १६७४ फी चैत खुदी ४ को स्वर्गंचास हुआ। आपके नामपर भ्री कानमरजी सस्बत 
१६६८ में ही दत्तक आ गये थे | आप नागौर निवासी सेठ शुलाबचन्दजीके पुत्र है'। 
सेठ फानमलजीका जन्म सम्बत्‌ १६५० में हुआ । आप मजलछिसे आम, बोडे भाफ साहु- 
कारान, परगना बोडे, ओकाफ फमेटी तथा म्यु० के मेम्बर है'। इसफे अतिरिक्त आप फो- 
आपरेटिव बेडडुके असिस्टेण्ट मेनेजिंग डायरेक्टर हैं| आपकी परोपकारके फामोंकी ओर भी 
अच्छी रुचि है । अपने पिताजीके स्वगंवासी द्वोनेके घाद आपने धर्मशालाके स्थाई प्रयन्धके 
लिये एक मकान दानस्वरूप प्रदान किया है। आपने अपने मन्दिरमें एक चांदीका विमान 
घनवाकर रक्खा है | आपके पुत्र इन्द्रमलजी २१ वर्षके हैं तथा पत्तमानमें व्यापारमें भाग लेते हैं। 
आप लोगोंने श्री विजयधम सूरीश्वर स्मारफर्मं एक लायतब री को मकान मेंट किया है | 
... चर्ततमानमैं आपके यहां मे० भगवानदास शिवदासके नामसे बैकिंग, आदत तथा कपड़े 
का व्यापार (होता है। इसके अतिरिक्त मे० नथमरू इन्द्रमलके नामसे सराफी व्यापार भी 
होता है। लश्करमें मे७ भगवानदास शिवदासके नामसे हुण्डी चिट्टीका काम होता है। 


ओखवाल जातिका इतिहास जातिका इतिहास कम 
नाहर 


सेठ अमघचन्दजी दीपचन्दजी नाहरका खानदान, जबलपुर 


यह परिवार मैड़ताके पास ईडया नामक रुथान का निधासी है। लगभग १२ पीढ़ी पूर्व 
इस परिवारमें श्रीदेवीचन्दजी नाहर हुए। आप तिल्‍्लोनस ठिकानेके फीमती थे । आपके 
पश्चात्‌ आपके पुत्र पौच्रोमें क्रश: श्री खूबचन्दजी, श्रीजीतमलजी, श्री डू गरमलजी, श्रीघच्छ 
राजजी और श्री मयाचन्दजी भी लगातार ६ पीढ़ियोंतक तितछीनसख ठिकानेके फीमती पद्पर 
फाय्य फरते रहे । तिल्लोनसके पश्चात्‌ श्री मयाचन्दजीने अपना निवास ईडवार्मे सं० १७२६ 
में चनाया । आपके कुशलछाजी, वीजराजजी, रतनचन्द्जी तथा जसराजजी नामक ४ पुत्र हुए । 
इन भादईयोंमें श्री रतनचन्दजी माहरके खुजानमरूजी, रुघजी, हीरजी, सालमजी तथा सवाईमल- 
जी नामक ५ पुत्र हुए। इन वन्धुओॉमें सेठ सवाईमलजीफे पुत्र सेठ चनेचन्दुजी लगभग १५० 
साल पहिले व्यापारके लिये पैदल राह द्वारा हुशंगायाद जिलेके चारुवा नामक स्थानमें आये 
तथा चहां अपना व्यापार स्थापित किया। आपके जुद्दास्मलजी, जेठडमलजी तथा आईदानजी 
नामक ३ पुत्र हुए। सेठ जुद्दास्मलजीने वर्दहा जादुपुरा नामक एक गांव खरीदा जो कब भी 
आपके परिवारके पास है । इस समय आपका कुटुम्ध चारवामें निवास करता है। 

सेठ ज्ञहास्मलज्ञीके छोटे भाई सेठ जेठमलज्ञी भी थोड़े सम्रथ बाद खारुवा आये । 
सम्बत्‌ १६३८ में आप स्यगंवासी हुए। आपके घवर्तावरचन्दुजी अगरचन्दजी तथा चन्दन- 
मलजी नामक ३ पुत्र हुए। इन वन्धुओंमें सेठ घण्तावरचन्दुजी और सेठ भगरचंदजी 
जबलपुर आये तथा सम्बत १६२५० में यहां दुकान स्थापित फर फपड़ा घ लेनदेनका व्यापार 
भारस्म किया । आरभसले ही आपका व्यापार उन्‍तति फरता भा रहा है। सेठ अगरचन्दज्ी 


संबत्‌ १६५३ में एवं सेठ घज्तावरचन्दजी संवत्‌ १६६२ में स्वर्गंवासी हुए । इन दोनों बंधुओं 
फा फारवार सम्वत १६६० में अछग-अलग हो गया। सेठ यख्तावस्मलनीके दीराचन्द्जी 


घेबरचन्दजी तथा देवकरणजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें दीराचन्द्जीका जन्म संचत्‌ १६३६ 
में हुआ | भाप तथा आपके पुत्र अगरचन्दज्ी इस समय विद्यमान हैं । 
सेठ अगरवन्दजीके अमयराजजी तथा गोरीदासजी नामक २ पुत्र हुए। इन चंधुओमें 
सेठ गोरीदासजी सम्बत १६४६में स्च॒गेवासी दो गये है। 
सेठ असयराजजी नाहरका जन्म १६४० में हुआ। आप इस समय जवलपुरफी जैन 
समाजमें प्रतिष्ठित एवं समझदार सज्जन्न हैं | दरणक धार्मिक तथा सार्वजनिक फाम्मोर्मे 
आपका परिवार सहयोग छेता रहता है। आप श्री जैन श्वे० तेरापंथी सम्प्रदायके 
अनुयायी हैं | आपके श्री दीपचन्दुजी, लालचन्द्जी, रिखवदासजी, जीवनदासजी तथा भीकम 
घन्दुज्ञी नामक ५ पुत्र हुए, इनमें दीपचन्दजी, रिखचदासजी तथा भीकनचन्दज़ी इस समय 
विद्यमान हैं। आप तीनों बन्धु सज्जन तथा मिल्नसार युवक हैं । तथा फर्मके व्यापारको 
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कोचर 
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तत्परता से संभालते हैं। श्री हरिचन्दजी के पुत्र भवरचन्द्जी एवं रिखबदासजी के पुत्र 
घनराजजी हैं । 


इस समय आपके यदाँ सेठ अभयराज दीपचन्द के नाम से वेंड्िंग ष्यापार एवं ए० 
आर० दीपचन्द एण्ड्र प्द्स के नामसे फपड़े फा बड़े प्रमाण पर व्यापार द्वोता है। जबलपुर 
सदर की व्यापारिक समाज में आपकी फर्म नामी मानी जाती है। 


कीननन-ल सनननननन जन नाल, 


कोचर 
सेठ मेघराजजी कोचर का खानदान, पाली 


इस खानदान के पूर्च पुरुषो फा मूल निवालस्थान पाली ( मारवाड़ ) का है। आपलोग 
फोचर गोत्र के भ्री ज्ै० श्वे० मं० मार्गीय हैं। आपका खानदान फलोदी के कोचरों में से 
निकला हैं। इस परिवार में सेठ मेघराजज्ञी हुए। आप पाली में ही रह कर अपना व्यापार 
फरते रहे । आपके चाँद्मलनी नामक एक पुत्र हुए। आपका जन्म सं० १६१७ के करीब 
हुआ। आप पाली से देहली माये तथा यद्वां पर कुछ दिनों खबिस करके अपनी दुकान 
खोली | आपका स्वर्गवास खं० १६५३ में हो गया। आपके अनराजजी तथा विरदीचन्दजी 
नामक दो पुत्र हुए। आप दोनों साई सं० १६७४ तक शामरात में व्यापार करते रहे। इसके 
पश्चात आप दोनों अछग २ द्वोकर अपना सत्रतंत्र रूप से ध्यापार करने छगे। 
सेठ अनराजजी फा जन्म सं१ १६७४३ में हुआ | आप स० १६७४ तक तो सर्विस करते 

रहे। तद्नन्‍तर आपने मे० रामसगतदास सूरजसान क्रे सारे में कपडा व आढ़त फा व्यापार 
शुरू किया । इस फरमके व्यापार में आपको बहुत सफलता प्राप्त हुई | खं० १६८३ तक तो यह 
फर्म सामे में चलती रद्दी। इसके पश्चात्‌ भापने रा० घ० सेठ गोद्ध नदास मोतीलछार के 

सामे में गिरधरलाल घजरतन के नाम से चद्दी कपड़े व आढ़त का फाम किया। खं० १६८८ 

से आपने मे घर्स भनराज नारायणदाख फे नाम से अपना फर्म स्थापित किया । इस फर्म पर 

घी आाढ़त व फरड़े का व्यापार होता है । इस फर्म मे सेठ नारायनदासज्ञी का खामा है। 

सेठ अनराजज्ञी मिलनखार व योग्य व्यक्ति हैं | आपको जाति सेवा से बड़ा प्रेम है। आपके 

खुषराजकुमारजी नामक एक पुत्र विद्यमान हैं। बायू विरदीचन्दजी का जन्म सं० १६५२ 

फा है | आप अभी देहली में ही निबास कर रहे हैं। आप लोगों का पाली तथा देहली की 

झभोसवाल समाज में अच्छा सम्प्तान है । 

सेठ हीरचन्दजी फूलाचन्दजी कोचर मेहता, जबलपुर 


इस परिवार के पूर्वज लगभग खबा सौ वर्ष पूर्व छुझ्नासर में निवास करते थे । वहाँ से 
सेठ हिस्मतरामज्ञी कोचर फडोदी आये तथा अपना स्थाई निवास वहाँ दनाया। आपके 
१२० 
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दीरचन्दजी, उम्मेद्चन्दुजी, केसरीचन्दुजी, चोधथमरलूजी और वहाडुरचन्दजी नामक ५ पुत्र 
हुए | इन भाइयों में सेठ उम्मेद्चन्दजी जबलपुर जाये, तथा लेनदेन फा व्यापार चालू किया। 
सेठ द्वीरचन्दजी ने इस दुकान के फपड़े तथा साहुकारी फ्वारवार फो चढ़ाया | आप संवत 
१६५० की चेत वदी १० फो स्थर्गंवासी हुए। आपके मोहनलछालजी, सूरजमछजी और 
फूलचन्दुजी नामक ३ पुत्र हुए | सेठ हीरचंद्जी के वाद मोहनछालूजी ने फारवार को संभाला, 
भाप संवत्‌ १६५५ की पोष बदी २ फो स्व॒र्गंवासी हुए। इनसे छोटे वन्‍्धु सेठ सूरजञमछजी 
सिकंद्राबाद में सेठ धीरजी चांद्मलजी के यहाँ दचक गये । 

सेठ फूलचंदजी फा जन्म संघत्‌ १६३७ की फागुन खुदी ४७ फो हुआ। आप ही इस 
समय उपरोक्त फर्म के मालिक हैं | जबलूपुर सद्र मे आपकी दुकान प्रतिष्ठित मानी जाती 
हैं। धामिक प्हामों में आपकी अच्छी रुचि है। आपके पुत्र श्री मेघराजजी भी फर्म के व्यापार 
में भाग लेते हैं। इनके पुत्र अनोपचन्द्‌ बालक हैं। इस समय आपके यहाँ सराफीका 
व्यापार द्वोता है। 


डागा 


सेठ शिवपालजी धनराजजी डागा, याडरवारा 
इस परिवार के मालिकों का मूछ निवासस्थान वीकानेर है। छगमभग सघा सौ चर्ष 
पूर्व सेठ शिवपालजी डागा व्यापार के निमि्त गाडरबारा भाये | आपका सं० १६४१ में सुचर्ग 
चाल हुआ। आपके घनराजजी तथा ज्ुगराजजी नामक दो पुत्र हुए। सेठ धनराजजी डागा 
का जन्म संवत्‌ १६१० में हुआ। आपके हाथों से फर्म के व्यापार तथा सम्मान की विशेष वृद्धि 
हुईं। आपके विशेष प्रयत्न एवं सहयोग से गाडरवारा से श्रीशांतिनाथज्ञी के देरासर का 
निर्माण हुआ। स्थानीय घर्मादा कमेटी के आप सेक्रेट्यी थे। आप गाडरवारा के व्यापारिक 
समाज में एव जैन समाज में गण्यमान्य पुरुष णे। आप बड़े साहसी व्‌ हिम्मतवान पुरुष हो 
गये है। आप तीबू चुद्धि के महाजुभाव थे तथा अपने विरोधी विचार वाले व्यक्तियों फा 
संतोष बड़ी युक्ति से करने मे सिद्ध हस्त थे । आप संवत्‌ १६६६ की फाशुन खुदी ७ को 
स्वर्गवासी हुए। आपके मानपालजी और फूलचन्दजी नामऋझ २ पुत्र हुए। इन भाइयों में श्री 
मानपालजी संबत्‌ १६७४ में स्तर्गवासी हुए । 
सेठ फूलचन्दज्ञी डागा का जन्म सं०-६०१ की सावण खुदी १४ को हुआ । आपके 
हाथों से भी इस फर्म के व्यापार तथा सम्मान की विशेष वृद्धि हुई है | आप स्थानीय 
म्युनिसिपैलेटी के मेम्चर तथा वद्ाइस प्रेसिडेण्ट रहे हैं, तथा इस समय ४ सालों से पुनः 
स्‍्यु० के मेंवर हैं। आप घर्मादा फमेटी के सेक्रेटरी हैं तथा स्थानीय जैंनमदिर के ठ्ुस्टी हैं। 
आपके पिताजी ने मद्रि को जो १ गाँव दिया था उसकी आय को आपने बढ़ाकर 2र्गाँव 
गे जमीदारी कर दी है। इसी प्रकार मद्रि की और भी स्थाई सम्पत्ति को इ्ृढ़ किया है। 


५ सिंधी 


सरकारी आफीसरो में आपका अच्छा सम्मान है। आपके डालचन्दजी तथा ताराचन्दजी 
नामक २ पुत्र हैं। इनमे श्री ढालचन्दज़ी का जन्म सखावण खुदी २ खं० १६७० में हुआ। आप 
फामसे कालेज बस्बई मे शिक्षा पा रहे हैं। 
सिंघी 
सेठ दुधाचन्दजी सिंधी, गोदेगाँव 
इसी परिवार का मूल निवास नागोर है| वहाँ से सेठ रामचन्धजी सिंघी लूगस्य 
१०० साल पहिले डीडवाणा आये ओर भआापने अपना रुथाई निवास वहाँ बनाया। यह 
परिवार रामसलोत सिंधनी गौनत्र का है । इस खानदान ने जोधपुर दरवार फी बड़ी २ सेवाएं 
की हैं, जिनका इतिहास इस ग्रन्थ के सिंघवी गौत्र में दिया है। सिंघवी रामचन्द्रजी महकमा 
दाण ( सायर ) मे अफसर थे | ख० १६७० में आप स्वर्गवासी हुए। भापके पुत्र सेठ दयाचन्द्जी 
मारवाड से इन्दोर भाये तथा सं० १६०७ में रीयाँ वाछे सेठों की डुकान पर मुनीम होकर 
नरसिंहपुर गये। पश्चात्‌ सं० १६६७ में आप जबलपुर वाले राजा गोकुलदासजी की गोरे 
गाँव दुकान के छुनीम नियुक्त हुए, एवं सं० १६७२ से अनाज को आढ़त का अपना स्पृतन्त्र 
व्यापार आरस्स कर दिया | सं० १६८७ में आप स्वर्गवासी हो गये । | 
सेठ द्याचन्दज़ी के पुत्र सेठ मंगछचन्दज्ञी सिछुत्री फा जन्म सस्बत्‌ १६४६ में हुआ । 

आपने अपने व्यापार तथा पण्विर के सम्मान को बढ़ाया है। भाप १५ सालों से गोटेगाँव 
स्पुनिलिपैलेटी के मेस्वर हैं। आपके बड़े पुत्र श्री खुगनचन्दज्ञी २९ सार फी आायु में 
स्वर्गवासी दो गये हैं। भाप बड़े द्वोचहार थे | इनसे छोटे भीकमचन्द्जी, सवाईचन्द्जी, 
कोमलचन्दूजी तथा हुकुमचन्दूजी हैं। भसीकमवन्दजी ने मेटरिक तक अध्ययन किया दैं। इस 
समय आपके यहां अनाज्ञ का व्यापार होता है। 


बलदोदा 


सेठ सूलचन्दजी जोतीलालजी बलदोठा, वार्शी 

इस परिवार का मूल निवास जीवन्द ( वाली के पास जोधपुर स्टेट ) में है। वर्हा से 
व्यापार के निमित्त इस कुटुस्व के पूवेज सेठ मदाखिंदजी वलदोटा दृक्षिण प्रांत के वाश्ीं 
नामक स्थान के समीप चिकलोड़ छेड़े में आये भोर वहां आप लेनदेन का व्यापार करते 
रहे | आपके ज्ञीतमालजी उर्फ जोतीरामनी, मयारामजी, शिवरामजी तथा खुशारूचन्दजी 
नामक ४ पुत्न हुए | इन वन्धुओं में सेठ जीतमरूजी ने इस परिवार के व्यापार की नींव जमाई 
तथा अपने परिवार के मान की भी चूद्धि की। आप रूगसग ८०८५ खाल पूर्व चिकलोड़ 
से चाशों आ गये और अपना स्थायी रूप से निवास यहीं बना लिया। खंवत्‌ १६४६ में 
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में' आप स्थर्गवासी हुए । आपके यहां प्रधानतया साहुफारी लेनदेन का व्यापार होता था। 
सेठ ज्योतीरामजी के घूलचन्दुजी तथा जवाहरमलजी नामक २ पुत्र हुए। इन बन्धुओं में 
सेठ मूलचन्दजी इस समय विद्यमान हैं । 

सेठ मूलचंदजी बलदोटाः--भापका जन्म शके १७६७ की मगसर खुदी २ फो हुआ | 
आपने अपने पिताजी के पश्चात्‌ अपने परिवार के मान सस्माव तथा व्यापार को अच्छी 
उन्नति पर पहुचाया | धार्मिक, सार्वजनिक एवं परोपकार के कई प्रशसनीय कार्य आपने ऐसे 
किये जिन्हें घार्शी तथा आसपास को जनता कई वर्षों तक नहीं भूठ सकती। शके 
१८३४ में आपने श्रीमूलचन्द्‌ जवाहरमछ हास्पीटछ नामक एक अस्पताल का डद्धाटव 
किया पएुव॑ इस संस्था के लिये ५० दृजार रपये की रकम प्रदान कर इसकी व्यवस्था एक 
टुस्ट के जिम्पे फी, जिसके व्याज़ से यह संस्था चल रही है। इस भस्पताल में भंत्र जो पद्धति 
से इलाज होता है एवं २५० रोगी प्रति दिन यहाँ इलाज के लिये जाते हैं। इसके 
लावा २० हजार रुपयों फी छागत से आपने एक धर्मशाला एवं जैनमंद्रि का निर्माण 
करवाया तथा ११ हजार की लागत से एक जैन पाठशाछा का उद्घाटन किया । इसी प्रकार 
नगर की ओर भी सावेजनिक एवं धार्मिक संस्थाओं में आप उदारता पूर्वक सहयोग एव॑ 
सहायता देते हैं | स्थानीय गोरक्षण संस्थाये', घास ध गायों के पोषण के लिये ५ हजार 
रुपया एवं छखमीदास खीमजी जाफनेज में सचाहजार रुपयों फी सद्दायता दी है। शुभ 
फार्यों फी जोर विशेष प्रेम होने की वजह से घाशी फी जनता भापको दानवीर के नाम से 
सस्वोधित करती है एवं नगर फी सर्वेलाधारण जनता के प्रमुख व्यक्तियों ने आपके द्वारा 
फिये हुए पब्लिक फार्यों के उपलध्ध में धन्यवाद स्वरूप ता० २१५ नवम्बर १६२७ फो एक मान- 
पतन्न देकर आपको सम्मानित किया है। सन्‌ १६१२ से आप वाशों में आनरेरी मजिस्ट्रेट हैं, 
व इधर २ सालों से आपकी वजनदारी फा स्मरण फर सरकार ने सेकंड क्लास अधिकार 
दिये हैं। सन्‌ १६३० में आप जुन्तर फी श्री महाराष्ट्र प्रांतीय जैन परिवार के सभापति भी 
रहे थे | धाशों के छोकमान्य मिल के आप सागीदार और डायरेक्टर हैं | इसके अछावा जय- 
शंकर मिल आदि मिलों के भी शेयर होल्‍्डर हैं। आपका स्वभाव बड़ा सरल, सादा, एवं 
असिमान रहित है। आपके छोटे वंधु श्री जवाहरमरूज्ी बलदोटा केवड २७ साल फी अल्पायु 
में शक्के १८३४ में स्वर्गवासी हो गये हैं। उनके नाम पर आपके भाइयों के परिवार से श्री 
नेमीचंद्जी वलदोटा के मफले पुत्र चन्दनमलूजी दत्तक आये है। आपकी वय २० साहू की 
हैं, तथा जापभी होनदहार एवं यरेग्य प्रतीत होते हैं । 

इस समय भापके यहां सेठ मूलचन्द ज्योतीराम के नाम से मिल की भागीदारी, 
शेमले, ज्याज़ व साहुकारी लेनदेन फा फार्य होता है । 


अलीभा++-वमयशासबुस तज-न- 


गांधी 
सेठ धीरजमलजी 'मगवानदासजी गांधी, सोलापूर 


इस परिवार के मालिकों फा मूल निवासस्थान नागोर (मारवाड़ ) है। घहां इस 
परिवार के पूर्वज सेठ फीरतमछजी चंडाल गांधी निवास करते थे। सेठ फीरतमलजी के 
घीरजमलज्ञी, सूरजमलजी और गेंद्मलजी नामक ३ पुत्र हुए। नागोर से आप बधुगण छग* 
भग १०० वर्ष पूर्व ताहराबाद जिला ठाणा में आये और वहां से आप करंडी ( तालछुका पार- 
मेर--जिला नगर ) गये । सेठ सूरजमलूजी तथा गेंद्मलज़ी तो करंडी व तादराबाद्‌ में ही 
साधारण व्यापार करते रहे तथा सेठ धीरजमलजी गांधी के पुत्र सेठ भगवानदासजी गांधी 
लगभग ६० साल पहिले सोलापुर आये और आपने यहां आरस्म में सर्चिच फी। लगभग 
दूस वर्षों तक सर्विस फरने के पश्चात्‌ आपने अपना स्वतन्त्र कपड़े का व्यापार आरम्त 
किया तथा परिश्रम व चुद्धिमता पूर्वक आपने व्यापार में अच्छी सम्पत्ति उपा्जित फर 
सोलापुर फे व्यवसायिक समाज में एवं अपने समाज में अच्छी प्रतिष्ठ। व ख्याति प्राप्त की। 
इस प्रकार प्रतिष्ठा पूर्ण जीवन बिताते हुए भाप खं० १६६८ में स्वमंवासी हुए। आपके पुत्र 
भी शिवलालजी गांधी उस समय फेवल २ साल के थे । 
सेठ शिवछालजी गांधी: --भापका जन्म सस्बत्‌ १६६६ में हुआ। पिता भ्री के स्वगंवाल 
के समय आप अबोध शिशु थे, अतएव आपके छाऊून पालन तथा शिक्षण का भार भापकफी 
फरम के योग्य दीवान श्री सीताराम बालकृष्ण देगांवकर नामक दक्षिणी सज्जन ने बड़ी 
योग्यता तथा चुद्धिमता से बहन किया। वाद्य वय से ही सेठ शिवलालूजी बड़े होनहार 
तथा उम्न बुद्धि के युवक प्रतीत होते थे। भापने अपने व्यापार तथा परिवार फी प्रतिष्ठा में 
उन्नति की | सोलापुर नगर के सार्वेजनिक व व्यापारिक छ्लेत्र में भाप चहुत उत्साह तथा 
घजञनदारी के साथ भाग छेते हैं । सोलापुर मर्चेण्ट एलो सिएसन के आप सेक्रेटरी रहे थे और 
इस समय सोलापुर फापड़ आढ़तिया मंडल के सेक्रेटरी हैं। राष्ट्रीय फार्यों में आप बड़ी 
द्लिवसपी से भाग लेते हैं । भापने सोलापुर जिला कान्फेस ओर प्रांतीय फान्फ्रेस में कई 
कार्य किये हैं| स्थानीय हिन्दू महासभा के आप टू कर रहे । सन्‌ १६२० के हिन्दू मुसलमानों 
के भगड़े के समय चन्द्‌ मुघलमानों ने आप पर प्रहार किया था, जिससे भापके सिर में दो 
भारी चोरदें आई, लेकिन आपने इन प्रद्रों को मुस्तेदी से सहन कर भपने सामने वालों को 
ऐसा करारा जवाब दिया, जिसकी याद्‌ उन्हें सी चहुत समय तक रहेगी | वयस्क होने 
फे दाद्‌ से ही आप शुद्ध स्वदेशी वस्त्र धारण करते हैं तथा खादी प्रचार में आपने कई 
प्रकार से भाग लिया है। सन्‌ १६३२ से ३५ तक आप स्वानीय स्यु० फमेटी के मेंवर रहे थे 
तथा वर्तमान में स्थु० के एज्रकेशवल बोडड के मेंचर हैं | स्थानीय जेब मन्दिर में आपने बहुत 
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सी सम्पत्ति छगाई है। इस समय आपके यहां फपड़े का व्यापार द्वोता है। आपकी फमें 
ः >खोलापुर की व्यापारिक समाज में मातवर माची जाती हैं। 

इसी प्रकार इस परिवारमें धीरञजमलजीके छोटे बन्ध्रु सेठ सूरजमलनीऊे ग्रुलाबचन्द 
जी वथा रतनचन्दज्ी नामक दो पुत्र हुए। आप दोनों सम्जवोंका स्वगेयास हो गया है। सेठ 
शुलावचंद्जीके शोभाचच्जो तथा मूलचन्दजी भोर रतनचन्दूजीके होरालालजी व चांद्मलजी 
नामर पुत्र हुए । इनमें मूलचन्दजी पारनेरमें व्यापार करते हैं । हवीरालालज्ञीऊ पुत्र भागवन्दजी 
सोलापुरमें कपड़ेका व्यापार करते हैं। दूसरे कुन्दनमछजी अहमदनगरमें रदने हें एवं तीसरे 
पेमराजजी भन्मेरमें घन्‍तालालजी मनन्‍तालालजीके यहां दृत्तर गये हैं । 


सेठ शिवदानमलजी धनराजजी गांधी, घलेदशुडु 


इस परिवारके मालिफोंका मूल निवासस्थान सेठनीकी रोया (मारवाड़/ फा है। वहांसे 
इस परिवारके पू्वेज सेठ शिवदानमलजी गांधी लगसंग ५० चर्ष पूर्व व्यापारके लिये घेटगिरी 
( गद्गके पास ) आये तथा चद्ा आप सर्विस करते रहे। थोड़े समय बाद संबत्‌ १६५४ के 
फरीब सेठ शिवदानमलजी अपने बडे पुत्र सेठ धनराजजीकों साथ लेकर ग़ुछेज ग़ुढ ( फ़र्नाटक ) 
आये तथा करपड़ेका व्यापार आरस्म किया। सेठ शिवदानमलछज्ञी बड़े व्यापार चतुर ओर 
हिम्मतवान पुरुष थे। अपने अपने व्यापारकों जमाया । खंत्रतू १६७२ की मिती चेंत खुदो ६ 
को आप स्वर्गंवासी हुए। आपके थोड़े समय बाद आपके बड़े पुत्र सेठ धनराजजी गाँधी भी 
संचत्‌ १६७३ की माद्वा बदी २ को स्वर्गंवासी हो गये । 

सेठ शिवदानमलूजीके घनराजजी, जुगराजजी तथा विरदीचन्दजी नामक ३ पुत्र हुए । 
इनमें चिरदीचन्दजी तो छोटी वयमें ही स्वगंच।ली हो गये थे। सेठ ज्ुगराजज्ञी गांधोने अपने 
पिता शिवदानप्रलूजी तथा बड़े भाई घनराजजोके स्व्र्गंवा सी हो जानेके बाद अपने व्यापारको 
घड़ी योग्यतासे सम्चालित किया। गुलेजगुड़के व्यापारिक समाजमे आप प्रतिष्ठित सज्जन 
थे । धार्मिक फार्यो्मे भापकी अच्छी रुचि थी । सवत्‌ १६६१ फी श्रावण खुदी १३ फो आप 
स्वर्गंचासी हो गये । 

चत्त मानमें इस फर्मके मालिक सेठ घवराजजी गांधोके पुत्र सेठ मोतीलाकजी एवं 
सेठ मुलराजजीके नथमलजी हैं। श्री मोतोछालजी गाधीका जन्म संवत्‌ १६६५ फी जेठ खुदी 
६ फो हुआ | आप खयाने तथा समझदार युवक हैं। दरएक धार्मिक तथा शिक्षाक्ते कार्मामें 
आप सहायता देते रहते हैं। पीपाड़ जैन कन्याशालू। व वड़लू पाठशालामें आपने सद्दायता दी 
है। आपके भाई नथमलजी ६ सालूक्ने हैं। भाप श्री श्ये० जेब रुवानकबाखी आस्नायके हैं | इस 
समय आपके यहां शिवदानमल घवराजके नाप्षसे कड़ा तथा खाहुकारीक्षा कारवार दोता है । 


न कि जन लिन 


ओसवाछ जातिका इतिहास पहने 





सेठ ज्ुगराजजी गाधी ( शिवदानमछ घनराज ) श्रीशिवलालजी भगवानदासजी गाब्री, 
गुलेदगुड़ ( वीज्ञापुर ) सोहापुर 





सेठ मोतीछालजी गाधी, ( शिवदानमल घनराज्ञ ) 
गुलेदगुड जबलपुर 
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लाला कुछ्नीडालजी गांधी मेहताका खानदान, घनारसे 
इस परिवारके पुरुषोका मूल निवासएथान सुल्तान ( पश्चाव ) का है। भाप गांधी मेहता 
गौम्फे श्री जन दिगस्वर हैं। इस परिवारमे लाला मोतीसिंहजी हुए | भाप मिलनसार, योग्य 
तथा अनुभवी थे | आप हो से प्रथम मुस्तानसे कासपीके राजा छोदीके दीवान होकर कालरूपी 
गये थे। आपकी योग्यता तथा फार्यकुशलवासे प्रधतत दोकर सुखलमान बादशाहने “दीवान” 
फी पदरीसे विभूषित किया। आप कालग्रीमें दी स्वरगंधासी हुए। आपके परिवारवाले भी वहीं 
पए बस गये | भापके परियारम आगे जाकर श्रीचंदजी, विद्याचन्दजी तथा मानिकचन्दजी 
नामफ तीन पुत्र हुए । 
लाला मानिफचन्दजी बड़े दानी तथा धर्मात्मा व्यक्ति हो गये हैं। आप काव्पीसे 
छुशिद्ाबाद गये तथा बदाँपर जाकर आपने शिक्षरजी और सोनागिरीज्ञीमें एक रे मन्दिर चन- 
वाया जो आज भी त्रिद्म्रान है। छाला धोचन्द्जीके मुन्तीलालजी और पलटीछालजी नामक 
दो पुत्र ० [इनमें लाला पठछरीलाछमीने कालपीमे एक मन्दिर ओर घर्मशाला बनवाई जो 
आज भी विद्यमान है । लाला पलदोछालजीके मनलु खरायजी तथा सर्वेसुखरायजी नामक दो 
पुत्र हुए) इनमें सर्वसुब्वरायज्ञीके ताराचन्दज्णी, दरकचन्दजी तथा कुझ्लोलालज्ञी नामक तीन 
पुत्र ह०। इनमें ताराचन्द्जी सेठ मनसुखरायजीके नामपर गोद चले गये । 
लाला ताराचन्दुजी झा खानदान: --छाला ताराचन्दज्ञी बड़े धर्मात्मा थे । आप कालपीमें 
प्रसिद्द अमोदार व चेंकर थे। आप स्युनिसीप लिटीके मेम्बर तथा यहांकी जनतामें माननीय 
थे । आपके कुन्दनमलजी नामक पुत्र हुए । आपसी सार्वजनिक कार्यकर्ता तथा स्यु० कमिश्नर 
रहे। आपके किशनचन्दजी एवं चाबूछालूजी नामक दो पुत्र हुए। छाल्‍हा किशनचन्द्जीके पुत्र 
राज़ऊुमारखिहजी दी० ए० एल० एल० बी० हैं तथा शिक्षित व मिलनखार युवक हैं। आप 
बनारस चकालत कर रहे हैं। 
लाला हरकचन्दज़्ीका खानदान -लाऊा हश्कचन्द्जीने कालपीमें एक मन्दिर वनवाया 
है। आपलोग एवेतास्पर मतावहूस्वी हैं। आपके पुत्र फक्ीरचन्दजीके पुत्र दी पचन्दुजी कालपी- 
में कपड़ेकी दुकान कर रहे हैं । 
लाढा कुञ्नीलालजीका खानदान--छाछा कुञ्जीकालज्ञीका जन्म सं० १८१३ मे हुआ | आप 
यड़े घार्मिक तथा सरल स्वध्ाववाले थे। आपने शिवरजीकी यात्रा पेदख चछकर की थी | 
आप हर रोज महावीर स्वामीके द्र्शव किये विना भोजन नही करते थे। आप खं० १६६३ में 
ग़ुजरे | आपके विषयमें ऐसा फहा जाता है कि आप कभी भ्हृठ नही बोले । आपके शिखरजचंद्‌- 
जी, अयोध्पाप्रलादुजी तथा बनारखीदासजी नामक तीन पुत्र हुए। छाठा शिखरचन्दजी थे 
इनके पुत्र फुलचन्द्जीका स्वरगंवास हो गया। 
अयोध्याप्रसादुजीका खानदान--छालऊा अयोध्याप्रसादुजीका जन्म खं० १६१० में हुआ । 
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आप कसरत प्रिय, अच्छे पहलवान हैं। आप आजतस भगवत्‌ भजव करते हुए शान्ति छाभ 
कर रहे हैं। आपके दौलतचन्दूनी, छालचन्दूजी एवं गुलालचन्द्जी नामक दीन पुत्र है' | भाप 
तीनों वन्घचुओंका जन्म क्रमश स० १६३५, १६५४ तथा १६६० में हुआ | लाछा दोलछतचन्दजी 
अभी भी कालपीमें कपड़ेका व्यापार करते हैं| आपके मोतोीचन्द्जी, विमछुचनदजी, हीराचन्द्‌- 
जी रब प्रवापचन्दुजी नामक पांच पुत्र विद्यम्वान हैं | इनमे बाबू मोती बन्द भी वनारस चले गये 
हैं तथा यहांपर जवाद्रातका व्यापार करते हैं । 
लाला लालचन्दजी तथा ग़ुलालंचन्दुज़्ूी आपके काका वनारसीदासजी बनारस ले 
आये थे। आप दोनों वन्धु मिल्नसार हैं तथा अपने-अपने जवाहरात व चेंकिडुके व्यापारको 
स्व॒तन्त्र रूपले सफञतापूर्वक कर रहे हैं। छारूचन्दृत्ी सेशन फोर्टके ज़ूरी सी हैं। आपके 
नगीनचन्दजी तथा रिखवचन्दजी नाम दो पुत्र च लाला गुरालचन्दजीके प्रकाशचन्द नी तथा 
दीपचन्द्जी नामक दो पुत्र हैं। 
लाला वनारसीदासजीका खानदान -राला चनारसीदाध जीका जन्म सं० १६१७ का था। 
इस खानदानमें आप एक वहुत योग्य, व्यापार कुशलहू एवं जवाहरात्रै व्यापारमें निपुण हो गये 
हैं। आप ही सबसे पहले कालपीसे वनारस आये तथा यहां आकर आपने जकहरात का 
व्यापार प्रारम्भ किया जिप्तमें आपने चहुतसी सम्पच्ि उपाजित की। आप यहांके नामी 
जीहरी, प्रतिष्ठित व्यक्ति तथा अनुभवशील पुरुष थे । आप समयझ्ले वड़े पावन्‍्द थे। आपका 
स्वभाव वड़ा सादा था। 
जवाहरातक़े व्यापारमें सम्पत्ति व प्रतिष्ठा प्राप्त करनेके साथ ही साथ आपने साधे- 
जनिक तथा परोपकाररे कार्मोर्में अच्छा योग दिया था। आपने प्रयज्ञ करके धनारखमें एक 
जेन दिगम्वर मद्ाविद्यालय खोला था, जिसमें आपने सर्व प्रथम १०००) प्रदान किये थे। 
आप इस सस्याक्ने कई वर्षोत्तक फोपाध्यक्ष भी रहे। इसके अतिरिक्त कई समय भापने-इस 
संस्थाकी सद्दायता की थी । आपको जैनघर्म व खिद्धान्तोंका भच्छा ज्ञान था। चतुर्दशी को 
अपनी फमे बन्द करके आप अपना पठन-पाठव किया कप्ते थे । आपका चत्रारसकी ओसबारूू 
समाजमें अच्छा सम्मान था। आपका विवाह वनारतके प्रसिद्ध पुरुष राजा वच्छ एप जजी की 
पोतीसे हुआ था। आपका खं+ १६८४ की पौप बदी ११ को रथयात्रार्मे भगवानका दर्शन 
फरते हुए हृदयकी गति रूफ जानेके कारण एकदम स्वर्गंचास हो गया था। आपके काशी- 
प्रादजी नामक एक पुत्र हुए। आपका जन्म सं० १६३५ में हुए। आप धार्मिक सावनाओंके 
व्यक्ति थे। आप बनारस तीर्थ कमेटीके मेम्चर भी थे । आप अपने व्यापारको सफलतापूर्वक 
सचालित क एते हुए खं० १६६२ में स्वर्गंधासी हुए। आपके फतेचन्दज्ञी, केशरीचन्दजी, अमी- 
घन्दज्ञी तथा मिलापचन्दनी नामक चार पुत्र हुए | 


लाला फनेचन्दर्जीका जन्म खं० १६३० में हुआ। आप पिलनसार हैं। चर्तमाममें आप 
दी अपने सारे जवादरातके व्यापारका संचालन फर रहे हैं | 


गेटा वार्शी 


हट 


दानवीर सेठ मूलचन्दजी वलर 





/ चनारस 


दासन्नी गाधी 
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प्रसाउज्नी गाधी, चनारस 


स्व० छाला काशी 


सुरांणा 


लाला पपारेलालजी सुराणा मृ गेवाले, देहली 


इस खानदान चाले बहुत पुराने समयसे अन्दाजन २५० पर्षोंसे देहलीमें ही निवास फर 
रहे हैं | आप लोग सुराणा गोनत्रके श्री जै० श्वे० स्था० आस्नायको माननेवाले हैं। इस परि- 
वारपें लाला प्यारेलालजी, पन्‍नालालजी तथा फनन्‍्हैयालालूजी नामक तीन भाई हुए | प्रोचीन 
समयमें यह खानदान बहुत प्रतिष्ठित रद्दा है। आपलोगोंके यहांपर घूगेका व्यापार इतने बड़े 
स्केलपर होता था कि भाजतक आपलोगोके वंशज मू'गेवालेके नामसे मशहूर हैं । 
लाला प्यारेछार॒ुजीः--आप इस खानदानमें बड़े प्रतिष्ठित तथा व्यापार कुशल व्यक्ति हो 
गये हैं। आपने अपने समयमें अपनो फर्मपर नीलमका व्यापार शुरू किया। चांदीमें 
भी आपने बहुत व्यापोर किया। आप इस वाजारमें भी बहुत प्रलिद्ध पुरुष गिने जाते थे। 
आपका तत्कालीन जम्बू महाराजसे अच्छा परिचय था। आपका चहांपर इतना सम्मान था 
कि जब आप जाते तब मदाराजा साहब आपको अपने पास सम्मान पूर्वक बिठाते थे। इसके 
अतिरिक्त जबतक आप जस्बू नहीं जाते तबतक स्टेट नीलमका व्यापार नहीं फरती थी। 
करीब ४० बपे पूर्व आप तीनों भाई अछग २ होकर अपना स्व॒तन्त्र रूपसे व्यापार करने छूग 
गये थे | तभीसे आपलोगोंके वशज अलग अलग व्यापार करते आ रहे हैं । 
छाला पनन्‍तालालजीके पुत्र उमरावर्सिहजी सूगेके व्यापारको सफलतापूर्वक चलाते हुए 
स्वगंवासी हुए । आपके उत्तमचन्द्जी नामक पुत्र हुए जो अतीव भाग्यशाली थे। मगर आठ 
वर्षकी आयुमें ही आप गुजर गये। तदनन्तर छाला उमराव्सिदजीके नामपर नागौरसे 
जीतमलूजी गोद्‌ भाये | छाला जीतमलजीने मू'गेके व्यापारमें विछायती नकली मूर्गोंके चल 
जानेके फारण कुछ सुस्ती देखकर अपने यहांपर हुण्डी, चिट्ठीका व्यापार शुरू कर दिया था 
जिसमें आपको फाफी सफलता प्राप्त हुईं। आप श्वे० स्था० फान्फ सके मेस्वर भी रहे थे। 
आप बड़े धार्मिक व्यक्ति थे । आप सं० १६७१ में स्वगेवासी हुए। आपके नामपर कन्देया- 
लालजीके पौत्र ( जवाहरलालजीके पुत्र ) माणकचन्दजी गोद आये। आपका भी स्वगंवास 
हो गया | अतः आपके नामपर आपके बड़े भाई नानकचन्दजी गोद आये । 
राला नानकचन्दजीका जन्म सं० १६३५-३६ में हुआ | आपने अपने यदांपर जवादहरात* 
फा व्यापार शुरू किया तथा इसमे काफी सफलता प्राप्त की। आप श्वे० स्था० कान्फ़ें सके 
मेस्चर भी रहें थे । आप घाममिक व्यक्ति थे । आपका स्वर्गवास स० १६७१ में हो गया। आपके 
फपूरचन्दजी तथा मिलापचन्दूज्ञी नामक दो पुत्र विद्यमान हैं । 
लाला कपूरचन्दज़ीका जन्म सं० १६६६ में हुआ। आप ही वर्तेमानमें अपने सारे 
व्यापारको संचालित कर रहे हैं| आप मिलनसार युवक है। आपके धर्मचन्दजी तथा पदुम- 
चल्दुजी नामफ हो पुत्र हैं। बाधू मिलापचन्दजीका सं० १६६६ में स्वर्ग्वास हो गया है। आप 
११ 
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छोगोंका खानदान आज भी म्‌गेवालोंके नामसे मशहूर है। आप मे० नानकवन्द्‌ कपूरचन्द्के 
नामसे देहलीमें पीतलके वर्तनका व्यापार करते हैं। आपका फर्म जैन त्रास वेअर मार्टके नाम- 
से मशहूर है| देहलीमे आपका एफ बहुत बड़ा मकान है। 





बाबू निहालचन्दजी राय खुराणा का खानदान, वनारस 
इस खानदानके पूर्वजोंका मूल निवासस्थान नागोर ( मारवाड़ ) का था। आपलोग 
श्री० जें० श्वे० मं० मार्गीय हैं । इस परिवारवाले नागौरसे देहली तथा देहलीसे मुगलकालमें 
आगरा भाये | आगरासे आपलोग ववारसमें आकर रहने छगे। इस खानदानमे रायसिहजी 
हुए। आपके पूर्वज वनारसमें वेंकिगका व्यापार करते थे। आपके गड्जाप्रसादुजी नामक पुत्र 
हुए। गड्ढाप्रसादजीके पतन्‍नालालजी तथा पन्‍नालालजीके किशनचन्दुजी नामक पुत्र हुए। 
आपलछोग गचरनमेंटर्मे सचिस करते रहे । वाबू किशनचन्दजीके विशनचन्द्जी, निहालचन्दजी, 
पूरमचन्दुजी तथा आननन्‍दचन्दुजी नामक चार पुत्र हुए। 
चात्र विशुनचन्दुजी.--आपका जन्म १८ मई सन्‌ १८७२ में हुआ। आप योग्य तथा 
कार्य्यकुशल व्यक्ति थे | आप गवर्मेंट स्विसमें डिप्टी कलकूर गाजीपुरमें रहे । आप अच्चुभव- 
शील तथा मिलवसार महानुभाव थे | गश्नमेंण्डके अन्तर्गत भापका अच्छा सम्मान था। आप 
तथा आपके तीनों भाई जब छोटे थे तव आपके पिताजीका स्वर्गंचास हो गया था। ऐसी 
स्थितिप्ते आपका छाछूत-पालूम आपकी दादी गड्भाप्रखादजीकी घर्मंपल्लीने किया । उस समय 
आपलोगोकी देख-रेख राजा शिश्र्प्रखादज्णी सितारे हिन्दके अन्डरमें रही | 
वावू निहालचन्दुजी:--आपका जन्म ५ दिसस्वर सन्‌ १८५७ में हुमा । आपने कलकसा 
यु० से वी० ए० पासकर अछाहावाद हाईकोर्ट्से छा पास किया। आप शिक्षित, फाय्यकुशल 
तथा योग्य व्यक्ति हो गये हैं। पहले-पहल आप नैवालूफी रेसीडेन्सछीमें गवर्मेण्टकी ओरसे 
मीर छुशी नियुक्त हुए | इसके बाद आप उन्नति फरते गये । आप तीक्षण चुद्धिवाले सज्जन थे | 
आप फोर्टेके मुन्लिफ, सवजज आदि रहे | आपके ईमानदारीसे फार्य्य करनेके उपलक्षमें त्रिटिश 
ग्र्मेण्य्ने आपको सर्टिफिकेट देकर सम्मानितत किया है। यहांसे रिटायर हो जानेके 
पश्चात आप वीकफानेर स्टेटर्मे चीफ जजके उच्च पदपर नियुक्त किये गये। मगर चहांपर 
अस्व्रस्थ रहनेके कारण आप उस पदसे इस्तीफा दे वनारख चले आये। 
आप बड़े सार्वजनिक स्पीरीरवाले सज्ञन थे । आप बनारस हिन्दू थु० के कोर्टके 
मेम्बर थे तथा आपने इसमें एक जैन सीटके कायम करनेमें बहुत कोशिश की थी जिसमें आप 
को पूर्ण सफलता मिली | आप धर्म पालनमें ढ़ विचारोंके मद्दाजुभाव थे | आप बड़े वजन- 
दार तथा माननीय व्यक्ति गिने जाते थे | आपका ब्रिटिश गवर्मन्ट, बनारस तथा बीफानैर-- 
स्टेट्में अच्छा सम्मान था। आप (१५ दिसम्बर सन्‌ १६२६ को स्वर्गवासी हुए। आपके 
'उशाल्चन्दजी, गुल्ललचन्दजी, महतावचन्दजी एवं लितावचन्दजी नामक चार पुत्र हुए। 
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ण 
८३ खुराणा 


बाबू खुशालयन्द्जीका जन्म सन्‌ १८८६ की ३ दि्सिम्बरको हुआ। आप बी० एु० एकक० 
एल० बी० पास शिक्षित सज्ञन हैं । भाप क्‍्तारस बेंककी सागछृपुर शाखाडे मेभेजर, क्तार्ख 
फाटन मिलके सेक्रेटरी व बवारस हिन्दु यु० के कोरके मेम्बर रहे हैं। आपभे जयचन्दृञ्ी, 
रायचन्दज़ी एवं रिखबचन्दजी नामक तीन पुत्र हैं। बाबू गुल्ालूयन्द्ज्ञीका जन्म २७ अक्टूबर 
सन्‌, १८६२ में हुआ। भाप वत्तेमानमें एजेन्ली व अन्य व्यापार करते हैं। आपके 
अमीरचंद्जी, लाल्चन्दुजी, लाभचन्द्जी, मोतीचन्दुजी एवं अभमयचन्दज्ञो बामक पांच 
पुत्र हुएण। इनमेंसे प्रथम दो भाई तो व्यापारमें साग लेते हैं। तीसरे बावू लाभचन्दूजी एक्ड० 
एल० बी फायनलमें व मोतीचन्दत्री एक० ए० में पढ़ रहे हैं। पांचवे बन्धुका स््रणंघास हो 
गया है। बाबू महतावचन्द न्री का जन्म जुलाई सन्‌ १८५६ में हुआ। आप कशकत्तेमें जूद 
की दूलाली करते हैं। सिताबचन्द्ज़ीका जन्म १८६८ में हुआ। आप जमशेदपुरमें व्यापार 
करते हैं। आपके निर्मेलचन्दजी, ललितचन्द जी, विनोदचन्दजी तथा खुबोधचन्दजी नामक 
चार पुत्र हैं। 
बावू पूरनचन्दजीका जन्म १३ जून सन्‌ १८८५६ में थ स्वर्गंव/ल १६ मई खम १६०५ में 
हुआ। आप तहसीलदारीके पद्पर काम करते रहे। आपके पुत्र उद्यचन्द्जीका भी रुच्गे- 
वास हो गया है। 
बाबु मानत्दचन्दुजी--आपका जन्म २० फरवरी सन्‌ १८५८ में हुआ। भाप जवाह- 
रातके व्यापारमें निषुण तथा व्यापार कुशल व्यक्ति थे। आपने-अपने व्यापारमें तरक्की की। 
वनारसमें ज़मोंदारी खरीद की। इस प्रकार अपने खानदानकी प्रतिष्ठा स्थापित फी। आप 
५० वर्षके बाद गृहस्थाश्रम छोड़कर धर्मध्यानमें अपने शेष जीवनको दिसाने छग गये थे । आप 
यड़े ध्मेध्यानी व्यक्ति थें। कई स्वारोपर आपने पु बलि बन्द करवाये तथा अनेक धामिकऊ 
संस्थाओंको आपने मदद पहुंचाई। आपने अपनी जमीदारीपर मांखाहार तो बिलकुल ही बन्द 
करवा दिया था। आप २७ भगरुत सन्‌ १६३४ को स्वगंवाती हुए। आपके मानकचंदजी 
नानकचंद्जी, फतेचंद्जी एवं रुपचंद्जी नामक चार पुत्र हुए | 
बावू मानकचंद्जीका जन्म सन्‌ १८८८ की १५ दिखभ्वरको हुआ। आप वचत्तेमानमें 
एक्सपोरे एवं इस्पोटेका काय्य कप्ते हैं। भापने आय० ए० तक शिक्षा प्राप्त की है। आपके 
विजयचंदूजी तथा पक्मचंदजी नामक दो पुत्र हुए। इनमें प्रथमका स्वर्ग वास हो गया है। दूसरे 
असी एफ० ८० में पढ़ रहे हैं । बावू नानकचंद्जीका जन्म सन १८६७ की १६ भप्रेलको हुआ | 
चत्तेमानमें आप जवाहरातका व्यापार करते हैं। आप जै० श्वे* तीर्थ खोखायटीके आनरेरी 
सेक्न टरी एवं धर्मके कार्मोर्मे बहुत भाग लेते हैं। आपके खेमचन्द्जो तथा हेमचनन्‍्दजी नामक 
दो पुत्र हें। बाबू फतेचंद्जीका जन्म १ अक्टूबर सन्‌ १६०० में हुआ। भाप फलकत्तामें 
जूट ब्रोकर हैं। आपके कुशलूचन्दजी, पृथ्वीचन्दनी तथा किशोरचन्दज्ञी नामक तीन पुत्र 
हुए । कुशलचन्दुजीका स्व॒र्गंवास द्वो गया है। बाबू रूपचन्दन्नीकां ज़न्म २६ छलितम्थर सन, 
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१६०२ में हुआ। आप अभी व्यापार करते हैं। आपके घर्मचन्दजी नामक एक पुत्र हैं। 
आप छोगोंके यहाँ वनारसमें जवाहरात, वैर्किग व जमीदारीका फाम होता है । आप 
लोगोंका सारा खानदान सम्मिलित रुपसे प्रेमपूर्वंक रह रहा है। 


बोथरा 


पाष्‌ उदयचन्दजी बोधरा का खानदान, सुशिदाबाद बाहूचर 


इस खानदानके सज्जनोंका मूछ निवासस्थान कोड़मदेसर ( बीकानेर-स्टेट ) का है। 
भाप लोग बोथरा गौत्रके श्री जै० शवे० मं० भास्तायफो माननेवाले हैं। इस खानदानके पूर्वे- 
पुरुष फेशरीचन्दजी अपने पुत्र जलरुपज्ञीको छेकर सम्बत्‌ १८३२ के करीब देशसे बाहर रवाना 
हुए व सर्वप्रथम मुशिदावाद आये। यहां आकर आपने स्वतन्त्र मनिहारीका व्यापार किया। 
इस खानदानवालोने अपनी उन्‍्तति सविलस करके नहीं की वरन्‌ अपने व्यापारिक परिश्रमसे 
सारी सम्पत्ति फ्राकर अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की। बाबू जलराजजीके द्याचन्द्जी नामक 
एक पुत्र हुए। 
वावू द्याचनदजी--आप व्यापार कुशल, योग्य तथा धर्मात्मा पुरुष हो गये हैं। भापने 
अपनी फर्मेपर कपड़ेका व्यावार प्रासस्सभ किया जिसमें आपको चहुत सफलता प्राप्त हुई। 
आपने अपने व्यापारकी तरक्कीके लिये कलकत्ता तथा जंगीपुर ( मुशिदावाद डि० ) में भी 
फर्मे' खोली थीं। इस तरद छाजों रुपयेक्ी सम्पत्ति कमाकर आपने मुशिदाबादके मन्दिरमैं 
चादीके चौक घ चन्दोचा करीय ४०००) फी छागतका प्रदान किया व लिद्धाचलजी ( शत्रुअ्षय) 
पर सदात्रव चालू किया था। इसी प्रकार ३२ भर सखोनेके श्रीदादाजीके चरण भी आपने 
बनवाये थे। आपका मुशिदाबादकी जैन जनतामें अच्छा सम्मान था। आप सं० १६३२ की 
श्रावण बदी ११ को स्त्रगंचासी हुए। आपके नामपर रेणीसे श्री शिवदानमलूजीके पुत्र उदय- 
चन्दजी बोथरा गोद जाये। 
वावू उठयचन्दजोका जन्म सं० १६०६ की फाल्गुन खुदी १५ फो हुआ था। आप तेरा- 
पन्‍न्यी खानदानसे यद्दांपर गोद आये थे | मगर आपने उदार नीति द्वारा इस खानदानके मन्दिर 
मार्गीय भावनाओंका पूरा पूरा आदर किया व मन्दिर आदि कारय्यॉर्मे अप्रसाग छेते हुए 
अपना तेरापन्यी घमे पालते रहे । आपने भी अपने व्यापारको सफलतापूर्वक सश्चालित किया 
घ अपने जानदानकी प्रतिष्ठा स्थापित की। आप बड़े लोकप्रिय मोर मिलनघार मदाजुभाव 
थे। आपमें न तो अभिमान था और न अपनी प्रशलाके पति प्रेम | आपने फई सत्कार्य्य फर 
यश सम्पादित किया । आपका सं० १६६० के आसोज खुदि ११ फो स्वर्गवास हो गया। 
मापके स्वगंचास पर खारी मुशिदावादकी ज़मताने शोक मनाया था तथा स्वेच्छासे अपनी २ 
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श्री सुगनचन्दजी कोठारी रहठी ( भोपाल ) 
परिचय देखिये प्रष्ठ ५ 





<५ .. बोथरा 


दुकानें बन्द्‌ करके शव के साथ साथ चले थे। आपके चुन्नीलालजी, धन्नूलालजी, वुधसिदहजी, 
अमसचन्दुजी तथा कमलापतजी नामक पांच पुत्र हुए । आप सब वन्धु इस समय अपना अपना 
अलग व्यवसाय फर रहे हैं। इनमें बावू चुन्तीकालज्जी व फमलापतजी मुशिदावादमें हैं। बाबू 
धन्नूलालजीका स्वर्गवास हो गया है । 

बावू बुधलिहजीका जन्म सं० १६३६ की चैत्र वदी १२ को हुआ | आप मिलनसार 
सज्ञन है तथा अपनी जमींदारीकी व्यवस्था योग्यतापूर्वफ कर रहे हैं। आपके खड्गर्सिदजी, 
जसवन्तर्सिहजी, पुण्यवंतसिहजी तथा विनयवन्तर्सिहजी नामक चार पुत्र तथा हीराकुमारी 
एवं देवकुमारी नामक दो पुनत्रियाँ हैं। इनमें श्री हीराकुमारी घड़ी विदूषी तथा साध्वी स्री हैं। 
अपने पतिके स्वरगंचासी हो जानेके पश्चात्‌ आप अपना सारा जीवन पढ़ाई तथा ज्ञान प्राप्त 
करनेमें व्यतीत कर रही हैं | आप खांख्य, वेदान्त तथा व्याकरण तीर्थ हैं और वत्तेमानमें न्याय 
शासत्रका अध्ययन कर रही हैं। आप बौद्ध तथा जेन सिद्धांतोंका अच्छा ज्ञान रखती हैं । घायू 
खड्ग सिंहजी अपनी जमींदारीके संचालनमें साग छेते हैं, बाद जलवन्न खिंहजी बम्बई आएे 
स्‍्कूलमें फिफ्यश्यरमें, पुण्यचंतलसिंदजी इज्जीनियरिड्र कालेजमें फोर्थश्यरमें घ विनयवन्तसिंह- 
जी इन्टरमें विद्याध्ययन फर रहे हैं | आप सब बन्धु शिक्षित एवं मिलनसार हैं। 

बाबू अमरचन्दजी मिल्तसार तथा सरल स्वभाषवाल्ले सज्न हैं। आप वर्त्तमानमें 
भागलपुर नाथनगर में कपड़ेका व्यापार करते हैं। आपके निर्मलचन्दुजी तथा उद्योतचन्द्जी 
नामक दो पुन्न हैं। 

यह खानदान मु शिदाबादकी ओखसबाल समाजमें प्रतिष्ठित समझा जाता है | 


गुलाबचन्दजी बोथराका खानदान, जथपुर 

इस खानदानके सज्नोंका सूल निवासस्थान वीकानेरका है | आपकोग बोथरा गौ घके 
श्रीजैन एवे० स्था० सम्प्रदायको माननेवाले हैं । इस खानदानमें सेठ मायाचन्द्जी हुए। आपके 
सवाईसिंहजी तथा सवाईसिहजीके नवलखिहजी नामक पुत्र हुए। सेठ नवलसिहजी ही सबसे 
पहले वीकानेरसे करीब २०३ वर्षोंपूचे जयपुर भाये और यहींपर स्थायीरुपसे निव्रास करने 
लगे | तभीसे आपके वशज यहींपर निवास कर रहे हैं । आपके छोटमलजी, सरवसुक्जी तथा 
चुन्नीलालजी नामक तीन चुत्र हुए | 

सेठ सरवखुखजी फोठीवालीका व्यापार फरते थे | आपके मन्तालालजी, घन्नालालजी 
तथा चौथमलजी नामक तीन पुत्र हुए। सं० १६४? के करीब आप तीनों भावयोंके सानदान- 
वाले अछग अलग होकर अपना स्व॒तन्त्र व्यापार करने लगे। सेठ मन्तालालजीऊे परिवारमें 
इस समय कोई नहीं हैं। सेठ धन्नालालजीके परिवारमें उनके पुत्र मगनमलजीके पुत्र दनारी- 
मलजीके पुत्र चम्पालालजी विद्यमान हैं | 

सेठ चौथमलजीका जन्म सं०१६१२ में हुआ । आपने पहले पदल मद्दास में सर्विस फी । 
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फिर आप जयपुर चले आये और यहाँ पर जवाहराता का व्यापार शुरू किया जिसमें आपको 
_क्वाफी सफलता प्राप्त हुई] आप धार्मिक व्यक्ति सी थे। भापका खसं०१६६६ में स्वरगंघास हो 
गया है। आपके नामपर जोधपुरसे भ्रीपूनमचन्द्जी चच्छावतके पुत्र गु्ावचन्दुज्ी सं० १६५७ 
में गोद जाये। 

सेठ गुलावचन्दुजीका जन्म सं० १६५० में हुआ। आप मिलनसार व्यक्ति हैं तथा अपने 
जवाहरातके व्यापारको सफलवापूर्चेक चला रहे हैं। आप जेन श्वे० स्था० सुबोध मिडिल 
स्‍्कूलके सेके टरी १० सालोतक रहे । इस स्कूलके ट्ृस्थियोर्मेंस भी माप एक हैं। इसके भति- 
भाप जुएलस एछो० फी एकक्‍्जीक्यूटिह कमेटीके मेम्बर भी हैं| आपके मिलापचन्दज्ी, कैलाश- 
चन्दजी, प्रकाशवन्दजी तथा कमलचन्दूजी नामक चार पुत्र विद्यमान हैं | श्रीमिछापचन्द्जीने 
इसी साल दी० ०० का इम्तहान दिया है। बावू कैछाशचन्द्जी इन्टरमें पढ़ते हैं। आप दोनों 
मिलनसार हैं । 


सेठ लक्ष्मणदासजी बोधराका खानदान, यींकानेर 
( मेससे शिवलाल पनन्‍नालाल फोटा ) 
इस परिवारके लोगोंका मूल निवासस्धान वीकानेर्का हैं। आप जोसवाल समाजके 
बोधरा गोत्रीय श्री जैन शवेतास्वर तेरापन्थी आस्तायको माननेवाले सज्ञन हैं | इस परिवारमें 
सेठ लक्ष्मणदासजी हुए | आप व्यापार कुशल थे। आपके समयमें आपकी फर्मपर अफीमका 
व्यापार होता था। धर्मध्यानकी तरफ भी जापका अच्छा ध्यान था | आपके मनखछुखदा खजी 
शिवलालजी, एवं दापवन्दज्ञी नामक तीन पुत्र हुए | इन तीन वन्धुओऑमेंसे प्रथम दो भाईयॉका 
स्वगंवास क्रमशः स० १६६३ एवं १६६५ में हुआ । सेठ दीपचंदूजी चर्तमानमें विद्यमान हैं। 
सेठ मनखुखदासजीके नथमलछजी नामक एक पुत्र हुए। आप व्यापार कुशल एवं हो शियार 
व्यक्ति हैं। आपके तोलारामजी नामक एक पुत्र हैं। 
सेठ शिवलालजीके धनराजी एवं पन्‍नालालजी नामक दो पुत्र हैं। आप दोनों बन्धुओं- 
का जन्म ऋपरः: संत्रत्‌ १६६१ एवं १६६४ में हुआ | आप दोनों मिलन धार एवं उत्लाद्दी व्यक्ति 
है। चत्तेमानमें आप दोनों अपने फर्मके व्यवशायको संचालित कर रहे है । 
सेठ दीपचंदज्नी व्यापार कुशल एवं मिलनसार सज्न हैं | वर्तेमानमें भाप ही इस 
परिवारमें सबसे बड़े एव अपने व्यापारके प्रधान संचालक हैं । आपके दीरालालजी नामक 
एक पुत्र हैं। भाप भी मिलनसार हैं | 
घर्तेमानमें इस परिवास्वालोंकी चीकानेरमें तीन-चार फर्मे हैं जिनर किराना अफीम 
भआादि का व्यवसाय दोता हैं। आप लोगांकी कोटामें भी मे० शिवलाल पन्‍नालालके नामसे 
एकद्रांद्ध हे जिसपर पेचा-पगड़ी एवं वैकिगका ज्यवसाय होता है। 


अमर कमन्‍णलतमनन्‍पात.. 
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समदड़िया 


सेठ मानमलजी बिरदीचन्दजी समदड़िया, मंचर ( पूना ) 
इस परिवारके मालिकोंका मूल निवासस्थान चुचकर्ां ( पीपाड़के समीप--मारवाड़ ) 
मे हैं। वहां इस परिवारके पूर्वेज सेठ अमरचन्दुजी समद्ड़िया निवास फरते थे | आपके पुत्र 
सेठ विरदीचंद्जी समद्ड़िया हुए | भाप लूगभ्नग सो-सवासौ' वर्ष पूर्व व्यापारके लिये दक्षिण 
प्रान्तमे आये एवं आपने मंचर नामक स्थानपर अपना लेन-देनका व्यापार आरस्म किया । 
आपके हीराचंदजी, चतुरश्ुजजी, रामचन्दजी तथा मानमलजी नामक ४ पुत्र हुए । इन बन्धघु- 
थों में से सेठ मानसलजीने इस कुटुम्बके व्यापारको बढ़ाकर अपनी साम्पत्तिक स्थितिको मज- 
बूत किया। साथ ही अपने परिवारकी मान प्रतिष्ठामें सी आपके हाथोंसे अच्छी उन्नति 
हुई | मंचर तथा आसपासकी जनतामें आप घजनदार व्यक्ति माने जाते थे। सं० १६६८ में 
आप स्वर्गंबासी हुए । आपके पुत्र सेठ आनन्द्रामजी तथा सेठ राजमलजी समदड़िया हुए । 
आप दोनों सज्जन विद्यमान हैं । 
सेठ आनन्द्रामजी राजमछजी समदड़िया--आप दोनों बन्धुओंका जन्म क्रमशः संवत्‌ 
२६४२ की कातिक खुदी १५ तथा सम्धत १६४६ में हुआ । आपका शिक्षण मचरमें ही अपने 
पिताजीकी देखरेश्षमें हुआ | आप दोनों भाई मचर, पूना तथा मद्दाराष्ट्‌ प्राल्तकी जेन समाजमें 
नामांकित व्यक्ति हैं । आप बन्धुओंने अपने पिताजीके स्वरगंवासी हो जानेके बाद संबत्‌ १६६६ 
में मंचरके श्री सुमतिनाथ भगवानफे मन्दिरिकी प्रतिष्ठाका उत्सव अपनी आगेवानीमें पूरा 
फराया। इस भन्द्रिकी प्रतिष्ठाका काय्ये छगस्रग ४० सालोंसे रुका हुआ था और इसके 
कारण समाजमें मनोमालिन्य पैदा दो रह। था। पर भापलोगोंके प्रेममय व प्रभावपूर्ण ब्यवद्ार 
से शांति ब समफौता स्थापित हुआ और काय्ये निर्विन्न समाप्त हुआ। जातिकी सभा समरि- 
तियों एवं फान्फेखोंमें भी आप दोनों सज्जन अच्छी द्लिचस्पी लेते रहते हैं । जुन्नरके मार- 
चांड़ी सस्मेलनमें सं० १६८८ में सेठ आनन्द्रामजीने स्वागताध्यक्षका पद्‌ सम्मानित किया था। 
इसी प्रकार आप ग्राम पंचायतक्रे प्रेसीडेण्ट तथा छोकल बोडेंके मेम्बर भी निर्वाचित हुए थे । 
मश्चर फी हिन्दू मुस्लिम जनतामें आपका अच्छा वजन है एवं इन जातियोंमें प्रेममय ज्यवद्ार 
बने रहनेका आप हमेशा प्रयास करते रहते हैं । इस समय आपके जिम्मे श्री अस्थालाल बाकुभाई 
धर्मार्थ दृवाखाना मचर, श्रीपूना डिस्ट्रिकू पॉजरापोछ मंचर एवं जैन मन्द्रिकी ब्यवस्थाका 
भार है। 
सेठ राजमलजी समदड़िया शिक्षित तथा विद्या्ुरागी सज्ञन हैं। श्री मूति पूजक जैन 
वायतालय नामक आपका एक स्वतन्त्र वाचनालय है) इसमें पुस्तकोंका अच्छा संग्रदद है | 
इसके अलावा आपके पास लगभग ४०-५० पत्र आते रहते हैं। आपके पठनप्रेमले प्रामकी 
जनताकी जहगृतिमें अच्छी मदद्‌ मिली है। सेठ आनन्द्रामजीके ३ पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः 
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उत्तमचंदजी, भागचंदजी एवं पन्‍नालालूजी हैं। इन तीनों भाइयोंका जन्म क्रमशः संबत्‌ 
१६६६-७१ तथा ७५ में हुआ है। आप तीनों भाई खुशील तथा शान्त प्रकृतिके युवक हैं. तथा 
फर्मके व्यापारमें भाग छेते है । इस समय इस परिवारका मंचरमें सेठ मानमल विरदीचंदके 
नामसे सराफी, वेंकिंग व साहुकारीका व्यापार होता है । सेठ रामचन्द्रजीके पुत्र प्रेमरजजी, 
लालचंदूजी भी मंचरमें अपना स्वतन्त्र व्यापार फरते हैं। 


बोहरा 


सेठ मेघराजजी पूनमचन्दजी बोहरा, घोड़नदी (पूना) 
इस परिवारके मालिकोंका सूल निवासरुथान वराथड़ खींवसरके पास (जोधपुर स्वेट) 
में है। आपलोग श्वेतम्बर जैन समाजके ढेलंडिया बोहरा गौत्रके सज्जन हैं| वराथड़से व्यापार 
के निमित्त इस परिवारके पूर्वज सेठ फतेचन्द्जी बोहरा दक्षिण ध्रांतके घोड़नदी नामक स्थानपर 
आये । आपके साथमें आपके पुत्र भींवराजजी और मेघराजजी भी थे । घोड़नदीमें इन तीनों 
पिता पुत्रोंने कियनेकी किरकोल डुकानदारी आरस्म की तथा इश् व्यापारसे सम्पत्ति उपा- 
ज्िंत करके रिलालेके साथ लेनदेनका व्यापार आरस्म किया। उन दिनों घोड़नदीमें रेजिमेन्ट 
बहुत बड़ी सख्यामें रहती थी | इसलिये इस फोर्य्यमें आपको वहुत वडी सफलता प्राप्त हुई। 
इन तमाम व्यापारोंका मुख्य संचालन सेठ मेघराजजी घोहरा करते थे। आप बड़े होशियार, 
चतुर तथा बुद्धिमान पुरुष थे । आपके द्वा्थोंसे अपने परिवारके सम्मान और सम्पत्तिकी विशेष 
उन्नति हुई। गांवकी पश्चपश्चायतीमें भी आप सम्माननीय व अप्रगण्य पुरुष माने जाते थे । 
अपनी फर्मंपर खाहुकारी लेनदेन भी आपहोके समयमें आरम्म हुआ। इस प्रकार अपने व्यापार- 
को दृढ़ बनाकर आप खं० १६२२ में स््रगवासी हुए । आपके सेठ ताराचन्द्जी और पूनमचंदजी 
नामक दो पुन्न हुए | इन दोनों साइथोंका व्यापार रमभग ५० साल पहिले अलूग अलगहो गया | 
सेठ ताराचन्दजी धोराका जन्म लगसग स० १६०२ में हुआ था। जातिकी पश्चपञ्चा- 
यतीमें तथा समाजमें आपसी सम्प्राननीय सज्ञन थे | घार्मिक कार्मोकी ओर आपका बड़ा 
लक्ष था। आपकी अगवानीमें घोड़नदीमें श्रीपाश्वनाथ भगवानका मद्ि बना तथा आपने 
अपने ,न्ययसे उसपर कलश चढ़वाया | लगभग स० १६८५ में आप स्वरगंवासी हुए | इस समय 
भाप- के पुत्र छुगराजजी और हीरालालजी विद्यमान है' 
सेठ पूनमचन्दजी बोहरा--आपका जन्म खं० १६१६ की कातिक बदी ११ के द्नि हुआ। 
आप घोड़नदी तथा आसपासके जैन समाजमें प्रतिष्ठित सज्ञन हैं । दान घरके कार्मोमें आपका 
अच्छा ध्यान है। आपने अपने बन्धु मेघराजजीके साथ सन्‌ १६०७ में शिरूर मामलेदार कच- 
हरीमें छऊगभग १ हजारकी छागतसे एक फारज्ञा चनवाया। सेठ पूनमचन्द्जी शिरूर स्थुनिसि- 
पैलेटीमें ३० सालूतक फाय्ये करते रहे। इस संस्थाके आप चेयरमैन और वाइस प्रेंसिडेंटके 


<६ धापना 


पद्पर भी सम्मानित रहे | इसी तरह तालुका छोकलबोड मे भी आप मेम्बर रहे | अहमदनग रके 
धोजेनमन्दिरकी प्रतिप्ठामें आपने १ हजार रुपयोंकी सहायता दी | आपकी दुकान घोड़नदीमे 
प्रधान एवं मातवर मानी जाती है। आपके पुत्र श्रीकेवल वन्‍दचीका जन्म सं० १६६४ की जेठ 
खुदी ३ को हुआ। श्रीक्रेचवलचन्द्जी सयाने तथा समभदार युवक हैं तथा अपनी दुकानके 
व्यापार संचालनर्म प्रधान सहयोग देते हैं। इस समय आपके यहां मेघराज् पूनमचन्दके नामसे 
साहु रारी तथा कृषिका काय्य होता है । वेलवण्डी चुद्रक (अहमदनगर) में आपकी दुकान है। 

इस दुकानपर भ्रीशियकालजी बोधरा ५७ सालोंसे सुनीम हैं। भाष घड़े खयाने 
तथा समझदार पुरुष हें तथा जातिकी पश्चपश्वायतीमें दुकानकी भोरसे आप ही जाते हैं। 
आपकी ईमानदारी से प्रसन्‍त होकर दुकानके मालिकोंने आपको ७ हजारकी लागतके घर 
जमीन वगरद वर्शिप्तमें दिये हैं । 
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बापना 
सेठ लछमणदासजी केशरीमलजी घापन।, घड़वाहा 


इस खानदानके पुरुषोंका सूछ निवासस्थान रूवारी ( मारवाड़ ) फा है। आप घापना 
गौत्रके श्री जै० श्वे० मं० मार्गीय सज्जन हैं। इस खानदान वाले सेठ दृजारीमछजी तक तो 
भारवाडमें ही रहते रहे | सेठ हृज्ञारीमछजी ही सबसे पहले देशसे चछूकर पीपछगांव बलबत 
( ज्ञिला नाशिक ) गये तथा चहांपर अपना व्यापार शुरू किया। आपके शेष भाई तो इसी 
गांवमें रहने लगे | मगर हजारीमरूज्ञी सं० १६४८ में बड़वाहा ( इन्दौर-स्टेट ) आाये और यहां 
पर कपड़े, किराना आदिका व्यापार शुरू किया। आप अच्छे स्वभावके तथा व्यापारमें 
हो शियार पुरुष थे | आपको व्यापारमं अच्छी सफछता मिली | आपके लछसणदासजी नामक 
एक पुत्र हुए । 

सेठ छछ्मणदासजी--भाष व्यापार कुशल तथा कारय्येकुशल व्यक्ति थे । आपका सतं० 
१६२९१ में जन्म हुआ था। भापने व्यवलायक्े अन्तगंत वहुत सफलता प्राप्त की व धीरे-धीरे 
बड़वाहा के अन्दर अपना एक जीन च प्रेस स्थापित किया । आपने बहुत पभयत्न फरके बड़- 
बाहके अन्दर एक करासकी मण्डी जमाई] आप बड़वाहांमें बड़े इज़तदार, प्रतिष्ठित तथा 
लोक प्रिय सजञ्ञन थे। 

आपने करीब डेढ़ छाखकी लागतसे बड़वाहके अन्द्र एक सुन्दर मन्दिर व धर्मशाला 
वनवाई। मन्दिरके प्रतिष्ठा महोत्सव॒को आपने बड़े ठाटलेकरवाया जिसमें करीब ५००००) 
पचाघ हजार रुपये व्यय हुये होंगे। आपका स्वर्गवास खं० १६६१ में हुआ | आपके केशरी- 
मलछजी नामक एक पुत्र विद्यमान हैं। 

सेठ केशरीमहूजीका जन्म खं० १६४४ में हुआ । आप मिलनसार तथा व्यापार कुशल 

श्र 


ओसवाल जातिका इतिहास ६० 


व्यक्ति हैं। वर्चमरानमें आप ही भपने सारे व्यापारको संचालित कर रहे हैं। आप वड़वाहमें 
प्रतिष्ठित एवं लोकभ्रिय व्यक्ति हैं। आप अपने मन्दिरिकी अच्छे ढगसेे व्यवस्था फर रहें हैं। 
आपके सोसागचन्दुजी तथा चौथमलजी नामक दो पुत्र हैं। आप छोगोंका वड़वाहमे एक 


जीन तथा एक प्रेस सफलतापूर्वक चल रहा है। आपका खानदान बड़वाहामें प्रतिप्ठित 
माना जाता है। 


सेठ भोतीरामजी कुन्दनभलज्ी बापना, घोड़नदी ( पूना ) 


इस परिवारका छघूछ निवासस्वान सिरला ढावा ( मेड़वाके पास ) है। वहांसे लगभग 
६०, ७० साल पहिले इस परिवारने कुत्ेरामे अपना निचास बना लिया है। छगसग १२५ साल 
पहिले सेठ उद्यचन्द्जी बापना अपने निव्रास स्थान सिरला ढावासे व्यापारके लिये दक्षिण 
प्रान्तमें आये तथा धराई ( थाणा जिछा-तालुका मुर्वाड़ ) मे पहुचकर इन्होने वहां लेनदेन- 
फा काश्वार आरस्भ किया। इनके फतेहचन्दजी, हीराचनरजी, धीरजी, जीवम्रठजी ओर 
मोतीचन्द्जी नामक ५ पुत्र हुए। घलाईसे आकर रगप्तग १०० साल पहिले इन पांचों साइयों- 
ने घोड़नदीमे कपड़ेकी दुकान खोली तथा खालमें चार माह बारिश घोड़नदी रहते थे और 
फिर घसाई चले जाते थे। जब घोड़नदीका व्यापार जम गया तव सेठ हीराचन्द्जी और 
मोतीचन्द्जीने अपना रुथाई निवास यहीं वना लिया तथा सेठ फतेहचन्दजी और घीरजीका 
परिवार धसाईमें ही निवास करता रहा। पीछेसे धीरजी मारवाड़ चले गये । शेप दो बन्धु 
हीराचन्द्जी तथा जीतमलजीके कोई सनन्‍्तान नहीं रही । 

सेठ फतेहचन्दजी वापनाका परिवार--आपके जोधराजज्ञी, गम्भीरमरूजी तथा कस्तूर- 
चन्दजी नामक ३ पुत्र हुए। इन साइयोंमें जोधराजजीके चम्द्नमलूजी, मगनमछजी और जीच- 
राजजी नामक ६ पुत्र हुए। श्री चन्द्वमछ॒जी धसाईमे कपड़ेका व्यापार करते थे। आपके 
हंसराजी, चुन्दीलालूजी तथा धूमरमलूजी नामक ३ पुत्र हुए। इन भाइयॉमेंसे सेठ हंसराजजी 
धसाईमे दही स्वगेचाली हो गये, सेठ चुन्नीलाछजी इस समय कुचेरामे निवास फरते हैं एव 
सेठ घूमरमलजी अपने दादा सेठ कुन्द्नमलूज्ीफे यहाँ घोड़नदी में दचक आये हैं। लेठ चुन्ती- 
छालजीक्े पुत्र पारसमलजी वह्लारूमें व्यापार फरते हैं। सेठ मगनमलजीके रामदेवजी, 
छिपमीचन्दज्ी, माउमचन्दूज्ञी तथा खेमवन्द्जी नामक ४ पुत्र हुए | इनमें सेठ लिखमीचन्दजी 
इस सम्रय वड्भालमें व्यापार करते हैं. तथा रामदेयजीके पुत्र भँत्ररीलालजी, मनोहरमलजी ओर 
पारत्मछज्जी गायबांदा ( बंगाल ) मे फारवार करते हैं। इसी प्रकार सेठ जीवराजजीके पौत्र 
अमोरूफझचन्दजी ( सेठ मेरूद्ा सजीऊे पुत्र ) भी फूछछड़ी ( वद्भालगे ) रहते हैँ । 

सेट गस्पीरमलज्नीके अमरचन्दजी, रतनचन्दजी, घेयरच्नन्दजी तथा हरकचन्दज्ी नामक 
८ पुत्र हुए । इनमें वेबरचन्दजी मौजूद हैं। इन चारो भाइयोका कारवार धसाईमें होता है। 
(गनचन्दजीके नामपर मिलायचन्दजी दत्तक थे और हररूचन्द्जोऊे पुत्र जुगराजजी हें । 
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धायू जोभाचन्दज्ी बापना. घोडन 


घर चापना 


सेठ धीरजी घापना मारवाड़में ही रहते थे । इनके खुकनी तथा धनजी नामक दो पुत्र 
हुए। आप दोनों साई घोड़नदीमें व्यापार करते थे। पश्चात्‌ खुखजी मारवाड चले गये तथा 
घधनजी घोड़नदी में हो व्यापार करते रहे। सेठ खुबज्नी कातिक बदी ११५ स॑० १६५७ में 
स्वरगंवासी हुए। आपके पुत्र राधतमलजी खतारामै सेठ कपीरामजीके नामपर दृत्तक गये है। 
सेठ धतजीके हरकचन्दजी, भूरमलजी तथा देवीचन्दूजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें देवी- 
चन्दजी मौजूद हैं। आपने १६५६ की पोप खुदी १३ को बड़ोदासे अमरधिजयजीसे दीक्षा 
ली । आपका देवविज्ञयज्ञी नाम है । 
सेठ मोतीचन्दज्ञी बापनाका परिवार-हम ऊपर लिख आये हैं कि सेठ हीराचन्दजी और 
मोतीचन्द्जीने अपने कपड़े तथा सराफीके व्यापारको घोड़नदी में वहुत उन्‍्नतिपर पहुंचाया । 
आप लोग अपने आसपासकी व्यापारिक समाजमें नामी पुरुष थे। आपके हाथोले परिवारके 
मान सन्‍्मानकी एवं दानधर्मकी बड़ी वृद्धि हुई । हजारों रुपयोंकी सहायता आपने गरीबोंको दी । 
सेठ हीराचन्दजी छगभग ७० साल पदिले तथा सेठ मोतीचन्दजी रगभग ५० साछ पहिले 
स्वर्गवासी हुए । सेठ मोतीचन्द्जीके पुत्र सेठ कुन्दूनमलछजीका जन्म सबत्‌ १६०० में हुआ। 
आप भी अपने पिताजीकी भांति प्रतिष्ठित तथा नामी पुरुष हुए । धरम ध्यानमें आपका बड़ा 
लक्ष था। आपने पूज्य श्री तिलोफप्नदषिजीके सामने प्रतिज्ञा ली थी दि. अमुक रकमसे 
जितनी अधिक रकम मेरे पास होगी, वद सब पुण्या्थ लगादेऊँंगा और इस प्रतिशाको आप 
आजन्म निबाहते रहे। जातिपाँति 4 आसपासके जैन समाजमें आप आगेवान पुरुष थे। 
आपके १४ पुत्र हुये थे। पर कोई जीवित नहीं रहा। आपने अतएव अपने परिवारसे ही 
चन्दूनमलजीके छोटे पुत्र घूमरमलज्नीको कुचेरासे दत्तक लिया। संबत्‌ १६७५ की फाल्णुन 
चदी ४ को आप स्वगंवासी हुए। आपने अपने स्वर्गंवासके समय ५ हजार रुपये घथा धूम- 
रमलजीने १ हजार रुपये घर्मार्थ निकाले थे । 
:.. सेट घूमरमछूजी बापनाका जन्म खंबत्‌ १६४८ में कुचेरामे हुआ। सम्बत्‌ १६६० 
में भाप सेठ कुन्दनमलजीक्ले यहाँ दत्तक आये। आप घोड़नदीकी जेब समाजमें लयाने एवं 
सममदार पुरुष हैं। आप जेन श्वे० स्थानकवासी आप्नायके माननेवाले सज्जन हैं। दान 
धर्म तथा सार्वजनिक कामोंमे यह परिवार सहयोग छेता रहता है। सेठ धूमरमलज्ञीफे पुत्र 
शोभाचन्दुजी सुशीछ युवक हैं। आपका जन्म सस्यत १६६७ में हुआ है। इस समय 
आपके यहां कन्दूनमछ घधूमरसछ तथा शोमाचन्द घृमरसलके नामसे कपड़ा,गिरबी तथा हुण्टी 


चिट्ठीका व्यापार होता है। 
सेठ राचत्तमरूजी मिश्नीमलजी वापना, सतारा 


हम ऊपरके परिचयमे सेठ खुघजी वापनाका परिचय दे चुके टै। सेठ सुपजीजे स्वग- 
घासती दो जानेपर उनके पुत्र सेठ रावतमछजी बापवा स० २६४६ में लवारामें आये । सेद्र 


ओसवाल जातिका इतिहास हु 


रावतमलजीका जन्म सस्वत्‌ १६३६ की फाब्यगुन वदी १० को खजवाणा ( छुचेरा ) में हुआ | 
सेठ फरनीरामजी सवारवालोंकी धर्मपत्नीके अचानक प्छेगमें स्वर्गंवोसी हो जानेके फारण 
उन्तक्की समपति आपको प्राप्त हुरु॥ आपने सतारा आकर अपने कपड़ेके व्यापारको बढ़ाया 
तथा द्ृध्य उपाजन किया । सम्बत्‌ १६६७ में आपने अपनी फर्मकी एक शाखा रावतमल भूर- 
मरके नामसे वम्बईमें खोली । पर सम्बत्‌ १६७४ में आपकी खुयोग्य पत्नीके स्वर्गवासी हो 
जानेसे एवं उनके कोई पुत्र भी जीवित न रहनेसे दुखी द्वोकर आपने अपनी वम्बईकी दूकान- 
को बन्द कर दिया। पश्चात्‌ आपने दो विचाह और किये, जिनसे मिश्रीमछज्ञीका जन्म 
१६७७ की वेशाख वदी £ को तथा हक्‍्मीचन्दुजीका जन्म १६८६ की भासोज बदी 
१० को हुआ। 

सेठ रावतमलजीकी व्यापारमें अच्छी बढ़ी हुई हिम्मत है। हर एक धामिक काममोंमें 
आप उदारता पूर्वक व्यय करते हैं। आप सम्बत्‌ १६७४ से हर साल दो माह अपना कारबार 
चन्‍्द्‌ करके पूज्य श्री जवाहरलालजी महाराजकी सेवामें जहां वे चतुर्मास करते हैं वहाँ जाते 
हैं। इसी प्रकार हर एक साधु मुनिराजके दर्शनोंसे आपको अच्छा प्रेम है। 


धृपिया 

सेठ नेमीचन्दजी उत्तमचन्दजी सूथा, पाथर्डी (अहमदनगर) 

इस परिवारका पूरे परिचय इस ग्रन्थके पृष्ठ ६२८ में सेठ किशनदासजी माणकचन्द- 
जी मूथा अहमदनगर वालोंके परिचयमें दे चुके हैं। जब सम्बत्‌ १६७३ में सेठ:हजारीमलजी, 
अगरचन्दज्ञी, नेमीचन्दजी और विशनदासजी इन पांचों भाइयोंका व्यापार अछग २ हो गया 
तबसे इस परिवारकी पाथडींकी हुकान सेठ नेमीदासजीके परिवारके भाग में आई। खेठ 
नेमीदासजी सम्बत्‌ १६६६ में स्वर्गवासी हुण। आपके पुत्र श्री उत्तमचन्दज्ञी इस समय 
विद्यमान हैं। 

सेठ उत्तमचन्दजी मूधाका जन्म सम्बत्‌ १४५७ में हुआ । आप सामाजिक एवं शिक्षा 
विषयक कार्यो में अच्छी दिलचस्पी लेते हैं तथा स्थानीय श्री तिकोक जैन पाठशाला व जेन 
योरडिडूके मन्त्री पदका कार्यर्य १३ वर्षोसे वड़ी योग्यतासे संचालित कर रहे हैं। पाथर्डीके 


जन समाजमें आप समभदार व आगेवान व्यक्ति हैं। आपके यहाँ इस समय कपड़ेका 
व्यापार द्ोता है । 


सेठ देवीचन्दजी चुन्नीलालजा सूथा, वांबोरी ( अहमदनगर ) 


के यद्द परिवार पीपाड़ ( जोधपुर-स्टेट ) का निवासी है। वहांसे लगभग १२५ साल 
पदले इस परिवारके पूर्चज सेठ कानमलजी दृक्षिण परान्तक्े अहमदनगर जिलेके डोगरगांव 


धर सुणोत 


नामक स्थानमें आये । आपक्ने दानमलजी, लक्ष्मणदाप्तजी, देवीचन्द्जी, चन्दृूनमलजी, किशन- 
दाछजी तथा पूनमचन्दजो नामक ६ पुत्र हुएण। इन बन्युओंमेंसे सेठ दानमछूजी लगभग सौ 
साल पहिले डोंगरगांवसे वांबोरी आये और आपने कपड़ेका व्यापार आरम्म किया | इनका 
पशञ्चरञ्चञायती तथा जातिमें अच्छा सम्माव था। इच छट्ों भाइयोंमेंसे इस समय सेठ क्विशन- 
दासजी मौजूद हैं। 

सेठ देवीचन्दजीका परिवार-सेठ देवीचन्दजीने अपने कपड़ेके व्यापारकों जमा कर 
अपनी प्रतिष्ठा व सन्मानकी बुद्धि की। सम्बत्‌ १६४० में आप स्वर्गंवासी हुए। आपके पुत्र 
सेठ चुन्तीलालजीका जन्म संचत्‌ १६३६ में हुआ | सेठ चुन्नीलालजी चांभोरीमें प्रतिष्ठित सज्ञन 
हैं। आप यहांकी स्युनिश्चिषेलिटीके ३ सालोंवक प्रेसिडेट ६ सालोंतक वाइस प्रेसिडेंट प्॑ 
तीन सालोंतक चेयरसनके पदपर रहे। हर एक अच्छे कार्मोंमे आप सहयोग लेते रहते हैं | 
आपके मोहनकालज़ी, उत्तमचन्दुजी तथा समरथमलजी नामक ३ पुत्र हैं। आप तीनों भाई भी 
अपनी फर्मके व्यापारको बड़ी तत्परतासे सह्मारते हैं। श्री मोहनछाछूजी गत घपे तालुका 
लोकल वोडंके मेम्बर थे एवं वर्तेमानरमें डिस्टिक्ट छोकल बोर्ड अहमद्नगरके मेस्बर हैं। आप 
फे यहां इस समय चांभोरीमें देवीचन्द्‌ चुन्नीडाल तथा चुन्नीलाछ समरथमलके नामसे तथा 
बम्बई व वेलापुरमें उत्तमचन्द्‌ मूथाके नामसे आढ़त, कपड़ा तथां ऋ्र,यकी चलानीका व्यापार 
होता हैं। चांसोरीके व्यापारिक समाजमें यह फर्म भच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती हैं । 


मुणोत 
सेठ धीरजमलजी चांदमलजी रीयांवाले, लश्कर 


इस प्रतिष्ठित खानदानका पूर्व परिचय हम इस श्रन्थके प्रथम खण्डमें में दे चुके है । 
इस परिवारके पूर्व पुरुषोंने कई महत्वके फार्य्य किये ओर अपने नाम और यशको खूब 
चमकाया | इस परिवारवाले जीवनदासजी बगैरदह कई सज्ञनोंने अपने अतुल ऐेश्वय्यें एवं 
प्रतिभाके कारण सारे घारवाड़में खूब ख्याति और यश प्राप्त किया | यहांतक कि जोधपुरके 
महाराजा मानलिहजी समय-समयपर आपसे आर्थिक सहायताए' लिया करते थे । इस परि- 
बारवालोंके पास आज भी अनेकों महत्वपूर्ण रुक्के एवं पुराने कागजात पाये जाते हैं. जिनसे 
आपलोगोंके प्राचीन ऐश्वय्येका पता लमता है। आपलोगोंको जोधपुर दस्वारकी ओरसे 


पुश्त-हा-पुश्तके लिये सेठका सस्माननीय खिताब प्राप्त हुआ था। 
इस खानदानके सेठ हमीयरसरूजीके सम्र्यमें इस खानदानकी अजमेर, जवलरूपुर, सागर, 


दमोह, लश्कर, उज्जैन आदि २ कई स्थानोंपर ढुकाने' थी। इसके अतिरिक्त पञ्मावर्मे भी 
आपकी शाखाएँ खुली हुई थी । कई स्थानोंपर त्रिटिश गवर्मेण्टके खजाने भी आपके जझञुम्मे 
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थे। सेठ हमीरमछजी संचत्‌ १६१२ में लश्करमें स्य्गंवासी हुए । आपके घीरज्ममरूजी, चन्दन- 
मलजी तथा रा० सा० चांद्मलञ्नी नामक तीन पुत्र हुए। सेठ धीरजमलजी खं० १६११ में 
स्वर्गंवासी हुए | आपके कनकमरूजी तथा धनरूपमलती नामक दो पुत्र हुए । इनमेंसे धनरूप- 
मलजी सेठ चंद्नमलजीके नाम पर दत्तक आये | संवत्‌ १६३४ ३५ तक यह परिवार शामलछात- 
में अपना व्यवसाय करता रहा। इसके पश्चात्‌ रा० स्ा० सेठ चांद्मलन्नीका परिवार अजमेरमें, 
सेठ फनकमलजीका परिवार सागरमें तथा सेठ घनरूपमरूजीका परिवार लश्करमे अपने २ 
हेड आफीस चनाकर अपनी शाखाओंका व्यापार संचालन करने रूगा | 
सेठ घनरूुपमलजीका व्यापार लश्कर, जबलपुर, भेलता, उज्जेव आदि स्थानोंमें था | 
भापका बेंकिड्ू व्यवसाय भी बहुत वढ़ा-चढ़ा था। सम्वत्‌ १६५५ में भाप ग्वालियर आ गये। 
यहांपर आप ग्वालियर स्टेट्के ईसागढ़के तथा भेलधाके खजांची बनाये गये। यह खज़ानेका 
कर्य्य अभीतक आपके परिवालोंके पास चल आ रहा है । सेठ धनरूसमछजीका ग्वालियर 
सावेजनिक क्षेत्रमें अच्छा सस्प्तान था। आप यहांके आनरेरी मजिष्टु ८ तथा स्युनिलिपलछ 
मेम्चर सी रहे थे । आपस्ले पुत्र वागमलजीका जन्म सस्वत्‌ १६५३ में हुआ। आप बड़े मिलन- 
सार तथा योग्य खज्जन हैं। भापके पांच गांव जमींदारीके हैं और ग्वालियर स्टेटके दो 
खजाने भी आपके जिस्मे हैं| आपके गोपीचन्दजी नामक एक पुत्र हैं। 
सेठ कवकमलजीके पुत्र सैरोबगलज़ीके पास सागरमें १३-१४ गांवोंकी जम्ीदारी है । 
आप मेससे रघुनाथदास हमीरमरके नामसे वैंकिंग तथा जमीदारीका काम फाज़ करते हैं। 
आपके रिखप्रदासजी एवं वहुमदासजी नाप्तक दो पुत्र हैं| वायू रिखवदासजी बवी० ०० में 
पढ़ रहे हैं। 
सेठ मगनसलजी फतेचन्दजी मुहणोत्त, असरावती 
इस परिवारके मालिफझ्ोंका पूछ निवासस्थान सेठॉकीरीयां ( मारवाड़ ) है। इस परि- 
वारफे पूवेज सेठ हुकमीचन्दज्ी मुहणोत रीयाँमें ही निवास करते थे। आपके मानमलूजी, 
धुलालचन्दुजी, तक्षतमलछ जी, चखतावरमछजी एवं रूपचन्द्जी नामक पांच पुत्र हुए | इन भाइयों - 
मेंसे दो छोटे बन्धचु चाद्पावस्थामें हो सुवर्गवासी हो गये थे । शेप तीन भाइयॉमेसे खबसे बड़े 
भाई सेठ मानमलज्ी मुहणोत मारवाड़से सं० १८६७ में व्यापारके निमित रवाना हुए एवं कई 
कठियाइरयाँ सछते हुए वस्वईके पास महाड़ुवंदर नाप्रक स्थानपर गये तथा खं० १६०० तक 
आप वर्दा नौकरी करते रहे | इस प्रकार कठिन परिश्रम द्वारा आपने २० ०) एकत्रित किये और 
फिर आप फेरी हारा मनिद्वारी सामानकी विक्रीका कार्य्य करने छगे कुछ द्वी दिनों चाद्‌ 
सं० १६०० मेही आपने केलसी (रलागिरी) में अपनी स्व॒तन्त्र दुकान की और उल्लपर किराना 
जार कपडाका ज्यापार आरस्म किया। आपके दो पुत्र नवरूमलछूजी एवं घनराजजी थे । इन 
भादयोंमें घनराजजी अपने झाका सेठ गुलावचन्दजीके नामपर दत्तक गये | 
जर सेठ भानमल्‍ूजी रूग्रातार १३ साल्गेंतक मारवाड़ नहीं आये, तथ उसकी धर्मपत्नीने 


ष्न्ष उसुणीत 


अपने पुत्र नवलमलजीको सेठ मोनमलजीको मारवाड़ लिया छानेके लिये भेजा। जब ये छोग 
कफेलली पहुचे, तो सेठ मानमलूजीने अपना तमाम व्यापार अपने छोटे चन्धु गुछाबचन्द्जी एवं 
पुत्र नवलमलजीको सहालाया और आप मारवाड़ आ गये । यहाँ आकर आपने अपने पूर्बजों- 
का जितना देना था बह सब चुकाया। इस प्रकार आपका जीवन पूर्ण उद्योगमय एवं 
आशामय रहा | 
सेठ नवलमलजीने केललीके व्यापारको अच्छा बढ़ाया तथा अपनी दुकानकी शाखा 
भांजरला (फेलसीके पास--रत्नागिरी) में खोली | इसके वाद्‌ सं० १६३४ में आपने अमरावतीमें 
दुकान की | इसके पश्चात्‌ आपने अपनी शाखाएं बस्चई और गुलेजगुडमें भी खोलीं। आपने 
फेटसीमें एक हसुमानजीका मन्दिर भी घनवाया। आपके रतनचन्दुजी, सूरजमरूजी तथा 
चॉद्मलजी नामक तीन पुन हुए भौर सेठ धनराजजीके पनरोजजी और मसगनमलरजी नामक 
दो पुत्र हुपए। इन भ्दयोंमें सेठ रतनचन्दजी सेठ तखतमलजीके नामपर दत्तक गये। सेठ 
रतनचन्दुजी तथा सेठ धनराजजीने इस फर्मकी वस्वई, अमरावती तथा गशुल्ेजगुड शाखाओंको 
बहुत उन्नति प्रदान की एवं अपनी भागीदारीमे शाखाए' बरोड़ा, सोलापुर, जमखण्डी, रायपुर 
आदि स्थानोंदर खोलीं | सं० १६७६ में प्लेगके कारण इस परिवारके मालिकोॉ्मे सेठ रतनचन्द- 
जी, सूरजमलजी, चाँद्मलजी, पनराजजी, उद्यराजजी (पनराजजीके बड़े पुत्र) एवं मिश्रीमरूजी 
( सूरजमलजीके पुत्र ) का स्वर्गंवास हो गया, जिससे इस परिवार्में भयड्भर शोक छा गया। 
प्रमुख व्यक्तियोंके स्वर्गवासी हो जानेसे योग्य सश्चालकोंकी कमी हो गई। अतएव कई 
जगहोंका व्यापार कम कर दिया गया। सं० १६८१ मे इस परिवारका व्यापार भी अरूग- 
अछूग हो गया | सेठ मिश्रीमछजीके नामपर सेठ पनराजजीके मभकले पुत्र पुखराजजी दचक 
गये हैं । इनका व्यापार मोघामण्डी (पंजावमें) सूरजमछ मिश्रीमलके नामसे होता है। 
घतंमानमें सेठ रतनचन्द्जीफे परिधारका तथा सेठ मगनमरजीका व्यवसाय सम्मिलित 
है। सेठ रतनचन्दूज़ीके पुत्र छगनमलज्ञजी एवं फतेचन्द्जी हुए | इन भाइयॉमें सेठ फतेचन्दजीने 
इस परिवारके व्यापारको पुनः जोरोंसे उन्‍तत किया। सेठ छगनमलजीके पुत्र श्रीमाँगीलाल- 
जीका जन्म सं० १६६६ में हुआ | आप होशियार तथा समभदार युवक हैं तथा अपने व्यापार- 
को बड़ी तत्परतासे सह्याऊते है' | आपके पुत्र कल्याणमलजी है'। 
सेठ फतेचन्दुजी तथा सेठ मगनमलज़ी प्रतिष्ठित सज्लन हैँ । आपकी घामिक एवं 
शिक्षाके फाम्मोंमें अच्छी रुचि है। आपने लगम्रग ३६ हजार रुपयोंकी छागतसे पीपाड़में एक 
पाठशालाकी खझुन्दर विल्डिग बनवाई एवं उस स्कुलके पढ़ाईका सब व्यय भी आप अपनी 
ओरसे देते हें | इस पाठशालामै इख समय १६० छात्र शिक्षा पाते हैं। सेठ फतेचन्द्जीके पुत्र 
श्रीजेंचरीलालजी तथा हीराछालजी हैं। 
चतेसानमें इस परिवारका अमरावतीमे सेठ मगनमर फतेचन्द्‌ और रतनचन्द्‌ छगन- 
मलके नामसे, गुलेजगुडमें धवराज मगनमलके नामसे, अज्रछामे मानमर गुलावचन्द्के नामसे 


ओखसवारू जातिका इतिहास हे 


एवं केललीमे चांदमलछ जेंचरीलालके नामसे व्यवप्ताय होता है। इन सब स्थावापर यह फ्मे 
नार्मा कित मौनी जाती है। 


मुणोत परिवार, पनवेल ( छुलाबा ) 


इस परिवारके माछिकोंका मूल निवासस्थान सेटॉकी रीयाँ( मारवाड़ ) है। चहाँ 
इस परिवास्के पूर्वेज सेठ राजारामजी और करणमलजी दोनों श्राता निवास करते थे । इन 
वन्घुओऑमेंसे छयसग १०० वर्ष पू्वे बड़े श्राता सेठ राजारामज्ञीके नन्द्रामजी एवं सेठ फरण- 
मलजीके रामदासजी नामक पुत्र हुए । 
सेठ नत्द्रामजी मुणोतका परिवार--आपके यहां आय्म्ससे ही कपड़ा, कृषि तथा साहु- 
कारीका व्यापार होता है। सेठ ननन्‍्द्रामजीके कोई सन्‍्तान नहीं थी। भतवएव उनके नामपर 
सेठ रामदासजीके ज्येप्ठ पुत्र सेठ किशनदासजी दत्तक आये। सेठ किशनदासजी इस परि- 
धारमें प्रतिष्ठित तथा नामी पुरुष हुए। रूगसग सस्बत्‌ १६४६-५० में आपका स्वर्गवास 
हुआ। आपके मुकुन्द्रातजी तथा मोतीकालूजी नामक दो पुत्र हुए। सेठ मोतीलालजीने 
पनवैछके सप्तीप ही वम्बई पूनारोडपर अच्छी छागतसे एक खुन्दर चगीचा वनाया है। आप 
शोकीन तबियत के और बुद्धिमान पुरुष थे। सेठ मुकुन्ददासजीका स्वर्गवास सम्रत्‌ १६७७ में 
एवं सेठ मोतीछालज्ीका स्वरगंवास सम्बत्‌ १६६१ फी पोष खुदी १४ को हुआ। इस समय 
इस परिवारखें सेठ मुझुन्द्रासजीके पुत्र छालचन्दर्जी एवं सेठ मोतीलालजीके पुत्र पन्‍नाखाद्ध - 
जी, पेमराजजी एवं शान्तिलालूजी विद्यमान हैं | आप सब भाई अपने व्यापार को भी प्रकार 
सह्यालते हैं। इस समय आपके यहाँ सेठ राजाराम ननन्‍्द्रामक्े नामसे व्यापार होता है। 
सेठ रामदासजी मुगोतका परिवार--जिंस प्रकार इस परिवारके पूर्वज सेठ राजारामजीने 
पनवेलमे आकर अपना व्यापार शुरू किया उद्ची प्रकार उनके छोटे भाई सेठ करणमलज्ीने 
भारवाड़से आकर पूना जिलेके आलेगाँव नामक गाँवमें अपनी दुकान को। आपक्ने पुत्र सेठ 
राज़ारामजी का विवाह आलेगाँवर्मे ही हुआ | सेठ रामदासजीके किशनदासज्ञी, जसरूपजी, 
हीरालछालजी, शोभाचन्दज्ञी तथा ग़ुावचन्दजी नामक ८ पुत्र हुए। इन साइयोंमें सेठ किशन 
दासजी अपने काका सेठ ननन्‍्द्‌ रामजी के नामपर दत्तक गये। कुछ समय वाद सेठ रामदाख- 
जीका परिवार भी पनवेल्में आ कर रामदाल जसरूपके नामसे कपड़ेका व्यातार करने छगा। 
सब भाई उस फर्मका संचालन करते रहे | सेठ मुलाबचनदजी इस परिवारमें नामाकिन परुष 
शुण। जान अपने कुदुम्बकी सम्पति तथा सम्मानकी विशेष उन्तति की । सम्बत्‌ १६ ४० में 
आपने कपड़ेके ज्यापारके खाद्य फल राइस मिल खोली एवं सांगलीमें श्रीराम गुलाव- 
है पे हे धंधा सिदेाला विवाद जो से किक # बह नव १६७८ में, सेठ शोसाचनई- 
+ चासी हुए | 


ओसवाल जातिका इतिहास 





फमलचन्दुनी त्राधरा 5/0 सेठ गुलावचन्दुज्ी बु७ सौभागचन्द नी बापना | ७ सेद्र ऐेशगीगशफी 
बोधरा, जयपुर बापना बदशाण 


घ्छ मुणोत 


इन बन्धुओोमें सेठ जसरूपजीफे पुत्र चुन्नीछालजी और सोनीलालजी चिद्यमान हैं। 
सोनीलालजो अपने काका सेठ शोभाचंदजीके नामपर दत्तक गये हैं। आप दोनों भाइयोंका 
घ्यापार अलग अलग है । 
सेठ चुन्नीलालजीका जन्म सम्बत्‌ १६४८ में हुआ | भापने अपने काका गुलावचन्दजीके 
बाद अपने व्यापारको भी प्रकार संचालित किया तथा १६७६ मे वम्बईमें गुलावचन्द राज- 
भलऊके नामसे जाढुतका काम शुरू किया था। थोड़े समय बाद स्वास्थ्य ठोक न होने एवं 
योग्य फार्य्येकर्ताओंकि अभावफे कारण बस्थईका फाम चनन्‍्द्‌ कर दिया गया। इस समय आपके 
यहाँ सेठ बरदीचन्द मुणोत्के नामसे एक राईस मिल है तथा राजाराम गुलावचन्द्‌ और 
बरदीचन्द मुणोतके नामसे चाचलू व आद्नका व्यापार होता है। इस समय सेठ चुन्नीलाल- 
जीज़े पुत्र दरफच'दजी तथा शांतिलालजी पढ़ते हैं । 
सेठ लखमीचन्दजी जड़ावचन्दजी सुहणोत, सिचनी (मालवा) 
उस परिवारके मालिकोंका मूल निवासएथाव बीकानेर है। वहांसे इस परिवारके पूर्वज 
सेठ लप्रमीचदजी मुदुणोत लगभग १०० साछ पहिले व्यापारके निमित्त खिबनी ( मालवा ) 
भाये | वर्टा आकर आपने लेन-देनका व्यापार आरस्म किया। आपके नामपर दौलतपुरेसे 
सेठ छोगमलजी मुद्णोतके छोटेभाई ( जिनका इटारसीमें छोगमल हजारीमलछके नामसे फर्म 
है) सेठ जड़ावमलजी दत्तक आये । आपके दहाथोंसे इस परिवारके व्यापार तथा सम्मानकी 
वृद्धिहुई। आपने साहुकारी व्यापारमे सम्पत्ति उपाजित करके अपने परिवार में गांव व जमींदारी 
खरीद्‌ की | आप सिचनी स्‍्य॒ु० के मेस्चर तथा पश्च कम्रेटीके प्रेलीडेण्ट थे तथा सिवनीके वज- 
नदार ओर नामी पुरुष थे । शिवनी व आसपासकी जनतापर आपका बड़ा प्रभाव था । जनवाके 
वीचर्मेंकगड़ोंका तसबीहा आपसे करवानेमें जनता बड़ी सनन्‍्तुष्ट होती थी। इस प्रकार 
प्रतिष्ठा पूचंक जीवन विताते हुए. सम्चत १६६६ की भादवा खुदी में आप स्वर्गवासी हुए | 
उस समय आपके पुत्र श्री पन्‍्तालालजी व मोतीकालजी वारूक थे | अतणुव अपनी जमीदारी 
व व्यापारका तमाम संचालन आपकी धर्मपलीजीने बडी बुद्धिमत्तापूवेक किया। 
चतेमान समयमे इस फर्मफे मालिक सेठ पन्‍नालालजी तथा सेठ मोतीछालजोी हैं | आप 
दोनों भाइयों का जन्म क्रमश: सम्पत्‌ १६६७ तथा १६६८ में हुआ है। आप सिचनीके अच्छे 
प्रतिष्ठित सज्जन हैं | स्थानीय अस्पताल, गौशाला आदिमें आपने सद्दायताए' दी हैं। आप 
लोग जैनोदय प्रिटिंग प्रेस कमेटी रतलामके मेम्बर हैं। इस समय आपके यहा “लछख्मीचन्द 
जड़ावच॑न्द” के नामसे जमींदारी और खाहुकारी लेन-देनका व्यापार द्वोता हैं । 








१३ 
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पाठ्ावत 


छाला सौसमागचंदजी रिखबदासजी, लखनऊ 

इस खानदानके मालिकोंका सूछ निवासस्थान अलबरका था। आप लोग पालावत 
गौजके श्री जै० श्वे० मं० मार्गीय सज्जन हैं। इस परिवारवाले सबसे पहले अलचरसे देहली 
तथा देहलीसे करीब १०० वर्ष पूर्व छ्ननऊ आये । तबसे आजतक आप लोग छखनऊमें ही 
निवास कर रहे हैं | इस परिवारमें छाला जोरामछजी हुए। आपके छोटमलज्ञी तथा छोटमल- 
जीके सौभागचन्दजी व खुगनचन्द्जी नामक दो पुत्र हुए। छाला छोटमलछज्ञीकी धर्मपल्नीने 
अपने घरखचेसे एक पाठशाला खोली थी जो आजतक खझुचारु रूपसे चर रही है। आप सब 
लोग मदहाजनी व जवाहरात फा व्यापार फरते रहे । 

लाला सौभागचन्दजीने अपने जवाहरातके व्यापारको बढ़ाया व अपने खानदानकी 
प्रतिष्ठा स्थापित की | आप बड़े धार्मिक भावनाओंचाले पुरुष थे। आपने ऋषभद्वजी वर्गेरद्द 
स्थानोंके मन्द्रिंके जीर्णोद्धार करवाये थे। आप लेखनऊकी ओखसवारू समाजमे प्रतिष्ठित 
व्यक्ति थे। आपके रिखवदासजी नामक पुत्र हुए। 

लाला रिश्वव॒दासजी--आपका जन्‍म सम्बत्‌ १६३१ में हुआ । आप बड़े घार्मिक, केशरियाजीके 

अनन्य भक्त तथा मिलनसार व्यक्ति थे। आपने कई समय वहुतसे व्यक्तियोंके साथ तीर्थयात्राएँ 
की थीं । धामिक कार्मोके साथ ही साथ आपने जवाहरातके व्यापारमें सी फाफी सफलता 
प्राप्त की | आप यहांकी श्रीमाछ एवं ओोसवाल समाजमें प्रतिष्ठित व्यक्ति गिने जाते थे | आप 
स्वर्गवासके समय ५०००) पांच दजार रुपया पुण्यार्थ निकाल गये हैं । जैन श्वे० पाठशालाके 
लिये भी आप ५) मासिक कर गये हैं। आपके रतनचन्दजी, उदयचनदजी तथा उस्मदचन्दजी 
नामक तीन पुत्र विद्यमान हैं। आप तीनों वन्धओंका जन्म ऋमश- सस्वत्‌ १६६२, १६६४ तथा 
१६७४ में हुआ । इनमेंसे प्रथम दो वन्‍्ध तो भपने जवाहरातके व्यपारको सफलतापूर्वक चला 
रटे ह | तृनीय अभी फोर्थईअरमें पढ़ रहे हैं। आप सब मिलनसार एवं उत्लाही हैं । ठाला 
डद्यचंदजीके जयचन्दजी नामक एक पत्र विद्यमान है | 

इस खानदानकी भोरसे कैशरियाजीमें एक छोरी धर्मशाला वन रही है। आप छोग मे० 
सौमागचन्द्‌ रिखबयदासके नामसे लखनऊमें जवाहरातका व्यापार कर रहे है। 





लाला प्यारेलालजी दखेलसिंहजीका खानदान, देहली 
रस परिधारवार्मे सूल निवासी अल्वस्के हैं। आप छोग पालावत गोत्रके श्री जै० श्वे० 
मन्तिपृजफ हैं] इस पानदानके पूर्व पुरुष करीब २०० वर्ष पहले अलवरसे देहली आये थे। 
इसमें लाला दीपचन्दजी हुए। भापके सुखलालजी, सुखलालमीके लछमणदासजी तथा लछ- 
सधदाछजीफे प्यारेजालली नामक पुत्र हुए | 
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स्व० सेठ बरदीचन्द्नी मुगोत, पनवेल (कुछत्र! 


स्व० लाला दलेलसिंदनजी पालावत, देहली 








पाठ 
है 


न्‍ 


चन्दज्ञी मुणोत्र, पी 


बढ 


फ्‌्तं >> 


संठ 


छाछा सौभागचन्दुजी पालाव॒त, लखनऊ 


के क०७--+००पमक+-+>मम-- 


६६ दे सुचंतो 


छाछा प्यारेलालजी जवाहरातका व्यापार फरते रहे । आपका स्वर्गेवास करीब ६० वर्ष 
पुर्वे हो गया है। आपके स्वर्गवासके समय आपके पुत्र दलेललिहजी एवं टीकमलिहजीकी 
यहुत छोटी २ ऊपर थीं। छाा प्यारेलालजीका जन्म स०,१६२८ के:कुरीब हुआ | आप 
योग्य, व्यापार कुशल तथा घार्मिक भावनाओंवेलिः पुरुष थे।  आपने-अपुने:हाथोंखें छाखों 
रुपयोंकी सम्पत्ति उपाजित की व सारे सामाजिक कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न किये | आपका 
स्वपाव सरल व घार्मिक था। आपने तथा छाछा टीकमचन्दजीने विल्लीके नोधरेके जैन 
मन्दिरमें दो अलग २ चेद्यां बनवाई' हैं | इसी प्रकार लाला टीकमचन्दूजीने श्री आत्मचल्लभ 
घधर्मशालाके नामसे देदलीमें एफ धर्मशाला भी बनवाई। लाला दल्लेल सिहजीका स्वर्गंवास 
सं० १६६० में हो गया। आपके श्रीचन्दजी, गुलाबचन्दजी एवं 'बिजयसिहजी नामक तीन 
पुत्र हुए। 'आप तीनों बन्धुओंमेंसे लछाछा श्रीचन्दुज्ञी सं? १६६२ से अछग होकर अपना 
स्व॒तन्त्र फारवार फर रहे हैं | आप उत्लाही तथा मिलनसार युवक हैं। 
लाला गुलावचन्द्ज्ञीका जन्म सं० १६५६ में हुआ। आप मिलनसखार हैं तथा वर्तमानमें 
प्यारेछाल दलेलसिंह नामंक फर्मके सारे कामको संचादित कर रहे हैं | आपके पद्मचन्द्जी 
एवं हेमचन्दजी नामक दो पुत्र हैं। बाबू विजयसिंदजी अभी बालक हैं । 





सुचंती 
सेठ मालीरामजी फक्रीरचंदजीका खानदान, जयपुर 

इस खानदानचाले बदादुरपुएण निवासी सच्ेती गौन्रीय श्री जे० श्वै० मन्दिर मार्गीय 
व्यक्ति हैं। इस खानदानमें श्रीचन्दज्जी नामक व्यक्ति हुए । आपके पुत्र सूरजमछूजी सबसे पहले 
करीब ६० वर्ष पूर्व बहादुरपुरसे जयपुर आये तथा वहांपर कपड़ेका व्यापार शुरू किया! 
आपको इस व्यवसायमें अच्छी सफलता मिली । आप बड़े धार्मिक मनोज्त्तिवाले व्यक्ति थे। 
आपने श्रोसुमतीनाथ ज्ञीके मन्द्रिकी व्यवध्याका कार्य किया ज्ञिसि आजतक आपके वंशज्ञ 
बराबर कर रहे हैं। आपके मालोरामजी नामक एक पुत्र हुए। 

सेठ मालीरामजी अपने व्यापारको सफलतापूर्वेक चलाते रहे | आप सीधे तथा सज्ञन 
व्यक्ति थे | आपके पुत्र फकीरचन्दजीका जन्म खं० १६२८ में हुआ | आप बड़े व्यापार कुशल 
एवं मिलनसार व्यक्ति हो गये हैं। आपने अपने सस्मानको चढ़ाया तथा व्यापारमे भी तरक्ी 
की। आपका स्वर्गवास खं० १६५६ में हुआ। मरनेके कुछ समय पूर्व आपने अपने परिधार- 
वालों, इष्ट मित्रों आदिको चुलाकर क्षमा-याचना कर ली मानो कि आपको अपनी सृत्य॒का 
पहले होसे ज्ञान हो गया हो। आपके सागरमरूजो, सरदारमलजी तथा फ़ूछचन्द्ज्ी नामऊ 
तोन पुत्र हुए। 

सेठ सागरमलूजीका जन्म खं० १६४१ में हुआ। आप धर्मध्यानमें श्रद्धा स्पनेयादे 
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व्यक्ति हैं। वर्तमानमें आप अपने व्यापारको सफलताप्र्चक्त संचालित फर रहे हैं । अपनी घंश 
परपरागत मन्दिस्की व्यवस्था आप भी टीक ढड्डले कर रहे हैं। आपके सिरेमलजी तथा 
ताराचन्द्जी नामक दो पुत्र हैं। वावू सिरेमलजीका जन्म सं० १६६२ में दुआ। आप मिलन 
खार हैं तथा व्यापारमे भाग छेते हैं | आपने नौपतजीके उज्जवणीके उत्सवपर मंडिरमें श्रावकफे 
१२ ब्रत अहण किये हैं । आप नवयुवक समाके कोपाध्यक्ष हैं। आपके भंवरमलज्ी एवं 
ज्ञानचन्दजी नामक दो पुत्र हैं । 

“सेठ सरदारमलज़ीका जन्म सं० १६४७ में हुआ। आप भी व्यापारमें सहयोग प्रदान 
फरते हैं | आपके रतनचन्दजी नामक एक पुत्र हैं। आप लछोगोंका परिवार सम्मिलित रूपमे रह 
रहा है। आपके यहांपर ट्िपो लिया तथा जौहरी वाज़ारमें एक २ फर्म है जिनपर जयपुरी छपमा 
कपडेका व्यापार होता है। इसके अतिरिक्त आपकी टिपोलियामें एक रडुन्की ठुकान और है। 


लाला खुशालचन्दजी कन्हेयालालजी सुचन्ती, देहली 

आप छोगोंका मूल निवास स्थान वहादुरपुर ( जिला अल्वर ) फा हैं। आप संचेती 
गौत्रके श्री जे० श्वे० स्था० सम्प्रदायको माननेवाले हैं। करीब २०० वर्षोसे यह परिवार 
देहलीमें निवास फर रहा है | इस परिवारमें छाला जवाहरलालजी हुण। आपके कालूरामजी, 
भैरोदालजी, द्लिखुबरायजी आदि चार पुत्र हुप। भैरोदासजीके खुशाल्चन्दजी नामक 
एक पुत्र हुए | 

लाला खुशाल्यन्दुजीका सं० १८६६ में जन्म हुआ था। आप बड़े घामिक व्यक्ति थे । 
आपको गोरा, किनारा तथा रेशमके व्यापारमें चहुत सफलता मिली | भापकी यहांपर भच्छी 
प्रतिष्ठा थी। आपका स्वगंवास खं० १६६४ में हुआ | आपके मन्नूलाल्जी, वन्‍्हैयालानजी, 
मोतीलालजी तथा हीरालालूजो नामक चार पुत्र हुए | 

चावू कन्देयााछजीका जन्म सं० १६३५ में हुआ। आप मिलनसार हैं तथा अपने 
वेडिडू घ हुडी चिट्दीके व्यापारको सफलतापूर्वक चला रहे हैं । आपने अपने यहां डिप्टीमल- 
जीको गोद लया हैं । डिप्टीमलजी तीछ्ष्ण वुद्धिव।ले चारूक हैं । 


पीतल्‍्या 


सेठ चदीचंदंजी बच्छराजजी पीतल्या; जावरा 


इस खानदानका पूर्व परिचय इसी खानदानवाले वदीदंद वद्धमाव पीतल्या रतलछाम- 


घालांके इतिहासमें पृष्ट ५८८ पर दिया गया है। इस परिवारका इतिदासत बच्छराजजीसे 
प्रारस्म होता है | 


२७३ चोरड 


है 
ढः 
'रम:अबमर»मभथ&न>«»+, 


सेठबच्छराजजी-शप बडे भाग्यशाली एवं लाहसी पुरुष थे। अपने पिताजी द्वारा 
सन १४२२ में रधापित जावरा दुकान स'० १६४४ में जब आप तीनों भाई अरूग अलग हो 
गये तय भापके ऐिग्सेसें आई। आपने अपनी व्यापार चातुरीखे अपनी फर्मपर अफीमका 
स्यापार बहुत जोरोंसे प्रारम्भकर लागो रुपये कमाये। भाप जावराकी ओसवाल समाजमें 
प्रहिप्ठित व्यक्ति थे । आपका जायरा स्थेटमें तथा यद्ाकी जनतामे सी अच्छा सम्मान था। 
प्यापारमें जापफा सादस खुला एआ था। सम्पत्ति कमानेफे साथ ही साथ आपने कई छोगों- 
फ्ो सहायता फरफे उसका सदुययोग फिया था । आपका स० १६५६ में स्वर्गंधास हो गया। 
सापके चांसमछजी नामफ एक पुछ थे | 
सेठ चादमहजी--आपका जन्म सं० १६३६ में एटुआ। आपके पिताज्ञी शुज़रे उस समय 
पापी बय फेयल १७ धर्षकी धी। शथतः कुछ सार्लोतिक जावरा की फर्मका सारा कार्य्य 
रतलामबालेनि सम्दाला। संचत्‌ १६६२ में रतलामबालोंने पुनः सारा काम फ्वाज सेट चांद्मल- 
जीऊे लुधुर्द फर दिया। भाप बड़े दयालु एनं मिलनसार व्यक्ति थे। आप जावरामें छोकप्रिय 
तथा प्रतिप्डित ध्यक्ति गिने जाते थे । आपने अपने हाथोंसे धामिक एवं सार्वेजनिक क्ार्मोमे 
घहुन रापया पाये फिया | जावरा स्वेटमें भी आपकी अच्छी प्रतिष्ठा थी । आपने स्टेशनके 
पास एक घट्टूला भी चनवाया है जो आज भी सुन्दर स्थितिमे विद्यान है आपका स्वर्गंवास 
सब् १६८२ में हुआ | आपके धप्तावरमलूजी एवं सूरजमलूजी नामक दो पुत्र विद्यमान हैं । 
थ्री चज्तावरमलजञी एवं सूरजमलछजीका जन्म कऋमश' सम्बत १६६० एवं १६६५ में हुआ 
कांप दोनों मिलनसार व्यक्ति हें। आपलोग अपने कारबारक्ो भी योग्यतापूर्वेक चछा रहे हैं। 
भाप दोनोंका जनता एवं राज्यमें अच्छा सम्मान है। वख्वावरमलूजीके ब्रज लालज्ञी, आनन्दी- 
छालजी, बसन्तीछालजी एव ननन्‍्द्छाहूजी नामक चार पुत्र हैं। इसी प्रकार खूरजमलजीके 
चिनेंद्रमलजी नामक एक पुत्र विद्यमान है । 


बोरड़ 


हि 


सेठ मोतीलालजी कन्हैयालालजी बोरड़, हापुड़ 

इस सानदानवाले जैसलमेर निवासी बोरड़ गौत्रके श्री जै० श्वे० मंद्रि मार्गीय हैं। इस 
परिवारके पूर्व पुरुप रतनलालजी करीब ८० वर्ष पू्वे देशले चलकर सिकद्राबाद्‌ ( जिला बुलद्‌ 
शहर ) जाये तथा यहापर व्याज़का व्यापार किया । आपके मोतीछालजी, गंभीरमछूजी एवं 
चबाघमलजी नामक तीन पुत्र हुए । 

सेठ मोततीकालजीका जन्म सं० १६३० में हुआ। आपको सिकन्द्राबादमें आढ़ंतके 
ज्यापारमें भी सफलता मिली । आपने संवत्‌ १६७२ में हापुड़में अपनी एक ढुकान खोली ओर 
भाप भी यहां आफर रहने लगे। तभीसे आजतक आपके वंशन यहोीपर निधास कर रहे हैं। 
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आपके दोनों भाई व्यापास्में भाग छेते रहे। लेठ गंभीरमलजीके मुकुटछालजी तथा मोहन- 
छालजी नामक दो पुत्र हुए जो सेठ मोतीछालज्ञीके वंशजोंसे अलग होकर करीब १० खाहों- 
से अपना अलग व्यापार करते हैं। सेठ मोतीलालज़ी बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। आप बड़े 
धार्मिक हो सये-हैं। आपने हापुड़में एक मंद्रि तथा धर्मशाछ्ा सी चनवाई है। आपका स्वर्ग- 
चास सं० १६६१ में हुआ | आपके कन्हैयालालजी नामक एक पुत्र हुए | 

सेठ कन्हैयालालजीका जन्म सं० १६५६ में हुमा । वत्त मानमें आपदी अपने व्यवसायके 
प्रधान संचालक तथा मिलनसार सज्जन हैं । आपने अपनी एक फर्म गाजियाबादमें भी खोली 
है । आपने सम्बत्‌ १६८३ में हापुड़में पुण्य श्री जैन लाइब्रेरी नामकी एक लायब्नरी भी खोल 
रक्जी है | इसके अतिरिक्त मंदिर तथा धर्मशालाका कार्य्य भी खुचारुरुपलें चल रद्या है। इल 
मंद्रिका प्रतिष्ठा महोत्सव सम्बत्‌ १६७६ में यति श्रो वरदीचन्द्जीने सम्पन्त किया है। 

सेठ कन्हैयालालजीके जीवनलालजी, तुलारामज़ी तथा फक्रीस्चंदुज्ी नामका तीन पुत्र 


है। यद खानदान यद्ां की ओसवाल सम्राजमें प्रतिष्ठित समा जाता है। आपकी फर्मोपर 
गल्‍्ले, रई, भाड़ां तथा व्याज़का व्यवसाय होता है। 


पावेचा 


सेठ गुलाबचन्दजी सेहताका खानदान, कोदा' 
इस खानदानका सूल निवासघ्थान सोजत ( मारवाड़ ) का था। आप छोग ओखवाल 
जातिके पाबेचा गौत्ीय श्री जन श्वे० मं० मार्गीय सञ्यन हैं | इस खानदानमें सेठ वनेचन्दती 
हुए । आपके मूलचन्दज्णी, पूलचन्दजीके छजमलज्ञी नामक पुत्र हुए। सेठ छजमलजीके राम- 
दासजी एवं नानूराम नो नामक दो पुत्र हुए। 
इस खानदानमें सेठ रामदासज्ी सोजतसे सम्वत्‌ १८६२ के करीब पाली चले गये । 
आप व्यापार कुशल व्यक्ति थे । आपका जन्म सम्बत्‌ १८६७ में हुआ था। आपने पालीमें अपने 
व्यापारको बढ़ा कर सम्पत्ति कमाई थी । आपका स्थर्गवास सं० १६२७ में हो गया। आपके 
ऐराचचूजी एवं गुलाबचन्दजी नामक दो पुत्र हुए। श्री ही राचन्दज्ी अपने काका नानूरामजी 
फे नामपर गोद चले गये । 
सेठ गुाबचन्दन --भापका जन्म सबत १६१६ की फार्तिक खुदी ८ को हुआ। आप 
योग्य, व्यापार फुणल एवं धार्मिक सज्ञन थे। आपने करीव ५ सालॉतक जोधपुर दरवार श्री 
यशयंवर्सिदतीके छोटे माई श्री किशोरसिदजीके पाप्त सफलतापूर्वक कामदारी की। इसके 
पश्चात्‌ सं० १६३६ में आपने कोटा आकर दुलाली की व स० १६४५ से स्वतन्बरूपले अपना 
सफोमका ध्यापार शुद किया जिप्तमें न्ञापकों बहुत सफलता मिली। आपने 


फोमका रा शांघाई ( चीन ) 
भी शायरेण अफीमऊी पेटियां मेज्ी थीं। 


१०३ चौपड़ां 


आप घडे धार्मिक सज्जन भी थे। सं० १६७५० में आपने पाटनपोलूके एक प्राचीन 
मन्द्रिका जीर्णीद्वार फरवाया ओर एक श्यामपत्थरकी शिखरबन्द घेदी स्थापित कर उसपर 
सोनेकी कोराई आदिसमें बहुतला धन खर्चे किया। इसके अतिरिक्त आपने अपनी हवेलीपर भी 
एक सुन्द्र देरोासरजो स्थापित किया जिसकी प्रतिष्ठा खं० १६७४ में कराई | बेदी छुन्द्र व 
सोनेकी कोराईसे भव्य मालूम पड़ती है। सेठ गुलाबचदजी फोटामे प्रतिष्ठित व्यक्ति गिने 
जाते थे। आपके हाथोंसे कई सत्कार्य हुण | आपने कई जैन पुस्तकोंको छपाकर मुफ्त वित- 
रित किया है । आपने वहुतसे तीर्थो'की मय कुटुम्बके यात्रा की। आपका संवत्‌ १६६३ की 
आपषाड़ बदी ६ को रूप्रगेवास हो गया। आप आजन्म उपवासादि करते रहे | आपकी धर्मपत्नी 
भी खाध्वी स्त्री थीं। श्री गुलाबचन्दज्ञीके सोभागमलजी एवं ज्ोराधरमछूजी नामक दो 
पुत्र हुए। 
श्री सौसागमलजीका जन्म सम्बत्‌ (६५२ की कार्तिक खुदी १२ को हुआ। आप 
मिलनसार, योग्य एवं सज्ञन व्यक्ति हैं। सवत्‌ १६८० तक आप सब काम सफलतापूवक 
करते रहे। इश्षके पश्चात्‌ श्री विनोदीरामजी वालचन्द्जीके यहापर सर्विस प्रारम्भ को। 
आपकी दोशियारी एवं वजनदारीसे आपको उक्त सेठोंने सं० १६८२ से अपनी कोटा हुकान 
का हेड सुनीम बताकर भेजा। वत्तेमानमें भी आप कोटा फर्मके प्रधान मुनोम तथा योग्य 
व्यक्ति हैं । फर्मके सारे कामको योग्यतापूेक चला रहे हैं। आपका कोटा स्टेटमें भी अच्छा 
सस्मान हैं। आपके पुत्र उमरावसिंहजीके विवादमें फोटा द्रबारने लवाजमा, सघार आदि 
बिना फीखके सेजकर आपके सम्मानको पढ़ाया था। आपके उमरावसिंदजी एवं चैनसिंहजी 
नामक दो पुत्र हैं। प्रथम व्यापार फरने हैं तथा दूसरे अभी पढते हैं । 
श्री जोरावरमछज्जीका जन्म सं० १६६४ की कार्तिक बदी २ को हुआ। आप योग्य 
च्यक्ति हैं । वत्तेमानमें आप कोआपरेटिव बेंकके एकाउप्टेंट हैं । 
यह खानदान यहांकी ओसवाल समाजमें प्रतिष्ठित समझा जाता है। 


निजता 


चोपड़ा 


सेठ चांदमलजी मोहनलालजी चौपड़ा, अहमदनगर 


यह परिवार सेटठोंकी रीयाँ ( पीपाड़--मारवाड़ ) का निवासी है। वहांसे वहुत समय 
पूर्व यह कुटुस्ब व्यापारके निमित्त अहमद्नगर आया । सेठ चांद्मलूजीने अपने परिवारके व्य: 
पार तथा सम्मानको विशेष बढ़ाया | आप संवत्‌ १६८२ की भाषपाढ़ खुदी १४ फो स्वर्गवासी 
हुए । आपके मोहदनलालजी, भूमरलालूजी तथा चुन्नीलालजी नामक ३ पुत्र विद्यमान हैं। इन 
तीनों भाइयोंका फारवार सस्वत्‌ १६८६ में अछूग हो गया है | तवसे सेठ मोहनलालजी, उप- 
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रोक्त नामसे अपना स्व॒तन्त्र व्यापार करते हैं। आपके शान्तिकालजी, कुन्तीलालजी एवं 
कान्तिछालूजो नामक $ पुत्र हैं | इनके दो वन्धु धर्माचुरागी सेठ मगनमरजीके पास रहते हैं । 
इस समय आपके यहा कपड़ेका व्यापार होता है। 


न्‍स->म«>-ननकमन%५»--..ममम॥मनकमकमककमक 


सेठकेशरीचंदजी दानमलूजीका खानदान, कोटा 

इस खानदानके सज्ञनोंका मूठ निवासस्थान जैंललमेरका है। आए ओखसवाल जातिके 
कृकड़ चौपड़ा गौत्रीय श्री जे? श्वे० मं० मार्योय महानुभाव हैं। आपका चड्डू सिंधी है। 
इस खानदानमें लेठ निहालचन्दजी हुए। आपके घनराजजी एवं क्रेशरीचन्दुजी नामक दो 
पुत्र हुए । 

सेठ फेशरीचन्दज्ञी सबसे पहले सम्चत्‌ १६१२ के करोव देशसे चकछूकर छवड़ा ( टोंक ) 
आये और बहांपर मेससे वागमल राजमल मुमइया अजमेरवारलॉके यहापर नौकरी की | संं० 
१६२६ ठकक यहींपर सत्रिस करनेफे पश्चात्‌ आपने काइतकारी लछेनदेवका अपना स्व॒तन्त्र काम- 
काज शुरू किया जिसमे आपको अपनो व्यापार चातुरीले बहुत सफलता प्राप्त हुई। आप 
छबडेमे बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति समम्े ज्ञाते थे । आपका सं० १६६६ में स्वर्गंवास हुआ । आपके 
दानमलजी, माणकचद्जी एवं लखमीचन्दजी नामक तीन पुत्र हुए। 

सेठ दानमलजीका जन्म स० १६२६के चैत्र बदी अमावसको हुआ। आप व्यापारकुशरू 
एव धमम ध्यानमें विशेष श्रद्धा रखनेवाले सज्जन हैं। आपने अपने हाथोंसे बहुत रुपये कमाये 
और धघर्मके कार्य्येमिं भी बहुत खर्चे किया । आपने छापावाड़ीमें एक मन्दिर वाया तथा कई 
समय तीथ यात्रा की | आपका स्वभाव सरछ और मिलवसार है। चतेमानमें आप ही कोटा 
फर्मेका व्यवसाय संचालित कर रहे हैं । आपके भूरामरूजो, कन्हैयालालजी एवं चांद्मछजी 
नामक तीन पुत्रहें। 

चाबू भूरामलजी, फनन्‍्हैयालालजी एवं चांद्मछज्ी तीनों वन्धु बड़े उत्लाही एवं 
मिलनसार नवयुव॒क हैं| आप लोग भी व्यापार सद्चालनमें पूर्ण योग दे रहे हैं। बावू फन्‍्हैया- 
लालजीके छुन्दरलालज्ञी, धर्मचन्दजी एबं रणजीत सिंहज्ी नामक तीन पुत्र हैं। 

सेठ धानमलजी अपने वन्धुओंसे सम्बत्‌ १६०४ तक सम्मिलित रूपसे व्यापार करते 
रहे | तदुनन्तर आप सब लोगोंके चशज़ अछूग २ हो गये ओर अपना स्व्र॒तन्त्र कारवार करने 
लगे । सेठ दानमलूसीफे परिवारवालोंकी छीपाबड़ोद, कोटा एवं इकलेरेमें मेससे केशरीचन्द 
दानमलके नामकी फर्म हैं. ज्ञिनपर बेंकिग व लेनदेनका ज्यापार होता है। इकछेरेमें आपकी 
एक जीनिंग फेफुरो भी है । 

भापका खानदान छोपाबडॉदर्मे अच्छा प्रतिप्ठित एवं मातवर भाना जाता है | 
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सेठ आकुन्ददासजी मेहर, आस्टी 








८ > सेठ गोभाचन्द नी मेहर, आमस्टी 
सेठ चुन्नीलालजी मेहर, आस्टी 


१०५ ललवाणी, मेहर 
4940५ मा ९० का उनका." 


ठ्लवाणी 
सेठ उद्यचन्दजी कजोडीमलजी ललवाणी, बून्दी 


इस खानदान वाले मेड़ता ( मारवाड़ ) निवासी भोसवारू जातिफे ललपराणी गौत्रीय 
श्री जे० ए्वे० स्था० आस्नायको माननेवाले हैं | इस परिव।रवाहे मेड़वासे फतेगढ़ चले गये। 
सेठ रामनाथजीके पुत्र बत्देतजी हिंडोली तथा हिंडोलीसे बून्दी चछे आये। बून्दीमेँ आपने 
फपड़ेका व्यापार प्रारम्भ किया | आपके उदयचंद्जी एवं फत्रोडीमछूजी नामक दो पुत्र हुए । 

आप दोनों भाई व्यापार कुशल व्यक्ति थे। आप दोनों भाइयोंमें बहुत प्रेम था । दोनों 
भाइयोनि अपने कपड़ेके ब्यापारको बढ़ाया तथा बू'दीमें अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की। आप 
लोग यहांपर प्रतिष्ठित एवं चजनदार व्यक्ति माने जाते थे । आप धर्मकेफार्मोमं भी सहायता 
तथा खहयोग प्रदान किया करते थे। सेठ कजोड़ीमलजीके मोतीछारूजी, नाथूछाछजी एवं 
शिवचंद्जी नामक तीन पुत्र हुए । 

सेठ मोतीलालजीका जन्म संवत्‌ १६३८ में हुआ। आप घामिक प्रश्नत्तिचाले एपं 
यू'दीमे सस्माननीय ध्यक्ति द्वो गये हैं। आपका सं० १६८३ में स्वगेवास हो गया। सेठ नाथु- 
लालजीका जन्म खं० १६५० में हुआ। भआप सरल प्रकृृतिवाले तथा मिलनसार व्यक्ति हैं। 
घत्त मानमें आप ही अपने सारे कामकाजको देखते हैं। आपका यदांकी ओसबाहु समाजमें 
अच्छा सम्मान है | 

आप छोग मेससे उदयचंद कजोडीमलके नामसे वू'दीमें फपड़ेका व्यापार फ़रते हैं । 
सेठ मोतीलाछजीकी झुत्युके समप॒ सेठ शिवचन्द्जीने एक मकान वूदीके स्थानककों दान 


स्वरुपमें भेंट किया है । 


मेहर 
मेहर खानदान, आएस्टी ( निजाम स्टेट ) 
इस परिवारके मालिकोंका सूछ निवासस्थान राजोत ( मारवाड ) है | वर्दांलि लगभग 
१०० वर्ष पदिले सेठ हिन्दूमलजी मेहरके विताजी व्यापारके निमिस दोहिदान ( कास्थीफे 
पास--निजाम स्टेट ) में आये । आपके रामचद्धजी, कस्तूरमछजी एवं भागवन्दजी नामक 
तीन पुत्र हुए। इन चघुओंसें सेठ भागचन्दजीने सरडीमें अपना व्यापार अमाया। सेट 
फस्तूर्मलजी और सेठ भागचन्दर्जी लग॒प्षय ७० वर्ष पूर्व दो दिडावसे आम्टो आा गये! तबसे 
इन दोनों बुओंका परिवार स्थाई सयसे भास्ट्रीमें ही निवास कर रद्दा है। सेठ ऋ्वूरमल 


जीका जन्म संचत्‌ १८६२ में तथा सेठ भागवन्दजीका जन्म संबत्‌ १६०३ में हुसा था। 
५१७ 
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सेठ रामचन्द्रजी मेहरका परिवार--भाषका परिवार सूरड़ौमै ज्यापार करता है। आपके 
गेंदूमहजी, नयलमलजी तथा राजमलज्ञी नामक तीन पुत्र हुए इस सम्रय सेठ गेंद्मलजी 
विद्यमान हैं। इन तीनों भाइयोंका व्यापार अछग-अरूग होता है। सेठ गेंदमलजीके पुत्र 
लालचन्दजी, शोभाचन्द्जी व चुन्नीलालूजी, सेठ नवछूमलज़ीके गम्भीस्मछूजी, मोतीलालूजी 
और भगवानदासजी एवं सेठ राजमलज्ञीके पुत्र दृगडूयमजी ओर पौच पन्‍तालालजी हैं । 
यह परिवार सरडीमें व्यापार करता हैं। 
सेठ कस्तूरमछजी मेहरका परिवार--आपने इस परिवारमें वहुत सम्पत्ति कमाई। छोड 
प्राममें निधास करते हुए भी आप सारे वीड़ प्रान्तमें मशहर थे । आपके थानमरूजी, किसन- 
दासजी, मुकुन्द्दासजी, पूनमचन्दजी, चुन्नीलालजी तथा शोसाचन्दज्ञी नामक ६ पुत्र हुए। 
इन भारयोंमे सेठ थानमरूजी भौर सेठ किशनदासजी स्वर्गवासी हो गये हैं | इस परिवारका 
4० सालोसे दोहिदानमें “फर्तूरमछ थानमरू के नामले व्यापार होता है। इस समय ५० 
सालोंसे हेड आफिस भास्टीमें है | यहाँ कस्तूस्मल किशनदासके नामसे व्यापार होता है। 
इसके अलाबा सिलेमान-देवला ( आसर्टी ) में धानमरू रारूचन्दके नामसे, अहमदनगरमे 
शोभाचल्द लछालचन्दके नामसे ढुकाने हैं। इन दुकानोंपर साहुकारी, जरायत, कृषि, कपड़ा, 
राई, गला व आढ़तका व्यापार होता है। 
सेठ थानमलजी मेहरका जन्म संवत्‌ १६१४ में तथा स्वर्गंत्रास संचत्‌ १६५६ में हुआ। 
आपके पुत्र श्रीछालचन्दजीका जन्म संवत्‌ १६६२ में हुतआ। आपने चम्बईमें यी० काम तक 
शिक्षण पाया है। भाप कड्ठा जैनशालाके आनरेरी सेक्रेटरी हैं। संचत्‌ १६८४ के हिन्दू-मुस्लिम 
भगड़ेमैं आपने बीचमें पढ़कर अपने प्रमावसे शांति स्थापित करवाई थी । ओसचाल परिषद 
गहमदनगरमें आप वालण्टियरेंके केपन थे | आपके पुत्र कुचरलालज्ञी, शॉतिलालजी, कांति- 
लालजी तथा भम्ृतलालती हैं। इनमें तीन घड़े अहमद्नगरफमें पढ़ते हें । भाप अपनी खिलेमान 
देयला फर्मझा सचालन फरने हैं | ह 
सेठ किशनदासजी मेहरकाजन्म सबवत्‌ १६३६ में हुआ । आपने अपने पिताजीके पश्चात 
धपने परिवारऊे मान-सम्मान व व्यापारको विशेष चप्तकाया । आप इस परिवारमें बहुत प्रतापी 
पुरप हुए । निज्ञाम रियासतके अमीर उमराय और हाफिमात आपको बड़ी श्ज्ञत भौर मोहब्यत 
फी निगाए्टास देखने थे। अपनी जातिमें मी आप सण्यमान्य पुरुष माने जाते थे । आपके 
खाथ भापके सब बंधुगण भी अपने व्यापारकी उन्नति व तमाम खामाजिल कामरमिं योग 
दैसे र। संयत्‌ १६७३ के दुश्झालके समय आपने गरीबोंको अनाज थ कपड़े द्वारा चहुत मदद 
पष्चचाई, जिससे निज्ञाम सरकारने आपको बहुत सम्मान दिया। इस प्रकार प्रतिप्ठामय 
जीयन पिवाफर सथत्‌ १६८४ की जेंड बदी 3 को आप स्पर्गचासी हुये । कआापके श्रेमराज- 
छत, ग्लास, शदूरलपतठ जी, अ्मसचन्दज्ी नया नेमीचन्दर्जी नामक ७ पुत्र वियपमान हैं । 
प्रमगजञरशीन में टिफफ सख्यपन लिया हैं | जापका जन्म संत १६६२ में हुआ है। आप अपने 
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फाका सेट मुकुन्द्रासत्तीके साथ अपनी भारसटी दुकान का फाम देखते हैँ । आपके छोटे भाई 
गाकुछदासजी मेट्रिकमें पढ़ते है'। 
सेठ मुकुन्द्दासजी मेहरका जन्म संवत्‌ १६३८ मे' हुतआ। आप अपनी पुरानी दुकान 
दोदिठानका फार्य्य संचालित फरते हैं। पन्‍नाॉलालजोका जन्म सं* १६६१ में हुआ है। 
सेठ पूनमचन्द्जीका जन्म संचत्‌ १६४५ में हुआ | आपके पुत्र श्रीकनकमलूजी व केसर- 
मलजी हैं। कनकमलजीका जन्म खं० १६६७ में हुआ । आप पूनमचन्द कनफमलके नामसे 
भास्टीमें फिरानेका व्यापार करते हैं । 
सेठ चुन्नीलालजीका जन्म संवत्‌ १६४६ में हुआ | आप अपने हेड आफिघपका कार्य्य 
सश्चालन करते हैं। सेठ शोधाचन्द्जीका जन्म संवत्‌ १६५३ में हुआ। भाप अपनी अद्मद्नगर 
दुकानका काय्ये सहयलते हें। आपके पुत्र कुन्दममलछजी तथा जंद्नमलज्ी हैं। अहमदनगरकी 
मारवाड़ी लमाजमें आपकी अच्छी प्रतिष्ठा हैं। 
सेठ भागचंदजी मेहरका परिवार- सेठ भागचन्द्जीके हमीस्मलजी व॑ नारायणदासजी 
नामक २ पुत्र हुए। इन दोनों वंधुओंका हेड आफिस आस्टीमें है। आपके यहां भागचन्द 
तारायणदासके नामसे कृषि और जरायतका व्यापार होता है। सेठ हमीरमछजी खंवत्‌ 
१६५६ में स्वगंवासी हुण। आपके पुत्र श्रीवंशीलालजी कपड़ेका व्यापार करते है। 
सेठ नारायणदासजी सयाने तथा समभदार पुरुष हैं। आप भपनी आरूटी दुकानका 
संचालन करते हैं । भापके फोई संतान नहीं है । 


चतुर 


सेठ घासीराश्षजी नेसीचन्दरजी चतुर, सिचनी ( मालवा ) 

इस परिवारका सूल निवासस्थान ताल ( मेवाड़ ) है। घदांसे सेठ जोधराजजी चतुर 
लगभग सवासोौ डेढ़लो वर्ष पहिले व्यापारके लिये सिवनी ( मोलवा ) आये। यहां आकर 
आपने आरस्ममें किरानेका व्यापार शुरूकिया। उस समय नागपुरके भोंसलॉपर अधिकार 
प्राप्त फरनेके लिये अड्डरेजी फौजोंका इधर दौरा हुआ फरता था। ऐसे समयमें सेठ 
जोधराजजी ब्रिटिश रेजिमेंटकोी खाद्य पदार्थोकी सहायता पहुचाते रद्दते थे। आपकी इन 
सेवाओंसे प्रसन्‍त होकर ब्रिटिश सरकारने आपको चार गांव जमीदारी हकसे इनायत किये | 
श्रापके नामपर आपके भतीजे सेठ कल्याणचन्दजी दृत्तक आये। सेठ फल्याणचन्दज्ञी सी अपने 
पिताजी हारा स्थापित किये व्यापार एवं जमीदारीके गांवोंका संचालन करने रहे । आपके 
घासीरामजी तथा नेमीचन्दजी नामक दो पुत्र हुए । 

सेठ नेमीचन्दज्ी--आपका जस्प सं० १६३२ में हुआ | ऑपने अपने परिवारके व्यापार 
तथा सम्मानको विशेष चढ़ाया। लिवनीके आप गण्यम्रान्य सज्जन थे। यहाँकी स्थु० के 
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मेम्बर पदको आपने सम्मानित किया था | आपके भाई सेठ घासीरामजी आपके पूर्व ही स्वर्ग 
घासी दो गये थे । धार्मिक कार्मोर्में भापषकी अच्छी रुचि थी । खं० १६७८ की फार्तक सुदी ७ 
को आपका अच्तकाल हुआ | आपके यहां आपके ही परिवारसे ( सेठ कव्याणवन्दजीके छोटे 
बन्धुके पौच्र सेठ चम्पालालजीके बड़ें पुत्र ) श्रीगनेशीलालजी दत्तक भाये। 

श्रीगनेशीलालजी चतुर--आपका जन्म सं० १६४४ की फागुन खुदी ८ को हुआ | आप 
सेठ नेमीचन्द्जीके यहां सं० १६७६ में दत्तक आये । सेठ गनेशीलालजी चतुर शिक्षित, विचार- 
घास व स्वदेशप्रेमी युवक है'। आप शुद्ध स्वदेशीवरुत्र धारण करते हैं। सिवनीके हरएक 
घधामिक तथा सार्वजनिक कामोर्मे भाप भाग छेते रहते हैं। वर्तेमानमें आप सिवनी छोकल- 
चोडके चेयरमैन हैं। स्थावीय आपरेशनरूम में आपने सहायताए' दी हैं । वर्तेमानमें आप अपने 
पूर्वजों द्वारा स्थापित फी हुई अमीदारीका संचालन करते हैं। आपने यहां एक श्रीशान्ति जैन 
पुस्तकालय खोला हैं | सिचनीमें आप गण्यमान्य सज्ञात हैं। 





श- 
गूगलिया 
सेठ जेठ्मलजी मोतीलालजी ग्गलिया, पाथडी ( अहमदनगर ) 
इस परिवारके मालिकोंका मूल निवासस्थान मरूखाबाबड़ी ( सोजत-मारवाड़ ) है। 
घहांसे लगभग ७५-८० चप्ष पूचे सेठ चिमनीरामजी गूगलियाके बड़े पुत्र सेठ तेममलजी गूग- 
लिया व्यापारके निमित्त दक्षिण प्रान्वके अहमद्नगरमें भाये तथां वहां आपने कपड़ेका व्यापार 
आरफस्त किया। सेठ तेजमलूजीके ५ बे बाद इनके छोटे वन्धु जेठमऊूजी भी अहमदनगर आये 
और इन्होंने पाथडीमें किरानेका व्यापार आरम्भ किया | इसके बाद आपने कपड़ेका व्यापार 
शुरू किया। सेठ जेठमलजीके छोटे भाई मारवाड़में ही निवास करते रहे | सेठ जेंठमलछजीने 
परिश्रमपूर्व क सम्पति उपाजेन कर अपनी आथिक स्थिति एवं परिवारके सम्मानकों विशेष 
चढ़ाया। पाथर्डीकी जैन समाजमें आप सयाने तथा समझदार पुरुष थे। सं०१६७७ की 
भादवा बंदी ३ फो ७६ सालकी चयमें आपका स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र श्रीमोत्ती- 
लालजी गुगलिया विद्यमान हैं। 
सेठ मोतीकालजी शुगलियाक्ता जन्म सं०१६४३ की भासोज खुदी १७ को हुआ। 
नाप ध्री० श्वे० जे० स्था० सम्पदायके माननेचाले सज्जन हैं। आपने पिताज्ीके बाद 
अपनी फर्मके व्यापार तथा सम्मानको विशेष बढ़ाया है। आप पाधर्डी एव नगर ज़िलेकी 
जैन समाजमें नामांकित व्यक्ति हैं। धार्मिक कार्योमें एवं शिक्षाके फार्योमें आप अच्छी सहा- 
ताएं देते रदते हैं । भाप द्वीके विशेषप्रयाससे पाथर्डीमि श्रीतिकोक जैन विद्यालय चल रहा है । 
इस संस्थाफे लिये भापने तथा श्रीमानमरूजी साहव पारनेरकरने १६ हज्ञार की एक विदिंडग 
संस्थाको प्रदान फी है | इसके मलाघा ३४ हजार रुपया और आप संस्थाको सहायतार्थ द्दै्‌ 
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च॒के हैं। १३ सालोंसे आप इस संस्थाके भध्यक्ष भी हैं। आपका स्वभाव बदा सरल है। स्था- 
नोय ग्रामपश्चायतीमें ५६ सालोंतक आप मेम्बर रद्द चुके हैं। पाथरडीके भाप प्रधान सम्पत्ति- 
शाली माने जाते हैं । 

सेठ मोतीलालजीके इस समय प्रेमराजजी, चुन्नीलालूजी पन्‍्वालालजी एवं नैनसुखजी 
नामक ४ पुत्र हैं। श्रीचुन्नीलालजी, होनहार युवक प्रतीत होते हैं। इस समय इस परिवारमें 
साहुकारी, कृषि, कपड़ा व जमीदारीका व्यापार होता है। 


बोगावत 


श्री उत्तमचंदर्जी रामचंदजी बोगावचत वक्गी>ऊ, अहमदनगर 


इस परिवारफा मूल निवासस्थान सेठों की रीयां (पीपाड़के पास-मारवाड ) हैं | 
घहाँसे छणभग १५० सालों पूषे इस परिवारके पूर्वेज नेताजी वोगावत व्यापारके निमित्त अह- 
मदनगर जिलेके मिरी नामक स्थानमें आये। नेताजीके खेताजी भौर इनके नथमलजी तथा 
मोतीछालजी नामक पुत्र हुए। वथमलजीके हिन्दूमछजी तथा छोटूजी और मोतीलालजीके 
रतनचन्दजी, फकीरचन्द्जी और वापूजी नामक पुत्र हुए। इन भाइयोंमें रतनचन्द्ज्जीके हंस- 
राजजी और खुशालचन्दज्ी हुए। इस समय हंसराजजीके पुत्र रामचन्दजी विद्यमान हैं। 
श्री रामचन्दजी वोगावतका जन्म १६३८ में हुआ। आपके समय तक यह परिवार साधारण 
स्थितिमें रद्दा । आपके पुत्र श्री उत्तमचन्दूजी एवं पन्‍नालालजी हैं । 
श्री उत्तमचन्दुज्ी का जन्म संबत्‌ १६०८ में हुआ। आपका मेट्रिक तक शिक्षण 

अहमदनगरमें हुआ । पश्चात्‌ आपने फर्ग्यूखन कॉलेज पूनामे शिक्षण प्राप्त कर वास्बे दाईकोट्से 
१६२४ में वकीली डिप्लोमा प्राप्त किया | आरस्ममें १ खालतक भाप श्री कुन्दममलजी फिरो- 
दियाके पास प्रेक्टिस करते रहे | सन्‌१६२० से आपने अपनी स्वतन्त्र प्रेक्टिल आरम्भ की 
एवं अपनी दहोशियारी एवं कार्य तत्परतासे इस में भच्छी सफलता प्राप्त की। आपको 
इनकमटेक्सकी विशेष जानकारी हैं। राष्ट्रीय कार्मोर्म भाग लेनेके उपलक्षमें सन्‌ १६३३ में 
आपको ६ मासका कारावास एवं ३००) का दण्ड भी हुआ था। ऐसे कार्मोर्में दिलचस्पी 
रखनेके कारण दो बार सरकारने आपका वकीली डिप्लोमा सस्पेण्ड करनेकी फोशिश भी की, 
लेकिन आपने उसे पुनः सम्पादून किया | इस समय आप अद्मटनगर जेन वोडिड्डके सेक्रेटरी 
हैं। आपने एक बड़े स्केलपर कृषि कार्य भी आारस्म किया है। साहुकारी व्यववाय भी माप 
करते हैं। फहनेका तात्पयें यह कि आपने अपनी आर्थिक स्थितिको उनन्‍्तत बनाया, अपनें 
परिवारकी प्रतिष्ठा चढ़ाई एवं महसदनगरकी शिक्षित जनतामें झ्याति पाई। 


हनन. # नीनानी अयाणीाा। 
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मुन्नी बोहरा 


सेठ सरूपचंदजी जेठमलठजीका खानदान; दापुड 

इस खानदानवाले हालान्यू ( सिंध ) निवासी मुन्नी बोहरा गोत्रके श्री जै०श्वे० मंद्रि- 
मार्गीय हैं। आप हाल के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे । आपके सरुपचन्दज्णी, जोगीदासज्ञी तथा 
खेतलीदालजी नामक तीन पुरुष हुए । 

सेठ सरपचन्दजी प्रथम हालासे कस्तछा ( मेरठ जिला ) आये ओर यहांसे हापुडमैं 
भआगये | तभ्ीसे आपके वशज्ञ यहींपर रद रहे हैं। आपके पुत्र जेठडमलज्ञीका जन्म सं० १६३६ 
में हुआ। आप धार्मिक भावनाओंके, प्रेमी तथा लोकप्रिय व्यक्ति थे। भापने हापुडमें सराफीके 
व्यापारमें सफलता प्रात की। आपका स्वर्गंचास ३० अक्षोवर सन्‌ १६३१ में हुआ। आपके 
मनोदररलालजी, चिन्तामणिदासजी, सझुन्द्रदालज्ञी, इन्द्रलालज्जी, मोहनलालजी एवं खोहन- 
लालनी नामक छः पुत्र हुए। प्रथम तीन बन्धु तो अछाहाबाद वेंकमें सर्विस फरते हैं तथा 
शप तीन हापुड़में सराफी ओर वैक्िंगका व्यवसाय करते हैं | आप सब मिलनसार हैं | मनो- 
हरछालजीफे शानचन्द्जी तथा चिन्तामणिदासज्ीके आानन्द्चन्दजी एवं टेकचन्द्जी नामके दो 
पुत्र हैं। 

आए लोगोंका खानदाव कस्तलावालोंके नामसे मशहूर है। 





सेठ जीतमलजी दौलतरामजी बोहरा, मिरज्ञगांव ( अहमदनगर ) 

इस परिवारके मालिक बूसी ( मारवाड़ ) के निवासी हैं। पघहाँले सेठ दुयारामजी 
सालेचा-बोहरा व्यापारके निमित्त सवा सो वर्ष पूर्व महाराष्ट्र प्रान्तके शिराल्ल नामक स्थानमें 
भाये | आपके जीतमलजी, चालारामजी तथा धीरज़मरू नामक ३ पुत्र हुए | इन वन्धुओंर्मे सेठ 
जीतमलजी बोहरा मिरजगाँव आये। आप बड़े वुद्धिमान व ज्यापार चतुर पुरुष थे। आपने अपने 
परिवारके व्यापार तथा सम्मानको विशेष वढ़ाया। आप मिरजर्गांव व उसके आसपासके क्षेत्रमें 
नामाकित पुरुष हो गये हैं। अनाजके वहुत बड़े बड़े व्यापार भाप किया फरते थे एवं घड़ी 
रईसी तवितयके पुरुष थे | आपके वन्धु सेठ वालारामजी और सेठ घीरजमलछजी अपना 
स्व॒तन्त्र व्यापार करते थे । सेठ जीतमलजीके पुत्र दौलतरामजी ओर वालारामजीके केसर- 
चनन्‍्दज़ी तथा खुशालरूचन्दजी हुए । 

सेठ ढोलवरामजी योहराने अपने पिताजीके फैले हुए. व्णपारको समेदकर अपनी 
साम्पत्तिक स्थितिकों विशेष मज़बूत किया | आप भी अपने भासपासकी जैन समाजमें नामी 
पुरुष थे । इधर ५ वर्ष पूर्चे आपका स्वर्गेवास हो गया है। वतमानमें आपके पुत्र श्री माणिक- 
चन्दज़ी दोहरा विद्यमान हैं। सेठ माणिकचन्द्जीका जन्म शक्ते १८९६ में हुआ। आप १३ 


१११ बुदेचा 


सालों तक जिला लोकलबोडके मेम्बर रहे थे। पाथडी जैनशाले। आदि संस्थाओंमें 
सहायताए' देते रहते हैं। आप मिरजरगांवके प्रधान धनिक हैं। इस समय आपके यहाँ < 
फपड़ा, किराना ओर कृषिका व्यापार होता है | इसी प्रकार इस परिवारमें सेठ $ न. 
पुत्र सोभाचन्दज्णी फपड़ेका, सेठ खुशालचन्दजीके पुत्र भगवानदासजी और चरण 
झषिका कारवार तथा सेठ धरिजमलजीके पौन्र दीएचन्दजी कृषिका फारबार करते हैं| 
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बुदेचा 
सेठ माईदासजी छोगमरूजी ब॒देचा, अहमदनगर 

यह परिवार सेठोंकी रीयां (मारवाड़ )फा निवासी हैं। वहासे सेठ ५५ जी 
चुन्देचा लगभग खसंबत्‌ १८८० में व्यापारके निमित्त अहमद्नगर आये एवं अपने यहां , ड़ 
ओर खूतका व्यापार आरणस्सम किया। आपके कोई पुत्र न था। अतर्व भापके «4 « 
सेठ छोगमलजी रीयाँसे संवत्‌ १६१४ में दत्तक आये | आपका जन्म खंबत्‌ १६०१ में हुआ। 
आपने अपने पिताजी सेठ माईदासजीके साथ अपने व्यापार तथा परिवारके सम्मानकों 
बढ़ानेकी ओर अच्छा परिश्रम उठाया। खंबत्‌ १६३६ में सेठ माईदासजी स्वर्गंवासी हुए । 

सेठ छोगमलजी बुन्देचा बड़े घर्मात्मा एवं भ्रद्र॒ पुरुष थे। जातिमें आप सनन्‍्माननीय 
व्यक्ति माने जाते थे। खंबत्‌ १६६८ की आसोजवदीमें आप रुवगंवासी हुए। आपके पुत्र सेठ 
रूपचन्दजी बुन्देया हुए | सेठ रुपचन्दूजी बुन्देयाका जन्म संबत्‌ १९४५ की पोष खुदी ७ को 
हुआ | आपका परिवार अहमद्नगरकी ओसवार समाजर्में गण्यमान्य माना जाता है| आपके 
पुत्र श्री माणकलालनी बुदेवा पूनामें एफ० ए० में शिक्षण पाते है। इत समय इस परिवारके 
यहां फपड़ा, अनाज, रूई तथा आढतका व्यापार होता है। 


ब्न््व्ववनक पनाणानड अं ना 


द्रड़ा 


सेठ भूरजी रघुनाथजी द्रड़ा, लातूर ( निजाम स्टेट ) 
इस परिवारके मालिकोंका मूछः निवास स्थान भखरी ( निज़ाम स्टेंट) 
में है। वहाँसे सेठ भूरजी दरड़ा छगभग १०० खाल पूर्व व्यापारके निमित्त निजञाम स्वेटके 
लातूर नामक स्थानपर आये तथा यहा लेनदेनका व्यापार आरम्भ किया। सेठ भूरजीके पुत्र 
सेठ रघुनाथजी द्रड़ा हुए। इन्होंने अपने पिताजीके व्यापारको बढ़ाकर लगभग ७० साल पूर्व 
अपनी एक ब्रांच लोहा ( नादेड ) में खोली, जो इस समय भी व्यापार फर रही है । 
सेठ रघनाथजी द्रडाके बालकिशनजी, कम्वूस्चदनी तथा बद्दादुग्म उज़ो नामक ३ पुत्र 
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हुए। आप तीनों भाई भी अपनी लाहूर तथा छोगा दुफकानफा संचारन परते सह। सेंड बाल- 
किशनजीके पुत्र सेठ उत्तमचन्दजी एवं सेठ मूलचन्द्जी एए। इन भाप उत्तमचदजी अपने 
फाका फस्त्रचंदजीके नामपर दत्तक गये तथा सेठ प्रतचदणी पिपमान है। सेठ ददाहुग्स रजीएे 
शिवकरणजी एव रामचंट्रजी नामझ २ पुत्र हुए । रनमें सेठ रामचस्दजी विधान) यह 
कुटुम्च लातूर तथा आसपासऊ जैन समाजमे एपएं व्यावारिफ समानर्म यामी माना याया है । 
सेठ उत्तमचन्दञी तया सेठ रामचन्टनीने इस परियारके य्पायार और सम्पास की घटुत 
बढ़ाया। सेठ उत्तमवन्दनीका घामिक्क फार्यों में मचठा छज़ था। सबत २६१० के सगनग 
आप स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र मोतीलालनी बालयय में ही सबत्‌ १६८३ में स्यगंयासी 
हो गये। 
सेठ रामचन्द्रजी दरहा--भापका जन्म संयनत १६३० में शभआा। धामिक फायों में जापरा 
लक्ष है। आपकी भोरसे लावूरमें श्रीमोतीलाल उत्तमवनन्‍्ठ भीष वालय स्था पित है इसमें लगमग 
३ हजार रुपया सालाना भापक्री भोरसे परच द्ोता हऐ। सेठ रामयर्ट्रती लामूरके टोशियार ये 
अनुभवी व्यापारी हैं। आप सेंटुल बेंक लातूरफे सलादसार व मेंग्यर है | भाषऊ बे ध्वाता सेट 
शिवकरणजी संवत्‌ १६७० में चचेरे भाई उत्तमदादनीके २ दिनों बाद म्पगयासी हो गयेयथे। 
सेठ उत्तमचन्दज्ञीके छोटे भाई मूलचन्दनीका जन्म संबत्‌ १६७० में दुआ। शाप अपनी फर्मफ्रे 
संचालनमें सहयोग देते दैं। आपके यहां थी दरफचन्दती( भालोगाद ) पूनाले दत्तक 
जाये हैं। 
सेठ रामचन्द्जीक्के पुत्र श्री पृथ्वीराजजीसा जन्म संदत्‌ १६६५ फी भासोजपदी ३० फो 
हुआ। भाप हड़े होशियार तथा बुद्धिपान युवक हैं तथा गपने फारभारकों अपने पिताजी के 
साथ बड़ी तत्परताके साथ सम्हाल रहे हैं। इस समय आपके इस सम्मिलित परियारपमें 
सेठ भूण्जी रघुनाथजी द्रड़ाके नामसे आढ़त, साहुकारी तथा लेनदेनका व्यापार दोता है। 


जिंदानी 


नरसिहगढ़का जिंदानी परिवार 
इस परिवारके मालिकों का मूल निधातस्थान जेसलमेर ( राजपूताना ) है। वहासे 
छंगभग ७५-८० खाल पूर्व इल परिवारके पूर्वज सेठ गोड़ीदासजी मालवा ध्रान्तमें आये तथा 
नरसिहगढ़में जेसलमेरके पटचा परिवारकी दुकान सेठ सागरमछ सगतमलके यहा मुनीम हो 
गये। अपनी चतुराई से इस दुकानके व्यापारको आपने खूब चमकाया। नरघिहगढ़ स्टेट 
तथा जनतामें आपका बड़ा सम्मान तथा वजन था। सम्पत्‌ १६पणमे आप स्चर्गवाली हुए। 
आपके गस्पीरसछजी, ऑकारलालजी तथा घनराजजी नामक ३ पुत्र हुए। इन भाइयोंमें सेठ 





११३ वॉगरेचा 
गस्भीरसलजी जवान वयमे ही स्वर्गबासी हो गये। आपके पुत्र सेठ नथमरज़ी जिदानी हैं। 
सेठ उँफारलालजी जिदानी पहिले राजा गोकुलदासजी जबलपुरवालोंकी भोपाल 
दुकानपर सुनीम रहे । पश्चात्‌ श्री राजमाता राठोड़जी साहिबाके कामदार नियुक्त हुए तथा 
१५ सालोंतक इल पदपर रहे । भाप सम्बत्‌ १६७२ में स्वगंवासी हुए | आपके पुत्र श्री हीरा- 
चन्दूजी जिदानी हैं । 
सेठ धनराजज्ञी पहिले नरखिदगढ़ स्टेटके सायर विभागमें मासूठी नौकरीपर मुकरंर 
हुए | पश्चात्‌ अपने अपना घरू व्यापार आरस्स किया। खसराफी व्यापारमें द्वव्य उपाजित कर 
आपने वहुत नाम आवरू व प्रतिष्ठ पाई। आपने यहांक्े कई सावेजनिक कार्मोमें उद्ारता- 
पूर्वक सम्पत्ति खचें की। नरखिंहगढ़ द्रबार महाराजा विक्रमसिंहजीने आपको “शिरोमणि 
सेठ” की पद्वीसे सम्मानित किया था एवं मां खाहिबाने आपको एक उचम खाटिकिक्रेट 
प्रदान किया था। इस प्रकार प्रतिष्ठा पूवेक जीवन बिवाते हुए ख्बत्‌ १६६१ की फागुव 
खुदी ६ को आपका स्त्रगंबाल हुआ। आपकी स्त्युसे नरखिंहगढ़ स्टेटका एक भारी पुरुष 
कम हो गया, ऐसा जनताने अनुभव किया। आपके नामपर श्री छब्वीलालज्ञी दत्तक हें । 
सेठ नथमलजी जिंदानी वर्तमानमें माजी राठोडजीकी जनानी ड्योड्रीके कामदार हैं । 
ईसके पूर्व ओप रियाघततके खर्जांची पदवर अधिष्ठित थे। इसके अछावा आप अपना घरू 
व्यापार भी करते हैं। आप नरखिहगढ़ में प्रतिष्ठित और गण्थमान्य सज्ञन हैं। आपके चांद- 
मछजी, छबोछालजी, नेम वन्‍दूजी, शिरेमलजी तथा हेपचन्द्जी नामक ५ पुत्र हैं | इन वन्धुओं- 
में छबीकालजी सेठ धवराजजीके वामपर दत्तक गये हैं । 
श्री हीराचनद जी जिन्दानी स्टेट बेंकरे अऊाउस्टेंट रहे | इधए खन्‌ १६२७ से आप नर- 
सिंदगढ़ स्टेटमें वकालत करते हैं | आपने मेट्रिकतक एजुकेशन पाया है तथा खुशील, हो शियार 
तथा मिलनसार सज्जन हैं| आप सुथा० स्यु० के मेस्बर हैं। आपके दीलतचन्दुजी नामक एक 
पुत्र हैं। यह परिवार भ्री ए्वे० जेन मन्द्रि अम्नायका माननेवाला है। 


बागरेचा 
सेठ हजारीमछूजी सुल्तानमलजी बागरेचा म्था, कोप्यल ( निजाम-स्टंठ ) 
इस परिवारका मूल निवासस्थान जेतारण ( जोधपुर स्टेट ) है । वहांसे लगभग ६ ०- 
७० साल पहिल्ले सेठ हजारीमलज्ञी मथा कोप्चल ( निजञाम ) आये तथा वहाँ आपने कपडेक्ता 
ज्यापार आरम्भ किया । आप छगमग ३५४० साल पहिले स्वरगंवासी हुए । सपा 5: 
मलजी, केस तीमलजी, कुल्दनमलूजी, उम्मेदमलछनी आदि ५ पुत्र हुए। इन वन्डुवाम सेठ 
सुलतानमलज्ञीका कोस्बार छग॒मग ४० साल पहिछले अलग हो गया। इलके पश्चात्‌ लव वन्- 


भो अलग २ हो गये। 
ह५ 
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,.. सेठ मुलतानमलजीने अपने पिवाजीके पश्चात्‌ अपने व्यापार तथा सम्मानकों विशेष 
चढ़ाया | आपने अपने हाथोंसे लाखों रुप्येकी सम्पत्ि कप्राई। आपका जन्म सस्वत्‌ १६२५ में 
हुआ है। इस समय आपका परिवार रायपूर जिलेकी व्यापारिक समाजमें प्रतिष्ठित माना 
जाता है | आपके जसराजजी तथा केबछचन्दजी नामक दो पुत्र हुए | इनमें जसराजजी सम्बत्‌ 
१६७७ की मगसर वदी १४ को स्वर्गंवासी हो गये । जसराजजीके पुत्र दीपचन्दुजी तथा 
माणिकचल्दुजी विद्यवाव हैं | श्री दीपचन्दज्ीका जन्म सस्वत्‌ १६६७ में हुआ | आप बड़े सरकक 
स्प्रसावके व व्यापारमें हो शियार सल्न हैं । 

श्री केवलचन्द्जीका जन्म संवत्‌ १६५१ में हुआ। आप फोप्चल स्युनिसिपेलिटीके 
मेग्बर हैं और यदांकी व्यापारिक समाजर्मे अच्छे प्रतिष्ठित सज्व हैं। आपके पुत्र श्री नेमी- 
चन्दज्ञी हैं। यह परिवार फोप्वलमें प्रधान धनिक है। आपकी यहां एक जीनिय फेक्टरी 
जौर वबागायत भादि है। 

इसी तरह इस परिवारमें सेठ समरथमलजीके पुत्र शेषमछनजी तथा अमोलकदचन्दजीके 
यहाँ रतनचन्द्‌ इसमग्पवराज व माणकचन्द्‌ किशनराजके नामसे भाढ़ तका व्यापार होता है | सेट 
केशरीमलज्ञीके पुत्र चांदमलजी हैं। सेठ कुन्दनमलजीके पुत्र सागरमछजी फोप्चल के पासके 
गाँवमें व्यापार करते हैं और उस्मेदमलजीके पुत्र अजराजजी, ज्ुगराज़जी, रूपचन्दज्ी तथा 
मोतीलालजी कोपूवलमें कपड़ा तथा क्रिरानाका व्यापार करते हैं । यह परिवार श्री जैन श्वे० 
स्थानकवयासी आस्नायका माननेवारा है । 


बनवा "नीता पनजनथ-- >-न-ज 


मरलेचा 
सेठ करत्रचन्दजी जोरावर्भलजी मसरलेचा, सोमिनोवोद ( निजांस ) 


इस परिवारफा मूल नियास कण्टालिया ( सोज्ञतके पास--मारवाड़ ) है। वहांसे इस 
परिवारक्ने पूरे त्न सेठ श्रीचन्द नी मसले वक्े पुत्र कस्तूर्चन्दज्ञी तथा जोरावस्मलजी मरलेचा 
व्यापारके लिये संवत्‌ १८८७ के रलूगसग रवाना हुए तथा भांसीके समीप आकर आप अंग- 
रेजी फोजोंको रसद्‌ तथा नगदी सप्लाय करनेका काम करने रंगे। इस सिलसिलेमें जहां- 
जहा ब्रिटिग रेकिमेंटस जातो थीं, वहाँ २ भाप दोनों भाई भी अपनी दुकान ले जाते ये । इस 
प्रकार मो मिनावाद, घोड़नदी, सिकन्दराबाद, हिंगोली, औरड्राचाद आदि स्थानोंपर आप 
मुकाम करने रहे | घीरे-घीरे आपते सम्बत्‌ १६३२ के रूगभग॑ मो मिनाबादमें अपना स्थाई 
नियास बनाया और यहीं आप व्यापार करने छगे | इल व्यापारमें इन भावयोंने बड़ी द्विम्मत 
पे बहादुरोसे पैसा कमाया | सेठ जोरावरमलज्नीके फरमचदजी तथा दृलीचंदनी नामक दो 
पुत्र हुए । इन भाइयोमें करमचंदजी सेठ कस्तृ स्वदृजीके नामपर दत्त रू गये । 
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स्व० सेठ करमचन्दज्ञी मरहेचा, मोमिनाबाद वाबू उत्तमचन्द ज्जी वोगाचत वकील 
( निन्नाम-स्टरेट ) अहमद्नगर 





सेठ मोतीलालज्नी गूगलिया, पाथर्डी ( अहमदुनगर ) 


११५ ओसतवाल 


सेठ करमचन्दुजी मरहेचा--आपका जन्म्र संवत्‌ १६२७ में हुआ। आपने अपने पिताजी 
के पश्चात्‌ अपने व्यापार तथा परिवारके नाम्को विशेष बढ़ाया | आप रईस व ठाटवाटवाले 
पुरुष थे। पश्च-पश्चायती व राज-द्रवारमें आपका अच्छा वज्ञन था। भापके छोटे भाई दली- 
चंद्नी छोटी उद्नमें हो स्वर्गंबासी होगये थे। इघ प्रद्चार प्रतिष्ठापूर्वक जीवन विताकर 
सेठ करमचंदजी संवत्‌ १६८८ की पौष बदी १० को स्चरगंबासी हुए | अपके पुत्र रतनचन्दज्ी, 
चंदनमलछजी तथा नेमीचंदजनी विद्यप्तान हैं। इन भाइयोंमें रतनचंद्जी सेठ दलीचंदज्लीके नामपर 
दृत्तक गये हैं| आप बन्घुगण भी यहांकी व्यापारिक समाजमें प्रतिष्ठा रखते हैं। आपके यहां 
करमचन्द्‌ चंद्नमलके नामसे कपड़ा, साहुकारी तथा कृषिका फाय्य होता है । 





ओसतबाल 


मेससे नन्‍्दरामजी किशोरीदासजी ओसतवालका खानदान, के।ठा 
इस खानदानके पूर्व पुरुषोका निवाससुयान यों तो मेब/ड़का है मगर आपलोग पांच- 
सात पीढ़ियोंसे कोटामें ही निवास कर रहे हैं। आप ओोसतवाल गौचरीय श्री जै० श्वे० स्था० 
आस्नायको माननेवाले सज्ञव हैं। आप लोग बहुत सालोंसे सराफीका व्यापार कर रहे हैं। 


इसलिये नेणावटीके नामले सी मशहूर हैं | 
किशोरीदासजी पवं किशोरीदालजीके 


इस खानदानमें सेठ ननन्‍्द्रामजी हुए। आपके 
हुकमीचन्द्जी नामक पुत्र हुए। आप खब लोग सराफीका व्यवसाय करते रहे। सेठ हुकमी- 


सन्द्ज्ञीके मन्‍्तालालजी, किशनलारूजी, खेतीछालजी, रतनलालनी आदि पांच पुत्र हुए। 
इ्नमेंसे सेठ खेतीलालजी विशेष व्यापार कुशल एवं योग्य सज्जन हुए हैं। आपने अपनी व्या- 
पार चातुरी से अपने ब्यव तायको तरक्वीपर पहुचाया तथा अपनी स्थायी सम्पत्तिको बढ़ाया । 
आपने वहुत-सी ज़मीन व जायदाद भी खपैदी । आप कोटेमैं प्रतिष्ठित एवं यहांकी सरकारमें 
भी एक समस्माननीय व्यक्ति समझे जाते थे। आपके देवराजजी नामक एक पुत्र हुए | 
सेठ देवर भज्जी --आपका जन्‍म संचत १६५२ में हुआ। आप बड़े सज्जन एवं मिलनसार 
व्यक्ति हैं| आपके हाथों से अपने फर्म हे व्यापारमें बहुत वरकी हुई। कोटा स्टेटर्मे सी आपका 
सम्मान है| वत्त प्पनमें आप दी अपने सारे व्यवप्तायको सश्वालित करते हैं। आपकी घामिक 
भातता भी उच्च है। आपके पूनमचन्द्जी, छत्रसिंडजी एवं चीरेन्द्रकुमा एणी चमक तीन पुत्र ८। 
बाबू पृनमच॑दज्ञी उत्सादी एवं मिलनसार सज्जन हैं| चर्च मानमें आप भी अपने 5 गपार 
में भाग लेते हैं। आपसे महैन्द्रकुमारज्णी नामक एक पुत्र हैं। शेष दोनों वन्धु भी व्यापाए्म 
भाग लेते हैं। 
आपलोगोंका खानरान कोटाकी जोक्षवाल समाजमें 
आपकी कोटा मे० तन्‍्द्राम किशोरीदासके नामसे एक फर्म हे 


च् 
जमे प्रतिष्ठित सममा जाता €। 
जिसपर सरामीका ब्यावार 
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होता है। इसके अतिरिक्त कल्यानपुरामे भी आपकी एफ ब्राश्व है जिसपर जमींदारीका काम 
भी होता है। 


बावेल 
मेससे प्रेमराजजी 'भौरूदानजी घावेल, कोटा 


इस खानदानके सज्जनोंका सूछ निवासस्थान फोटाफा है। आप भोसवाल जातिके 
चाबैल मोजीय श्री औ० श्ये० रुथा० आस्तायको मामनेवाल्ले सज्जन हैं। इस खानदानमें सेठ 
प्रभराजजी हुण। आपके नामपर भैरुठालूजी गोद आये | आप होशियार व व्यापार कुशल 
सज्जन थे | आपने अपने व्यापारको बढ़ाया | आपके नामपर मोतीछालजी गोद आये। 

सेठ मोतीछालजीने व्यापारको तरक्कीपर पहुचाते हुए सारे जीवनभर आनन्द किया | 
आपके निःसन्‍्तान गुजर जानेपर आपके नामपर सेठ हजारीमलजीके पुत्र चन्मीलालनी 
गोद जाये । 

सेठ चुन्नीलालजीका जन्म संवत्‌ १६३० में हुआ | घत्त मातमें आप ही इस सारे काम- 
फाजको सम्भाल रहे हैं। आपको धर्मध्यानमें विशेष आनन्द्‌ आता है ] आप एक समय वीमार 

पड़े थे उस मय आपने १००००) दस हजारकी रकम निकालकर उसका व्याज दान धर्मके 

कार्मोर्मे खचे किये जानेका सड्डुल्प छोड़ा था। इसके अतिरिक्त आपने अपने दोनों पुत्रियोंको 
वीस-चीस हजार दहेजमें प्रदान किया है । और भी घामिक एवं परोपफारके फार्मोर्मे आप 
सहायता पहुचाते रहते है। 

बत मानमें आप मेसस प्रेमराज मेरूदानके नामसे कोटा देंकिंग व गिरवीका व्यच- 
साय करते हैं | यहांकी ओसवाल सम्ाजमे आप प्रतिष्ठित माने जाते | 





ञर 
नबतालठा 
हीराचंदजी बैतालाका खानदान, नागौर 
इस परिवास्वाले सोमण ( मारवाड़ ) के घूछ निवासी ओसचालऊ जातिके बैताला 
गाँच्रीय थ्री जै० एवे० स्था० सम्प्दायको माननेवाले सज्जन हैं । इस परिवारके सेठ कनीरामजी 
करीब १०० वर्षों पूे सोमणसे कुचेरिया आ गये । आपके मनरूपमलजीके रामछुजदासजी व 
मगनमललजी एवं रामखुखदासजीके आठ पुत्रेमिें सबसे बड़े मुल्तानमलूजी हुए । सेठ मुल्तान- 


मलजीफे हुलीउन्‍्दजी, दीपचन्दजी तथा धूमसमलूज़ी नामक तीन पुत्र हुए। आपलोग 
एचेन्यिमें दी निवास फरते रहे। 


११७ बढ़ेर 


सेठ डुलीचन्दजीका जन्म ख॑० १६०६ में हुआ । आपने बश्बई घगेरह स्थानोंपर व्यापार 
किया । आपका स्वर्गंवास सं० १६६७ में हुआ | आपके हीराचन्दज्जी नामक एक पुत्र विद्य- 
मान हैं । 

श्री हीराचन्दजीका जन्म सं० १६३७ में हुआ। आप मिलनसार सज्जन हैं। आपने 
प्रथम कस्टम व हवाछामें सविस की। इसके पश्चात्‌ घकालतकी परीक्षा पास फरके चीफ 
फोटमें चकालत करना शुरू की । जोधपुरमें तीन सालोंतक वकारूत फरनेके पश्चात्‌ आप 
नागोर चले आये। आप वत्त मानमें नागोरमें बकारूत करते हैं | आप यहाँके प्रमुख चकील 
हैं। आपका यहांकी ओसवालर समाजमें अच्छा सम्मान है। आपके अमसचन्दजी एवं जबर- 
चन्दजी नामक दो पुत्र विद्यमान हैं । 


बढ़ेर 
लाला कन्हेयालालर्ज मांगीलालजी पढ़ेर, देहली 

इस परिधषाश्का विस्तृत परिचय इसी प्रन्थके प्रथम भागमें पृष्ठ ६९१ पर दिया गया 
है। लाला कन्हैयालारूजीके मांगीकालजी और चुन्नीलालजी नामक दो पुत्र हुए । 

लाला भांगीलालजीका जन्म खं० १६३७ व स्वर्गवास सं० १६६४२ में हुआ। आपकी 
देहलीमें अच्छी प्रतिष्ठा थी। आपके चस्पाछालूजी, मन्‍नाकालजी तथा ऋषभचन्दजी नामक 
तीन पुत्र हुए। आप छोगोंके जन्म ऋमशः खं० १६५० ५६ तथा १६६६ में हुए। इनमें 
घम्पालालजी बडे उद्योगी तथा धर्मध्यानी व्यक्तिथे। आपका स्वर्गवास सं० १६७७ में हो 
गया। मनन्‍नाछालूजीका भी स्वर्गंवास खं० १६६२ की भाद्वा खुदी १० को हो गया। बाबू 


ऋषभचन्द्जी मिलनसार तथा उत्लाही युवक हैं। वत्तमानमें आप ही अपने फर्मके प्रधान 
सम्चालक हैं तथा देदलीमें जवाहरातका व्यापार करते हैं। 





सेठ कन्हैयालालजी रूपचन्दजी बढ़ेर जोौहरी, कलकत्ता 
इस प्रतिष्ठित परिवारक्ता मूल विवासस्थान जेसलमेर है। वहां इस परिवारके पूर्वज 
सेठ गाढ़मलछजी निवास करते थे । आपके देवीचन्दूजी एवं सौभागमलजी नामक दो पुत्र हुए। 
इनमे सेठ देवीचन्दजीके तिछोकचन्दजी एवं कुशलचन्दजी नामक पुत्र हुए। यद्द परिवार सेठ 
'तिलोकचन्दजीसे सम्बन्ध रखता है। आपके शम्म्रामजी तथा शम्भूरामजीके द्विम्मतरामजी 
नामक पुत्र हुए। आपके पुत्र छाछ्ा रतनलछालज्ञी बड़ेर व्यापार्के निमित्त लछयभग सम्दत्‌ 
१६४० में कलकत्ता आये औरयहां आपने अफीम तथा जवाहरानका व्यवलाय आर किया। 
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साय बड़े व्यापार दक्ष और होनहार पुरुष निकड्े | व्यापा रमें बहुत द्रव्य उपा्जेन कर धार्मिक 
कार्मोर्में आपने उद्दारता पूर्व रे खर्च किया। कई मन्दिरोंके जीर्णोद्धारमें आपने रकमें लूगाई' । 
भपने जाति भाइयोंको रोजगारसे छलगानेमें एवं उन्हें हर तरहसे मदद देनेमें भाप उत्सुक रहते 
थे ।अफीमके व्यापारमें आप इतने मातवर व्यापारी माने जाते थे कि वाज्ारको घटाना चढ़ाना 
भापका एवं आपके साथी झुल्वानचन्द नी फाछवाके दाहिने हाथक्ला खेंड था। धीरे धीरे 
झापने बेकिंग व्यापार सी भारंभ किपा, जिससे कई च॑गालो और अग्नेज् सज्जनोंमें आपका 
भ्रच्छा प्रभाव जमा । इस प्रकार प्रतिष्ठा पूर्वक जीचन विताते हुए सम्बत्‌ १६५० में आप 
स्वगंचासी हुए। आपको जेतलमेर स्टेटकी भोरसे काज्ञीकी उपाधि प्राप्त हुई थी। आपके 
पुत्र फन्हैयालालजीका जन्म्र जेलल्मेरमें हुआ। भाप भी अपने फर्मके वेंझिंग व जवाहरातके 
प्यापारको सम्हालते रहे। आपने पदथनामें एक जेब मन्दिरिका जीर्णोद्धार करवाया। इसी 
प्रकार कई धार्मिक फार्योर्में सहयोग देते रहे। संवत्‌ १६७१ में आपका स्वर्गवास हुआ | 
स्वर्गवासके समय आप २००००) वील दृज्नाए रुपये धर्मार्थ कार्यके लिय्रे निकाल गये थे। 
भापके पुत्र छाछा रूपचन्दुजी इस समय विद्यमान हैं । 

सेठ झपचन्द्जीका जन्म संचत्‌ १६९३ में हुआ | आप भी बड़े मिछनलार तथा उत्सादी 
व्यक्ति हैं | आपके यहां इस समय वेंड्िंग ओर जवाहरातका व्यापार होता है। आपके दाउस 
का पता ४२२५ वद्रीदास टेम्पल स्ट्रीट कलकता है। सेठ रूपचन्दजीक्तषे इस समय ३ पुत्र हैं 
जिनके नाम विजयकुमारसिंहजी, विमलूकुमारसिंहजी तथा वीरेन्द्रकुमारसिंदजी हें। बाबू 
विजयकुमारसिंहजी वी? फामक्ने फोर्थइअर में पढ़ रहे हैं | 


फमममममनमक्न >>+-७> व्रन-+मममक अनाज 


वम्सावत 


बाबू गोपाल्चन्दज़ी धम्मावतका खानदान, घनारस 

इस खानदान बालोंका मूल निवासस्थान डद्यपुर का था। आपलोग वहांसे मिर्जापुर 
तथा मिर्जापुरसे करीब १०० बे पूर्व चनारस आकर रूथायी रुपसे रहने छगे। आप धस्मावत 
गोत्रीय श्री० जे० श्वे० एवं दि्गम्वर सम्प्रदायको माननेवाले हैं। इस खानदानमें छाला 
सुमेरचन्दुजी हुए। आपके उमरातचन्दजी उफे रूब्यूजी, ज्ञानचन्दजी उर्फ़ गुल्लूजी तथा 
गोपालचन्दजी नामक दीन पुत्र थे | 

छाला उमरावचन्दुजी:--आप बड़े नामी तथा प्रतिष्ठित जोद्दरी हो गये हैं । आपने 
अपने जवाहरातक़े व्यापारमें इतती तरक्की की थी कि आप वनारस महाराजक्ते ज्ञुग्लर थे। 
आप बनारसके प्रसिद्ध जौहरी तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति हो गये हैं । आपके कोई पुत्र न था। 
चायू ज्ञानचन्दज़्ी आनरेरी मजिस्ट्रेट रहे | आपके पुत्रोमेंसे भमीचन्दुजीका स्वरगंवास 
हो गया है। शेप वन्धु चाहर व्यापार फरते हैं । 


११६ दु'कलियों 





बावू गोपालचन्द्जीने अपने व्यापारको ठीक तेरहसे संचालित किया। भाप भी 
अच्छे जोहरी थे। आपके ग़ुलावचन्दजी एवं धर्मचन्दज्ञी नामक दो पुत्र हुए। बाव गुलाब- 
चन्दज्ञीफा स्वरगंवास संचत्‌ १६५३ में हुआ | आप भी अपना जवाहरातका व्यापार करते रहे। 
आप खंचत्‌ १६८६ मे स्वगंवासी हुए। 

बाधू धमंचनदजीका जन्म सं० १६५३ की फाल्गुन खुदी ८ का है। आप पमिलनसार 
हैं। चत्त मानमें आप द्वी अपने जवाहरातके व्यापार को सफलतापूर्वक चल्ला रहे हैं। आप 
मे० धर्मचन्द एण्ड संसके नामसे जवाहरातका व्यापार करते हैं । आपके यहांपर प्राचीनकाल 
फा एक देरासर बना हुआ है जिसमें श्रीपारलनाथ भगवानकी एक बहुमूल्य प्रतिमाजी भी 
है। इस मन्दिरिकी पूजाका कार्य वर्समानमें आपके जिसमे हैं। इस प्राचीन मन्दिरके दर्शनार्थ 
वहुतसे द्गिम्बर भ्रावक वाहरसे प्रतिवर्ष आते हैं। धर्मंचंद्नीके सनन्‍्तोषचन्दजी नामक 
एक पुत्र है । 


टुकलिया 
सेठ गोकुछचन्दजी टुछुलियाका खानदान, जयपुर 


इस परिवारघालोंका मूल निवास स्थान बड़खेड़ा ( जयपुर-स्टेट ) का हैं। आपलोग 
टुकलिया गौत्रके श्री जे० श्वे० मं० आम्नायको ,माननेवाले हैं । इस परिवारवाले बड़खेड़ासे 
खो तथा खो से सेठ दयायन्दजी १५० बे पूर्व जयपुर आये | तभीसे आपछोग यहींपर निवास 
फर रहे हैं। सेठ दुयाचन्दजीके वख्तावरमलज्ञी, पन्‍नालाछज्ञी, हीरालालजी तथा मगनीरामजी 
नामक चार पुत्र हुए । 

सेठ मगनीरामजी व आपके पूर्चेज जयपुरमें हाथीखाना तथा लेनदेनका काम करते 
थे। भापके मोतीकालजी तथा लादूरामजी नामक दो पुत्र हुए | सेठ मोतीलालजीके चन्द्न- 
मलजी नामक पुत्र हुए । सेठ चन्दूनमलूजी संत्रत्‌ १६५२ में स्वर्गवासी हुए । आपके पुत्रका नाम 
गोकुलचन्दजी है। 

सेठ गोकुलचन्द्जीका जन्म सं० १६२८ में हुआ। आपही ने सर्वप्रथम अपने यहाँपर 
जबाहरातका व्यांपार शुरू किया । इसके पश्चात्‌ आप खं० १६६६ में महकमा तारतम्यके 
हाकिम हो गये | खं० १६६० से आप पेशन प्राप्त कर शान्ति छाम कर रहे हैं | आपके ग्रुल्ाव*- 
चन्दुजी, नथमलूजी तथा पूर्णचन्दजी नामक तीन पुत्र हैं। आप तीनों बन्यु मिलनतार दें। 
शुरू बचन्दुजी जवादरातका व्यापार करते, नथमलजी गोंदे ( जयपुरस्टेट ) में और वात, 
पूर्णचन्द्रजी जोबनेर ( जयपुर ) में स्ित्त फरते हैं। चावू पूर्णचन्द्रजी एक योग्य तथा शिक्षित 

सज्ञन हैं | आपने एम७ ए० और विशारद्‌ परीक्षाएँ पास को हैं| आप विद्वान महाजुमाप हैं । 
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बरड़िया 
सेठ रतनलालजी जीतमलजी परड़िया, जथपुर 


इस परिवारका मूल निवासस्थान जोबनेर्का है। आप वरडििया गौत्रके श्री जै० श्वे० 
तैरापन्यी सम्प्रदायको माननेवालले हैं। इस खानदानमें चतुभुजज्ञी, इनके रघुनाथजी तथा 
नन्‍्दुलालजी नामक पुत्र हुए। आपलोग जोबनेरमें ही हुण्डी चिट्ठीका लेव देन फरते रहे। 
पश्वात्‌ सेठ नन्‍्द्लालजीके पुत्र शिवछालजी सबसे प्रथम करीव ११० वर्ष पूर्व चहसि जयपुर 
आये और यहांपर मेघस शिवलाल इन्द्रचन्द्रके नामले हुण्डी चिट्ठीका व्यापार किया। आपने 
मपनो एक फर्म मे० शिवछाल सवानीरापके नामकी किशनगढ़में भी खोछी थी। आपके 
भवानीरामजी, इन्द्रचन्द्रजी, चांदूमल जी तथा फप्तूरचंदज्ी, नामक चार पुत्र हुए | 

सेठ चांद्मलजी व्यापारकुशल तथा खाहसी व्यक्ति थे। आपने भो अपने व्यापारको 
बढ़ाया | आपके पुत्र तेज़करणज्ञीका जन्म सं० १६२३ में हुआ। आपने अपनी एक फरम मे० 
जीतमल माणकचन्दक्े नामसे वम्बईमें भी खोली थी । आपके रतनलछालजी, जतनलालजी, 
जीवमलजी एवं फल्‍्याणमलूजी नामक चार पुत्र हुए। सं० १६७१ मे सेठ तेजकरणज्ञीने अपनी 
चम्बई डुकान वन्द्‌ कर दी तथा आप जयपुर चले आये | आपका स० १६८१ में स्त्रगंबास हुआ | 

सेठ रतनलालज्ञीका जन्म खं० १६४१ में हुआ। आप सर्विस करते हैं।-आपके पुत्र 
सरदारमरुज्ञी मिलनसार सुवक हैं। सेठ जीतमछजीका जन्म खे १६५० में हुता। आप 
लफडू जवादरातके व्यापारी हैं। सेठ कब्याणमढूजीका जन्म सं० १६/८ में हुआ। भाप 
फलकत्तामें चांदी सोनाके उपवसायी हैं। जयपुरमें आापछोग एक अच्छी दवेछी बना रहे हैं। 


दाह नन्द्रामजी शिखरचन्दजी वरड़िया, गोदेगाँव 


यह परिवार नागोर के पाप घंटियाली नाप्तक स्थान का निवासी है। वर्दहा से सेठ 
गंगाधरजी वरड़िया रूूगसग १०० वर्ष पूर्व व्यापार के लिये गोटेगांई आये। आपके 
मेघराजी, च्रजलालसी, खेमराजजी तथा प्रेमसुखज्ञी वामक ४ पुत्र हुए। इन भाइयों ने अपने 


व्यापार तथा सम्मान को अच्छी तरक्की दी | आपकी मेघराज त्रजलाल के नाम से प्रस्यात 
दुकान थी | संबत्‌ ६६४७ में आपने देव संधनाथ भगवान का देरासर वनाया। आप चारों 


भाइयों का स्वर्गवास हो गया है। इस समय सेठ मेघराजजी के पुत्र रायमरूज्ञी एवं खेमराज 
जो फे पुत्र नन्दरामज्ञी विद्यमान हैं। 

सेठ नन्दरामजी बसडिया गोरटेयगाँत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आप स्थानीय स्यथु० के 
प्राइस प्रेशिदेंट हैं । आपका जन्म सं० १६३८ में हुआ | भापके पिताजी के स्थर्गवास के समय 
भाप २२ साल के थे, पर आपने अपनी द्वोशियारी से परमचन्द नन्‍्दराम के नाम्र से जोरों से 


१२१ लूणिया, भाभू 


जनपरननन>«म-मक-नल-मन्‍कल»-नननम से 


ज्यापार संचालन किया । सेठ नन्द्रामजी के पुत्र शिखरचन्दजी, मोतीलालजी, सुन्द्रा लजी, 
सरदारसिंदनी तथा विजयसिंहजी हैं। इनमें शिय्वरचन्दजी तथा मोतीलालजी फर्म के 
व्यापार में भाग लेते हैं। श्री मोतीछालजी फूलचन्द मोतीलाछ के नाम से व्यापार करते हैं। 


लूणिया 
सेठ गौरूमलजी चौथमलजी लृणिधा, जयपुर 


यद्द परिवार जैसलमेर निवासी लूणिया गौत्रीय भ्री जे० श्वे० तेरापन्थी है। इस परि- 
वारके सेठ गोरूमलजी जेसलमेरसे देहली तथा देहछीले जयपुर आये और यहांपर जवाहरातका 
व्यापार किया | आपके चौथमलजी तथा गणेशोलालजी नामक दो पुत्र हुए । आप दोनों बन्धु 
बड़े धार्मिक तथा मिलनसार थे | आज भी आप अपने नेकचलनके लिये जय॑पुरमें प्रसिद्ध हैं । 
आप दोनोंने सफलतापूर्वक ज्ञवाहरातका व्यापार किया। आप दोनोंका क्रमशः सं० १६०७ 
ओर ५७ में स्त्र्गघास हो गया। 

सेठ गणेशीलालजीके वेजकऋरणजी और ग़ुरलाबचन्द्जी नामक दो पुत्र हुए ।इनमेंसे तेज- 
फरणजी सं० १६५८ मेंही गुजर गये हैं । सेठ गुलाबचन्द्जीका जन्म सं० १६३५ की भाद्वा बदी 
२को हुआ। घत्तमानमें आप ही अपने सारे जवाहरातके व्यापारको सश्चालित कर रहे हैं। 
आपने सेठ गुलाबचन्द्‌ एण्ड को० के नामसे एक फर्म और खोली है जिसपर भी जवाहरात व 
क्युरियो सिटी का व्यापार होता है। भाप जवाहरातका एक्‍्सपोर्ट और इस्पोर्ट भी करते हैं। 
आप बड़े धार्मिक पुरुष हैं | स्तवन, ढाले आदि आपने लिखी हैं। आप जयपुरके तेरापन्थी 
सम्प्रदायके प्रमुष व्यक्ति हैं| आपके केशरीचन्द्जी एवं पूनमचन्द्जी नामक दो पुत्र हैं। वाबू 
फेशरीचन्द्जी व्यापारमें भाग छेते हैं। आपके यहांपर मे० गौरुमछ चौथमल एवं सेठ 
गुलावचन्द्‌ एण्ड संसके नामसे जयपुरमें जवांहरातका व्यापार होता हें । 





भाभू 
लाला जसबन्तरायजी भासूका खानदान, होशियारघुर 


इस खानदानका मूल निवासस्थान होशियारपुर ( पञ्माव ) का है। आप साभूगौनके श्री 

जे० श्वे० म० मार्गीय हैं। इस खानदानमें छाछा जौहरीमछूजी हुए। आपके ग़ुलावरायजी, 

खुबामछूजी तथा शोसारामजी नाम्रक तीन पुत्र हुए। लाला ग़ुरावरायजी के राधूमछजी और 

शिव्बूपलजी, राधूमलजीके छज्जूमछजी तथा छज्जूमलजीके हंसराजजी हुए। आप सब लोग 

गुज्र गये हैं। छाछा शिव्वृूमलज्ीके उत्तमचन्दजी तथा जसवंतरायजी नामक दो पुत्र हुए। 
श्््‌ 


ओसवाल जातिका इतिहास १५२ 


इनमें उत्तमचन्दुजी तथा उनके पुत्र प्यारेछालूजीका स्वर्गंवास हो गया है। होशियारपुर में 
आप लोग मनिहारीका काम करते थे। छाला शिष्वूलालजी सं० १६४८ में गुजरे । 

लाला जसवन्तरायजीका जन्म सं १६२८ में हुआ । आपने सं० १६५७ में मेट्रिक पास की | 
उसी साल आपने लाहोरमे अछायंस बेंक भाफ शिमरलामें सर्विस फी। आपने इस देंकके 
अछांवा जैन देंकमें सन्‌ १६१३ से दो सालों तक सेकरोटरीशिप का कार्य्य किया। फिर पुनः 
इसी वेंकमें आ गये | सन्‌ १६३९ तक इसकी देहली शाखा में आप सर्विस फरते रहे। उन्हीं 
दिनों सन्‌ १६३१में आपने हायज्ञरी वकेका देहलीमें एक कारखाना खोला। इसमें आपको 
फाफो सफलता प्राप्त हुईं। आप सार्वजनिक स्पीरीटवाले सज्जन भी हैं | आप श्री आत्मानन्द्‌ 
जैन पत्रके ७ सालों तक सम्पादक आत्मानन्द जैन गुरुकुलके ५ सालोंतक निरीक्षक आदि २ 
रहे | वत्तेमानमें आप तीन सालोंसे आत्मानन्द गुरुकुलकी प्रवन्धक ऋमेटीके मेम्बर, आत्मानंद्‌ 
जेत महासभा पंजाब, हस्तिनापुर ज्ै० श्वे० तीर्थ फम्मेटीकी प्रबन्ध कमे टियोंके मेम्चर हैं। आप 
फो धार्मिक पुस्तकें संग्रह करनेका अच्छा शौक है। आप आत्मानंदजी महाराजके अनन्य भक्त 
तथा अनेक भाषा जाननेवाले व्यक्ति हैं। आपके वनारसीदास ज्ञी, ज्ञिनचरणदासजी, रूछमण 
दाघजी, नानकचन्दजी, धर्मचन्द्जी एवं कस्तू रचन्दज्ी नामक छः पुत्र हुए। इनमें से छाला 
वनारसीदासजी देहलीमे परखूमलजीकी विधवाके यहांपर गोद्‌ गये तथा ज्ञिनचरणदासजी 
लछमणदासजी क्रमशः छाहोर और देहलीमें अपना अरूग स्थतन्त्र व्यापार फरते हैं। लाला 
नानकचंद्ज्ञी एवं धर्मचन्दुजी अभी अपने व्यापारमें भाग के रहे हें। नानकचन्द्जीके विज- 
यक्षुमारजी, देवेन्द्रकुमारजी, राजेद्धकुमारजी तथा धरणेन्द्रकुमारजी नामक चार पुत्र हैं। इसी 
प्रकार धर्मचन्दजी के पद्मचन्दजी और विमलूचन्दजी नामक दो पुत्र हैं। 


यह खानदान दोशियारपुरमें प्रतिष्ठित माना जाता है। आपकी जैनीको रुमार एण्ड हाय- 

नरी फैक्टरी शाहद्रा दिललीमें है। 

लाला मिलखीरामजी बनारसीदासजीका खानदान, होहियारपुर 

इस परिवारवाले होशियारपुर ( पंजाब ) निवासी भाभू गौत्रके श्री जै० श्वै० स्था० 
भाम्तायको माननेवाले हैं। इस खानदानमें छाछा हजारीमरूजी हुए। आपके राधाकिशनजी 
ओर राधाकिशनजीके गुरुदतामछजी तथा नत्थूमछजी नामक दो पुत्र हुए। आप सब छोग 
होशियारपुरमें ही सराफीका व्यापार करते रहे। 

लाला गुर्द्त्तामलजीके पुत्र मिलखीरामजीका जन्म स० १६२८ में हुआ था। भाप बड़े 
धार्मिक तथा मिलनसार व्यक्ति ये। आप स्वभावके अच्छे तथा धर्म ध्यानी पुरुष थे। रात्रि 
भोजन, यो विहार आदि नियमॉको आपबरावर पालते रहे | आप ही पहले पहल खं० १६६६ में 
देदली भाये और यदांपर चखातखाने व आढ्तका काय्ये शुरू किया। आपको इसमें सफ- 
चलता मिली | आपके पन्‍नालालजी तथा बनारसीदासजी नामक दो पुत्र हुए | 
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बाबू भवरमलज्ी सिंघी, 
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छाला बनारसोदासजो ओसवाल, लाछा दीवानचन्दजी लोढा, ( नानक- 
सदर बाजार देहली चन्दु दीवानचन्द ) सदर दहली 


१२३ गधेया 


लाला पन्‍नालालजीका जन्म सं० १६७८ में हुआ। जाप फलकत्तेमें अपवा व्यापार 
करते हैं | छाला बनारसीदासजीका जन्म स॑ं० १ ६६१ में हुआ | आप समाजसेवी तथा मिलन- 
सार युवक हैं। जेन पुश्तकालय खद्र बाजार देहलोकी मैनेजिंग फमेटीले आप मेम्चर घ 
समितिके भण्डारके कार्यकर्ता हैं| आपके पुत्रप्रेमवन्‍दजी महावीर पब्लिक छायत्रेरीक्रे ख्जांची 
तथा उत्साददी युवक हैं । आपका पता बवारसीदासजी भोसव्रा सदर बाजार देहली है। 


2००. पक. 


गधेया 


लाला हुकुमचन्दजी काशीरामजी गधेया, अमृतसर 


इस खानदानका खास निवांसस्थान अम्छुतसर ( पंज्नाब ) का है। आप गधैया गौत्रके 
भ्री जे श्वे० स्था० आस्तायको माननैवाले हैं। यह खानदान मे० मेलूमल मानकचन्द मेंसे 
निकला है। इस खानदानवालोंने उपरोक्त नामसें सं० १६१४ के गदरके पहलेसे अपने यहाँ 
वसातखाने का काम चला रक्खा था। आप छोगोंकी फर्म वहुत ही पुरानी तथा बिसलात 
खानेके व्यापारमें प्रमुख रही है । इस खानदोनमें छाला हुकुमचन्दजी हुए । भापका जन्म सं० 
१८७२ में हुआ था। आप अम्ठतसरमें बलातखाने का सफलतापूर्वक काम करते रहे । आप 
सरल स्वभाववारे धामिक पुरुष थे। हर अमावस्याको आप सदात्रत देते थे। आप सं० 
१६१५ में गुजरे। आपके काशीरामर्ज*, वाशीरामजी एवं हंसराजजी नामक तीन पुत्र हुए । 
छाछा काशीरामजीका जन्म खं० १६३१ में हुआ था। आप व्यापौर छुशछ तथा हर 
एकके साथ हमदर्दी रखनेवाले शख्व थे | आपने व्यापार बढ़ाया और अपनी जायदाद बनाई | 
अम्वतसरमें आप प्रसिद्ध थे। आपका २० १६८६ में स्वगंवाघ हुआ। आपके फूलचन्द्जी, 
रामलालजी, शोरीरालजी तथा विकुकचन्दुजी नामक चार पुत्र हुए । आप चारों भाई व्यापार 
में भाग लेते हैं। छालछा फ़ूछचन्द्जीके रोशनलालजी, जुगेन्द्रलालली, मनोहरलालनी तथा 
सत्यपालजी और रामछालजीके विजयकुप्ारजी, पुजनकुमारज्ी नामक पुत्र हैं । 
छाछा वाशीरामजी युवावस्थामें ही सं० १६५६ में स्वरगंवासी हुए। आपके पुत्र लाला 
कुश्नलालजीका जन्म खं० १६७८ में हुआ। आपने सन्‌ १६१८ में मेट्रिक पास फरके अपने 
व्यापारमें भाग लेना शुरु कर दिया है। खुपसिद्ध गुजराती लेखक वाड़ीकाल मोती छाल शाह ने 
अपने जैन दितेच्छु” में आपकी स्मरण शक्ति, तीक्षण बुद्धि बधार्मिक शिक्षाकी लगनकी चारीफ 
की थी । भापने देहलीके व्यापारको सम्दाला भौर यहांपर एक बडी फेक्‍क्टरी पोली जो भाज 
भी सफलतापूर्वक चल रही है । इस फैक्टरीसे दूर दूरके प्रातोर्मे मालमेज्ञा जाता 0 थाप 
खुधरे हुए खयालके, राष्ट्रीय भावनानों वाले व्यक्ति हैं। आध्यात्मिक पिपयोमेंजापको फाफी 
दिलचस्पी रहती है। आप मद्यावीर जैन विद्यालयके जन्मदाता, श्री श्वणोपालक जैय मिद्िद 
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स्कूलके संचालक हैं। आप आफताफ नामक मासिक पत्रके सी संचालक रहे । आप अपने 
व्यापारके प्रधान संचालक, उत्साही तथा सार्वजबिक सेवा प्रेमी हैं | आपने परोपकारमें वहुत 
व्यय किया है। आपके शीवलूप्रसादजी तथा देवेन्द्रकुमारजी नामक्क दो पुत्र हैं| प्रथम एफ० 
०० में पढ़ रहे हैं । 

लाला हंसराजजीका जन्म सन्‌ १८८७ में हुआ। आपही वर्तेमानमें इस खानदानमें 
सबसे वड़े तथा घर्मप्रेमी सज्लन हैं। आपको व्यापारका अनुभव भी अच्छा है। आपके दीप- 
चन्दजी नामक एक पुत्र हैं। आप मे० हुकुमचन्द फाशीरामके नामसे अम्रतसरमें तथा काशी- 
राम हंसराजके नामसे देहछी सदरसें हायजरी व वसातखानेका व्यापार करते हैं। 


न्कज्ब्लिल अं डडओ  फ 


लोढ़ा 


लाला पन्‍नालालजी लोढ़ा का खानदान, देहली 


इस परिवार वाले करीब १०० वर्षो से देहलीमें ही निवास कर रहे हैं। आप लोढ़ी 
गौत्रीय थ्री जैं० एवे ० रुथा० आस्तायको मामनेवाछे हैं। इस परिवारमें किशनचन्दज्ञी हुए | 
आपके नामपर पनन्‍्चालालजी गोद आये | 
छाछा पन्‍नाशलजी--आप बड़े प्रतिष्ठित तथा व्यापारकुशल सज्ञन हो गये हैं। आपके 
पहले भपर्क्षी फ्मपर चूड़ियोंका व्यापार होता था। आपने अपने यहांपर जवाहरातका व्यापार 
प्राग्म्म कर चहुत सफलता प्राप्त की। ऐसा सुना जाता है कि आपके समयमें आपके यहांसे 
कई स्टेटोंकी जचाहरात जग्ता था। भाप नामी जौहरी तथा योग्य व्यक्ति हो गये है। आपने 
स्गनदानकी प्रतिप्ठाको भी वहुत बढ़ाया। आपने छाछा जीतमलजीको गोद लिया। गोद 
लेनेसे पएचान्‌ लाछा पन्‍नालहालज्ञीके मोतीछारूजी नामक पुत्र हुए। आप दोनों भाई करीब 
४५ पे पूबेसे अलब दोकर अपना-अपना अहरूग व्यापार फरने ल्गे। लाछा जीतमलजीके 
नामपर माणकचदजी नागौरसे गोद जाये । 
लाला मांणकचन्दजीने पुनः जवाहरातका च्यापार प्राय्म्भ किया और सफलता प्राप्त 
फी | आप मिलनसार व्यक्ति थे। आपकी घर्मपल्ली साध सेचाप्रेमी तथा नप्न महिला थी। 
सं० १६६१ में आप स्वगंवासी हुए। आपके नामपर फूल्चन्दजी प्रतापगढ़ले गोद आये। 
भापका जन्म स० १६४६ में हुआ। आप ही वत्त मानमें अपना व्यवलाय संचालित कर रहे 
€। जापके बच्चमलजी, गुलावचन्दजी एवं धर्मंचन्‍्दजी नामक तीन पुत्र हुए । 
लारा बन्यूमवज्ञीका जन्म सं० १६६५ में हुआ। भाप वतंमानमें जवाहरातका व्यापार 
परने हैं। आप चमनलछालजी और पूनमचन्द्जी नामक दो पुत्र हैं। वावू गुलावचन्द्जीका 
जन्म म० १६६६ में हुआा। आप खुघरे हुए गयालोंके योग्य तथा डत्साही युवक हैं। देश 


की दूगड़ 


सेवासे आपको विशेष प्रेम है तथा आप शुद्ध खद्दर पहनते हैं। कई समय आपको राष्ट्रीय 
नेताओंके साथ रहनेके अवसर आये हैं। आप राष्ट्रीय विचारोंके योग्य युवक हैं। आपने 
गुजरात विद्यापीठमें भी अध्ययन किया है। असहयोग आन्दोलनमें भाग लेनेके कारण आप 
एक समय जेल यात्रा भी कर आये हैं। आप राष्ट्रीय महाससाके देहली अधिवेशनकी 
स्वागतका रिणीके मेस्वर, स्थानकवासी जैन पाठशालाके मनत्री आदि हैं | यहांकी मद्दावीर जैन 
लायब्रे रीके उत्थानमें आपका बहुत हाथ रहा है । 


लाला दीवाबचन्दजी लोढ़ाका खामदान, अश्वतसर 

लाला दीवानचन्दजी लोढ़ाका मूठ निवापघतस्थान अम्ठृतसरका है । आए छोड़ा गौत्रके 
श्री जे० श्वे० स्था० आस्तायको माननेवाले हैं। आप उन ध्यक्तियॉमेंसे एक हैं जो अपने पैरों- 
पर खड़े रहकर अपनी सारी स्थितिको सँभालते हैं। आप जातिमें एक वजनदार व्यक्ति हैं। 
करीव ३५ सालोंसे आप देहलीमें व्यापार कर रहे हैं। आप लोकप्रिय तथा अनुभवी व्यक्ति 
हैं । पश्चायतके चौधरी भी आप ही हैं। आप मेसर्स नानकचन्द दीवानचन्दके नामसे सद्‌र- 
वाज्ञार देहछीमे ब्रश, बटवा, निवार आदिका व्यापार करते हैं | आपकी जातियमें अच्छी प्रतिष्ठा 
है । आपके मोलखराजजी तथा सत्येन्ट्रकुमारजी नामक दो पुत्र हैं जो व्यापारमें भाग लेते हैं | 


(6५ ञ्ञो्‌ 
पारशशब्ह 
#राय बुधसिंहजी प्रतापसिंहजी दृगड़का खानदान, सुशिदाबाद 

यह खानदान सम्पूर्ण भारतवर्षके ओसवाल परिवारोंमें बहुत दी प्रतिष्ठित, अश्रगण्य चथा 
सम्माननीय माना ज्ञाता हैं| इस प्रसिद्ध राजवशकी उत्पत्ति चौहान राजपूतोंसे हुई है । आप 
लोग प्राद्चीन फालमें सिद्धमौर और अजमेरके पास बीसलूपुरमें राज्य करते थे। सन्‌ ध्इ८ 
में इस राजवंश में राजा माणिकदेव हुए । आपके पिता राजा मद्दिपालने जैताचारय भी जिन 
वल्लभसूरिजी से जेन धर्म अंगीकार किया था। आपके दो तीन पीढ़ी बाद दूगड़ सूपड़ नामक 
दो पुत्र हुए जिनका ब्रिस्तृत इतिहास अन्यके प्रथम भागमें दूगड़ गौत्रके प्रास्म्भमें दिया गया 
है। आप हीडदे नामसे आप की संताने' दूगड़ कहकाई' | आपके छई सन्तानों चाद श्रीमान 
खुखजञी हुए। आप सन्‌ १६३२० ई० में राजगढ़ आये । उन्ही दिनोंमें आप वाद्शाउके यहांपर 
पाँच हजार खेवाके सेनापति नियुक्त हुए। आप बडे योग्य तथा बहादुर व्यक्ति थे। सप्राट 
ने आपको राजा की पद्वीसे विभूषित किया था। आपके बाद १८ वीं शताच्दीमें आपके खान- 


अनीनजन+क न 





# हमें खेद है कि इस प्रतिष्ठित खानदायका इतिहास हमें कुछ विलस्वसे मिला। अतः 
हम इसे उचित स्थानपर न छाप सके । 
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दानमें घर्मदासजीके पुत्र घीरदासजी हुए जो अपने निवासस्थान किशनगढ़ ( राजपुताना ) 
से तीथथ यात्रा करनेके लिये रवाना हुआ | आप पाश्वेनाथ तीर्थ होते हुए सपरिवार बंगाल 
प्रांतके मुशिदाबाद नगरमें आये और यहीं पर स्थायी रूपसे बस गये। आप चड़े व्यापार 
कुशल तथा साहसी सज्जन थे | यह च॒द समय था जिख समय मुश्णिदायाद बंगाल प्रान्तमें 
सबसे अधिक चमकता हुआ नगर व उन्‍्नतिके शिखर पर था। प्रसिद्ध ईसूट इण्डिया फम्पनीके 
समयमें यहांका व्यापार बहुत द्वी चढ़ा चढ़ा था। ऐले सम्दद्धिशाली नगरमें आपने अपना 
निवासस्थान बनाकर वहां पर वेंकिंग फा व्यापार आरस्मप किया। आपके वुघसिंहजी नामक 
पुत्र हुए। 
बाबू चुधविहजीने अपने वेंकिडू व्यापारको सफलता पूर्वक चलाया | आपके वहाडुर 
लिंदजी एवं प्रवापरलिहजी नामक दो पुत्र हुण। बाबू बहाडुरसिहजी वो नि संतान स्वरगंवासी 
हुए। अत खारे परिवार व व्यवसायका काय्ये भार वाबू प्रतापर्सिदजीने अपने कन्धोंपर लिया । 
राजा प्रवापसिंहजी--आप इस खानदानमें वहुत ही चमकते हुए, प्रतिभाशाली घथा 
प्रभावशाली पुरुष हुए। आप व्यापारमें निपुण तथा कार्य्येकुशरू महानुभाव हो गये हैं। इस 
खानदानके इतने ऐश्वय्येशाली व वैभव सम्पत्त द्वष्टि गोचर होनेका प्रधान श्रेय भाप दीको 
है। आपने अपने व्यवध्ायको चम्रकाया व छाखों रुपयोंकी सम्पत्ति उपाज्ञित की। आपका 
ध्यान अपनी स्थायी सम्पत्ति वनानेकी ओर भी विशेष रहा। आपने भागलपुर, पूर्णिया, 
रडडूपुर, दिनाजपुर, माल्दा, मुशिदाबाद, कृचविहार आदि जिलोंमें जमीदारी खरीद की | 
धामिक कामोर्में सी आपने उत्साह पूर्वक भाग लिया | आप बड़े धार्मिक सज्नन थे । 
आपने कई स्थानोंपर जैन मदर चनवाये तथा कई घामिऊ कार्य्योंर्में मुक्तदरुत से सहायता 
प्रदान की ] आपने पालीताना और शिखरजीकी यात्राक्रे लिये एक पैद्छ संघ निकाला था 
जिसमें वंगालके सेकड़ों कुटुस्व आमन्त्रित किये गये थे । इस संघके शन्रुअ्य तीर्थपर पहुचने के 
पश्चात्‌ आपने भगहन वदी १५ पर नौकारसी का बड़ा भारी जीमन किया। तभीसे यह प्रथा 
चालू हो गई तथा आजतक आपके चंशज उक्त मितीपर पालीतानामें द्ख पन्द्रह हजार 
मनुष्योंका जीमन हरसाल करवाते हैं। 
आपको जाति सेवासे भी बहुत प्रेम था। सेकड़ों ओखवाल वन्धुओं को आपकी ओरसे 
प्रोत्साहन मिला होगा। आपके आश्रय पाये हुए सैकड़ों परिवार आज भी रूखपति की हैसि- 
यतमें विद्यमान हैं। आपका कछकत्ते एवं मुशिदावादकी जेन जनतामें बहुत सम्मान है। 
वड़ालकी जैन समाजमें आप ही सबसे बड़े जमीदार हैं। आपका परिचय इतना व्यापक तथा 
प्रभाव इतना फैछा हुआ था कि विल्लोक्के बादशाह तथा वंगालके नवाव ने भी आपको खिलूअत 
देकर सम्मानित किया था। आपका सन्‌ १८६७० में स्वर्गंयाल हो गया। आपके रब््मीपत 


सिंहजी एवं धनपत्िंहजी नामक दो पुत्र हुए। आप दोनों वन्धुओंका सारा विभाजन राजा 
पतापसिदजी अपने स्वर्गवासके कुछ मास पूर्वे ही अपने हाथोंसे कर गये थे | 
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बाबू औपतस्सिहलनी दूगड, जीयागंज 
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बावू जगतपतसिहजी, दूगड, जीयार्गंज 


श्र दूगड़ 


राय ढक््मीपतर्सिहजी बहादुर का खानदान - आपका जन्म सन्‌ १८३५ में हुआ था। आप- 
ने योग्यता पूर्वक अपनी जमीदारीकी व्यवस्था की तथा खानदानकी प्रतिष्ठाको बहुत बढ़ाया। 
आप बड़े सार्वजनिक सुपीरीटवाले महाजुसाव थे। आपने अपनी जमीदारीके गाँवोंमें स्कूल 
प्‌ अस्पताल खोले तथा अनेक सा्वेजनिक एवं परोपकारी संस्थाओंको खुले हाथोंसे दान 
प्रदात किया। आपकी भी घार्मिक भावनाए' बड़ी प्रवक तथा स्वैभाध उदार था। आपमे 
सन्‌ १८७० में एक सड़ू निकाला था। इस सड्डूमे राजपुतानाके कई नरेशोंसे आपका परिचय 
हो गया था। एक समय जयपुर नरेश महाराजा सवाई रामसिहजी जब करूकत्ता भाये थे 
तब आपके यहां भतिथि होकर रहे थे । 
आप जैन समाजके अतर्गत प्रख्यात तथा नामी पुरुष हो गये हैं। आपने सन्‌ १८७६ 
में छत्रवाग ( कठगोला ) नामक एक वहुत ही दिव्य उपबन कूगाया जिसमें छाखों रुपया 
व्यय किया। यह वगीचा मुशिदाबाद तथा बड़ालके दशेनीय स्थानोंमें एक है तथा अपने ढड़ू- 
फा अनूठा धना हुआ है। इसी वर्गीचेमें आपने श्रीआदिताथ भगवान का एक सुन्दर मद्रि बन- 
बाया जिसकी प्रतिष्ठा श्री जिनद्त्तसरीजीने सम्पन्त की | आप इस सदिरके नामपर हजारों 
रुपये सालके आयकी जमीदारी देवपत्तर कर ग्रये जो भाजतक बराबर चली आ रही है। इस 
सम्पत्ति ध देवपत्तर की व्यवस्था वावू जगतपतर्लिहजी के जिम्मे हैं । बाबू रक्ष्मीपत्सिहजी 
समयके बड़े पावन्द थे। आपने जीवनमे कभी समयका दुरुपयोग नहीं किया था। गवर्मेन्टने 
सन्‌ १८६७ में आपको “राय बहादुर” के सम्माननीय खितावसे सम्मानित किया। आप सन्‌ 
१८८६ में रुवर्गंवासी हुए | आपके छत्रपतर्सिहजी नामक एक पुत्र हुए । 
बाबू छत्रपतर्सिहुजी--आपका जन्म सन्‌ १८७७ का था। आप निर्मीक विचारोंके स्वतंत्र 
व्यक्ति थे। आपका कलकत्तामें बहुत परिचय था। आप जैन समोजके एक प्रमुख नेता तथा 
प्रतिष्ठित व्यक्ति थे । आप अपने पिताजीकी खत्युके पश्चात्‌ अपनी जागीरीकी सफलतापूर्वक 
व्यवस्था करते रहे तथा आपने अपने खानदानके सम्मानको पूर्ववत बनाये रक्‍्खा। आपका 
स्थर्गंवास सन्‌ १६१८ में हुआ। आपके श्रीपतसिहजी एवं जगतपतसिंहजी नामक दो पुत्र 


विद्यमान हैं। 
बाबू श्रीपतर्सिहुजी --आपका जन्म सन्‌ १८८२ में हुआ। आप सरल स्वभावके खद॒- 


भाषी व मिलनखार व्यक्ति हैं । ब्रिटिश गवर्मण्टमें आपका अच्छा सम्मान है। आपका कई 
रईसोंसे भी अच्छा परिचय है। 

बाबू जगतपतर्सिहजी--आपका जन्म सन्‌ १८८६ फा है। आप योग्य, मिल्लसार तथा 
बड़ालके जागीरदारोंमें सम्माननीय व्यक्ति हैं। व्तेमानमे आप ही अपनी जमीदारीकी योग्य- 
ता पूर्वक व्यवस्था कर रहे हैं। आपके राजपतसिंदजी, फकमलपतसिंहजी, क्‍प्रजापतसिंदजी एवं 
जदुपतसिहजी नामक चार पुत्र हैं। बावू राजपतसिंदजी उत्लाही तथा शिक्षित युवक हैं। 
आपने बी० ए० पास फर लिया है तथा ला का अध्ययन कर रहे हैं। 


ओसंवाल जातिका इतिहास १२८ 


राय घनपतसिंहजी वहादुर का खानदावत--भापक्ा जन्म सन्‌ १८४० में हुआ था। आपने 
अपने गुणों, धार्मिक कार्यों तथा परोपकार वृत्तियों क्वारा अपने पिवाके चमकते हुए नामको 
विशेष प्रकाशमान किया। अपनी जमीदारीकी योग्यता पूर्वक व्यवस्था करनेके साथ ही साथ 
आपने अनेक धार्मिक एवं परोपकारके सत्काय किये। आपने चिरकालसे अप्रकाशित जैन धम 
के आगम ग्रस्थोंके प्रऊाशनको अपने दाथमें छेछर एक अभूत पूर्व काय्य किया है | इन ग्रन्धोंको 
प्रकाशित करानेमें आपने अपना प्रचुर धव व्यय किया जिसके लिये सारा जेंच समाज आपका 
फ्रणी रहेगा। आपकी धार्मिक भावनाएँ बड़ी प्रव्ठ तथा भक्तिभाव पूर्ण थीं। आपने 
अजीमगंज, वालूचर, नलहदी, भागरूपुर, छक्खीसराय, गिरीडीह, वड़ाकर, सम्मेदशिखरजी, 
लछचाड़, कांकड़ो, राजगिरी, पावापुरी, सुनाया, चम्पापुरी, बनारस, वरेश्वर, नचराही, आवू, 
पालीताना, जलाजा, गिरनार, ( वस्चई ) तथा किशनगढ़में मदर वनवाये और घर्मशालाए' 
निर्मित करबाई' । पाठकोंको इन उक्त वातोंसे आपकी धर्मशीछताका पूर्ण परिचय हो ज्ञा- 
यगा। आपके बनाये हुए इन मन्दिरोंमें शत्रुजय तलहडट्टीका मंद्रि विशेष रुपसे उद्लेखनीय 
है। जेब समाजका इस मंदिश्पर बहुत प्रेम भाव है तथा यह मद्रि द्नि प्रतिदिन उन्‍ववि कर 
रहा है। इसका चित्र अ्त्थमें दिया जा रहा है | इसके अतिरिक्त आपने कई संघोंको निकाला 
धथा वंगालकी सभी संस्थाओंमे उदासतासे सहायता प्रदाव की । गयरनमेंटने आपको सन्‌ 
१८६५ में “राय वहादुर” का खिताव प्रदान किया । आप मुशिदावादमें ही नहीं वरन सारे 
भारतवर्षकी जैन जनतामें आद्रणीय तथा लोकप्रिय सज्जन थे | आप सन्‌ १८ ६६ में सुवर्गंधासी 
हुएण। आपके राय गनपतसिंहजी चहाहुर, श्रीनरपतसखिंहजी एवं श्री महाराजवहादुरलिंहजी 
नामक तीन पुत्र हुए । 
राय गणपतसिहजी चहादुर :--भआप तथा आपके छोटे भाई श्रीनरपतलिंहनी सन्‌ १८८७ 
में अलग हो गये थे और अपने हिस्लेकी आई हुई स्टेटकी स्घ॒तन्त्र रुपले व्यवस्था करने लग 
गये थे | राय गणपतसिंहजी वहाहुरका जन्म सन्‌ १८६७ का धा। आप योग्य व्यवस्थापक 
तथा व्यवहार कुशछ सज्जन थे। आपने अपनी स्टेटकी खुचारु रूपले व्यवस्था की। विद्या 
प्चारसे आपको विशेष प्रेम था। आपने कई छात्रोंको मद॒द देकर उच्च शिक्षा दिलाई थी। 
आपको सन्‌ १८६८ में श्रिटिश गवर्नेमेंटने “राय बहादुर” का खिताब इनायत किया। आप 
नि्ंतान सन्‌ १६१५ में स्वर्गंवाजी हुए | अतः आपकी रत्युके पश्चात्‌ आपके छोटे श्राता 
याबू नरपतसिंदजी सारी स्टेल्के उतराधिकारी हुए । 
गा नरपत्रसिंदज्ी बहादुर केसरे हिन्द :--आपका जन्म संवत्‌ १६२२ में हुआ। आप 
जम लक श्ाता गय गणपतसिंहली चहाडुग्ने मिछकर अपने खानदानकी स्थायी 
प्रदाफे राज़ाफे नामसे प्रष्यात हुए । आप हे की है 2५ जय जप हल रक 
25 ६ माननीय, प्रतिष्ठित तथा मिलनसार सज्जन हो 


ऋण है यु ऋण किक कः खा धिा.< 
27/80/2077 707: &% 8४ 





बीचमे स्व० राय गनपतर्सिहजी बहादुर दूगड, सुश्शिदाबाद 
(१ ) स्व्र० राय नरप्तर्मिंहज्ी बहादुर केसरेहिंद, सुर्गिदाबाद (२ ) बाबू सुरपतर्सिहजी दूगड, मुशिदावाद 
(३) बाबू महिपतर्सिजी दृगड, मुर्गिदावाद (४) बाबू भुषतर्सिहजी दूगड, सुर्णिदावाद 


११६ दृगंड 


गये हैं | आपकी जमीदारी ४०० वर्ग मीलमें फेली हुई है. तंथा इंसमें कई गांव बसे हुए हैं । 
आपने अपनी जमीदारीम स्कूल तथा द्वाखाने खोले। अपनी प्रजाके विद्यार्थियोंकी उच्च 
शिक्षाका प्रबन्ध भी आप लोगोंकी ओरसे किया जाता है। आव प्रजामें छोकप्रिय तथा 
प्रज्ञाप्रेमी महाजुभाव थे। आपका चरित्र बहुत ही उच्च तथा आदश था। आप बड़े सन्‍्तोषी 
थे। आपका स्वर्गवास सन्‌ १६२७ में हो गया । आपके बाबू सुरपत सिंहजी, महीपतसिंदजी 
तथा भूपतस्िंहज्ी नामक तीन पुत्र हुए। 
बाबू सुरपतसिंहजी :--आपका जन्म सन्‌ १८८७ में हुआ | व्तमानमें आपही अपने परि- 
घारमें सबसे बड़े तथा अपनी जागीरीके प्रधान संचालक हैं। भापका विहार तथा बंगालके 
जागीरदारोंमें अच्छा सम्मान है । आप बिहार प्रान्तकी भोरसे सन १६२६ में कौन्खिठ भाफ 
स्टेटके मेबर चुने गये थे। आपने फों सिलमें जाकर सार्वजनिक फार्मोर्में विशेष हाथ बटाया 
तथा बड़े लोकप्रिय रहे। आपके नरेन्द्रपतसिंहजी एवं वीरेन्द्रपतसिंहजी नामक दो पुत्र विद्य- 
मान हैं । 
बावू महीपतसिंददनीका जन्म सन्‌ १८८६ में हुआ। आप भी मिलनखार व्यक्ति हैं। 
आप भी जमीदारीके संचालममें अपने ज्येष्ठ भ्राताको मदद्‌ फर रहे हैं। आपके योगेन्द्रपत- 
सिंहजी, वारिन्द्रपतर्सिंदनी, कवकपतसिंहजी तथा कीतिपतसिंहजी नामक चार पुत्र हैं'। 
वाबू भूपतर्खिंहज्ीका जन्म सन्‌ १८६७ फा है । भाप मिलनसार तथा सार्वेजनिक स्पी- 
रीट वाले व्यक्ति है! | भाप विहार जमीदारोंकी ओरसे सन्‌ १६३० में छेजिस्लेटिव एसेम्बलीमें 
घुने गये थे, जहांपर भापने सन्‌ १६३७ तक रहकर सावंजनिक देशहितके फाय्ये किये । आप 
भी असेस्व॒लीमें छोक प्रिय रहे। आपके राजेन्द्रपतसिंहजी भादि दो पुत्र है । 
वाचू नरेन्द्रपत लिंदजीका जन्म सन्‌ १६१६ में हुआ | भाप मिलनसार है' और आय० 
एस० स्री० में पढ़ रहे है | 
श्रीमहाराज॑बहादुरसिहजी--आपका जन्म सन्‌ १८८० में हुआ। आप अच्छे शिक्षित, समे- 
भदार तथा योग्य सज्जन हैं। आप अपनी जमीदारीका सद्चालव योग्यतापूवक कर रहे हैं। 
अपने पूज्य पिताजी द्वारा स्थापित किये हुए मन्दिर, धर्मशाला, स्कूल आदिकी खुव्यवस्था 
करनेका सार आपहीके जिसमे हैं । आप भी उक्त संस्थाओंकी व्यवस्था वड़ी तत्परतासे कर 
रदे हैं। अपने पूर्वजोंकी फीर्तिको अक्षुण्य बनाये रखनेफका आपको वहुत खयाल है। वज्जालके 
जमीदारोंके अन्तर्गत आपका बहुत सम्मान है। आप एक अज्ञुभवी एवं मिलूवसार महाजुभाव 
हैं। जैन समाजकी ओरसे श्रीसस्मैद्शिखरजी तथा चस्पापुरीजीकी व्यवस्थाका भार भी आप 
ही के खुपुर्दे है। आप श्री ज्ै० ए्वे० सो लायटीके आनरेरी जनरल मैनेजर हैं। भाप मु्शिदा- 
बादकी जैन समाजके प्रमुख का््येकर्ता तथा सार्वजनिक रुपीरीटवाले महालुभाव हैं। आपके 
कुमार ताजवद्ाडुरखिंहनजी, श्रीपालबहादुरखिंहजी, महिपालबहादुरसिंदजी, भूपालबहादुर- 
घिहनी, जगतपालवहाडुरखसिहजी एवं कुमारपालबहादु रसिहजी नामक छः पुद्र हे । 
१७ 
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,.. मार ताजवहादरसिंहजी शिक्षित, मिल्नसार तथा योग्य युवक हैं। आप वर्तमान में 

अछग रहते तथा अपने हिस्लेकी जमीदारीकी योग्यतापूवेक व्यवस्था कर रहे हैं। 

कुमार श्रीपाल्बहाडुरसिहजीका जन्म खं० १६६२ मेंहुआ । आप मिलनखार, शिक्षित 
तथा उत्साही युवक हैं। आप दिनाजपुर जिलेमें आनरेरी मजिस्ट्रेट हैं। आप चतेमानमें 
जमीदारीके संचालनमें बहुत योग दे रहे हैं। कुमार महिपालवहाद्ुरसिंहजीका जन्म सं० 
१६६७ में हुआ | आप शिक्षित, चिनप्न, मिलनसार तथा उत्साही नवयुवक हैं और जमीदारीके 
सश्वालनमें योग दे रहे हैं। कुमार भूपालवहादुरसिंहजी तथा जगतपालबहादुरखिंहजीका 
क्रमश: सं० १६७१ तथा ७३ में जन्म हुआ। आप दोनों वन्धु मिलनसार है तथा जमीदारीके 
सश्चालनमे योग देते हैं । कुमारपालवहादुरसिदज्ञीका जन्म खं० १६८१ में हुआ। 

आपलोगोंका सारा परिवार वहुत ही प्रतिष्ठित तथा सम्माननीय माना जाता है। 
अपने-अपने जमीदारीके गाँवोंमें भी आपलोग प्रतिष्ठित समरे जाते है । 





सँखलेचा 


श्री लक्ष्मीलालजी सखलेचाका खानदान, जावद 


इस परिवारके लोगोंका मूल निवासस्थान मेड़ता ( मारवाड़ ) है। लगभग १०० वर्ष 
पूर्व बाधमलजी सखलेचा व्यापारके लिये जावद्‌ ( ग्वालियर ) आये | आप एक प्रतिभाशाली 
एवं साहसी व्यक्ति थे | अत- आपने थोड़े ही दिनों में व्यवसायमें अच्छी उन्‍तति कर छो । उन 
दिनों अफ्रीम मालवेसे अहमदाबाद जाया करती थी। पर रेल मार्ग न दोनेसे डाकुओंका बड़ा 
भय रहता था। आपने अफ्रीम के चीमेका काम आरम्स किया और अपनी जिम्मेदारी व प्रवन्ध 
से जाबद व आसपासके तगरोंकी अफीम अहमदाबाद पहुंचाने लगे। अपनी दुरदृशिता और 
सुप्रबन्धले आपने कभी इस व्यवसायमें घोखा न खाया। आप उठार और गुप्तदाठी व्यक्ति थे। 
मशनमलन्नी सखलेचा - बाघमलजीके फोई सन्‍्तान न होनेसे सं० १६११ में जोश्पुरसे 
मानमछजी सखलेवा गोद आये। आपने भी अपने पिताजीके व्यवसाय ही को जारी 
रक्‍्खा | साथ ही जमींदारी व लेनदेवका काम भो आरम्म किया। अपनी व्यवहार कुशलता 
व सदुब्यवद्दारके कारण ये ज्ञावद्में सबके प्रेममाजन वन कर रहे । इन्हीं दिनों सं० १ ६३७ में 
थापने अपने निवासके लिये एक सुन्दर हयेली बनवाई | मानमलजीके सन्‍्तान जीवित न रहने 
के कारण हमीरमलजीको गोट रकया | आपके पुत्र केसरीमलजी आजकल जावद में ही प्रमुख 
फपडके व्यवसायी है | शाप मिलनसार और सज्ञन व्यक्ति है | 
है व््मोमठजी सपलेचा हमीरमछजी को गोद छानेके वाद मानमलजीके स० १ ६४५ में 
टक्मप्ालती नामफ युक पुत्र हुए। भाप मिलनसार तथा सग्ल स्वमाववादे सजन है । 


ओसवाल जातिका इतिहास ४सन|न्‍- 
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कुमार महिपाल्वहादुरसिंहज्ी दूगड, मु्जिदाचराद 


कुमार भूपाल्वहादुर लिहज्ी दूगढ 


सुर्शिदावाद 
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कुमारपाल्यहादुर सिहजी दृगड, मुर्शिदावाद 


१३१ सिंधी, चेद्‌ 





रूईके व्यापारमें आपको प्रारम्भ हीसे बड़ी दिछचसपी है। आप ज्योतिष शास्त्र एवं 
याजारके अन्य व्यवसायोंपर रुईकी भविष्यकी तेज्नी मन्दीके सम्बन्धर्में अक्सर अखबारोंमें 
पहिले लेख लिखकर उ्यापारियोंकों सावधान कर दिया करते थे । अनः आप ज़ावदसे रुईके 
प्रमुख केन्द्र स्थान वस्वईमें सं० १६८८ में आये भौर "भविष्य-प्रकाश” नामसे रुईकी भविष्य- 
फी तेजी मनन्‍्दी बतानेवाली पुस्तक प्रतिबषे प्रकाशित करने छगे। साथ ही आपने रूई, सोने 
चांदी आदिकी आढ़तका कार्य भी प्रारम्भ किया। इन ५-६ वर्षोमें आपने परिश्रम तथा व्यवहार 
कुशलता के कारण व्यापारमें खूब प्रगति की है। खाथ ही 'भविष्य-प्रकाश' का भाद्र भी 
व्यापारिक समाजमें खूब हुआ है। 
इधर कुछ दिनोंसे आप ज्योतिष और गणित सम्बंधी विश्लेषणोंके आधारपर रूई आदि 
ध्यापारिक वस्तुओंकी भविष्यकी तेजी मन्दी जाननेके लिये एक बड़े अन्य की तैयारी कर रहे 
हैं। यह अन्य छगभग २००० पृष्ठोंमें सम्पूर्ण होगा एवं व्यापार सम्बन्धी ज्योतिष साहित्यका 
अपने ढड़ुका पहला ही होगा। 
आपके दो पुत्र चांदमछजी और सौमाग्यमलजी हैं। चांदमरछजी जावद हीमें अपनी 
घरू जमींदारीकी देखरेख फरते हैं तथा सौभाग्यमलज्ञी बस्वईके सिडनहम कालेज्ञमें 8 007 
में पढ़ रहे हैं। ये एक मेघावी युवक हैं। आरग्म हीसे हमेशा अपनी कक्षामें प्रथम आते रहे हैं। 


सिंधी 


घाबू मेवरमलजी सिंघी, जयपुर 

घावू भैंवरमलूज्ञी सिघी मालीरामजीके पौत्र एवं इन्द्रचन्द्रजीफे पुत्र हें | आप बड़े योग्य 
प्रतिभाशाली छेखक तथा उत्साही युवक हैं । आप शिक्षित तथा तीद्षण चुद्धिवाले व्यक्ति हैं | 
आपके विचार खुधरे हुए तथा नवीन ढड़के मेंजे हुए हैं। आप वी० ए० पास तथा हिन्दीमें 
रल हैं। ची० ०० आपने छितीय दर्जेर्में १० वें नम्बर से तथा उचमाकी परीक्षा भी दूध।्षरे इर्जेस 
पास की । आपकी लेखन शैली नवीन ढड़की और रोचक है। आपके भाव बड़े गम्भीर व 
सारगर्शित रहते हैं। 

सावेजनिक कामोंमें भी आप दि्लिचस्पीसे भाग छेते हैं। भाप मखिल भारतपर्पीय 
युवक परिपदके ज्वाइण्ट सेक्ने टरी हैं । आप मध्यमा परीक्षाके परीक्षक भी है । 


सीन अननल अलभीनाओ+ वजन. 





सेठ जगरूपजी अमीचन्दजी चेद मेहताका खानदान, जावरा 
इस परिवारवाले मूल निवासी रास ( बीकानेर स्टेट ) फे बेद गौत्रीय श्री जैव श्पेन 


ओऔसवाल जातिका इतिहास १३२ 


स्था० आस्नायको माननेवाले हैं | राससे करीब १०० वर्षो' पूर्व इस खानदानके रूखमाजी 
जावरा आये तथा चहपर गाँव इजारेका कार्य किया। इसमे आपको वहुत सफलतो मिली | 
आपके कस्माजी तथा. फम्माजीके जगरूपनी, अमीचन्दुजी तथा जवस्चन्दजी नामक तीन 
पुत्र हुए। 
सेठ जगरुपज्ञी तथा अमीचन्दजी दोनों भाई इस खानदानमें बड़े प्रतमाशाली तथा 
प्रभावशाली सज्जन हो गये हैं। आप छोगोने अपनी व्यापार चातुरीसे गांव इजारेके काममें 
तथा भफीमके च्यापारमें चहुत सी सम्पत्ति फ्माई। आप उदार, मिलनसार तथा लोकप्रिय 
व्यक्ति थे। जावरा स्टेटने आप दोनोंका स्टेटको आर्थिक सद्दायता पहुचानेके उपलल्ष्यमें 
फाफी सस्मान किया थो। आपके यहांपर विवाहके समय नवाब साहब स्वयं पधारते तथा 
पोशाकें इनायत किया करते थे। आप यहांके प्रतिष्ठित तथा चजनदार सज्ञन थे | आपको 
जावरा स्टेटने कई वातोंकी माफी बक्षी थी । आपने जावरामें दुकाने', मकान, वगीचे वर्गरह 
वनाकर अपना पूर्ण वैभव जमा लिया था। आपके इन कार्थ्यों'से प्रसन्‍न होकर जावरा-स्टेटने 
आपको “नगर सेठ” का खिताब दिया तथा १५) सालाना होलीपर वक्षा जानेका हुक्म 
हुआ था जो आजतक वक्षा जाता है। आप लोगोंके नामसे आपका खानदान आज़ भी मश- 
हर है। आपने सरकारी कस्टमको ३ सालके लिये ठेकेसे भी लिया था। आपको जागीरी भी 
प्राप्त हुई थी। सेठ अमीचन्दने प्रतोपगड़, पीपलोदा आदि स्थानोंका पोद्दारा भी किया था। 
भाषपका स्वगंघास सं० १६३६ में तथा जगरूपजीका सं० १६५० में हुआ। सेठ जगरुपजीके 
मगनीरामजी, गस्सीरचन्दजी एवं टेकचन्दजी नामक तीन पुत्र हुएण। आप लछोगोंकों ५००) 
सालाना जावरास्टेटसे आपके दिये गये लोनके तमस्खुकके मिलते रहे | सेठ गम्भीरमरूजीके 
तखतमलजी नामक पुत्र हुए । सेठ तखतमलजीका जन्म खं० १६२० में हुआ। आप सेटोंके साथ 
व्यापारमें योग देते रहे। आपका स्वर्गंचास सं० १६६० में हुआ । आपके हस्तीमलजी तथा 
सोभागमलूजी नामक दो पुत्र हुए | खं० १६६८ में आप दोनों अछग २ होकर अपना २ 
व्यापार फरने लगे । 
सेठ हस्तीमलजीका जन्म खं० १६३५ में हुआ। जआपके उमरावसिहजी, रतनलालजी 
तथा शांतिलालजी नामक तीन पुत्र हैं। सेठ सोमागमछजीका जन्म स० १६४६ में हुआ। 
आप मिलनसार व्यक्ति हैं। आपने अपने हाथोंसे पुनः अपनी सारी स्थिति सम्हाली तथा 
परिवारके रुतवेको बनाये रक्‍्खा | आप वर्तमानमें फपड़ेका व्यापार करते हैं। आपके खुजान- 
मलजी तथा सरदारमरूजी नामक दो पुत्र हैं। 
इस खानदान वालोंकी “नगर सेठ” की पदवी आज भी चली आ रही है। आप 
लोगोंके यहां शादी व गमीके समय सरकार की ओरसे लवाजमा इनायत किया जाता है। 
यह खानदान यहांपर प्रतिष्ठित माना जाता है। 


उ॑॑--.. शममभ»भ+ ममजमपाम आमममणकननकी 


रै३३ 


भण्डारी 


सेठ चुन्नीलालजीं चौथमलजी भण्डारी, जामनवाले, भोपाल 
यह परिवार मूल निवासी नागौर ( मारवाड़ ) का है। व्ासे इस परियारके पूर्वज सेठ 

शोभारामजी भण्डारीके पिता छगसग सवा सो वर्ष पहले व्यापारके लिये आस्था 
( भोपाल-स्टेट ) में आये । बहांसे सीहोर गये तथा सीहोर से लगभग १०० साल पहिले आप 
भोपाल आये तथा चहां आपने अपना व्यापार जमाया। सेठ शोसाराभमजीके फौजमछजी, 
चुन्नीलालजी, चौथमलजी तथा परतापमरूजी नामक ४ पुत्र हुए। इन भाइयोंमें सेठ फौज्ञमल 
जी तथा चुन्नीछालजीने इस परिवारके व्यापार तथा इज्जतको विशेष बढ़ाया। आप छोगों- 
ने चेनपुरामें जो अब सुल्तानपुराके नामलसे मशहूर है, दुकान खोली । आपके जिम्मे सरकारी 
फोठेके ज्यापारका फाम होता था। भोपाल स्टेटकी ओरसे आप चैनपुराके खजांची मुकरर 
किये गये थे। भोपाल-रियासतरमं आप प्रतिष्ठित पुरुष थे। सेठ फौज़मलूजीका खंबत्‌ 
१६४८ में, सेठ चुन्नीलालजीका १६५७ में, सेठ चोथमलजीका १६७१ में तथा सेठ परतापमल- 
जीफा १६७८ में स्थर्गंवास हुआ । इस समय सेठ फौजमलजीके पुत्र छाभचन्द्जी अपना स्वतंत्र 
न्‍्य पार करते हैं । 

सेठ चुन्नीलालजीके फ़ूलचन्दजी, गोड़ीदासजी, फल्‍्यानमलजी घथा नथमलजी नामक 
४ पुत्र हुए। इन भाइयोंमें सेठ गोड़ीदासजी भण्डारी इस समय विद्यमान हैं। आप चारों 
भाइयोंका व्यापार संवत्‌ १६८६ में अछग २ हुआ है। सेठ गोड़ीदासजीका जन्म संवत्‌ १६६३ 
को भाद्वाबदी १२ को हुआ । सघत्‌ १६६७ तक आपके पास चैनपुराफे खज़ानैका काम रहा। 
आप खथाने तथा समभदार पुरुष हैं। सोपालमें आपका खानदान नामी माना जांता है। आप 
के पुत्र श्री सरदारमलूजीका जन्म संवत्‌ १६७२ में तथा सिरेमलजीका जन्म संचत्‌ १६५५ में 
हुआ है। आप दोनों भाई अपने व्यापार संचालनमें भाग लेते हे। इस समय आपके यहां 
चुन्नीलाल चौथमलके नामसे साइुकारी हुडी चिट्ठीका व्यापार होता है। 

सेठ फल्याणमलजीके पुत्र छगत्मलजी तथा मिश्रीलालजी विद्यमान हैं। इनमें मिश्री- 
लालजी सेठ नथमलूजीके नामपर दत्तक गये हैं| आपलोग भोपालमें व्यापार फरते हैं । 
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इस विशाल देशफे इतिद्ात्र को देखनेसे पाठकोंको मालूम होंगा कि इसशिअन्तर्गते 
अनेक राजवंशोके उत्थान और पतन, आपसभी छोटी छोटी बातॉमें५ घमासान: युवी का 
प्रासंस और सपम्राप्ति तथा भयंकर घृणित फूटके परिणाम स्वरूप विताशंका चौह थिर 
फालसे चला आ रहा है। इस देशकी रमणीयता तथा धन धान्य परिपूर्णतासे आकर्षित 
होकर खैदवर, खुरेम आदि घारियोंसे हजारों फावुल, कन्दहार, टर्की, फारस आदि देशोंके 
मुप्तलमान आक्रम्णकारी सातत्रीं शताब्दीके बादसे यहां आने छगे और भारतीय धीरोंके 
पारस्परिक वेमनस्यसे लाभ उठाकर अपने पेतेंकोी यहांपर मजबूत जमाने छगे | इतिहास 
यह स्पप्ट तरहसे वनतलाता है कि सातवीं शताव्दीके बादसे यहांपर आक्रमणकारियोंका 
तांत्तासा बन्च गया भौर सर्वत्र ज़तकी लाठी उसकी मेंस चाली फह्ावत चरितार्थ होने 
लगी। फई भाक्रमण मारी तो विध्वंस करने हो आये थे। भारतीय वीरोंने भी इस विध्चंश 
में योग दिया तथा मार काट, लूट खखोट, भाग लगाना आदिका बाजार बहुत गरम रहा। 
कहने पका तात्पय्य यह है कि इस विध्वं त मनोत्त त्तिकि कारण सारतीय इतिहास और संस्क्ृति- 
फो भ्रकथनीय धक्क| पहुचा है। फई सुथानोंपर हम हमारी ऐतिहासिक खामग्रीके भण्डारों को 
जलाने, प्र।चीन फला व संस्कृतिके सुन्दर नमृूनोंकों नष्ट फरने आद्का उदलेख पाते हैं। 
भारतका इतिहास आज़ भी अन्धकार में है । हमारे वहुतसे इतिहासकारोंने, फवियोंने 
तथा लेखकोंने जो थोड़ा बहुत परिश्रम किया भी तो उसे समयके कुचक्र और राज्यक्रा तियोंने 
जद्दाका ठटद्दां हो रख दिया । भव अर्वाचीन कालसे हमारे इतिहासकारों तथा पुरातत्ववेत्ताओं- 
का ध्यान इस ओर गया है। अब संतोषज्ननक गतिसे हमारे प्राचीन इतिहासकी खोज हो 
रही है। 
जातीय इतिद्दास तो बहुत ही अन्धकारमें प्रतीत होते हैं । अभी तक की उपलब्ध प्रायः 
सभी साम प्रियोंको देखकर इतिहासका विद्यार्थी कमी सन्तुष्द नहीं दो संकवा | जाति विषयक 
सामग्री में से अधिकांश सामग्री तो ऐसी है जो अप्रामाणिक तथा जातिके प्रशंघक भाटों, 
भोजकों आदि द्वारा लिखी हुई है। शेष सामग्रीमें आपसमें बहुत ही गहरा मतसेद्‌ पाया 
जाता है । 
श्रीमाल जातिके इतिहासमे भी यही बात है। इस जाति का न तो कोई प्रामाणिक 
इत्तिहास ही निकला है और न इस चिषयमें खोज ही की गई है । इस जातिकी स्थापनाके 
विषयमें अभीतक जिन-जिन महाजुभावोंने अपने मत प्रगट किये है” उनमेंसे तीन मत प्रधान 


हैं जिनका उल्लेख हम नीचे करते हैं । 

(१) पदला मत जेनाचय्पों' एवं जैन अ्न्थो का है। जेबाचाय्यों'ने अपने द्वारा लिखी गई 
पुष्तकोंमें श्रीमाल जाति की उत्पत्तिका भी स्थान स्थान पर उल्लेख किया है। इसी प्रकार 
जैन अन्थोंमें भी बहुतसे स्थानोंपर इल तरह का वर्णन आया है। जैनाचार्य्यों एवं जैन अन्योके 
रचयिताओों की सम्मतिसे श्रीमाल जाति की उत्पत्ति श्रीभगवान महावीरके निर्वाण पद प्राप्त 
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कर लेनेके ३० वर्ष पश्चात्‌ अर्थात्‌ विक्रम शताव्दीसे पांच शताब्दियों पूष हुई है। कई स्थानों 
पर इस वातका भी उल्छेख मिलता है कि श्री पाश्वनाथ प्रशुके पांचवे पाट धर श्री स्वयं 
प्रभुचुरिजीने श्रीमालनगरमें सर्वे प्रथम श्रीमाल बनाये | यह घटना भगवान महावीर स्वामी- 
के निर्दाण पद्‌ प्राप्तिके ३० वर्ष पश्चात्‌ घटित हुई है। 

(२) दूसरा मत प्रशंसकों, भारों एवं भोजकोंका पाया जाता है। इन छोयोका कथन है 
कि सं० १८२ में श्रीमालनगरमें श्रीमाल जातिकी स्थापना हुई | 

(३) तीखरा मत इतिहासकारों का है जो सचाईकी कसौट्रीपर कस जानेके पश्चात्‌ 
घनता है; इतिहासकार असी अपने एक किसी निश्चित, प्रामाणिक निर्णयपर तो नहीं पहुंच 
सके है' मगर बहुत खोज, परिश्रम तथा सारी परिस्थितियोंकी तुलना फरनेके पश्चात श्री- 
माल जातिकी उत्पत्ति विक्रमी सं० ८०० एवं ६०० के चीचमें चतलाते है' । उन्तका कहना है 
फि उक्त शताव्दीके पहले श्रीमालनगर में मीमसेन तथा उनके पुत्र उपलदेव, आलपाल और 
आखल नामके कोई राजा न हुए | से& ६०० के पश्चात एक जगद्द ऐसा माल्म द्वोता है कि 
सीनमरालके राजपुत्र उपलदेवने मंडोरके पड़िद्वार राजाके पास जाकर आश्रय ग्रहण किया था। 
उसी राज्ञाकी सहायतासे कुमार उपलदेवने ओशियां नगरोकी घसाया जदांसि भोसवार 
जातिकी उत्पत्ति हुई। इन्हीं उपलदेवके पिता सीमसेन श्रीमालनगर के राजा थे । उसी समय 
श्रीमाल जातिकी स्थापता हुई होगी | 

नीचे हम उक्त तीनों मर्तोंक्ा विस्तार पूवेक विवेचन करते है' | 


जैनाचाययों की सम्मतिसे श्रीमालजाति की स्थापना-- 


श्रीमाल जातिके विषयर्मे यह वात जो निर्विचाद सत्य है कि श्रीमालवगर से ही यह 
जाति निकली है। अतः हम सब प्रथम श्रीमालनगरका कुछ वर्णन देक ए श्रीमाऊ जातिकी 
उत्पत्तिज्षे विपयमें जेनाचाय्यों के मतोंको संग्रहीत करेगे। 
अआीमालनगर-- 


यह नगर अजमैरसे पालनपुर जञानेवाली रेलवे छाइनके आू रोड स्टेशनले पश्विमकी 
ओर ४० मीरूकी दूरीएर वला हुआ था। आज भी इस नगरके खण्डदर इसको प्राचीनताके 
धघोतक है'। यह एक ऐतिहालिक स्थान रहा है। इस स्थानकें पास बहुत खा छड्ढाश्यां 
वगरह भी हुई है'। 
ओीमालनगरकी प्राचीनता--- 
०-+-े०७.+.००.+«+ेनक+प ५५» -%५+ >क+५५९५»७भकथर-+-+ ७०५ ००१३७०५०-» 


यह नगर बहुत ही धाचीन है। इस नगरके खण्डहर के पास बसे हुए सिन्‍नमरारू 
मा के तालाब पर एक जैन मंदिर बना हुआ था। अव इस मद्रिके खण्डदर मात्र रह 
ये 
५ । इन सण्डहरमें एक प्राचीन शिलालेख भी मिला है जो निम्त प्रकार है। 


१३६ श्रीमाल जातिकी उत्पत्ति 


# य; पुरात्र मद्ठास्थाने श्रीमाले स्वयमागतः सदेव: भ्रीमहाधीरो देवा ( &: ) खुख 
सस्पद्‌ ॥ १॥ 
६ ये शरणं गतः 
तस्य वीर जिनेन्द्र ( स्य ) पूजार्थ शासन नवं ॥ २॥ 
घारा पद्र महागउछे पुण्ये पुण्ये कशालितां 
शी पूर्णचन्द्रसू ( री ) स्वश्ति स० १३१३ वर्ष॥ आश्विन 
पाठकोंको इस लेखसे मालूम द्वोगा कि यह छेख सम्बत्‌ १३१३ का खुदा हुआ है. और 
इसके पहले तक हमारे आचार्य्यो'की यह धारणा थी कि भगवान मद्दावीर स्वयं श्रीमालनगरमें 
पधारे थे। कई पुएतकोंके अतगंत ओशियां बसनेका कारण बनछाते हुए श्रीमालनगरका भी 
मभिक्र किया गया है। श्रीमालनगर, जो अब मिन्नमालके नामसे मशहूर है, के राजा भीमसेन 
हुए। इनके पुत्र पंत्ररवंशीय उपलदेव '' कारणवश अपने साथियोंकों छेकर बाहर निकल गये 
और जोधपुरके पाप्त ओशियां नामक नगर बलाया। इसी तरह भ्रीमालनगरफे विषयमें जैन 
जाति निर्णय, जैव जाति सहोद्य, श्रीमार पुराण, स्कन्ध पुराण आदि कई श्रन्थोंके अन्तर्गत 
वर्णन आया है । वैसे तो बहुतसे अ्रन्थोंमें बहुतली इस तरहकी बातें भी लिखी हुई पाई जाती 
है कि श्रीमालनगरके चारों युगोंके नाम अलग अलग हैं और इसका एक दोदा भी बना 
हुआ है। हम उसे नीचे देते हैं। ु 
+$ श्रीमाल मिती यन्नाम रलमाल मिति रुफुट ॥ 
पुष्पमाल॑ पुनर्भिन्नमा् चतुष्य्ये ॥ १॥ 
चत्वारि यस्य नामानि वितन्वंति प्रतिष्ठितं। 
अहो नगर सोन्दर्य महार्य मिजगत्यपि॥ २॥ 
इसी तरह इस नगरके विषयमें श्रीमाऊपुराणके ६ वे' अध्यायके ३६-३७ श्लोकॉर्मे ऐसा 
कहद्दा गया है। 
श्रिय मुद्श्य मालामिराह्ता भूरि य॑ छुरे: 
ततः भीमाल नास्यास्तु ,छोके ख्याति मिदंपुर ॥ 


# प्राचीन जेन लेख सम्रह दुसरा भाग छेखांक ४०२ 
+' जैसा कि इस भन्थके प्रथम भागमें लिखा हुआ है कि इस सम्बन्धर्में दो भौर मत 


प्रचलित हैं । पहला यह है कि पद्टावली नं० ३ में भीमसेनके एक पुत्र श्रीपु'न था जिसके खुर 
सुन्दर भौर उपलदेव नामक दो पुत्र हुए। इसी प्रकारका डब्लेख श्रीआात्मानन्द जेन ट्ेकक्‍्ट 
सोसाइटीने अपने ट्रेकू नं० १० के ११ वें पृष्ठपर किया है। दूसरा मत यह है कि राजा भीमसेन 
के तोन पुत्र थे जिनके नाम क्रमश डउपरदेव, आसपाल एव भासलछ थे। 

$ इन्द्रहँलगणी लिखित जैन गौत्र संभ्रह पृष्ठ न॑ ६ पर देखिये। 
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मगर ऐतिहासिक हृष्टिसे इस तरहकी वाते बिलकुल थोथी ओर अप्रामाणिक मालूम 
होती हैं | किन्तु इतनी सब वातोंके होते हुए इस नगरकी प्राचीनताके विपयरमें किलीको भी 
सन्देद नहीं हो सक्तता | प्राचीन फालमें यह नगर बहुत दी सम्दद्धिशाली तथा उन्‍न॒तिशील था। 
कई पुस्तकोंर्में इसका भी उल्लेख पाया जाता हैं। विमल चरित्र को भी पढ़नेले पाठकोंको श्री 
मालनगर की प्राचीनताका ज्ञान हो जायगा। 
भिन्‍नमाल नामकरण ३--- 


हम छोग ऊपर लिख आये हैं कि राजा भीमसेनके उपलदेव, भासपाल और आखसल 
नामक तीन पुत्र हुए। भीमसेन वाममार्गोय थे । इनके प्रथम दो पुत्र उपलदेव और आखसपाल 
भी धाममार्गाय रहे | तीसरे पुत्र आसल जो श्रीमाल्नगरके राजा हुए जैन हो गये थे। राजा 
भीमसेन ने श्रीमालनगरका उत्तराधिकारी आसलफो बनाया था । भीमसेन जबतफ जीवित 
रहे श्रीमालनगरका राज्य फरते रहे। इनके शासनकाल्में जैन जनवा गोड़वाड़, गुजरात 
आदि ध्रास्तोंमें चछी गई | इधर भासल और इसके जेषप्ठ ्रातामेँ किसी कारणवश साधारण 
यातोंमें छुछ मनमुटाव हो गया। अतः डपलदेव अपने छोटे वन्धु आसपाल चथा अपने मंत्रियों 
एघं सामंतोफो लेकर किलली नये शदर वसानेकी खोजमें चाहर निकछ गये | इन छोगोंने जाकर 
ओोशियां नामक नगर चसाया। इस ओोशियाँ पह्णमें फिर श्रीमालनगरके # चहुतसे धनिक 
तथा व्यापारी जाकर वघ्च गये। 

इस तरद श्रीमाल्नगर एक दम घूना सा हो गया | एक र्थानपर एक ऐसा भी जिक्र है 
कि भीमसेनके एक भाई और थे जिनका नाम चन्द्रसेन था | इन चन्द्रसेन क ने अपने नामसे 
चन्द्रपुर बताया | भ्रीमालनगरके खाली हो जानेके फारण राजा भीमसेनने इस नगरको पुनः 
यघाया । राजा भीमसेनके घसानेके कारण इसका नाभ श्रीमालनगरले वद्रूकर भिन्‍नमाल 


( भीनमाल ) रख दिया गया। तमीसे भाजवक यही नाम चला जा रहा हैं। यद भीनमाल, 
भ्रीमालनगरके बहुत द्वी पाघ बसा हुआ है | 


आीमाल जातिकी उत्पत्ति :-.- 
सम ला 


थ्रो पाश्पेनाथ भगवान नेईसर्चे तीर्थकर थे। आपके चार पाट तक तो निग्रन्थ गच्छ- 

पाले पादथर शुप। इसके पण्चात्‌ पायें पादयर श्री स्वयंप्रमुसूरिज्ती हुए। आप बड़े विद्वान, 

जैन सिद्धान्तोंके परकाण्ड पण्डित एवं प्रभावशाली आचार्य्य थे । अतएव निग्रन्ध गच्छका नाम 

विधायर गच्छ हुआ | आप दिद्वार करते हुए श्रीमालनगर आये और वहांपर ६८००० नब्वे 

एजार घसेफो ऊन भर्ममें दीक्षित किया। बादमें भॉँचल गच्छवालेनि श्रीमाल जैन बनाये £ जैन 
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७ पिमल घरिबमें देखिये। 
। म्म्तपि 


परे जैन ज्ञाति महोदय तीखरा ध्रकरण :-- 
+ जानि लिये 
> इनसे जान निर्भय पृष्ठ ६६ तथा ६६ पर देखिये | 


१७१ श्रीमाल जातिकी उत्पत्ति 


जाति मद्दोदयमें पूरुठ ३० पर ऐसा लिखा हुआ है कि श्रीमालनगरके राजा जयसेन थे | इनको 
आचायये श्री स््रयंप्रभुसूरिजी ने जेन बनाया था। इसी अन्धके ७० पृष्ठपर यह पाया जाता है 
कि राजा जयसेत भगवान महावीरके उपासक थे | आगे जाकर इसी प्रन्थके तृतीय प्रकरणमें 
१६ पृष्ठपर श्रीमालनगरका वर्णन दिया हुआ है | श्रीमालनगरमें बहुत धवीमानी सेठ निवास 
फरते थे। इन सेठोंने एक समय आचार््ये स्वयंप्रभुसूरिजीको आमन्त्रित किया। उस समय 
राजा जयसेन एक बहुत बड़े यज्ञ करनेकी तयारीमें था। उस जमानेमें यज्ञके समय सैकड़ों 
पशु बलि फर दिये जाते थे। जिस समय आचायये देव श्रीमाठनगर गये तो उन्हें मालूम 
हुआ कि निकट भविष्यमें यहांपर एक बहुत बड़ा यक्ष किया जा रहा है जिसमें सेकडों अघूक 
तथा निरपराघ पशु होम दिये जावेंगे । राजा जयसेन उस समय शैबोपासक था। आचार्य 
देवने राजाको इन पशुओंकी अकारण हत्या करनेके लिये फटकारा तथा अपने तप तेजसे राजा 
पर पूर्ण प्रभाव स्थापित कर दिया। इसके पश्चात्‌ धीरे-धीरे आपने उसको वहुत ही सुन्दर 
ढंगसे जैन सिद्धान्त बतलाये ओर जैन धर्ममें दीक्षित होकर प्राणि मात्र पर दया करनेकी 
शिक्षा दी। राजा जयसेन ने सामन्तों सहित जैन धर्म अंगीकार कर लिया और यश्ञके लिये 
इकट्ठे किये गये तमाम पशुओंको मुक्त कर दिया | तव आचाय्यदेवने तमाम ब्राह्मणोंको एक- 
तित कर प्रतिबोधा और उनके इस दिसा कार्य्यकी घोर निन्‍्दा की । आपने जैन सिद्धान्तोंकी 
इतनी सरलता एवं व्यवस्थित रूपसे समझाया कि जिसे सुनकर अनेकों ब्राह्मण जेन हो गये | 
जब राजा जयसेनके पुत्र भीमसेनके राज्यकालमें जैन लोग बाहर चले गये उस समय जो 
जैन ब्राह्मण बाहर गये थे थे श्रीमाली ब्राह्मण तथा जो राजपूत जैन बाहर चले गये थे वे 
श्रीमाछ कहलाये। राजा जयसेनके चन्द्रसेन नामक एक और पुत्र थें। विमलप्रवन्ध एवं 
विमभलूचरिज्रके अन्तर्गत श्रीमालनगर और श्रीमारू जातिके विषयमें ऐला लिखा है| 
श्रीकार स्थापना पूर्व श्रीमाल द्वापरान्तरे। 
श्रीध्रीमाल इति ज्ञाति, स्थापना विहिता श्रिया:॥ 
इन पुस्तकोंमें इस छेखके अतिरिक्त और भी बहुतसे लेख हैं जिनमेंसे वहुतसे लेखोंमें 
“श्रीमालनगरसे निकलनेके कारण ही श्रीमाल नाम पड़ा” ऐसा उल्लेख है| श्रीमाल जातिकी 
गौचनम लक्ष्मीदेयी है। 
इन ऊपरके अवतरणोंको पढ़नेसे पाठकोंकों भलीसां ति मालूम हो जायगा कि आचार्य्थों 
एवं जैन ग्रन्थों के रचयिताओंने निम्नलिखित तत्वॉपर विशेष जोर दिया है। 
(१) श्रीमाल नगरतें स्वयंप्रभुसूरि का पदपण और जयसेनकों सॉँमर्तोसद्दित जैन 
प्रतिबोध। 
(२) घटनाका विक्रमी सं० ४६७ तथा इसवी सन्‌ ५२६ वर्ष पूर्व घटित दोना । 
( ३ ) राज्ञा भीमसेनके राज्यकालमें जेनोंका याहदर चला जाना और श्रीमाल नामसे 


संवोधित किया ज्ञाना | 


थ्रीमाल जाविका इतिहास १४२ 


घहुतसे छोगोंका एक और मत प्रचलित है । उनका कद्दना है कि श्रीमालनगरफमें श्रीमल 
नामका राजा राज्य करता था। यह राजा भी वैष्णव धमंको पालनेवाला था| एक समयकी 
बात है कि राजाने एक यज्ञ करनेका निश्चय किया । इसमें सेकड़ों पशु चलि किये जानेऊे लिये 
इकट्ठ किये गये। उन्हीं दिनों गौतम नामके एक तपस्वी जैनसाधु अपने साथ पांच सो 
साधुओंकी लेकर विहार करते हुए श्रीमालनगरकी तरफ निकल गये | चहापर उनको यजकी 
सारी बातें मालूम हुई' और उन्होंने राजा तथा प्रजाको निरफ्राध पशुभोपर ऋर ह्ृप्टिन 
डालनेकी सलाह दी | धीरे-घीरे भोतमका श्रीमालवगरमें प्रभाव पड़ता गया और उन्दोंने 
भी इस हिंखा फार्य्यको एकदम मिटाकर सर्वन्न 'अहिसा परमो धर्म ! की दुद्ाई फेरनेका निश्चय 
किया। कहा जाता है कि श्रीगोतम के अत्यन्त ही सुन्दर अहिसाके भाषणोंको सुनकर राजा 
तथा राजाके सरदार वहुत प्रभावित हुए और हजारों व्यक्तियोंने उनसे जैनघर्मकी दीक्षा ली | 
उसी समय श्रीगोतमने हजारों ब्राह्मणोंको भी प्रतिबोध कर जेन बनाया था। वे ही ब्राह्मण 
लोग आगे जाकर श्रीमाली ब्राह्मण कदलाये | इश्न तरह श्रीमालनगरमें जैनघर्मका बड़ा भारी 
जत्यथा अम गया तथा जैनधर्म बड़ी तीघ्रगतिसे फैठमे लगा । 
राज़ा श्रीमल्न जैन सिद्धान्तोंके अनुसार प्राणि सातपर दया करता हुआ राज्य करने 
छगा। इनके लक्ष्मी नामक एक खुदपा ओर खुलक्षणा पुत्री थी । एक समय दलिरोहीके पंवार 
राजा भीमसेन ने श्रीमालनगर को घेर लिया | श्रीमह्न राजाके पास युद्धकी पूर्ण तयारी थी । 
मगर चह व्यथ्थमें हिंसा नहीं करना चाहता था । उसने इस पेंचीदे मामछेको दूसरी घरहसे 
खुलभाया। वैसे वह अपनी खुरूपा पुत्रीके लिये योग्य पतिकी तलाशमें था ही। उसमे इस 
स्वर्ण अवसरको न खोकर अपनी पुत्री रक््मीका विवाद राजा भोमसेनके साथ कर दिया 
और भ्रीमाल्नगर का राज्य दहेजमें दिया । यह वददी सीमसेव राजा है। कालान्तरमें जब 
भीमलेनके ठीच पुत्र हुए तब भीमसेनने अपने तृतीय पुत्र आसलरको उसके नानाके राज्यका 
उत्तराधिकारी बनाया । इसके पश्चात्‌ सारी घटना उसी प्रकार चर्णित की गई है जिस प्रकार 
हम पीछे लिख भाये हैं। कई छोग यद भी फहते हैं कि श्रीमल्ल राजाने सबसे पहले जैन धर्म 
अंगीकार किया। इससे सब राजपूत लोग जिन्होंने श्रीमछके साथ जैन धर्म अंगीकार किया 
भ्रीमल्लके नामके पीछे श्रीमाठ कहलाये। मगर यह बात निराधार मारूम होती है। श्रीमाल 
जाति के नामकरण के विषयमें तो प्रथम कद्दी हुई वात ही सच प्रतीत होती हैं कि जो 
राजपूत जेन श्रीमालनगरसे वाहर चले गये थे वे श्रीमाल कहलाये । 
भादों तथा भोजकों कीं सम्मति १-. 
दूसरा मत भाररों एवं भोजकों का है। इन छोगोंके अजुमानसे संबत्‌ १८२ में श्रीमाऊ 
जातिकी स्थापना हुई है। इस विषयमें चहुतसे छोगोंकी यह धारणा है कि भाटों और 
भोजकोंकी सम्पति भी ठीक है। मात्र सम्वत॒के छिखनेमें उन्होंने भूछ की है। यह सस्वत्‌ 
विक्रमी नहीं गसे हुए नन्‍्दीवर्द्धन का संवत्‌ गिना जाय तो उनका समय ठीक उतरेगा | 


१४४ श्रीमाल जातिकी उत्पत्ति 


शक 


सम्भय है उन्रेंगि नंरीयण ने का संत लिया ऐो और हन लोगोंमें भशिक्षा का दौर दौरा तो 
रहता ऐी है भागे शाझर फद्दी नन्‍्दीबर न थो भूल गये जोर विक्रमी संचत्‌ फी गणना फरने 
हाग गये । क्योंकि भौरें धोरे नन्‍्दीवर नफा सम्यत्‌ अप्रचलित सा होने लग गया था और 
पिछमी सास्याथ हणह उपयोगर्म जाने लग गया धा। आज तो नन्‍दीवद्ध न का संचत्‌ एकद्म 
झुम मा हो गया एँ । 

पशप सप पाने फरीय फरीबय घदी मिलती है जो आाचार्य्यों ने अपने ग्रन्थोंमें लिखी हैं । 
से लोग भी उसी भोगमसेन के पष्चात्से श्रीमाल जातिफे नामकरणका उदछेख फरते हैं| 
इलिहासकारों का सतत ।-- 

ऊबर हम भावाय्पों , जैन प्रस्धों एवं भारों, भोजफॉफे मतोंको दे चुके हैं। अब यह 
हेशना है कि प्राम्माणिझ नौरसे प्लीमाल जातिकी स्थापना फपसे हुई है। उक्त दोनों मतोंमें 
हाला कि जपने-पने समयदा दोनों पक्षोफी ओरसे अनेक स्थानोंवर लिखा हुआ मिलता है. 
मगर गेशिदा सिफ प्रमाण एवं इलीलोफे सामने एफ भी कथन भजचूती से नद्दीं टिकता | इस 
प्िषयम भौसयाल जातिऊे प्रथम भागमें एम लोगोंने फाफी प्रकाश डाला है। फारण कि ओ- 
संयाल एवं शौमाल ज्ञातिमें आापसमे घहुत घनिष्ट सम्बन्ध प्रारम्भसे ही रहा है। वेंसे तो भो- 
सवार एपं स्ोमाल जाति एक दी पिताके पुत्रों से उत्पन्त हुई है। श्रीमाछ जाति ओसबारू 
जातिसे एुछ पुरानी ऐै। मगर जो ऐतिद्वासिक दुलीलें भोसधाल जातिके समय निणयमें सहा- 





पल 


पक होंगी थे श्रीमाल् जातिका समय भी निर्दिष्ट फर सकेगी । 

चहुनसे लोग इस बातफो मानते हैं कि राजा ,भीमसेनके समयमे जो जैन राजपूत 
चादर चले गये थे थे श्रीमाल फे नाम से सम्योधित जिये जाने लगे । अतः दम लछोगोंको यह 
देखना दे फि राजा भीमसेन भीनमालके राजा कब हुए। दूसरी बात यह है कि भ्रीमाल 
जातिफे लोग जब जेन बने तब सर्व प्रधम उन्हें ओसवचालोंके प्रसिद्ध आचार्य श्री रत्नप्रभु 
सरिजीऊे गुर श्री आचार्य्य स्वयंप्रभुसूरिजीने प्रतिवोधा था। जैन होनेके पश्चात्‌ श्रीमाल- 
नगरसे बाहर चछे जानेफे फारण श्रीमाल फहलाये। इशलके कुछ वर्ष पश्चात्‌ ही उपकेश- 
पुरमें ओपबाल जातिकी स्थापना फी गई तथा उन्ही भीमसेवके ज्येष्ठ पुत्र उपरदेत्र भी 
भोखसचाल बने | भोसवाल जातिम्ने प्रथम भागमें आधुनिक इतिहासकारोंके मतों को संग्रह 
फरके तथा थनेक प्राप्त लेखॉँसे अनुमान छगाकर उपलरेव व उपकेशपुर वसनेका समय निश्चय 
किया गया है | चल्च उसो शताब्दीमें उससे ४० वर्ष पूर्व श्रीमाल जाति स्थापित हुई है। अत; 
हम पाठकोंसे ओसचाल जातिकी उत्पत्तिके विषयमें संग्रह्ित ऐतिहासिक खामग्रीको पढ़नेका 
अनुरोध करेंगे । 

ओमाल जातिके गोत्र--- 
सर्व प्रथम श्रीमाल ज्ञाति कु १८ गौत्रोंमं गिनो जाती थी । मगर कालांतरमें नामी 
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परुषोंके नामसे, गांवोंके तथा धार्मिक फाय्यों के नामसे अनेक नाम पड़ गये ओर जो भागे 
ज्ञाकर गौत्र वत गये । चत्तमान समयमें श्रीमाल जातिमे कुछ १३५ गोत्र गिने जाते है । 
इन गोत्रोंके नाम हम नीचे देते है' । 

कटारिया, कहूंधिया, फाठ, काढेरा, फादइया, कुरा ड़िया, काल, छुठा रिया, कूकड़ा, 
फोड़िया, फोकगड़, कम्बोनियां, खगल, खारेड़, खीर, खोचड़िया, जौलडिया, गदडडघा, गल 
कटे, गपता णिया, गद्‌इया, गिलाहला, गीदोड़िया, गूजरिया, ग्रूजर, घेवरिया, घोधड़िया, 
चरड़, चांडी, चुगल, चड़िया, चंदेरीवाल, छकड़िया छालिया, जलकट, जू'ड, जू डीचाल, जाट, 
भामचूर, टांक, टोकलिया, रीगड़, डहरा, डागड़, डू गरिया, ढोर, ढोढा, तबल, ताडिया, 
ठुरकक्‍्या, दुसाज़, धनालिया, धूवना, घुपड, धांचिया, तांची,नरट, दक्षणत, नायण, नांद्रीवाल, 
निवहटिया, निदुम, निवहैडिया, नागर, परिमाण, पर्योसछिया, पखड़िया, पसेरण, पन्‍्चोभू, 
पंचासिया, पाताणी, पापड़गो त, पूरविया, कलवधिया, फाफू, फोफलिया, फूःसपाण, वहा- 
पुरिया, चरडा, चद्लिया, वंदूभी, वांहकटे, वाईसक, वारीगोत, वाहड़ा, विमनारूक, बीचड़, 
बोहलिया, भद्गतचाल, भांडिया, भासोदी, भूवर, भंडारिया, भांडूगा, भोथा, महिमवांल, 
मउठिया, मर्‌दूछा, महतियाण, महकुछ, मरहठी, मधुरिया, मछुरिया, माधोनपुरी, मालवी, 
मारमहरा, मांदोरा, सूसल, मांगा, घुरारी, मुदड़िया, रादिका, राकीवाण ( राक्याण ) रीहा- 
लिमा, लवाहला, लड़ारूप, संगरिप, लड़वाछा, सांगिया, साथड़ती: सीधू: (सॉघड़), खुदाड़ा 
सोह, सो ठिया, हाडीगण, हेडाऊ, द्वीडोस्बा, भंगरीप, आकोड़्पड़, ऊबरा, वोहरा, साधरिया, 
पलहोट, घृघरिया भोर कू'चलिया । 

इन उक्त १३० गोजेमिं विभाजित श्रीमाछ जाति सी एक समय एक बहुत बड़ी संख्यामें 
थी। मगर श्रीमालनगरसे निकलनेक्ते बाद ज्ञो जत्था ग्रुज़रातमें चला गया बह बहींपर निवास 
फरने छगा ओर मारवचाड़, गोडवाड़का जट्या मारवाड़ ओर गोडवाड़में ही चल्ठ गया। गुज- 
रातके भ्रीमा्लोंके धीरे २ गोत्र मारे गये | वहां पर ऐसा एक साधारण कहावत मशहूर है कि 
गुज्नरातमें भोत्र नहीं ओर मारवाइसमें छोत नहीं | आज भी शुजरातमें ऐसे सेकड्टों घए विद्य- 
मान हैं जो अपना गौत्र वगेरह तो नहीं जानते मगर अपने आपको श्रीमार फद्दते हैं और 
अपना उत्पत्ति-स्थान उपरोक्त श्रीमालनगरको बतलाते हैं । दवा, उन्होंने अपने विवाद संबंधाधि 
फी छुविधाके लिये अयनी जातिमें कुछ विशेष नाम भौर चिन्दर अचश्य रख लिये हैं | इधर जो 
धरीमाल मारवाड़ गोडवाड़ भादि प्रान्तोंमें चले गये थे वे घीरे २ वहुत दूर २ तक फेल गये। 
उन्हींऊे वंशज आज भी झूभनूँ ,जथपुर, चिड़ावा, देहली, कानपुर, भरतपुर, ठलनऊ, भागलपुर 
फर्योली, छिडोन, मालवा, फलकत्ता आदि स्थानोंपर निवास छर रहे हैं । 


भोमाछठ जातिके अन्तगंत बहुतसे नामी तथा प्रसिद्ध पुरुष दो गये ,हैं. जिन्दोंने अपनी 


भ्रीमाल जातिकी उत्पत्ति 
(४५ कक 
समाज सेवा, धमलेवा तथा व्यापारिक प्रतिधाके कारण अपने और अपनी जातिके नामको 
विख्यातकर दिया है | इन लोगोंमें खांडाशा, टाकाशा, गोपाशा, बागाशा, डू गरशा, भीमसेन, 
पुनशी, पेमाशा, सादाशाह, नरसिंह, मेणपाल, राजपाल, उद्दाशा, भो ज्राज आदि २% के नाम 
विशेष उल्छेनोय हैं | इसके अतिरिक्त अनेक स्थानों पर श्रीमाल जातिके विषयमें बहुत कुछ 
लिखा हुआ पाया जाता है। कहा ज्ञाता है कि विक्रमी आउयी शताव्दीमें भी श्रीमाल बड़े 
चमकते हुए और पूर्ण उन्‍नतिके शिक्षर पर थे । उसी समय आचार्य्य श्री उद्यप्रभुसूरिजीने 
ओर बहुतसे अन्य लोगोंको प्रतिबोध कर श्रीमाल बनाया था। भन्दहिलपट्टण की स्थापनाके 
समय सीनमाल एवं चत्द्रपुरके अनेक श्रीमाल परिवारोंकों वहांपर निवास करनेके छिये आम॑- 
अत्ित किया गया था। आज़ भी उन श्रीमालोंके वशज वहां पर निवास फरते हैं । 
इसी प्रकार सोलदवीं शवाब्दीमें बेराट, जो अभी जयपुर-स्टेटमें है, के शालक एक श्रोमाल 
थे। इनका नाम इन्द्रजीत १' था | इनके पिताका नाम सजा भारमल था। वेराट्के एक शिला- 
लेख से मालूम दोता है कि उस समय राजा इन्द्रजीत का बड़ा प्रभाव था | आपने उस समय 
के प्रसिद्ध जेन आचायय श्री ही रविजयसू रिजीको एक मदिरि की प्रतिष्ठा महोत्सव करानेके 
लिये वेराटमें आमंत्रित किया था। सूरिज्ञीके फार्य्यों में अत्यन्त सलग्न रहने के कारण उन्होंने 
अपने शिष्य उपाध्याय फदयाणविजयजी को बैराट भेजा था जिन्होंने सारा प्रतिष्ठा महो- 
त्लव सस्पन्‍्त किया। इन्हीं राज इन्द्रजीतजीके चंशन लाला नवलकिशोरज्ी खेरातीछालजी 
वाले भाज भी देहलीमे निवास कर रहे हैं। 
तदसुसार ही युगप्रधान श्री जिनचंद्रसूरिज्ञी ने पाक्षिक, चातुर्मासिक एवं संचत्लरिक 
पर्वो के दिन*जयति हुअण” पढ़ने का शाश्वता आदेश बोहित्य वंशकी संततिको दिया भोर 
उन्ही पर्वों के प्रतिक्रणणमे स्तुति बोलनेका आदेश श्रीमाछोको दिया था। इन्हीं आचार्य ने 
संबत्‌ १६६१ की माघ खुदी ७ को शाह वच्छराजके पुत्र योलाकों अमरखरफमें दीक्षा दी | उसके 
साथ उसके बड़े भाई विक्रम भोर माता मीणादेवी ने भी दीक्षा ली थी। इन सत्र दीक्षा 
कार्ययो'को थानसिदह्द नाम के श्रीमालने बड़े समारोहके साथ सम्पन्न करवाया। इसी 
तरहके अनेक धार्मिक एवं खावं जनिक कार्य्यों में श्रीमाछ जातिजे मदालुभावोंने उत्साह पूरक 
भाग लिया जिनके विषयरममें आजकी चहुतसे लेख, पद्टावलियाँ आदि आदि विद्यमान हैं| खर- 
तर गचछ पद्टाचकी सम्रहर्में पृष्ठ न ७, ११, २३, २८, ३१, ७१, ४७, ४७, ५२, ५३ आदि आदि 
अनेक पृष्ठोंपर पट्टावलियां दी हुई हैं. जिनले मालूम द्वोता है कि श्रीमाछ जातिके धर्मीरुभों 
ने अनेक स्थानों पर धार्मिक कार्य्ये किये और पूर्ण घ्म छास लिया । 


# विशेष के लिये जैन जाति महोद्य चौथा प्रकरण पृष्ठ ६६ देखिये | 

(' द्वीरविजयसूरि राख, सूरीश्चर आने सम्राट तथा श्रीमाली वाणियों ना जाति दर 
नामक पुस्तकोंमें देखिये । 
श्र 
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भीनमाल नगरमें श्रीमाल जातिके विषयका एक पघहुत बड़ा भण्डार था जिसमें श्रीमाल 
जातिफा पूरा पूरा इतिहास लिखा हुआ था। कहते हैं कि उसको मुसलमानोंने बारहवी 
शताव्दीमँ जलाकर नष्ट कर दिया । एक स्थानपर थोड़ी सामग्री भौर बच गई थी। वह 
सामम्री श्री राजेन्द्रसूरिज्ीको मिल्ली | धदांसे वह कोरंट गच्छीय श्री पूज्यजीके पास गई और 
किर वहासे यति श्री माणिकसुन्दरज्ञीके हाथ रूगी | मगर उसमें दिफे ओोसवाल घंशावलियां 
दी मिली है । 
मंदिर सार्गीय खरतरगच्छीय आचार्थों का इतिहास 
हम ओसघाल जातिके इतिहाखके प्रथम भागमें मद्रि मार्गीय खरतरगच्छीय आचार्य 
श्री ज्ञिनराजसूरिजी तक तो विछतार पूर्वेक “आचार्य्यों का इतिद्याल” नामक शीपकर्मे लिख 
चुके हैं। आचायये श्री जिनराजसूरिजी फी ख॒त्युके पश्चात्‌ आपके दो विद्वान शिष्य गद्दीपर 
बैठनेकी उच्चयत हुए। इसी समयसे एक शिष्य श्री रुपसूरिजीने तो अपनी गद्दी वीकानैरमें 
स्थापित की तथा दूधरी लखनऊकी गद्दीपर श्री रंगसूरिजी विराजे। तभीसे दो भछूग भलूग 
गद्दियाँ स्थापित हो गई' जो आज तक बराबर चली आ रही है | 
आचार्य श्री रंगसूरिजी :--आप बड़े विद्वान, त्यागी एवं जैन सिद्धांतोंके अच्छे शाता 
थे । जनतापर भमापका बहुत बड़ा प्रभाव था। यहां तक कि तत्कालीन मुगल सप्नाट भी 
भाप पर बड़ी श्रद्धा रखता था । 
आचाय्ये श्री जिनचंद्रसूरिजी :--रंगसूरिजीके म॒त्युपरात आप गद्दीपर बिराजे। आप 
आंसवाल जातिक्े महानुभाव थे। आपने बेंराठमें बड़े धूमधामसे एक प्रतिष्ठा मद्दोत्लव 
कराया था। ऐथा कहा जाता है कि जिस समय प्रतिष्ठा फराई जा रही थी डस रूमय्र 
प्रतिमाजी वेदीमें विराजमान न हुई । खेफड़ों व्यक्ति परिध्रम कर करके थक्र गये मगर सब 
निष्फल हुआ । तदनन्तर आपसे निवेदन फिया गया । आपने अकेले ही प्रतिमाजीको वेदीमें 
विराजमान करा दिया | इस घटनासे वद्दां पर प्रस्तुत विधमियो पर बड़ा प्रभाव पड़ा | 
आचार्य और जिनविमल्सूरिजी : - आप योग्य एवं चिह्वान आचाय्ये हो गये हैं। आपने 
विमछ विलाख एवं विमल मुक्तावछली नामक दो पुस्तकें भी लिखों हैं। खेद हैं किये 
पुस्तके अभी तक घरकाशित नहीं हुई है । 
आचाय्य श्री जिनललिवसरिजी--आप बड़े पण्डित, संस्कृत तत्वॉके ज्ञाता तथा 
सस्कृत भाषा विद्व।न थे । जेन जनवापर आपका अच्छा प्रभाव था। आप चड़े त्यागी थे। 
आपने प्रयत्न करके घुर्शिदावादके जैन मन्दिरिली प्रतिष्ठा करवाई थी। 
आचा4 ञी जिनअश्नयसूरिज्नी--भाप जैन धर्मके ममेज्न तथा विद्वान आचाय हो गये 
है। एक समय काशीमें होनेवाले बादाह्ववाद्मों आपने जैन सिद्धान्तों एवं तत्वॉकों रखकर 
जनतामें एक प्रकाश-सा फैला दिया था | आप अच्छे वक्ता तथा प्रभावशाली आचार्य थे। 
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आयाय्य भ्री जिनचन्द्रसूरिजी ( छ्वितीय ) उक्त आचायेके स्वगंबासी हो जानेके पश्चात्‌ 
आप गद्दीपर विराजे। भापने कई मन्दिरोंकी प्रतिष्ठा महोत्लवव कराये। जयपुर ओर रु'मनू- 
में सी मन्द्रिंकी प्रतिष्ठाए' आपके द्वारा सम्पन्त हु । आप विद्वान तथा त्यागी आचायर्य 
थे। आपके कुछ ८७ शिष्य थे। 
आचाये श्रीजिननंदीवद्ध न सूरिजी -आप बड़े त्यागी आचाय्ये थे। श्रावकोंकी आप पर 
बड़ी श्रद्धा थी। आप भी विद्वान तथा प्रभावशारी थे। भाप जिस समय पालीताना तीर्थ 
यात्राके लिये रघाना हुए थे उस समय आपके साथ पाँच हजार व्यक्ति थे। इस प्रकार इतने 
बड़े संघको लेकर आप रास्तेमें कई मन्दिरोंकी प्रतिष्ठाएँ चगेरद करते हुए पालीतानाफी 
भोर बढ़ते गये। अनेक धामिक कार्य्योको करते हुए हुए आपने यह तीर्थयात्रा समाप्त की | 
भाचार्य्य जयशेखरसूरिजी--आप आचार्य पद पानेके बाद केवल छः मासतक ही 
जीवित रहे । तदनन्तर आपका देद्दान्त हो गया। आपने भी प्रतिष्ठा मद्दोत्सव कराये थे। 
आचार्य्य श्री जिनकल्याणसूरिजी: - उक्त आचाय्यके मोक्षणामी होनेके पश्चात्त आप 
इस गद्दीपर विराजे। आप बड़े प्रभावशाली, विद्वान तथा त्यागी भाचाथ्यें थे। बहुतसे 
विघर्मो सी आपके त्याग की प्रशंसा किया करते थे | आप बड़े ध्यानी भी थे | बहुतसे अन्य 
मताघलरूम्धियों फी भी आपपर बड़ी श्रद्धा थी। आपने फई मन्दिरोंकी प्रतिष्ठाएँ वरगेरह 
कराई' । देहलीके नौघरेके मन्द्रिका सं० १६१७ में आप ही के द्वारा जी्णोद्ध/र कराया गया 
था। इसके भतिरिक्त आपने फानपुर, रू फनू' ओर सम्मैदशिखरजी पर भी मन्दिरोंके प्रतिष्ठा 
महोत्सव सम्पन्न किये। आपने हजारों स्थानोंपर ब्याख्यान भाषण आदि देकर अजैनोंका 
ध्यान भी जैन धर्म के ऊपर भाकषित किया था । 
आचर्य्य श्री जिनचन्द्रसुरिजी--आचार्य्य श्री जिन कल्याणसूरिजीके स्वर्शवासी होनैके 
पश्चात्‌ आप उक्त पाठपर अधिष्ठित हुए। जिस समय आप आचाय्यें हुए एवं गद्दीपर 
बिराजे उस समय आप फेघल २० वर्षफे थे। भाचार्य्य पद प्राप्त कर लेनेके ७ साल बाद ही आप 
मोक्षगामी हो गये थे | मगर प्रारम्भसे ही आप तीद्ष्ण वुद्धिवाले एवं होनद्वार प्रतीत द्वोते थे । 
आप बड़े तेजस्वी एवं जेब शा्खोंके अच्छे ज्ञाता थे। आचार्य पदपर शासनारुढ़ होनेके 
पश्चात्‌ मापने अपने प्रखर पाण्डित्य एवं बिद्वत्ताका परिचय दिया। आप बड़े त्यागी, ज्ञानी 
एवं व्याख्यान देने में बड़े कुशल थे। कई समय आपने भपनी व्याख्यान चातुरीसे श्रोत्ाओंको 
' मुग्धकर पनी छोर आक्ृष्ट कर लिया था। आपने इतनेसे धोड़े समयमें सेकड़ों सभाए' की 
होंगी और धजारों भाषण दिये होंगे। आपने सं० १६३६ में देहलीके चेलपुरीके मन्द्रिकी 
प्रतिष्ठा कराई थी। 
एक समय फाशीमें अनेक मतावलस्बी पण्डित इकट हुए थे। उन पण्डितोंकी समा में 
आपने अपने पाण्डित्य पूर्ण भाषण द्वारा सारी सभाको मुग्ध कर दिया था। आपने उकच्त 
सभामें जैनधर्मके सिद्धान्तों एवं अमूल्य तत्वोंकों बडे द्वी अच्छे ढडूसे जनताके सम्मुख रक्क्षा 
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था। आपने चद्धमाला एवं चन्द्रकोप नामक दो ग्रन्थ भी लिणे हैं जो आज भी आचार्योकिे 
भण्डारमें विद्यमान हैं। ऐसे ग्रन्थोंका प्रकाशन बहुत ही आवश्यक है। श्रीमाल समाजकी इन 
ग्रन्धोंकों शीघ्र द्वी प्रकाशित करना चाहिये । 

आयार्य श्री का देहान्त मुशिदाबादमें हुआ था। रत्युके कुछ समय पूर्चे आपने अपने 
पासके सब छोगोंको मुत्युकी पहले ही सूचना देते हुए सामयिक चगैरहसे निपटकर पवित्र 
होनेफी इच्छा जाहिर की। आपने सामयिक वगेरह किया भौर उन सब कामोंसे निपटने के 
घाद ठीक उसी समय जिस समयके लिये भापने पहले कह दिया था आप मोक्ष चले गये । 

आपके स्वर्गंवास से जैन जनतामें शोक छा गया। आज भी जैन जनता आपको 
श्रद्धासे याद करती है। 

आचाय्ये श्री जिन रत्नसूरिजी:--आचार्ये श्री जिनचन्द्रसूरिजीके पश्चात्‌ आप ही गद्दी- 
पर विराजे | आप भी बड़े विहान, जेन शास्त्रन्न एवं प्रभावशाली व्यक्ति थे। आपने चिड़ाबा, 
छखनऊ, कलकत्ता आदि कई स्थानोंपर मन्दिरोंके प्रतिष्ठा महोत्सव कराये और हज़ारों 
जनों एवं अजेनोंकों जैनियो के महान सिद्धान्तों एवं तत्वोॉंकोी समझाया होगा। देहली फा 
छाला छोटेदासजी वाला मोद की मसजिदके पास का मन्दिर भी सस्वत १६७३ में आपके 
हारा प्रतिष्ठित कराया गया था। 

आप बड़े प्रभावशाली एवं त्यागी पुरुष थे | आपने अपने व्याल्यानों द्वारा भ्हूभनूके 
कई ठाकुरोंको प्रतिबोध कर उनसे मद्रि मांख आदि छुड़वाया था। आपका स्वर्गंवास स० 
१६६२ के चेसाख वर्दीमें हो गया । वत्त मानमें जापके चार यति शिष्य विद्यमान हैं। 

यति श्री सूरजमलज्ञी विद्वान, अच्छे वक्ता एवं जन्‍्त्र तन्‍त्रादिके ज्ञावा हैं। आपने फई 
पुस्तकें लिखी हैं। “पाटलिपुत्र का इतिहास” ५“जिनद््शन”, “सागरोत्पत्ति”, “दीवाली पूजन” 
आदि | आप व्चेमानमें २२ बांसवरछा कलूकत्तामें निधास फरते हैं । 

यति भ्रीसतनलालजी शरंति प्रकृतिबाले, उदार एवं धार्मिक सज्जन हैं | आपके आयार 
विचार उत्तम हैं तथा आप नियमके बहुत पक्के हैं। आपको मन्त्र जन्त्रादिका भी ज्ञान हैं। 
वत्तेमानमें भाप जयपुरमें रहते हैं । 

यति श्री रामपालज्ञी शांत, योग्य एवं विद्वान पुरुष हैं। आप बड़े विचारक हैं। आपने 
भो “प्राचीन स्तवनावल्ली” “जिन गुण मणिमाछा” “साथी विज्ञान” तथा “नवरत्न विधान” 
चामकी पुस्तकें लिखो हैं | आप वरत्तमानमें स्तवन संग्रह और श्रीमाल जातिका इतिहास 


नामक ग्रन्थ लिख रहे हैं जो शीघ्र ही प्रफालित होया। आपके लेख कई अखवबारोंमें समय२ 
पर निफलते रहते हैं । 
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श्रीमाठ जाति के प्रसिद्ध खानदान 


राय पद्रीद!/सजी बहादुर झुक्कीम तथा कोट ज्वेलर, कलकत्ता 


इस प्रसिद्ध परिवारका सूल निवासस्थान राजपूताना था। आप लोग सींघड़ 
(श्रीघर ) गोत्रके श्री० श्वे० जै० मन्दिर मार्गीय सज्जन हैं। राजपूतानासे इस परिवारके 
पूर्व पुरुष देदली चले आये। इस खानदानमें प्राचीन समयसे ही रक्लोंका व्यापार द्ोता आ 
रहा है। देहलीमें लाला देवीसिदजी प्रसिद्ध पुरुष हुए। आपके विजयसिंदजी एवं बुधर्लि- 
हजी नामक दो पुत्र थे। 
लाला विजयसिंहजी तथा घुधसिंहजी बड़े नामी जौहरी हो गये हैं। आप दोनों 
वंघुओंने अचध सरकारके आश्रहसे देहलीसे अपना निवास स्थान लखनऊमें बनाया। आप 
दोनों वंधु प्रतिसाशाली तथा व्यापार चतुर थे। आपने अवधके नवाबके पुत्रोत्पत्तिकि समय 
लाला गोकुलचन्द्जी जौहरीके सा्में छः द्नोंमें ला छ|ख रुपयेका भश्व सिंगार आभूषण 
तयार फरवाकर नवाब साहबको भे'ट किये जिनको देखकर नवाव साधदब आप लोगोंपर 
बहुत प्रसन्‍न हुए तथा आपको बहुतला द्वव्य प्रदान कर सम्मानित किया। 
आप दोनों बंधु बड़े धर्मात्मा व्यक्ति भी थें। आपकी प्रतिष्ठा फराई हुई बहुतली 
मूत्तियां आज भी विद्यमान हैं। आपने लखनऊके मकानमें एक खुन्द्र देराघर भी बनवाया 
था। छाला विजयसिंहजीके कालिकादासजी नामक एक पुत्र हुए जिनका छोटी वयमे ही 
स्वर्गंवा्त हो गया। आपके बाबू द्वारिकादासजी तथा बाघू बद्रीदासजी नामक दो पुत्र हुए । 


लाला हारिफकादासजीफा भी छोटी उम्रमें अन्तकाल दो गया। 

राय बद्रीदासजी मुकीम धहादुरः - आप उन उनन्‍नतिशील पव॑ प्रतिभाशालो व्यक्तियोमेंसे 
है जो भपनी योग्यता तथा अपने व्यक्तित्वके बलपर अपने नामको चमका देते हैं। आप 
फाय्य कुशल तथा तीछक्षण बुद्धिबाले मद्दातुभाव थे। आपका जन्म सं० १८८६ फी मगसर 
खुदी ११ को हुभा | संवत्‌ १६१० में भाप लखनऊसे फलकत्ता चड्ढे भाये तथा वहांपर स्थायी 


झूपसे निवास फरने लगे । 

आपका बाल्य जीवन ;:---र२।० ब० बाघू बद्रीदासजीको घबाल्यकालमें ही बहुत कप्टोंका 
खामना करना पड़ा था। आपके पिताजी घ ज्येष्ठ श्राताफका स्वरगंवास हो जानेसे सारे परि- 
चारके व्यवधाय व अन्य फ्ारययों के भारको आपको अपने कंघोंवर लेना पड़ा। आपने अपने 
शिक्षा फार्य्य समाप्त करनेके पश्चात्‌ सारे व्यापारको अपने हाथमें लिया | 

व्यापारिक जीवनः--आप अपने समयके भारतवर्षके प्रसिद्ध जीहरियोंसें गिने जाते थे। 
आपको जवाहरातकी परीक्षाका बहुत अनुभव था घथा आपने इसी ब्यापारसे अथाद द्वन्य 
उपाजन किया और अपने खानदानको भारतमें प्रसिद्ध कर दिया। सारे भारतवर्षकी ओस- 
चाल तथा ध्रीमाल जनता आज्ञ भी आपका नाम बड़े गौसवके खाथ लेती है। भारतवर्षके 
घायसराय तक आपकी यहुत पंच थी और आप बड़े सम्मानकी ट्ृष्टिसे देखे जाते थे । सं० 
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१६२० के अन्तर्गत आपको प्रथम छाडे छारेन्सके शासन कालमें सरकारी जोहरीकी पद्वी 
प्राप्त हुई । खं० १६२७ में छाडे मेयोने मुकीम व छार्ड वार्थवुकने आपको मुकोम और कोर्ट 
ड्वेछर बनाकर सम्पानित किया | आपको जवाहरातकी जानकारी बहुत थी और आप वहुतसे 
कीमती जेवरात रखते थे। गवर्नमंठदकी ओरलसे राजा, महाराजा झादिको जो जेवर खिल- 
अत वगैरह दिये जाते थे वे भापके द्वारा बनाये जाते थे । आपका नाम दिन प्रतिदिन चम्र- 
फता गया और आंप क्या गवर्नमेंट, क्या राजे महाराजे सर्वत्र प्रसिद्ध हो गये | आपके जीवन 
कालमें जितने गवर्नेर जनरल इड्ड्ं इसे वर्हापर आये वे सब भापको बहुत सस्मानित करते 
रहे । प्रसिद्ध देहछी द्रवारके समय रहाडे लिटनने आपको “राय चहाहुर” के सम्मानतीय 
खिताव व 'एफ़्प्रेत भाफ इण्डिया! मेडल प्रदान कर आपके योग्यताकी छद्र की । 
घार्मिक कार्य :-छाखों रुपयोंकी सम्पत्तिको धार्मिक आदि क्ार्य्यों में आपने बड़ी 
लगनके साथ व्यय भी किया | आप बड़े घारभिक तथा सम्पूर्ण भारतकी एवेतांबर जैन समाजञ- 
में अग्रगण्य थे। आपने कई स्थानोंपर मंद्रि, दादावाड़ी भादि बनवाये तथा प्रतिष्ठा महो- 
त्घव कराये । कलफकत्तेका भापका बनाया हुआ जैन मन्दिर एक वहुत ही छुत्द्र स्थान है । 
इस मन्दिरमें फाच, मीनाकारी, सोना आदिका यहुत ही छुन्द्र ढगका काम बना हुआ हैतथा 
वेदीमें जवादरात भी लगा हुआ है | यह भारतके प्रसिद्ध स्थानों मेंले एक तथा कलूफतत की दशे वीय 
पस्तु है। इस मन्दिर्के अन्तर्गत भारतीय फछाका एक बहुत हो अनुपम नपूना हृष्टिगोचर 
द्ोता है। हजारों मनुष्य दूर दूरसे इसे देखनेके लिये जाते हैं। विदेशोंसे आानेवाले दुरिस्टोंका 
तो यद्दाँपर ताता ला बंधा रहता है | इसके आस पास बहुत बड़ा वगीचा चना हुआ है। 
बगीचा छुन्दर, विशाल तथा मन्दिरिको पूर्ण रूपसे शो भित फरता मालूम होता है। सब दरशे- 
नार्थी इस मन्दिगर्की अनुपम छविकी मुक्त कण्ठसे प्रशसा करते हैं । इसके बनानेमें छाखों 
ठपये लगे हैं। इस मदिरिकी चहुत प्रसिद्धि है। इसका नाम मुकीम जैन टेम्पल गार्डन है। 
जिस बाजारमें वह मदिर है उस वाजारका नाम दी बद्रीदास ८ पल स्ट्रीट रख ढिया गया है | 
इसके अतिरिक्त राय वद्रीदासजी वहादुरने श्री सम्मेद्शिखसजी ( पाश्वेनाय पद्दाड़ )पर एक 
धर विशाल मद्रि बनवाया जो १८ सालोंमें घनक ९ तय्यार हुआ | इसके मतिरिक्‍त आपने 
सर्ेझा मरिर्गे, दादाबाड़ियों, पाठशाला्ों व अन्य घार्मिक संस्याओंरमें मदर दी। आपने 
फलकरतेमें एस पाठशाला स्थापित फी थी। कलकत्ेकी पांजरापोलफे रुथापनाकी योजदा 
भापनेंदी तथयार की थी तथा आपने उसमें प्रधान रूपसे अग्र भाग लिया। यह पिश्चदरापोछ 
आज नझू ददुत समझता पूर्यफ चल रदी है। सं० १६४२ में आपने सिद्धाचल तीथंपर यात्रीके 
डैफ्सफों उठाया फर सालाना कुछ रकम नियत फरानेमें बहुत प्रयत्त छिया भर सफल हुए | 
स० इम्पट में आपने सलपत्नीक १२ घर्तोका प्रण ल्था | इसके पश्चात चौथा शत सी आपने 
लिया लिसे ६४०५ पर्षा सक्र पालने रहे । आप फा बहुतला समय धार्मिऊ फार्मोर्मे व्यय हुआ 
का था। सोबिदार राजि भोजन निरेध क्षारिा आपको बड़ा नियम था। 
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श्ष्रै सॉधेंड 
सावजनिक का्यप:--जिस तरहं आपके व्यवप्ाय के व धार्मिक कार्य सजीव रहे उसी 
तरह आपसे सा्वेजनिक कार्मोर्मे उत्साहके साथ भाग लिया। आप कञकत्तेकी व्यापारिक 
समाजके भगुआ तथा प्रसिद्ध पुरुष थे। आप ही खुप्रसिद्ध वड़ाल नेशनल चेम्चर आफ फामसे 
कलकत्ताके प्रधम वर्षके सभापति चुने गये थे | इसके भतिरिक जाप ब्रिटिश इण्डियन एलो- 
सिएशन, हिन्दू युनिवर्सिटी, इम्पीरियल लीग आदि प्रभावशाली संस्थाओंके मेस्बर थे | गरीबों 
की सेवा फरने में सी आपने साग लिया | अकालके समय आपने गरीब जनताको मदद पहुचाई । 
ऐसी अनेकों संस्थाओंमें आपने सदयोग दिया ओर कई खंस्थाओंके आप पथ प्रदर्शक रहे । 
जीते नीरोगी जानवरोंको मारनेकी जो सोसायटी चननेवाली थी उसको आपने प्रयत्न करके 
न द्ोने दिया, सम्मेदशिखरजी पर सूअरकी चर्बी निकालनेका कारखाना खुलने वाला था लेकिन 
आपने अपने घरसे लाखों रुपये खर्चे करके उक्त पदहाड़को फोर्े ढरा धार्मिक फरार करवा 
दिया भोर कारखाना नहीं चलने दिया । 
एन सब कार्योके अतिरिक्त आपने एक बहुत दी महत्वपूर्ण फार्य किया है जिसके 
लिये श्वेतास्वर जैव समाज आपका चहुत छृतत है। एक समय चिलायत ओर गवर्नमैण्ट 
आफ इण्डियाने इस आशयका एक ब्रिछ पास कर दिया कि सम्मेद्शिखर पहाड़के ऊपर 
पलच्नवाले भोर भाम लोग अपने रहनेके लिये वंग्े वर्गेरह चना सकते हैं| इलपर आपने 
तन, सन, घने पूर्ण परिश्रम कर इस विलको मंछूब कराने और सम्मेदशिखर पहाड़पर 
चंगले वनानेकी परवानगी को रद्द करानेकी बहुत कोशिश की । आपने इस सस्बन्धमें भारतके 
चत्कालीन वाइसराय तक पहुंचकर इस हुऋुम को रद करवा दिया। इसी प्रकार एक समय 
किसी एक केसमें श्वेतास्व॒रियों का सम्मेदशिखर पहाड़ पर का हक कट गया था । आपने 
प्रयत्तकर इस सम्मेदशिखर पहाड़ को खरोदनेमें सक्नलता प्राप्त की थी | इती प्रक्तार मश्नीजी 
वर्गैरह तीर्थोर्में भाप सर्व प्रकारसे मदद करते रहते थे । आपके फरीब सो शागिद थे जिनमें 
से वहुतले आज भी विद्यमान हैं और आपके पाख शिक्षा पानेमेँ अपना गौरव अजुसत्र 
करते हैं । 
सम्मान :--जनतामे आपका कितना सस्म|न था यद पाठक्नोंकी चतलानेक्नी आवश्यकता 
नहीं है | ऊपर लिखित भवतरणों ले आपल्ोगोंको भरी भांति माल्म दो जायगा। उच्च श्रेणीमें 
आपके सस्मानका जिक्र हम कर चुके हैं । आप दोनों देदहली द्रवारोंमें बंगालके प्रतिनिधिकरे 
रूपमें आमन्त्रित किये गये थे। इन द्रबारो ते आपको मेडरकू आदि इवायत किये गये थे। 
इसके अतिरिक्त स॑ १६२१ में तत्कालीन अपर नरेश महाराज शिवदावसिहजीने आपको 
२१ परचेके साथ हाथी, गांव, पालकी वर्गरहका सम्मान वक्षा। आपने उक्त यांवको मन्द्रिके 
अपंण फर द्या। इसी प्रकार हाड़ोतीकी भोरसे आपको पैरोंमें लोना पहननेका अधिकार 
प्राप्त हुआ था | आप दूघरी श्वेतास्व॒र जैन कान्फ्र सके सं० १६६० के वस्बई मधिवेशनके सभा- 
पति बनाये गये थे। जैन श्रेयस्कर मण्डलक्के समापति, आननन्‍्दुजी कब्याणजीकोी पेढ़ी के प्रति* 
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निश्िि आदि २ रहे। आपने कलफत्तेमे मन एसो सिएशन आफ बंगाल नामक संस्थाकी स्था- 
पना की थी | कई स्थानोंपर आपके द्वारा आपसी झगड़े निपटाये गये | भापकी सलाह वजन- 
दार मानी जाती थी। फहने का मतलब यह है कि आप क्या व्यवसायिक छ्लेत्रमें, क्या सामा- 
जिक क्षेत्रमें और क्या सार्वजनिक क्षेत्रमें सर्वत्र उत्धाह पूर्वक भाग लेते रहे और पूर्ण रूपसे 
सफल हुए। आप श्वेतास्वर जैन समराजके एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति, कलक्तचेंकी हिन्दू 
समाजके नेता तथा गवर्मन्टमे मानेता व्यक्ति थे। 
स्वास्थ्य व स्वर्गवास :--आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा था | नियम पूर्वक रहनेके कारण 
आप ८५ वर्षक्ी आायुमें सं० १६७४ में स्वगंवासो हुए । आपके स्वर्गवासके समय फलकत्तेकी 
जनताने एक स्व॒रसे शोक मनाया व शोक स्वरूप कलकत्ता, वम्बई भहमदावाद्‌ आदि २ स्थानों 
के बाजार बन्द रहे। हिन्दुस्तानके अनेको स्थानोंपर भापके अभाव मे शोक सभाएँ की गई' 
तथा आपको अपनी श्रद्धांजलियां अर्पितकी गई' | इतना ही नहीं आपके स्वर्गवासके पश्चात्‌ 
अपके पुत्रोंके पास भारतके वाशसराय, क्रमान्डर इन चीफ, फई गवर्नरों, नेपाल, फाश्मीर, 
ग्वालियर, आदि बहुत रियासतोंके राजा मद्ाराजाओंने शोकसूचक तार देकर पू्ण सहानुभूति 
प्रगट की थी। आप अपने जीवनकी सभी लाइनोंमें पूर्ण यश प्राप्तकर स्व॒रगेबासी हुए । आपके 
बाबू रायकुमारसिंदजी एवं राजकुमारखिंहजी नामक दो पुत्र हुए । ५ 
आपका द्वाद संस्कार आपकी इच्छाउुसार तथा गयर्मेन्टकी खास भाज्षाले बगीचे में ही 
हुआ जो कलकत्तेके इतिहास में आजतक किसीका नहीं हुआ। 
चाबू रायकुमारखिंदजीका जन्म सं० १६३६ में हुआा। आप विचारक तथा मिलमसार 
सज्जन हैं | आपका यहांपर अच्छा सस्मान है। आप बड़े नेकचलून तथा सच्चे व्यक्ति हैं | आप 
हितीय अखिल भारतवर्षीय जैन कान्फरे सके सेक टरी भी रहे | इलके अतिरिक्त आपका अनेक 
सस्थाओोंसे सस्वन्ध रहा है। आय कछकत्ता पींजरापोल, जेच श्वे० पचायती मदिरि, जैन पौशाल 
आडि २के टृह्टी हैं। आपके फत्तेकुमासिंदजी, जयकुमारसिंदजी तथा विनयकुमारसिदजी 
नामक तीन पुत्र हुए । वाबू राजकुमारखिंहजीका जन्म सं० १६३८ तथा स्वर्गचास स० १६८६ 
में हुआ | आपके महेन्द्रसंहजी आदि तीन पुत्र हैं । 
यह खानदान यह्य पर बहुत प्रतिष्ठित माना ज्ञाता हैं । 
सेठ चम्पालालजी फर्ज नलालजी सींधघड, जयपुर 
£स परिवारका मूल निवासस्थान हदूह॒पुरा था। आप सींघड़ भौजके श्री जै० एबै० 
तेरापन्थी सम्प्रदायणों माननेवाले हैं। इस खानदानमें सेठ किशवचत्दजी हुए। आप ही सबसे 
पद एट्हपुगसे जयपुरमें आकर निवास करने छग गये थे । आपके दरचन्दजी, माणकचन्दजी, 


ड्ड्य चन्ट्जी के चचं स्‍ घशामा चन्र | लोगॉने पा के. तक ० 
जा पव शासाचनदजी नामक चार पुत्र हुएण। आप लोगोंने अपने पिवाजीके स्मारकमें 
सयपुसम एक छच्नी चनवाई है। 
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सेठ चमपाल 


ड़ 


(२) 


चे पन्नालालजी सींधड 


ड 
नी ४८०० 


सींध 


(१) बाबू फर्जनलालजी 
सींधड (३) बाबू घनपतलालजी सींधड, 


3 ओर से-- 


है 





त्रा 


श्ण्५्‌ सींधघड 


सेठ हरचन्दजी--भआप बड़े भाग्यशाली तथा व्यापार चतुर पुरुष थे। आपके गर्भमें 
भानेके कुछ मदह्दीनों पश्चात्‌ दी आपके पिताज्ीको तीन लाख रुपयोंका लाभ रहा था| आपने 
अपने व्यापारको तरक्कीपर पहुचाया तथा मद्रास, कलकत्ता, मछलीनेटर, नागपुर, लट्टीकी 
हैद्राबाद आदि २ स्थानोंपर १२ ठुकानें स्थापित फीं। इन फर्मोपर मिन्‍न-सिन्‍न नामोंसे कई 
प्रकारका बड़े स्केलपर व्यापार होता था। इनमें खासकर आपकी मद्रास फर्म बहुत ही प्रति- 
प्ठित थी । यद्द फर्म मद्रासमें सावकार पेठके व्यापारियोंके आपली कगड़ोंक्े निपटानेमें पश्चा 
यती दूकान समझी जाती थी। आप छोगोंकी फर्म बडी मातवर थी। सेठ हरचन्द्जी जवाह- 
रातफे व्यापारमें बहुत निपुण तथा चठुर पुरुष थे। आपके वह्दापर बहुत बड़े स्क्रेलपर जवांह- 
रात व वैकिंगका व्यापार होता था। आप स्वय' जवादरातके व्यापारकी देखरेख किया फरते 
धे। एक दिन हुण्डियो'की मिति बहुत निकट भा गई थी मतः आपने एकद्दी दिनमें छ छाखकी 
ध्यवस्था करके सारा भुगतान किया | फिर आपने उसी दिन सब धनीमानी सराफोंको बुला 
फर यह प्रस्ताव पाल फरा लिया कि झुद्दती हुण्डीकी मुद्दतके आखिरी दिनके एक दिन पहले 
चतलाई जाय भौर उसका दूसरे दिन भुगतान हो | | इस तरहकी कच्ची और पक्की मितीकी 
प्रथा उस दिनसे निकल गई है जो आज भी जयपुरमें पू्वंचत्‌ बराबर चल रही है। 
सेठ दरचन्दुजी जयपुरकी व्यापारिक समाजमें प्रतिष्ठित, नामी जौद्दरी तथा जयपुर स्टेट में 
सम्माननीय व्यक्ति हो गये हैं । आप वजनदार, अग्नतोची तथा समभकदार व्यक्ति थे । आप बड़े 
धामिक पुरुष भी थे। आप हीने सबसे पहले सं० १८५५ में पूज्य सिकक्‍्खनजी मद्दाराजके उप- 
देशसे तेरापन्थी घर्म अंगीकार किया । आपके ताराचन्दज्ञी नामक एक पुत्र हुए। आप अपने 
कामको संभालते रदे ) आपके हीरालाछजो तथा भैरूढालजी नामक दो पुत्र हुए । 
सेठ दीराछालजीफा स्वर्गंवास सं० १६१६ में हुआ | आपके चांद्मलजी, जीवनलालजी 
तथा गणेशलालज्ञी नामक तीन पुत्र हुए । इनमें चांदमलजी इसी परिवारमें भागचन्द्जीके 
नामपर व गणेशीलालरूजी भेरुढालजीके नामपर गोद्‌ चले गये । 
सेठ जीवनढालजीका परिवार--आपका जन्म सं० १६०८ में हुआ था। आप सादे ढड़से 
आनन्द पूर्वक रहते हुए. लं० १६६५ में स्वरगंचासी हुए । आपके पुत्र चम्याछ्ालजीका जन्म 
सं० १६३२ की फागुन खुदी २ को हुआ। आप घप्तेघघाती व समफदार सज्ञन हैं। आपके 
फर्जेबलालजी तथा घनपतडालज्ी नामक दो पुत्र हैं । इनमे घपत्रछ/छज्ों श्री भेरूछालब्रीके 
पुत्र गणेशीकालूजीके यहापर गोद गये हैं। आप दोचवों च्न्धु ऑओंका जन्म क्रमशः सं० १६६५ की 
माह वदी ६ व्‌ सं० १६६७ के कातिकर्में हुआ । आप दोनों वनन्‍्धु मिलनलार हैं । चत्त मानमें 
आप अपने २ जवाहरातक्े व्यापारको संचालित कर रहे हैं। आप दोनों जयपुरके खुप्रसिद्ध 
जौहरी स्व० रतनकालजी फोफलियाके शायीद हैं। बावू फर्जेबलालजी तेरापन्थी समाजके 
मन्त्री रहे तथा वत्त मानमें जेन नचयुवक मण्डलके सदस्य हैं। आपके पत्वालालजी नामऊ एक 
पुत्र हैं। इसी प्रकार बावू धनपतलालजीके सम्पतछालूजी नामक एक पुत्र हैं। 


न 
श्रीमाल जातिका इतिहास श्र 


सेठ १स्लालजीका खानदान-- आप बड़े धर्मध्यानी पुरुष थे। आपने पूज्य जीतमलजी 
महाराजक्ने दो चातुर्मास करवाये थे जिसमें अपने स्वाधर्मी साइयोंके उतरने आदिकी व्यव- 
रुथामें फरीव दस हज्ञार रुपये व्यय किये होंगे। आपका स्वर्ग वास खं० १६३८ में हुआ | आप- 
के नामपर गणेशछालजी गोद भाये सेठ गणेशीलछालूज्ञीका जन्म सं० १६१५ के कातिकर्मे हुआ 
आप शिक्षित व्यक्ति थे। सं० १६७४६ तक तो आपने मद्रास फर्म रक्ल्ली पश्चात्‌ उसे उठा दी | 
आपका स्वर्गवास सं० १६७६ की आपाढ़ खुद £ को हुआ है। आपके नामपर उपयुक्त धन- 
पतलालजी गोद आये 


आपलछोग मेस्े चम्पालाल फर्जनलाल सींधड़के नामसे जयपुरमे जवाहरातका व्या- 
पार फरते हैं। 





राक्यान 


लाला नचलकिशोरजी खैरातीलाल्जीका खानदान, देहली 


यद्द परिवार श्रीमाल जातिके गौरवशाली एवं चमकते हुए परिषारोंमेंसे एक है। इसके 
पूर्वजोंका सूठ॒ निवासस्थान बैराद नगर, जो कि अब भी जयपुर स्टेटमें है, का धा। जिस 
समय भारतके बादशाह मुगल समाद अकबर थे डसी समय इस खान॑ंदान वालों फा बैराटमे बड़ा 
प्रभाव था। भाप छोग चैराटके शासक थे। इसी खानदानके पूर्व पुरुप राजा श्री रन्द्रजीतजीके 
विपयमें आज भी चैराटर्मे एक शिलालेख मिलता है! जिसमें राजा श्री इन्द्रजीतजी द्वारा 
चैराट नगरमें आचार्य श्री हीरचिजयसूरिजी के शिप्य उपाध्याय श्री कल्याणविजयजीके 
द्वारा एक मन्दिरके प्रतिष्ठा महोत्सव करानेका उच्छेख है... | 
इस खानदानके सज्वन भ्रीमाल जातिके राक्यान गाँत्रीय श्री जैन एवेताम्वर मन्दिर मार्गीय 
हैं। इस परिवार वाले औरंगजैब बादशाह तक तो कुशछता पूर्वेंफ शासन करते रहे । उस समय 
घदाऊके शासक श्री हुक्‍्मचर्दजी थे। आप पर किसी कारण वश औरंगजेवककी अप्रस्क्षता 
द्वो जानेस माप सप छुछ छोडकर चैराटसे ध्याना ( यू० पी० ) चले आये तथा छुछ रूमय 
पश्चात्‌ आप छोग माफड़ी चले गये व साकड़ीसे फरीब १३० चर्ष पूर्व इस परिवारफे लाला 
दाखचन्दजी सबसे पहने देशली आये | 
हाटा टालचन्डञीने देदल्ीमें भानेफे पत्चात्‌ थपनी फर्मपर गोटे किनारीका व्यापार 
भारसभ किया | आपने नथा आपके पुत्र छाला मंगलसेनजीने इत व्यवसायमें सफलता प्राप्त 
पा इस व्यापार्फों शाबके बाद आपके परिधार घाले भी फरने रहे और अब उन्दींके पान- 
दान पे सशम्न पपूरचन्दजी, क्मीरचन्द्रजी व मोतीखाल्मोी ऋामश वो गोटे झिनारीका डब्कानों- 
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हलां 


खरावालालजो राफक्यान, दे 
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स्व० छाठा नधवलकिगोरज्ो राक्यान, देहली 








हक 


खरातालालजों राक्पान, देहलो 


॒ 


मेटट्मलन्ना 5/0 झा 


बाबू सि 


बाबू बावूमलजञञा राक्यान, दृहडा 


१५७ राक्यान 


फा लाला प्यारेलाल अमीरचन्द्‌ व छाछा प्यारेठाल मोतीकालके नामोंसे संचालन कर 
रहे हैं। देहलीमें आप लोगोंकी दुकान गोटे किनारीका व्यापार करनेवाली प्रधान 
फर्मो'मेसे एक है और आप लोग गोटे किनारीके व्यापारको सफलता पूर्वक चला रहे हैं। 
लाला मंगलसेनजीने देदलीके भ्री नौधरे व चेलपुरी दोनो मन्दिरिंका इन्तजाम अपने हाथोंसे 
योग्यता पू्ेक किया तथा आपके पश्चात्‌ आपके पुत्र छाला कल्लूमलछजी व फकीरचन्दज्ञीने भी 
दोनों मन्दिरों तथा श्रीजीकी पोशाल का इन्तजाम किया | इन धामिक संस्थाओंका इन्तजाम 
अववऊ भी इन्दींके परिवारवाले छाला जेरातीलालज्ञी बड़ी योग्यता पूर्वक तथा खुचारु रुपसे 
कर रहे थे। 
लाला सीतारामजीके पुत्र लाला पूरनचन्द्जी सी माकड़ीसे देहली चले आये | छालछा 
पूरनचन्द्जीके परिवारवाले भाज तक देहलीमें निवास फर रहे हैं। लाला पुरनचन्द्जीके छाला 
नवलूकिशोरजी, नन्हेमलजी एवं फकीस्वथन्दजी नामक तीन पुत्र हुए । इनमेंसे छाछा फकीर- 
चन्दजीका छोटी भायुमें ही स्वर्गेवास हो गया। 
छाला नवक॒किशोरजी :--आपका जन्म स॒० १६०५ में हुआ। आाप बड़े व्यापार कुशल 
एवं योग्य व्यक्ति थे। आपने अपने वहांपर सबसे पहले जवाहरातके व्यापारको प्रारम्ध किया 
आओर उसे इतना चमकाया कि आप यहांके प्रघुख एवं नामी जौहरियोंमें गिने जाने छगे। 
आपने अपनी व्यापार चाठतुरी एवं फाय्येदक्षता से इस व्यवसाय में लाखोंकी सम्पत्ति 
उपाजित फी । 
सम्पत्ति फमानेके साथ ही साथ आपने उनका सदुपयोग भी किया। आप बड़े धार्मिक 
एवं परोपकार वृत्तिवाले महानुभाव हो गये हैं। आपने देदलीके अन्द्र यात्रियोंकी सुविधाके 
लिये एक घरमंशाला बनवानेकी अपने पुत्र छाछा घैरातीलालज्ञी व लाला बाबूमलजीको आशा 
दी | छाला नवऊकिशोरजी ने भी हृह्तिनापुरमें एक मन्दिर एवं धर्मशालाका जीर्णोद्धार कराया 
जिसमें फाफी रुपया व्यय हुआ। इसी प्रकारके कई सावेजनिक फाम किये। 
आप भ्रीमाछ एवं भोसवालू सप्राज में प्रतिष्ठित व्यक्ति दो गये हैं। आप देहलीकी 
जनतामें भी प्रतिष्ठित व्यक्ति गिने जाते थे। आपका सावेजनिक एवं परोपकारके कामोंमें 
सहायता पहुचानेकी ओर भी बहुत लक्ष्य रहा । आप देदलीके नामी जोदरी, समाजमें प्रति- 
प्ठित व्यक्ति व एक योग्य महाजुसाव थे। आपने अपने जीवनकाल में चहुत सी यात्रायें करों 
तथा कराई' जिसमें काफी सम्पत्ति व्यय की। आपका स्वगंचास सं० १६६४ के दूसरे 
चैल्ाखमें हुआ। आपके लाला जेरातीलालजी व लाला वावूमलजी नामक दो पुत्र हुए । 
छाल खेरातीलालजी :--आपका जन्म खं० १६३४ के माघ शुक्का ६ फो हुआ ) आप योग्य 
पिताके योग्य पुत्र थे । आप व्यापार छुशछ, अनुभवी एवं मिलनसार सज्ञन थे । भापको वच- 
पनसे ही ब्यापारका चहुत शौक था तथा इसीसे आपने अपने पिताजी द्वारा चमकाये हुए 
व्यापारको योग्यता एवं लफलूता पूर्वक संचालित किया। आप जवादरातके व्यापारमें निषुण 
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एवं देहलीके प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। जबाहरावऊे व्यापारमें आपकी ट्वष्टि वारीक थी। 
आपने अपनी व्यापार चातुरीसे इस व्यवसाय में बदुत सम्पत्ति उपार्जित की | इसके अतिरिक्त 
आपने अपने परिवारके रुतवे व सम्मरानकों वहुव बढ्ाया। आप देदली तथा बाहर की 
जैन समाजमें प्रतिष्ठित एवं मानवीय व्यक्ति गिने जाते हैं । आप देहूलीकी व्यापा रिक समाजमें 
भी सम्माननीय समझे जाते हैं । 
आप धांमिक एवं परोपकारके कामों में सी सहायता प्रद्यन किया फरते थे । देदलीफे 
मालवाड़ेमे आपने अपने पिताजीकी भाज्ञानुचार एक धर्मशाला चनवायी ह,जिलमें फरीव अस्छी 
हजार रुपये से अधिक व्यय घुआ होगा।। यह घरमंशाढ्ा आज भी छुचार रुपसे चल रही है। 
आपने श्रीजीफी पौशालका सी पुननिर्माण कराया जिसमें दीस हजार रपयेसे अधिक आपने 
अपने पासले छगाश | आपने मोठ फी मलझिंद पर सियत छोटे दाद्ाजीके स्थानपर एक 
छुन्दर जिन सन्दिरका निर्माण कराया। बेहलीके नोधरेव श्रीचेलपर्यक्के मन्दिरोंका घमोठ 
फी ससजिद की श्री दादावाड़ी तथा मन्दिरका ओर श्रीज्ीकी पौशालका प्रबन्ध भी आप 
चहुत योग्यता पूर्वक्ष॒ तथा खुचारु झरपले करते रहे । इन सब संस्थाओं को आपके प्रबन्धन 
पुनजीचन दिया है तथा आपके पवन्ध ले इच सबमें वहुत तरक्की हुई है | देहठी की कई संस्थाओं 
फो आपकी भोरसे सहायता तथा प्रीत्पाहन मिलता रहता है। पेद है कि आपका हृदयकी 
गति रुक जानेसे मिती कातिक वदी १७ ( दूसरी ) शुकवार ता० १श१नवम्वर सन्‌ १६३६को 
रातके आठ बजे एकदम स्वर्गेवास हो गया। आवकी रूत्युसे देहलीकी जनता ने बहुत शोक 
मनाया । आप बडे सररू स्त्रभाववालले, नीतिश्ञ तथा मिल्नलतार सज्जन थे। आपके अन्द्र 
एक अज्ञीव प्रकारकी सहन शक्ति थी | आपके स्वप्षावले खब सदुप्प सन्तुष्ट रहा करते थे । 
आपके सीद् मलजी, जवाहरलाल न्नी, नेमचन्द्जी, निद्याल्यन्दुज्ी तथा विमरूचन्दजी नामक 
पाँच पुत्र विद्यमान हैं| 
लाला मिद्द, मछज्ञी पव जवाहरछालजी का जन्म क्रमशः संचत्‌ १६६० तथा १६७३ में 
हुआ है। आप दोनों वन्धु चहुत मिलनलार हैं तथा व्यापार संचालनमें तत्परतासे सहयोग 
दे रहे हैं। 
छाला वाव्मछनत्नीः--भाषका जन्म सवत्‌ २६४२ में हुआ है । अपने ज्येष्ठ भ्राताकी रूत्यु 
के पश्चात्‌ खारे परिधारद्धा भार आपके कंघोपर पड़ गया है जिसे आप अच्छी तरद्द चछ्ा रहे 
है। आप धरम रनेही व्यक्ति हें तथा हर एक धार्मिक कार्योंमें बहुत वत्परतासे भाग छेते रहते 
हैं। आप मिलनसार व्यक्ति हैं। - 
आपके छगनलालजी, हजारीकालजी, खरदारखिंहजी एव लूखमीचन्दजी नामक चार 
पुत्र क्द्मान हैं। इनमें छमनलालजीका जन्म खं० १६६६ में हुआ है | आप भी उत्साददी तथा 


मिलनखार युवक हैं और व्यापार में भाग के रहे हैं। आपके शेरसिंदजी व वहाडरसिंजी 
नामक दो पुत्र विद्यमान हैं। 
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लाला नन्‍्हेमछजी: -- आपका जन्‍म संचत्‌ १६१०८ में हुतआ। आप पहले तो छाछा नवरू- 
किशोरणजीके शामलात में जबाहरातका व्यापार करते रहे | इसके पश्चात्‌ आप अहूग होकर 
अपना स्वतन्त्र रूपसे जवाहरातका व्यापार करने छगे | आप भी व्यापार में कुशछ तथा जवा- 
हरातके घ्यापारमें बारीक्न नजर रखनेवाले सज्ञन थे। आपने अपनी हिकमतसे और कार्थ- 
चातुरीसे बहुत सी सम्पत्ति कमाई। आप देहलछीके नामी जोहरी तथा योग्य व्यक्ति हो गये हैं । 
आपका स्घर्गंवास संचत्‌ १६८५ में हो गया। आपके लाला नत्यूमछजी नामक एक पुत्र हुए। 

लाला नत्थूमलजीका जन्म संवत्‌ १६४७ में हुआ । आप अपने पिताजीके साथ व्यापार 
में योग देते रहे | आप भी बहुत मिलनसार सज्जन थे। आप बहुत सर प्रकृतिके व धार्मिक 
पुरुष थे | आपका स्वत्रगंवास संबत्‌ १६८७ में हो गया। आपके खुमतिदासजी, शीतल- 
दासजी, रतनलालजी, धनपतसिंहजी, दरकचन्दजी एव प्रेमचन्दजी नामक छः: पुत्र हुए | इनमे 
रतनलालजी की संचत १६६१ में बहुत अब्पावस्थामें म्व॒त्यु हो गई। आपका जन्म संवत्‌ 
१६७४ में हुआ था। आपने एफ० एस० सी० की परीक्षा भी प्राप्र कर ली थी। आप विद्या- 
व्यसनी तथा उत्घाही नवयुव॒क थे। 

लाला सुमतीदा[सजी तथा शीतरूदासजीका जन्म क्रमश सस्वत्‌ १६६७ की पोस खुदी 
३ व सं० १६७१ की पोस खुदी ५ को हुआ। भाप दोनों वन्धु मिलनसार एवं उत्साही हैं । 
वत्तेमान में अपने फर्मके जवाहरातके व्यापारका सारा काम आज आप दोनो ही बड़ी 
सफलता पूर्वेक चला रहे हैं | शेष सब पढ़ते हैं। छाला शीतलदासजी के छुरेन्द्रकुमारजी, 
महेन्द्रकुमारज्ी एवं राजेन्द्रकुमारजी नामक तीन पुत्र हैं। 

यह सारो परिवार देहलीकी श्रीमाल एवं भोसवाल समाजमें प्रतिष्ठित समझा जाता 
है। लाला नवलकिशोरजी वाले मे० नवकिशोर खेरातीलाल के नामसे तथा छाछा नन्‍्हेमरूजी 
वाले मे ० ननन्‍्हेमर नत्थूमलके चामसे अपना अछय अलग स्प्रतन्त्र रूपसे जवादरातका व्यापार 


कर रहे हैं। 


झस्मब बताना: पककनत०%-क्द-आज ए 


फाफू 


राय छुखराज रायबहादुर का खानदान, भागलतुर 


इस परिवारका इतिहास भी वहुत दी गौरवशाली और प्राचीन है। आपलोगोंका यो 
तो सूछ निवासस्थान राजपूतानाका है, सगर आप लोग स्व्राधीन अन्तिम हिन्दू सप्ताट 
पृथ्वीराज चौहानके शाखनकालमे राजपूतानासे देदली भाये थे | आपलोग फाफू गानत्रीय श्री 
जैन श्वे० मन्दिर आस्नायको माननेवाले हें। 

इस खानदानमें राय सोहनजी बडे प्रतापी पुरुष हुए। रायमोहनजीके पूर्वज्ञ भी देदली के 
मुगल सम्राट भकवबर भोर शाहजद्दाके शासन काल मे उच्च पदोपर मधिष्ठिन थे | 
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राय मोहन जीः:-आप दिल्‍्लीमैं सम्माननीय व्यक्ति हो गये हैं | तत्कालीन मुगछ सम्राट 
जहांगीर के राज्य कालमें ही आपको “राय” का खिताब पुश्तहापुश्तके लिये इनायव हुआ 
था। आप बड़े योग्य तथा कार्ययकुशलू सज्जन थे। आप सत्नाद द्वारा पाँच हज़ार सेनाके 
नायक वनाये गये ये तथा एक बड़ी जागीर भी आपको इनायत की गई थी। 
राय मोहनजी धार्मिक क्षेत्रों में सी विशेष कार्य्य फरनेत्राछे व्यक्ति हो गये हैं। कहा 
जाता है कि आचार्य्य श्री जिनचन्द्सूरिजीके पां ण्डित्य पूर्ण जैन धर्म व सिद्धान्तोंके प्रतिबोध 
और राय मोहनजीक्े प्रभावके कारण सप्तरारने कई जैन धर्मके मत्तव्यों फो स्वीकार फर लिया 
था। विशेषतः सम्नाट जीवदिधा न होने देनेके एक्षपाती हो गये थे। राय मोहवन्ञीका प्रसाव 
चहुत ही वढ़ा हुआ था| आप के हरदेवजी नामक एक्क पुत्र हुए | 
राय हरदेवजी :--राय दरदेवजी कत्त व्य परायण एवं परिश्रमी व्यक्तियोमेंसे एक हैं। 
आपने अपने पैरों पर खड़े रहकर अपनी सारी स्थितिकों बवाया था। आप बड़े साहली और 
धर्मशील तथा फरत्त व्यशील व्यक्ति थे | जिस समय सन्नाट शाहजहाके शासनकालमें उनके 
पुत्रोंके चीच राज्य प्राप्तिफे लिये आपसमें फगड़ा होने छया। उस समय आप भी शाहजहांके 
द्रवारी थे। सपम्नाट की मौजूदगीमें किप्ती भी पुत्र का पक्ष छेना अधार्मिक समफकर आप 
अपनी सारी सम्पत्ति अपने भाई अम्ततछालजी को देककरवंगालकी यात्राके लिये रवाना हुए | 
धूमते २ आप सन्‌ १६४८ में विद्यास्के पूर्णिया नामक रुथानमें आये और यहांपर साधारण 
स्केलपर अपना व्यापार पारस्स किया। मगर जो व्यक्ति दोनहार व चमकनेवाले होते है' थे 
चाहे जिस परिस्थितिप्रें क्‍यों न हों शीघ्र ही अपनी प्रतिमा से उन्नत दो जनताके सन्प्रुख भा 
जाते है । इसी प्रकार की घटना राय हरदेवजीके साथ घटी। आपने भपनी व्यापार चातुरीसे 
च्यापारमें चहुत सफलता प्राप्त की और अपनी वहुतप्नी जमीदारी भी कर छी | आपने पूर्णिया 
में ही अपना स्थादी विवासस्थान बना लिया था। आपके शब्पुरायजी नामक एक पुत्र हुए । 
राय शस्भुरायजी अपने व्यापारको सफलता पूर्वक संचालित करते हुए सन्‌ १७३८ में 
स्वरगंवासी हुए। आपके मजलिसरायजी नामक एक पुत्र हुए | 
राय मजलिसरायजी:--आप इस खानदानमें विशेष प्रतापी, परोपकारी तथा गरीबोंके 
प्रति दमद्‌दी रखनेवाले महासुभाव थे । कितने ही निधन परिचवारोंको आपकी ओरसे सहा- 
यता दी गई होगी । आप बढ़े उद्दार, छोकपग्रिय तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति हो गये है' । भापके 
पुत्र सलामतरायजी भी गरीबों प्रति प्रेम रखनेवाले तथा परोपकारी पुरुष थे। आप कार््य 
कुशल तथा योग्य व्यवस्थापक थे। आपने जपनी जमीदारीकी आय बढ़ाई व ब्रिटिश गयर्नमैंट 
फा गहरा विश्वाल हासिल किया। आपने कई जैन मदिरि वनवाये तथा जीघच हिसा न होने 
देने के लिये बहुतसे फार्य्य किये । आपने अपनी जमीदारीमें मछलीका वन्डोचस्त देना विछ 
 कबत्त आए दिया था हाला कि इसके करनेसे आपकी आय भी कुछ घट गई थी | भाप सन, 
१८३८ में स्वगेयासी हुए। आपके छेखएजरायजी नामक एक पुत्र हुए । 
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१६१ फापूं 
श्रीलेखराजरायज्ञी :--आपका जनम सन्‌ १८३६ में हुआ। आपकी नाबारूगीमें ही 
आपके पिताजी का स्वरगंवास दो गया था | अतः आपके स्टेट फी सारी व्यवस्था कोर्ट आफ 
बाड़ ने की । चाबू लेखराजरायजी भी अपने परिवार सहित बिहार सब डिवीजनके राजगिर 
नामक स्थानपर चले गये | बालिग होनेपर आप अपने स्थेटकी व्यवस्थित झूपसे व्यचरूथा 
फरते रहे। आपका स्थर्गंवास सन्‌ १८८७ में हुआ। आपकी झत्युके समय आपके पुत्र खुख- 
राजर।यजीकी उम्र केवछ चार घर्षकी थी। 
राय वहादुर सुखराजरायजी . आपका जन्म सन्‌ १८७७ में हुआ। आपकी अतीव वा- 
लक ऊपर होनेक्ते कारण और अपने पतिक्ली झ॒त्यु हो जाने से भापकी खुयोग्य माता- 
जीने अपनी स्टेट का खारा फायये भार फोट ज्ाफ वाडके खुपुदे फर राय बहादुर खुखराज- 
रायजी की शिक्षाक्की ओर विशेष लछक्ष दिया। आपकी माताजी बड़ी धार्मिक तथा योग्य 
महिला है! | आपके ऊपर भी आपकी माताजीके गुणों का पूर्ण असर पड़ा है तथा आपका 
जीवन कई भच्छे शुणोंसे परिपूर्ण रहा है। आपके मातानी की घय करीब ८५ बर्ष की होंगी । 
आप बत्तमान में भी जीवित है" तथा धर्म ध्यानमें अपना समय विताती हैं'। 
रा० व० खुखराजरायजी ने सन्‌ १८६७ में अपनी स्टेटका फार्य्य सम्हाला | आप नीतिज्ञ 
व्यवहार कुशछ एवं मिलनलार सज्जन है'। आप में व्यवस्थापिका शक्ति अच्छी है। अपनी 
स्टेटस्ा काययें भार आपने अपने हाथमें लेनेके बाद्‌ सारी स्टेंटकी काया पलट कर दी है। 
आपने अपनी व्यापार चातुरी तथा योग्यतासे अपनी भाय को बढ़ाया भौर सारे बिहारके 
अन्तर्गत अपना प्रसाच स्थापित कर दिया । आप दही सबसे प्रथम भागलपुर में आकर निव/ल 
फरने छग गये | आपने भागलपुरमें बड़ा भव्य तथा द्शेनीय बड़ूछा बनवाया है जिसका 
फोटो इस पन्थमे दिया जा रहा है । इसके अतिरिक्त आपने अपनी स्थायी सम्पतिको बढ़ाया 
और जनतामें लोकप्रियता हांसिल फी | 
आपने बहुत उत्खादके लाथ खावेजनिऋऊ कार्यों'में हाथ बदाया | फई ऊंचे २ पदों पर 
रहकर आप जनवाको सेवा करते आ रहे हैं | आप भागलपुर म्यु० के को न्सिलर, डिस्ट्रिक्ट- 
बोडंके मेस्बर प प्रांतीय कों लिलके मेम्मरए भी रद्द चुके हैं। भापकी इन सेवाओं के उपलक्षमें 
गबर्नमेंट ने आपको आनरेरी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त कर सम्मानित किया था | इतना ही नहीं 
बरन्‌ आप स्टेट कौन्सिलके मेम्बर, सेण्टररल लेजिस्लेटिव भसेस्वल्ली के मेम्चर तथा ई० आाई० 
आर० की अडव्दायजरी फमेटो के मेस्बर हैं। 
आपको पिद्या प्रचारसे भी बडा प्रेम है। आपने प्रान्तीय विश्वविद्याछ्यकोी २००००) 
बीस हजार रुपये विये। इसके अतिरिक्त आपने भागलपुर म्युनिसिपेलिटीकों तीस हजार 
रुपये दिये | स्थुनिसिपै लिटीने इसके उपलक्षमें छाजपत पाके के वाजारका नाम भापके नामपर 
रखकर आपके प्रति कृतझता प्रगट की है। अपनी जातिक्के छोगोंकी भी आपने वहुत मद्द्‌ 
पहुचाई है। आव विचारशील तथा अनुभवी सज्ञन हैं। 
२१ 
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आपकी इन सव सेबाओ से प्रसन्‍न होकर ब्रिटिश गवर्मेण्य्ने आपको “राय बहादुर 
पदवीसे विभूषित किया। इसके अतिरिक्त देहली द्रवारक्के समय आपको गय्मेण्यने 
तथा सार्डिफिकेट आफ आँवर सी इनायत किया था। आपका ब्रिटिश गवर्भण्ट 
भागरूपुरकी जनतामें अच्छा सम्प्राव है । आप यहां के प्रतिष्ठित रईस गिते जाते हैं । अ 
विहरमें वहुत वड़ी ज्ञागीरी है जिखका भाव द्वी योग्यता पूवेंक संचालन कर रहे हैं। * 
अतिरिक्त आपकी फर्मपर हुण्डी चिट्ठी व वेंकिगका व्यवसाय भी होता है। 

आपका स्वभाव सरल व सादा है। आप चायसराय की कफोसिलके मेस्व॒र भी थे । ६ 
नाथनगर में एक सकान बनवाकर तथा कुछ जमीन प्रदानकर एक हायस्कूछ स्थापित ' 
है। इसी प्रकार सावज़निक कार्मोंमे आप हाय बदाते हैं। आप बड़े धार्मिक पुरुष हैं | ६ 
नाथनगर मे एक बहुत ही झुन्दर काचकी जड़ाईका मन्दिर वनवाया है | यह मन्दिर भाग 
के दृशनीय स्थानों में से एक है) आपके रायकुमारसिहजी, अभयकुमारसिहजी तथा 
कुमारलिहजी नामक तीन पुत्र विद्यमान हैं । 

वाव्‌ रायक्ुमारसिंदजी--आपका जन्म सन्‌ १८६७ से हुआ । आप योग्य, मिलन 
शिक्षित तथा विचारवान झुबक हैं। आप बत्त मानमे अपने पिताजीसे अछूग रहते दथा 
हिस्सेकी आई हुई स्टेट का योग्यतापूर्वक सम्घालन कर रहे हैं। आपसे ची० ए० तक 
प्राप्त की है। आपके खुयशक्ुमारसिहजी एवं झुद्शेनकुमारसिंदज्ञी नामक दो पुत्र हैं। 

वावू अभयदुमारसिहजी--आपका जन्म सन्‌ १६०४ में हुआ। आप महत्वाकांक्षी 
मिलनसार है। आपकी बुद्धि तीक्षण और आप अण्डर प्रेज्ुण्ट तथा बत्साही घुवक हैं | ' 
के नवकुमारखिंदजी नामच् एक पुत्र विद्यमान हैं| घा० जयकुपारघविंहजी का जन्म सन्‌ १ 
का है| आप अभी पढ़ते हैं। बाबू अभयकुमारसखिंदजी अपने पिताजीके साथ अपनी जमीं 
की व्यवस्था योग दे रहे हैं । 

आपका खानदान भागलरूपुरमें वहुत दी प्रतिष्ठित सप्तक्का जाता है | राय खुलराज 


चहादुर की भागलपुर की कोठी बहुत ही छुन्द्र चनी हुई है। इस फोठीके वराइर वि 
फोई भी दूसरी क्लोटी नहीं है। है 
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प्रकार भीमयारातीऊे सालाजी तवा पेमफरणनी, मालाजीके कोद्रमछजी, कोद्रमलजीके 
पूर्णपराज पी तथा प्रस्पीराजजीफे भेरदानजी व चत्द्सेनन्ी नामक दो सन्‍्ताने' हुई' | पेपकरण 
जीफे सांचलती एवं पोतोजी, सांवलज्ञीसे भोज्राजो तथा भोजाजीके धनजी तथा रुपाजी 
सामऊ पुर हुए । 
रस ग्यानदानयाले चम्द्रसेषजी तक तो भीनमालमें ही रहकर अपना कार्य्य करते रहे। 
इसके पष्यात चन्ठसेनलीफे पुर सिंहमलनी भीनमालसे मांडो आये और वह्दांपर अपना 
समतदया थे पशुत्य रधापित फिया। शप बड़े फाय्ये कुशर तथा योग्य सज्जन थे | आपने तत्का- 
लीन मुछलमान बादशाहके शुक्मसे मांडोकी अच्छी व्यवस्था फी ज्ञिस पर प्रसन्‍न होकर वाद्‌- 
शाएने भापफो मडलोरका खिताब बनक्षा । आपके सागरमलजी तथा सागरमलजीके वेनाजी 
नामक पुत्न हुए। आपलोग माठोकी योग्य व्यत्रथा करते रहे। तदनन्तर बेनाजीफ़े पुत्र 
नेनसीजी माटोसे बाहर निकले ओर संचत १४१७ की बैलाख खुदो ५ को निरनौरकोटड़ी 
नामफ गांव चलाया ज्ञों भाज भी प्रतापगढ़ स्टेटमे वियमान है। आपके पुत्र हतीजी भी 
गा घछी योग्यता प्र्धंक व्यवस्था फरते हुए स्वर्गंवप्सी हुए । भापके पेसाजी, मन्‍्नाजी, घवजी, 
दसराजजी तथा मेधराजजी नामक पांच पुत्र हुए। 
श्री पेमाजीः--भाप बड़े वीर, पराक्रमी तथा साहसी व्यक्ति थे। डस समय भारतके 
बादशाए एक सुसलमान थे तथा निर्नौरकोटडी भी उन्हीकी संदतनतरममें था। यह गांव भन्द- 
सौर जिलेमें पहता धा। इसी जिलेके अन्तर्गत रिंगणोद नामक रुथानपर भील जातिके लोगों- 
ने उपद्तच करना शुरू कर दिया तथा हाथी भीलूके नेतृत्वमें शाही हुकुमकी अवहेलना करते 
हुए बगावत करना प्रारम्भ कर दी। इल बातपर मन्दसोरके सुबेदारने पेमाजीको योग्य एवं 
साहसी समझकर उनको इस भीलका दमन करनेक्रे लिये सेजा। श्रीपेमाजी एक सेना लेकर 
रिंगगोद आये और यहांपर दोनों पार्टियोर्में एक रड़ाई होनेके पश्चात्‌ पेप्राजीने भील सरदार 
हाथीजीको परास्त करके मार डाला । इस युद्धमें करीब दो सो आदमी मारे गये हींगे। आपके 
इस बहादरीक्षे कार्य्य से प्रधषन्‍्त होकर वाद्शाहने मन्द्सोर के सूप्रेदारके माफेत आपको रिंगणोद 
परमने में नो गाव जागीरी व टाकेदारीमें वक्षकर सम्मानित किया । पेमाजी रिंगणोदमे निवा/स 
कर अपने गा६योंकी व्यवस्था फरने लगे | तभीसे आपके खानदान वाले रिंगणोद्में हो निग्रौल 
फर रहे हैं | श्री पेमाजीके भोज्ररजजी, भारसकजी, चन्द्रभानजी, रामवन्द्रजी तथा असेराजजी 
नामक पांच पुत्र हुण। इनमेंसे भोजराजजीके वशजञ्ञ रसिंगिणोदर्म भाज भी विद्यमान हैं। श्री 
भोजराजजोीके दीपचन्दजी, मनोहरदाखजी, लालचन्दूजी, रुपचन्द्जी एवं पृथ्वीराजजी नामक 


पांच पुत्र हुए । 
इनमेंसे श्री दीपचन्दजीके वशज बड़े रावलेब्राले के चाम से तथा श्री छालचन्द्जीके 


दंशज छोटे रावलेवाले के नामसे मशहूर हैं । 
बड़े रावलेका इतिहासः--जिस समय भ्री पेमाजीकी ज्ञागीरी वर्टांकेदारी का उनके पौज्ोमें 
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विभाजन हुआ उस समय बड़े रावलेको धतरावदा, चौकी, मातामेलकी, ( निम्ब )मौजा 
कांकरवा व अन्य छोटी-छोटी सभी ज्ञागीरोमें वराबचर साग मिला। इसपे भमतिरिक्त नगदी 
दामी, जमीदार्रीके गा व सायरमें कुछ हिस्सा भी प्राप्त हुआ। इनमेंसे मोजा कांकरवा आगे 
जाकर इस खानदानके भाई बाँटिमें श्री भगवती सिंदजी को मिला जिनके बंशज श्रीडुलेसिंहनी 
आज़ भी उपभोग छे रहे हैं | 
श्री दीपचन्दजीफे रामचन्द्जी, रतनसीजी च भीमसीजी नामक तीन पुत्र हुए। आप 
लोगों में से श्री रतनसीजी तथा सीमसीजी गोद्‌ चले गये | श्री रामचन्दजीऊे रतनसीजी तथा 
श्री रतनसीजीके भीमसीजी गोद आये | श्री भीमसीजीके गोपीजी तथा गोपीजीके मलूक- 
चन्दजी नामक पुत्र हुए। श्री गोपीजी तक आपलोग अपने ठिकानेकी योग्यतापूर्वेक व्यवस्था 
करते रहे। 
श्रीमटुकचन्दजी--भ्रीमलूकचन्दजी वीर, पराक्रमी तथा दिलेर व्यक्ति थे। आपके यहां 
पर उस समय परगनेकी सारी लगान वसूलीका काय्ये भी होता था | उस्त सप्रय यहाके गिरा- 
सियों ( डोड़िया राजपूत ) ने लगान देना वन्द्‌ कर दिया। अतः श्रीमलूकचन्दजीने उन्हें ठवा- 
कर लगान वसूछ करना चाहा। इसमें डोड़िया राजपूतोंने बगा।चत शुरू फर दी और दोनों 
पार्टियोंमें छड़ाई छिड़ गई। इसमें श्रीमलूकचन्दुजी घोस्तापूर्वक्ष छड़ते हुए. मारे गये। 
आपके नथमलजी एवं निहालचन्दजी नामक दो पुत्र हुए। 
श्री नधमलजीके नामपर उदय वन्दुजी गोद आये । उद्यचन्द्जीके हरिवज्शजी, हरि- 
घण्शजीके अजवसिंहजी, किशन सिंहजी, परथी स्टहिजी एवं भगवती सिंहजी नामक चार 
पुत्र हुए। इनमेंसे श्री किशनचन्दज्ञी निःसन्‍्तान गुजर गये तथा परथीसिंहनज्नीी गोद चले 
गये | शेष श्रीभजवसिंहजी एवं भगवतीसिंदजीमें अपनी जागीरी व टाँक्रेदारीको विभाजन 
हुआ जिसमें जैसा कि हम ऊपर लिख आये हैं मौजा क्लांकरत्र, तथा कस्बा रस्ंगणोद, चोकी 
च मूडलामें थोड़ी २ जागीरीका हिह्ला श्री भगवतीसिंदजी के खानद्ववन चालोंको मिला 
जिसका उपभोग आज तक आपके वंशज्ञ ले रहे हैं। शेष जागीरी श्रीभमजबसंहजीकै 
खानदानवालके रही | 
ओऔ अजवसिंहजीका खानदान.--भ्री अन्नवसिंदजीके नामपर श्रीपरदी सिदजी गोद आये। 
श्री परथी सिंहजीके सालमसिदजी, सालमसिंदजी के लब्मणसिंहजी तथा लक्ष्मणसिंहजी के 
बलबत्रन्तसिंदजी व माधवसिहजी नामऊ दो पुत्र हुए। आपलोग अपने ठिकानेकी उत्तम व्यवस्था 
करते हुए अपने खानदानके सम्मानकों फायम रखते रहे | आप लोगोंके विषयमें भाज भी कई 
रंगडपते तथा साहलकी वातें प्रसिद्ध हैं। सम्बत १७३२ की श्रावण खुदी ११५ शनिवारको 
रिंगणोद्‌ बादि स्थानोंपर देवास नरेश (जूनियर ) का राज्य स्थापित हो गया। उस समयसे 
* पक देर स्टेटने इस खानदान चारों का पहले जैसा रूतबा व सम्मान कायम रखते हुए 
अपनी स्टेटर्में सस्माननीय कुर्सी प्रदानकर सम्मानित किया है। श्स खानदानके छोग भी 


शामिोर् आऑतनिको इनिहासे 5७ 





श्री ठाऊुर रणत्ीतर्सिहज्ी . रिंगणोद 


ही अए कचरा तपकटशाा+-++न्क मूड, 


/ 92 हि हि | 
हो हु द्‌ ह 
दि + 
| ड 
हम 
& ऐ  > 
हट (८ 5 
न्‍ँ 
हक] मा >> 
ग््] न हि 
मम. च हि 
क के व गा 
[ः 4 के कल ५ 
2. रस 4 
हि 





श्री ठाकुर ढुल्ेसिहन्ों, रिंगणोद 


वाबू कचरसिंहजी वकील, मल्द्सोर 


अज-2००.. +5 आांध कई 


श्द्द्ष नागर 


देवांस परेशके स्वामिभक्त एवं आज्ञापालक रह रहे हैं। आप छोगोंके वीरतापूर्ण कार्य्यों एवं 
स्वामिसक्ति की समय समयपर स्टेट्ने प्रशता की है और ऑऔपको कई प्रकारके सम्मान 
इतायत फर अपना कृपापान्न बनाया है। 
श्रीवलवन्तसिंहजी बड़े वीर व्यक्ति थे। आपके क्रेशरीसिंदजी नामफ एक पुत्र हुए। 
श्री केशरीसिंहजी बड़े अच्छे स्वभाव वाछे सज्नन थे । आप भी अपने ठिकानेका काय्ये खुवारु 
रूपसे फरते रहे | आपका स्वर्गवास सं० १६६७ में हो गया। आपके नामपर शभ्रीभगवती 
सिहजीके परिवारसे श्रीज़ुगलकिशोरसिंदजी के बड़े पुत्र श्रीरणजीतसिंहजी गोद आये। 
श्री रगजीतसिंहजी--भ्रीरणजीतसिंदजी का जन्म सम्वत्‌ १६४३ की चैत्र बदी ५ सोम- 
घार फो हुआ । आप बड़े मिलनसार एवं सादगी पसन्द सहन हैं। वत्त मान में आप दी इस 
खानदानके जागीर व टकेदारीके मौजेके प्रधान सश्चा लक एवं योग्य व्यक्ति हैं। आप सफ- 
लतापूर्वक अपने ठिक्रानेका कार्य्य चला रहे हैं व अपने खानदानके सम्मानको ऊँचा उठा रहे 
हैं। आप रिंगणोद गांव तथा जागीरीऊे गांवोंमें ही नहीं घरन्‌ सारी देवास स्टेटमें प्रतिष्ठित 
व्यक्ति समस जाते हैं। आप कामसे कमेटीके मेम्बर तथा रिंगणोदममें छोकप्रिय सज्लन हैं। 
सार्वजनिक कार्य्योँ में भी आप द्लिचस्पीसे भाग लेते हैं| आप देवास राज सभाके सर- 
फारकी औरसे नामीनेटेड मेम्बर, श्रीजेन श्वेतास्बर तीर्थ रिंगणोदके चीफ सेक्रेटरी, रिंगणोद 
स्थुनिसीपँ लिटीके मेम्बर आदि हैं। गो सेब्रासे आपको बड़ा प्रेम है। रिड्भगोद परगनेके 
जागीरदारोंमें राजकीय द्रवारके समय आपको सबसे पहली बैठक का सस्मान प्राप्त है। सन्‌ 
१६११ के देहली द्रबास्के समय आप देवास सरकार के साथ देदली भी गये थे। आपके 
जसव॑तसिंहजी, उमरायसिंदजी, विक्रमसिंदजी, रामसिंदजी एवं दृरिखिंहजी नामक पाँच 
पुत्र विद्यमात हैं। इनमें श्री कु ० जलवंतलिंदनी गड़गुच्चा परगनेमें आनरेरी एडिशनरक 
तहसीलदार हैं। भ्री कु ० उमरावसिंदजी यहींपर काम में योग देते हैं | शेष सब पढ़ते हैं । 
श्री छोटे रावड़े का इतिहास :--श्रीलालचन्दुजीस इस खानदांन का इतिद्वास प्रारम्भ द्वोता 
है। आप बडे वीर पुरुष थे । कई फारसीमें लिखी हुई सनदर्सि आपकी धीरताफ़ा पूरा २ परि- 
चय मिलता है। आपके मद्दा लिदजी, रायलिहजी एवं धनजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमेंसे 
श्री महालिदजी सरकारी कामके सम्बन्धर्में ऊनी गये थे जद्दांपर बीरवापूर्षेक छडते हुए मारे 
गये । आपके स्मारक में आज भी कनीमें एक छत्री बनी हुई है। श्रीधनजी के उद्यचन्द्जी एवं 
खानचन्दजी नामक दो पुत्र हुए। खानचन्दजीके टोडरमलूजी, राजमलूजी एवं ससकरणजी 
नामक तीन पुत्र हुए | श्रीराजमलजी बड़े वीर तथा पराक्रमी व्यक्ति हो गये हैं । आप भी अपने 
पराक्रमकों बताते हुए छड़ाईमें मारे गये। आपके स्मारकर्में रिंगणोद्मे आज भी एक 
भव्य छत्री बनी हुई है। श्रीराजमलूजीके गरुमानिंहजी एवं मोहकमवन्‍्दजी नामक दो पुत्र हुए। 
मगर आप दोनों बन्चु छोटी छोटी ऊमरमें स्वर्गंवासी दो गये। अत. श्रीराजमल्‍जीके नाम 
पर आपके छोटे श्र!वा श्रीजलकरणजी गोद भाये। श्रीजसकरणज़ी बड़े शूर थे। आभआपमे 
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अपने खानदान के शत्रु राजपूतोंसे बीरता पूर्वक बद्छा लिया था। आपके पुत्र नाहरसिहजी 
छोटी ऊमरमें ही गुजर गये | अतः जलकरणजीके नामपर हीरालिहजी गोद्‌ आये। आप सब 
छोग अपने ठिकानेकी योग्यता पूर्वक व्यवस्था करते रहे । 
श्री हीरासिंहजी :- श्री हीरासिहजी इस खानदानमें बहुत ही प्रसिद्ध एवं काय्यें कुशल 
व्यक्ति हो गये हैं। आप प्रभाण्शाल्वी, पराक्रमी तथा बहादुर व्यक्ति थे। आपने अपने खानदान* 
के नामको पुनः दमकाकर अपना यश चढ़ाया व खानदानके रुतवे व सम्मानमें चद्धि की । इलके 
अतिरिक्त आपने अपनी जागीरीकी नई सनदें हरखिल कीं। आपकी योग्यता एवं कार्य 
कुशलता से प्रसन्‍त होकर देवास स्टेट ने सी आपको २० घीघा जमीन इनाम में प्रदान करके 
सम्मानित रिया था| यह जमीन भाज भी आपके खानदान वालोंके पास विद्यमान है | देवास 
स्टेटमें सम्मान प्राप्त करनेके अतिरिक्त आपने अपना परिचय इतना बढ़ाया था कवि आपको 
सिन्धिया, होल्‍्कर आइि पराक्रमी पुरुषोंने भी परवाने देकर सस्मानित किया था। राजकीय 
लस्वन्ध मे अपना एक खास रुूथान प्राप्त फरनेके साथ द्वी साथ भापने प्रजा में भी भपनी 
लोकप्रियता काफी चढ़ा ली थी। आपके जोरावरखिंदजी, जोरावरसिंहजी के भगवतीसिदजी 
एवं भगवती लिंदजीके किशोरखिंदजी नामक पुत्र हुए। आप सब लोग भी ठिकानेका कार्य्य 
संचालन कुशरूता पूर्वक फरते रहे । 
ओर भगवतीसिंहजी :--भ्री भगवदी सिंहजी बड़े प्रभावशाल्रों एवं वजञनदार व्यक्ति थे। 
आपका रिंगणोदकी जनतामें अच्छा सम्परानथा। इसी प्रकार स्टेटमें सी आप प्रतिष्ठित 
व्यक्ति गिने जाते थे | भाप बडे धार्मिक एवं योग्य व्यक्ति थे। आपने पैदल रास्तोंसे चारो 
घामकी यात्राएँ की थीं। 
श्री किशोरसिहजी :-भ्री किशोरखिंहजी का जन्म सस्वत्‌ १६३२ में हुआ। आप बड़े 
व्यवस्था कुशल एवं उदार हृदयवाले व्यक्ति थे। बापने मेद्रिक तक शिक्षा प्राप्त की थी। यह वह 
समय था जब कि चारों ओर अविद्याघंकार छा रहा था तथा पढ़े लिश्लोंकी संख्या बहुत फम 
पाई जातो थी। आप थिश्चित, व्यापार कुशल तथा अपनी प्रजञाक्े अच्छे न्यवस्थापक थे । 
आपका रिगणोद्‌ तथा बाहर चहुत सन्मान था। आपके फाय्योंसे देवाध दरबार बहुत प्रसन्‍त 
रहा फरदे थे। आपकी स्॒त्युके पश्चात्‌ देवास द्रघारने आपके पुत्र श्रीरघुनाथसिंदहजी के पास 
एक शोक पत्र सेहा था जिसमें आपकी ज्यवस्थापिका शक्ति एव शासन कुशछता की भूरि २ 
प्रशंघा फो थी। आप देहली द्रवारमें भी गये थे। आपका स्वर्गंवास खसं० ६६८४ में हो 
गया। जापके रघुनाथसिदजी, सल्लनसिंदजी, मदनसिंहजी एवं मोहनसिंहजी नामक चार 
पुत्र पिद्यमान है। इनर्मेंसे श्रोसज्ञनसिंदनी तो गोद चले गये हैं । 
आीरपनावसिदजी ---भ्रीरधताथसिंहजीका जन्म सबत्‌ १६५६ में हुआ । भाप शिक्षित, 
पे ह फाब्य हुशल व्यक्ति हैं। आपको शतिदास संकलनसे विशेष प्रेम है। आप इस 
पी डिफानेंद्ी व्यवस्था योग्यता एवं छफन्‍दता पूत्रंक कर रहदेह। भापदी इस समय 
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इस ठिकानेमे सबसे बड़े एवं प्रधाव संचालक हैं। आपकी योग्यता एवं कार्य्य. कुशलता व 
फानूनी जानफारीसे प्रसन्‍त होकर देवास स्टेटने आपको आनरेरी एडिशनल तहसीलदारके 
पद्पर नियुक्त कर सस्मानित किया है। आप बड़े मिलनसार एवं विचारक सज्जन हैं| आा- 
पका रिसणोद्‌ एवं बाहरको जनतामें बड़ा सम्मान है। आप समाज सेवी तथा साहसी व्यक्ति 
हैं । रिंगणोद्मे एक समय धाड़ा पड़ा । इस धाड़ेके समय आपने साहस पूर्वक धाड़ियोंका 
सामना किया व उनको खदेड़ दिया । इस खसाहसपूर्ण कार्य्यसे प्रसन्‍न होकर देवास सर- 
फार ने आपको खिलभत प्रदान फर सम्मानित किया। 
आप सावेजनिक फार्मोर्में भी दिलचस्पीसे भाग लेते रहते हैं| आप रिगणोद्की छाय- 
प्रेरी तथा क्लबके प्रेसिडे ८ एवं छोकप्रिय सज्जन हैं। आपने अपने पिताजी द्वारा उदुघ्याटित 
मंद्रिको पूर्ण फरके उसमें प्रतिमाजी स्थापित करवाई' । कृषि शास्त्र का भी आपको अच्छा 
ज्ञान है। आपने अपने पिताज्ञीकी झ॒त्युके पश्चात्‌ सारे ठिकाने की ब्यवस्था कुशलूता 
पूर्वक फी व हवेली चगेरह सारी नई वनवाई | यह हवेली संचत्‌ १६७३ में पास की नदीकी 
जोरदार वाढ़के टक्करसे गिर गई थी । आप यहांकी कामस सभाके मेंबर हैं तथा देवास स्टेट- 
फी राज सभाके मेस्वर भी रद चुके हैं । आपके त्रजराजसिंदजी नामक एक पुत्र विद्यमान है| 
प्रीमद्नसिंहजी एवं मोहन सिंदजी इस समय उज्जेनमें व्यवसाय फर रहे हैं। 
छोटे रावलेके अन्डरमें मौजा मेंहदी, सूडछा, माता मेलकी ( निस्व ) मौजा रमारा, 
घ फसवा रिड्रणोद पांती ( निरुबर ) गांव हैं । इसके अतिरिक्त आपके हिस्लेमें थोड़ी थोड़ीली 
जागीरी है। सायरमें कुछ हिस्सा भी था। 
बड़ा रावला तथा छोटा रावला इन दोनों ठिफ्रानोंकों देवास स्टेटकी ओरसे निम्तर 
लिखित सम्मान प्राप्त है । 
दो चपरासी, छड़ी, दृर्कारा रद्ड सूले, मुदरसिक, चुकराई, एक पायया, घोड़े दो, 
चंचर, दस्त जुकराई दो, स्थाना रू सूखे वन्‍नाती नग एक आदि | इनके अतिरिक्त देवास स्टेय्में 
आप लोगोंको ताजीम भी प्राप्त है तथा खुशीके समय पोशाक भी भता फरमाई जाती है 
और शोकके समय पगड़ी व ढुशाले वक्षे जाते हैं। 
ठिकाना काकरवा का इतिहास :-जैसा कि हम ऊपर छिश्व आये हैं कि भ्रीह रिवर्शजी- 
के पुत्र भरी अज्बसखिंदजी व श्री भगवती सिंदजी में भाई वांटेके अनुसार जागीरी व टांकेदारी - 
फी जागीरीमें विधाजव हो गया। उस समय इस ठिकानेको फांकरवा गांव व रिज्रणोद तथा 
मृ डलामें थोड़ी २ जागीरी मिली । श्रीभगवती सिंहजी के भवानी सिंदनी, भवानीसिहजीके 
प्रतापसिंदजी, नाहरखिंदजी एघं पर्वेतलिंदजी नामक तीन पुत्र हुए | श्रीप्रतापसिंदजी के नाम- 
पर प्यारखिंहजी गोद आये । इसी प्रकार प्यारसिंहजीके नामपर श्रीजुगलसिदन्नी गोद आये | 
भ्रीपचेतसिंदजीके प्यारलिहजी एच ज्ुगलखिंहजी नामक दो पुत्र हुए जो उक्त लिखे अनुसार 
गोद चले गये। 
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श्रीजुगलसिंहजी :--आप बड़े शुद्धाचरण वाले एवं धर्म प्रेमी सज्जन थे। आपका 
स्त्रभाव भोला था। आपने अपने ठिकानेफी ठीक व्यवस्था की । आपका स्वर्गंचास सं० १६६८ 
में हो गया। आपके रणजीतसिंदजी एवं दुलेलिहजी नामक दो पुत्र विद्यमान हैं| इनमेंसे 
श्रीरणजीतस्िंहजी तो श्रीभजवसिहजी के परिवार वाले बड़े रावलेके ठाकुर श्रीके शरी सहजी 
के नामपर गोद चले गये हैं। 

श्रीदुलेसिंहजी :--आपका जन्म संचत्‌ १६७२ की चैत्र बदी७ को हुआ । आप खाहसी, 
उत्लाही एवं मिलनलार व्यक्ति हैं। आप अपने ठिकानेकी सफलता पूर्वक व्यवस्था कर रहें हैं। 
आपको देवास सरकार ने एक चोरको पकड़नेके उपछक्ष में एक बन्दूक भी इनायत की हैं| 
आपके नरेन्‍्द्रसिंहजी एवं चरभेखिंहजी नामक दो पुत्र विद्यमान हैं। श्रीडुलेसिंहनी वर्त्तमानमें 
फोर आफ वाड्डेके आनरेरी असिस्टण्ट खुपरिन्ट न्‍्डेन्द हैं। 

यह सारा खानदान देवास सटे ठके वहुत द्वी प्रतिष्ठित एवं प्रछुख खानदातों में से एक 
है | श्रीमाछ समाजमें इस खानदानका इतिहाल चमकता हुआ रहा है। आपके पूर्वज्ञॉने फई 
समय कई लड़ाइयों में धीरतापूर्वंक छड़कर हंसते २ अपने प्राणोंको अपने स्वामी की स्वामि- 
भक्ति में अपित कर दिये हैं। इस खानद्‌।नर्मे बड़े राइले वालों की रिड्रणोद्‌ परगनेके ठाकुरोंमे 
पहले नम्वरकी वेठक घ छोटे रावले वालोंकी दूसरे नस्व॒रकी बैठकका सम्मान प्राप्त है। इस 
खातदादके फई शहीदोंके स्मारकममें आज सी छत्रियां व॒ती हुई है' । इसके अतिरिक्त वढह्वाहुरी- 
से मर जाने वालों की धर्मपत्नियां सतियाँ हुई' जिनके स्मारक भो माज विद्यमाने है'। इस 
खानदानवालोंके पास आज भी वहुतसे रुक्‍्के मोज़ूद है । 

यह सारा खानदाव हमेशासे अपने मालिक भरी देवास महाराज साहब्रक्ला स्वामिमक्‍्त 
तथा पूर्ण रूपसे सेवा करनेवाला रहा है । 


कन्‍ल्‍-न्‍नन-- ७ कनमनथ परएरणा "चली, 


सेठ गुठावसिहजी फतेखिंहजी नागर का खानदान, कानपुर 

यह परिवार करीब १०० वर्षों से कानपुरमें निवास कर रद्दा है। आप लोग नागर 
गोन्नीय श्री जै० श्वे० मं० आस्तायको माननेवाले हैं। इस खानदान में छाछा श्रीचन्द्जी 
हुए । 

लाला श्रीचन्दुजी :--आप घड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हो गये हैं। आप उन दिनों गधर्सेस्ट- 
के ट्रेफरर थे। आप योग्य व्यक्ति थे। आपने कानपुरमें एक बहुत बड़ा मकान वनवाया। 
भाप ही के बाद से आपके परिवारका इतिहाल मिलता है | आपके उद्यसानजी तया डद्यप्तान 
जीके ताराचन्दज्ी नामक पश्र हुए । 

छाला ताराचन्दज्ञी अपने पत्र निहालचन्दुजीके साथ कानपुरमें मे० ताराचन्द्‌ निहालचन्द्‌ 
+ नामसे बहुन घढ़े स्केलपर फपड़ेका व्यवसाय करने थे । आपकी फर्म फानपुर्फ्मं कड़े 
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की बहुत बड़ी फर्म समकी जाती थी जिसपर कई यू० पी० के रईसोॉके खाते वगैरह थे | आप 
दोनों पिता पुत्र व्यापार कुशल तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। आप दोनों ही ने अपने सारे 
व्यापारफो सकूलता पूर्वक संचालित किया। छाछा निहालचन्द्जीके नामपर माणिक- 
चन्दुजी गोद भाये। 

लाला माणिकचन्दजी बडे धर्मात्मा तथा आरामप्रिय व्यक्ति थे। आपके स्वर्गंवास हो 
जानेके पश्चात्‌ आपके नामपर छाला गुछाबसिंहजी गोद भाये | 

लाला गुलावसिंहजी: -भापका जन्म खं० १६२८ में हुआ। आप बड़े धार्मिक 
विचारवाले, फायये कुशछ एवं योग्य व्यक्ति हैं | कानपुरमें आपने एक द्ख हजार वर्ग गज का 
प्छान घेए्कर उसे गुलाचगञके नाम से वसाया है जिससे आपको प्रति वर्ष बहुत बड़ी किराये- 
की भाभदनी हो जाठदो है। आपने अपने खानदानके सन्मान व स्थाई सम्पत्तिको बहुत बढ़ाया 
है। इसके अतिरिक्त आपने इसी गुलावरगंज के अन्तर्गत एक फते महाराज थिएटर नामक सिनेप्ता 
भी बनवाया है जो सरलता पूर्वक चल रहा है। इस सिनेमा का प्रसिद्ध नाम चित्रा है। 

आप कानपुरकी जैनव जनतामें प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आपका गवर्मेन्टके कई बड़े २ 
अफखरों से मेल है। आप यू० पी०के चेम्बर आफ कामसके १५ खालों तक मेम्ब॒र रहे तथा 
धत्तेमानमें आप मरचेट चेम्बर आफ कामसेके मेम्बर है'। आपके वाबू फतेहलिंदजी नामक 
एकु पुत्र विद्यमान हैं। बाबू फरतेखिंद्ी का जन्म खं० १६५४ मे हुआ। आप व्यापार कुशछ 
तथा मिलवसार व्यक्ति हैं | बर्त्रानमें आप ही अपने सारे व्यव्त्ञाय फो सफलता पूर्वक संचा- 
लित कर रहे हैं। आप बड़े फूर्तिल्े यथा योग्य है'। आपके महाराजकुमारखिंदजी तथा 
लक्ष्मोचारायण सिंहजी नामक दो पुत्र हैं। 

आप लोगोंके यहापर किराया, चंड्डिग, जवाहरातव तथा हुश्टीचिट्ठोक्ता व्यवसाय होता 
है। भापकी फर्म का नाम गुरब सिंह फते स्लिह पड़ता है। 


सकरशााममाापरस्‍ाशाााभमानाक "से, 


फोफलिया 


श्री रतनलालजी छुद्दनछालजी फोफलियाका खानदान, जथपुर 


इस खानदानके पूर्व पुरुषोंका मूछ निवासस्थान देदली का था। आप फोफलिया गौत्र- 

के श्री जे० श्वे० मं० मार्गीय सज्ञव हैं । इस परिवारमे सेठ खूबचन्दजी हुए। भाप देहलीमें 

जवाहरातका व्यापार करते थे। आपका वहाँपर अच्छा सम्मान धा। जयपुर नरेश सथाई 

जयलिदहजी जब देदली गये थे तब जोहरी खूबचन्दजीको अपने साथ ले आये थे | इसके अति- 

रिक्त जयपुर नरेशने जोददरी खूबचन्दजीको १०००) सालकी आय का एक गांव जागीरी में देकर 

तथा २) रोजकी तनख्याह मुकरर कर बहुत सम्मानित किया। यह गांव तथा यह तनस्व्राह 
र२ 
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आपके खानदान चाछे श्रीजवाहरलछालजी के गुजरनेके पॉच-लात सालों वाद तक वरावर मिलती 
रही । तत्पश्चात्‌ स्टेटर्में खालसे हो गई। सेठ खूबचन्द्जीने ह्यपुरसे आकर अपने जवाहरातके 
व्यापारको सफलता पूर्वक चलाया । आपके दुधलिंहजी, विजयसिहजी, चुन्नीलालजी 
तथा वहादुरसिंहजी नामक चार पुत्र हुए। 
जौहरी वहादुरजिंहजी जवाहरातक़े व्यापारको वराबर करते रहे | आपके शत्रु सिंदजी 
एवं चख्तावर सिंहजी नामक दो पुत्र हुए। श्रीवख्तावरसिंहजी सी जवाहराद का ज्यचलाय 
करते थे । आपके जवाहरसिंहजी तामक एक पुत्र हुए। श्राप जयपुर नरेश स्व॒० शक्रीराम- 
सिंहली महाराज के साथ रद्दते तथा कसरत वगैरह किया करते थे। आप पर उक्त महाराजा 
की वड़ी कृपा रहती थी। आपके रतचलारूजी नामक एक पुत्र हुए । 
श्रीरदनछालजी --आपका जन्म सं० १६१६ में हुआ धा । आप जवाहरातके व्यापारमें 
वहुत ही निपुण तथा अनुभवी सज्ञन थे। जबाहरात के व्यापारमें आपकी इतनी सक्ष्प दृष्टि 
थी कि आप फलूकता, वस्चई, सद्रास आदि दूर दूरके जोहरियॉमें प्रसिद्ध तथा वजनदार समम्े 
जाते थे। आपने अपनी व्यापारिक प्रतिसासे अपने जवाहराठके व्यापारको चम्तकाया और 
लाखों रुपयोकी सम्पत्ति उपार्जित की | आप बड़े प्रभावशाली ओर जयपुरक्ती जोहरी समाज- 
में बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति माने जाते थे । आपका स्वेटर्में सी चहुत सस्मान था। जयपुर नरेश 
जव कोई जवाहरात वरगरह खरीदते थे तव पहले सेठ रतवलालजीफो वतलछ।/ लिया करते थे | 
कई प्रसिद्द-प्रसिद्ध जोहरी आपको गुद कहकर पुकारते थे । बाज भी जयपुरमें फई ऐसे 
प्रतिष्ठित तथा नामी जौहरी विद्यमान हें जो आपके शिष्य रह चुके थे। आपका जयपुर की 
श्रीमाल एवं शोसचाल समाजसमें अच्छा सम्मान था। आप प्रायः ससी लार्वजनिक कार्मोर्मे 
सहायता प्रदान किया करते थे। आपका स्वर्गंवास स० १६६२ की कार्तिक चदी अम्सावरूया 
को हुआ । आपके नाम पर जोधपुरसे श्रीचम्पाछालजी गोद्‌ आये। 
सेठ चम्पाकालजी क्वा जन्म सं० १६३७ में हुआ । आप अपने पिताज्ञी द्वारा जमाये 
हुए विस्तृत जवाहरातके व्यापार को सफलता पूवक करते रहे। आपका छोटी ऊमरमें ही 
सं० १६६० में स्वर्गंयास हो गया। आपके नामपर वादू छुद्नलालज्नी जोधपुरसे गोद्‌ आये | 
बाबू छुद्दगनकालजीका जन्म खंबत्‌ १६६४ में हुआ। आप बड़े उत्साही तथा मिलन- 
सार युवक हैं| वत्त प़ानमें भाप ही सारे फर्मक्रे जवाहरातके व्यापार को योग्यता पूर्वक सश्चा 
लित फर रहे हें | भाप प्रायः सभी सार्वजनिक छा्मोर्में मदूट दिया करते हैं। आपके जतन- 
मलज्ञी, कानमरूजी एवं मानमलूजी नामक तीन पुत्र हैं। 
आप छोगोंका खानदान जयएुरकी जोहरी समाजमें प्रतिष्ठित एवं मातवर माना जाता 


हूं। आप जयपुर में मे० रतनछारू छुद्टटछार फोफलियाके वामसे जवाहरातका व्यापार 
करते हें | 
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स्व० सेठ रतनलालज्नी फोफलिया जोहरी, 
जयपुर जयपुर 
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लाला शिखरचन्दजी फोप्तलियाका खानदान, लखनऊ 
इस परिवार वाले लखनऊ निवासी फोफलिया गोत्रके श्री जे० श्वे० मं० मार्गीय हैं। 
इस खानदानमें छाला रिट्ूमलनी हुए । आपने लखनऊसे कलकर्ते जाकर रिद्वूमल मन्‍्वाराल 
के नामसे लाला मुन्नालालजी बड़दंतूके साझे मे जवाहरातका व्यापार किया था जिसमें 
आपको अच्छी सफलता प्राप्त हुई । आपके शिखरचन्दजी नामक एक पुत्र हुए । 
लाला शिव्वरचन्दुजीका जन्म सं० १६०७ में हुआ था। आप व्यापार कुशल, सज़्न 
तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति थे । आप भी जवाहरातके व्यापारको करते रहे | मोती के फाममें आपने 
आपने अच्छी द्वष्टि तथा जानकारी प्राप्त कर ली थी । आपने कलूकत्त के भफीम चौरस्ते के 
मन्दिरमें अन्न भाग लिया था। आप फलकचा की भ्रीमाछ समाज की प्रगतिर्में भाग लिया करते 
थे। आपका सं० १६६७ में स्वर्गवास हो गया । आपके पुत्र इन्द्रचन्द्रजी का छोटी ऊमरमें ही 
स्वर्गवास हो गया । आपके नामपर श्रो सुकुन्दलोलजी भेँसालीके पुत्र कपूरचन्दजी जोधपुर 
से गोद भाये । 
छाझा कपूरचन्द्जीका जन्म सं० १६६१ में हुआ | आप सन्‌ १६१३ तक कलकत्ता रहे | 
पश्चात लखनऊ चले आये। आप मिलनसार तथा शिक्षित सज्ञन हैं। आपने सन्‌ १६२७ में 
टखनऊ यु० से बी० कौम० की परीक्षा पास की है। सन्‌ १६३५ से आप किंगजाज मेडिकल 
काछैज् में सर्विस करते हैं | आप आल इण्डिया जै० श्वे० कान्फू ख बम्बई की स्टेडिंग कमेटीके 
एक सालतक मेस्वर रहे | ऊल्ननऊ की जै० ए्वेतास्व्रर सभाके आजतक मन्‍त्री हैं। इसी प्रकार 
आपने जैन श्वे० पब्लिक छायत्रे रीके उत्थानमैं चहुत योग दिया है । व मानमे आप उसके 


टेरर हैं। 





श्रीक्षीमाल 


लाला हजारीमलजी श्रीश्षीमाल का खानदान, देहली 

इस खानदानका मूल निवासस्थान अन्हिलपुरपाटन (गुजरात ) का है। आप छोग 
श्रीक्षीमाल मौत्रक्ले श्री जैन श्वे० मन्दिर मार्गीय हैं। अन्दिलपुरपादन से आपलोग अहमदाब'द 
तथा वहांसे करीब ३७० वर्ष पूर्व देहली भाये | तभीसे यह खानदान देहलीमे॑ निवास कर 
रहा है। 

इस खानदानके पूर्व पुरुष सेठ रायचंदजीको बादशाह शाह नहा देहदी छाये थे । भाप 
जवाहरातका फाम फरते रहे | आपके नेप्तीचंदजो तेमीचन्दज्ीके सूग्जभमलनी, खरजमलताऊ 
छगनलालजी एवं छगनलालूजीके रोशनलालजी, किशनचदजी तथा चिशनर्चंदजा नामक तान 
पत्र हुए । इनसे लाछा रोशनलाऊूजी के केशरीचदजी एवं फरारचदजा नामम दो पृत्र हुए । 

जाप सब लोगोंके समयमें आपके यदाँपर जवाहरातका व्यापार हाता रह्ा। 
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लाला केशरीचन्दुजी--आपका जन्म सम्बत्‌ १८८७ का था। आप व्यापार कुशल तथा 
प्रसिद्ध व्यक्ति हो गये हैं । आपने जवाहरातके व्यापारको चहुत बढ़ाया | तद्नन्‍तर खं० १६०८ 
से आपने बाल्मुकुन्दजी माहेश्वरीक साझेमें जोरोंसे जवाहरातका व्यापार शुरू किया। आप इस 
व्यवलायमे अच्छे अनुभवी थे। आपने इस व्यवसायमें लाखों रुपये कमाये | आप देहली 
की जनतामें छोकप्रिय, सम्माननीय तथा योग्य सज्ञन हो गये हैं। आप सा्वेज्ञविक एवं परो- 
पकार के का्मोर्मे बहुत योग देते थे | भापने अपने सम्मानको वहुत वढ़ाया था। आपका स॒० 
१६४५ की कार्तिक बदी ८ को स्वगंचास हो गया। आपके छाला दजारीमछजी नामक 
एक पुत्र हुए । 
लाला हजारीमछजी--आपका जन्म सम्पत्‌ १६१८ में हुआ | आप व्यापार कुशल, देहली 
के गण्यमान्य सज्ञन, अनुभवी एवं उदार महानुभाव हैं । आपने अपने जवाहरातके व्यापारको 
इतना चमकाया कि आपकी फर्म देहलीकी खास २ प्रधान फर्मो' में ले एक है तथा चहुत 
ही प्रतिष्टित समझी जाती है । आपने अपने हाथोंसे छाखों रुपये उपाजित किये हैं । 
आप एक बड़े प्रभावशाल्ली तथा वजवदार व्यक्ति हैं। आपकी सलाह बड़ी कीमती 
तथा आदर की दृण्टिसे देखी जाती हैं। देहली तथा पश्माव प्रान्तकी सेकडों संस्थाओंको 
आपकी ओरसे पोत्लाहव मिला होगा। आप बड़े परोपकारी एवं ग्ररीबॉके साथ हसदूदीं 
रखनेवाले महातुभाव हैं। देहलीकी जैन समाजमें आप अम्नगण्य तथा सार्वजनिक क्षेत्र बहुत 
ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। 
आपका धामिक जीवन भी बहुत प्रशंसनीय रहा है । आपके छारा देहली की प्रायः सभी 
संस्थाओं को सहायता मिलती रहती है। आपका नाम देहली तथा पंजाब प्रान्तमें बहुत मश- 
हूर है। आप सिलनलार, बुद्धिमान एवं अजुसवशील सज्न हैं | पेचीदे मामलों के समयमें जब 
दो पार्टियोंमें कुछ भगड़ा पड़ जाता है. तब आप तथा स्व० खैरातीलाऊजी मध्यस्थ नियुक्त 
कर दिये जाते थें। आप दोनों ही सज्जन वड़ी ही चतुराईसे सारे मामलेफो निपटा देते थे। 
इस तरहके सैकड़ों फगड़े आपने निपटाये होंगे | आप वत्तेमानमें दुद्ध हैं तथा पूर्ण शांति छाभ 
कर रहे हैं| आपने देहली गोशाला, दादावाड़ी आदि खंस्थाओोमँ वहुत सहायता पहुचाई है । 
दादावाड़ी का तो आपने ४० वर्षो' तक प्रवन्ध करके डसे बहुत उन्‍्नतिपर पहुचाया | आप जैन 
आर अजैन सभी खंघ्थाआँको मदद पहुचाते रहते हैं। आपके चाम पर गुजरातसे गोद आये 
हुए युवक पूनमचन्दज्ञी का २६ वर्षकी बय में दी स्वर्गंवास हो गया है। 
आप लोगोंके शादी सस्वन्ध सब रीति रस्म भाज भी गुजरातमें होते हैं। आप 
लोगाका खानदान पायल, देहली तथा पंजावकी ओसवाल एवं श्रीमाल समाजमें प्रतिष्ठित 
समझा जाता है | आप छोग मे० रामचन्द्र हजारीमरूफे नामसे रावत वाल्मुकुन्दजी माहेश्वरी- 
के वशजोॉके सामन्‍में जवाहरातकावड़े स्क्लेलपर व्यापार करते है'। आप लोगों का सम्मिलित 
पार बहुत सालोंसे चल्मा आ रहा है। छाछा इजारीमलजीके सा के पुत्र छाछा बावूमलू- 
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चावू सुखलालजा। जरगाड, जयपुर 


शआ राजमलछजा टाक जोहरी, जयपुर 


१७३ संघी 


जी योग्य, देशभक्त तथा सा्ेजनिक स्पीरीटवाले सज्ञन हैं। आप पर छांछाजीका पूर्ण 
विश्वास है तथा आप ही सारे व्यापारको संचालित कर रहे हैं। आप पांजरापोलके मेम्चर 
आदि १हें। 


संघवी 
अरीडिवदझूरजी स्कीम का खानदान, जयपुर 

इस खानदानके सज्जनोंका मूल निवासस्थान देहली का था। आप लोग संघवी गौत- 
के श्री जे० श्वे० मंदिर मार्गीय है'। इस खानदानके भ्री देवीदा सजी देहली के बादशाहके जौहरी 
थे। आपके गोद्ध नदासजी नामक पुत्र हुए | 

श्रीगोद्ध नदासजी :--आप देहलीके नामी जौहरी हो गये है| । आपकी फर्म देहलीके 
जवाहरात के व्यापारियों में मातबर मानी जाती थी। आप मिलनसार एवं योग्य सज्जन थे । 
जयपुर नरेश मिर्जा राजा सचाई जयसिंहजीके पुत्र श्रीरामसिंदजीने संवत १७१२ में आपको 
अपना भाई बनाया ओर पगड़ी बदलकर सम्मानित फिया। इसके पश्चात्‌ खं० १७२४ में 
में जब श्री रामसिंदजी जयपुरकी गद्दीपर विराजे तब सेठ गोद्ध नदासजीको देहलीसे जयपुर 
आकर बल जानेका निमनन्‍त्रण दिया। जयपुरसे बालकृष्णजी शेखावत इस निमन्त्रण पत्र फो 
लेकर जयपुर गये थे। इध्में भापको लित्रा गया था कि भाप जवाहरातों और अमूल्य 
वस्तुओंकी लेकर यहां आओभो | इसके साथ ही साथ आप अपने योग्य क्ारीगरों को भी 
साथमें लेते भाना | सेठ गोद्ध नदासजी तब जयपुर चले भाये। उक्त नरेश की भाप पर बहुत 
कृपा रहा फरती थी। कई समय आपको भखसली रकक्‍्क़े प्रदान कर सम्मानित किया था। 
इनमेंसे हम कुछ यदांपर देते है । 

हिखतन रामसिंहजी अतर गोद्ध नदास सू' पगड़ी बदली कंवरपदामें सो हमारे वंश 
ईनकी च।ईनकी ओऔलादकी यौर न करे तीने चीतोड़ मारको पाप संवत १७२६ फाती खुदी ६” 

इसी प्रकार आपको एक और रुक्‍्का प्रदान कर आपको हांसलकी माफी भर खास 
पोशाकका सम्मान वण्शा। वह इस प्रकार है। 

“गौद्धनदासजीके म्हाफो राम राम भत थे खातर जमा राख देस मे वनज फरो थाने 
था थांकी औलाद्‌ जो देख मै व हजूर मे व्योपार करे त्यांने दांसलल माफ फरमायो छे अर 
खास पोशाक थांकी फरमा छे सबत्‌ १७३१ माह बुदी ३” 

इस प्रकारके कई रुके प्रदान कर सेठ गोद्ध नदालजीका बहुत सम्मान किया गया। 
सेठ साहब बड़े व्यापार कुशल तथा अनुभवी ज्ञोहरी थे। जयपुरमें आप स्थायी कपसे बस 
गये तथा जयपुर नरेशने सी आपको स्टेट ज्ुणलर वनाया और पुण्तद्दापुश्तके लिये मुकीम फा 
खिताब प्रदान किया। आपके पूर्णचन्द्रजी वामक पुत्र हुए। आप तथा आपके पुत्र शिव- 
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चन्दजी अपने जवाहरातका व्यापार करते रहे। आप छलोगोने अपने सम्मान व रुतवेको 
बनाये रखते हुए स्टेट जोहरीका काम सफछता पूर्वक किया। संचत्‌ १७७६ में महाराज सवाई 
जयसिंहजी ने प्रसन्‍न होकर सेठ पूर्णचन्द्रजीको एक खाछ रुफका इनायत किया जिसमें लिखा 
था कि मद्दाराजा लाहवकी खास पोशाफका आधा कपड़ा पूर्णचन्द्रजीसि छेना और आधा 
दूसरे व्यापारियोंसे। उछ् समय जयपुर नरेश के खास पोशाकका कपड़ा जो छाते थें उनको 
कुछ निश्चित रकम तनख्वाहक्ने रूपसें दी जाती थी। उस रकमकी आधी पूर्णचन्द्रजीको दी 
जानेका भी उस रुक्केमें जिक्र किया गया है। सेठ शिवचन्दज्ञीका सं० १८४१ में स्थरगंवास 
हुआ | आपके नथमलजी नामक एक पुत्र हुए । 
श्रीनधमलूजी :--आप मिलनसार, जवाहरातके व्यापारसे कुशल तथा अनुभवी व्यक्ति 
हो गये है'। आप लोग भी स्टेद जौहरीका व्यवपाय करते रहे । स्टेट जोौहरीका फारय्ये 
आपके चंशज शिवशडु-रजी तक वरावर चरूता रहा। श्री नथमछजीने अपने खानदानके सम्मानकफो 
पूर्वेवत्‌ बनाये रक्खा। आपको महाराज प्रतापसिंहजीने प्रखन्‍त होकर ५० चीघा जमीन मन- 
रामापुरा ( जिला सांगानेर ) में इनामके वतोर देकर आपका आदर किया था। आपको 
रुफ्के सी इनायत किये गये थे। इतना ही नहीं वरन्‌ जयपुर-स्टेटने आपको सं० १८४२ में 
भाग और सुरूम्मावाद परगनों की चोधरायत व स० १८४० में ६००) सालाना रेख का बुध- 
लिंहपुरा इनामसें दिया। यह गाँव आपके जोचन फाछूतक रहा तथा डक्त परगर्नोंकी चौध- 
रायत मौर ५० वीघा जमीन आपके वंशज श्री शिवशडु-रजी तक रही | पश्चात्‌ खालसे हो गई । 
सेठ नथमलजी जयपुरकी जनतामें सम्माननीय तथा योग्य व्यक्ति थे। आपका सं० 
१८६६ में स्धगंवास हुआ | आपके वख्तावरमरूज्ी, जसकरणजी, हुकुमचन्दजी, जोरावरमलूजी 
एवं महाचन्दजी चामक पांच पुत्र हुए । 
शरीवख्तावरमकजी--आप सी नामी स्टेंट जोहरी तथा प्रतिष्ठावाले सज्नन थे । जयपुर 
नरेशने आपकी व्यापारिक चतुराईको देखकर आपको एक खाल रुका इतायत किया था 
जिसमें ८६५) सालाचाकी आय का एक गांव तथा तनख्वाह इनायत की जानेका जिक है। 
आप वज़नदार व्यक्ति थे। आपने अभयचन्दजी, हरिशकरजी, एवं वल्देवजी नासक तीन पुत्र 
हुए। सेठ असयचन्दुज्ञी भी अबने पूर्वकालीव व्यापार तथा सम्गानको बनाये रखते हुए सं० 
१६२२ में स्वर्गंवासी हुए | आपकी सख्त्युके समय जयपुर नरेश ने आपके खानद।नवाछोको एक 
खास रुका प्रशानकर ६००) की जागीर वहाल फी। आापके पुत्र मांगीकालजी पर तत्कालीन 
जयपुर नरेश महाराज रामसिहजीकी बड़ी कृपा रही | आप भी सफलतापूर्वक स्टेंट जौद्दरी 
का कार्य्य करते रहे। आपके चामपर श्री शिवशंकरजी गोद आये। 
ओशिवशइझरजी--आपका जन्म सं० १६२७ में हुआ | आप बड़े योग्य, जवाहरातके च्या- 
परम निदुश तथा जनता) अच्छे सम्माननीय व्यक्ति थे। भाप स्टेट जोहरी रहे। आप यहां 
ही जोद्री समाजमें मानवीय व्यक्ति दो गये हैं। आपका स्वरगंचास स० १६८३ की फाल्युन 
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बदी ६ को हुआ | आपके मानमरूजी, दानमलूजी एवं वंसन्तीछालजी नामक तीन पुत्र हुए | 
आप तीनों भाइयों का जन्म क्रमश: सं० १६६१, १६६७ तथा स॑० १६८४ में: हुआ। आपनोग 
मिलनसार एवं सुधरे खयालोंके व्यक्ति हैं | जयपुरमें आपलोगों की अच्छी प्रतिष्ठा है। आप- 
लोग मेससे मानमर् मुकीम एण्ड संस के नामसे जवाहरात का व्यापार करते हैं। श्री- 
मानमलजी उत्साही तथा सार्वजनिक फार्मोंमें भाग लेनेवाले सज्जन हैं। आप जेनयुवक 
मण्डलके प्रेसिडेंट रहे तथा वर्तमानमें उसके भाप ह्वाइस प्रेसिडेट हैं। इसी प्रकार जयपुर 
श्रीमाल सभाके प्र सिडेट, जुएछल एलोसिएशनके सेक्रेटरी तथा जैन श्वेतास्वर कांन्फेस फे 
मेम्बर आदि हैं। आपके बीरेंन्द्रसिदजी, आनन्दकुमारजी तथा दानमलजीके सुरेन्द्रकुमारजी 
नामक पुत्र हैं। 

यह खानदान जयपुरमें प्रतिष्ठित समझा जाता है। आपलोगोंको वंशपरमस्परा के लिये 
मुकीम का टायटल प्राप्त है। 





भांडियां 
बुधसिंहजी 'भांडियाका खानदान, लखनऊ 


इस खानदान बालोंका मूल निवासस्थाव जयपुर का है | आप लोग भाडिया गौन्रके भ्री 
जे? इवे० मं० मार्गीय हैं | इस खानदानमें लाला वुधसिंहनी हुए। आप जयपुरमें भच्छे जौहरी 
थे | आपके भगवानदालजी एवं पन्‍नाछालजी नामक दो पुत्र हुए । 

छाला पन्‍तालालजी :--आप जयाहरातके व्यापारमें निपुण तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। 
आप खं० १६११ के करीब जयपुरसे छ्वचऊ आये और यहापर जबाहरातका व्यापार जोरोंसे 
प्रारम्भ किया। आप घर्दाँपर जयपुस्वालोंके नामसे मशहर थे। आप यहाके नामी जोहरी तथा 
मिलनसार मह।/न्ञुभाव हो गये हैं। आपने बहुतसे शागीद्‌ तैयार किये थे। आपका करीय 
५० वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो गया है। आपके पुत्र अखेचन्द्जीका जन्म संबत्‌ १६१३ में हुआ | भाप 
स्पष्ट वक्ता तथा अच्छे स्वभावके सज्ञन थे । भाप जव,हरात तथा लेन देनका व्यापार करते 
रहे | संचत्‌ १६५१ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके कुशलचन्दजी, शानचन्दजी, गुलाबचन्द््जी 
एवं सितावचन्द्जी नामक चार पुत्र विद्यमान हैं । 

लाला कुशरूचन्दुजीका जन्म सबत्‌ १६३४ में हुआ। आप इस परिवारमें सबसे वे 
एवं योग्य पुरुष हैं। आप द्वी अपना जवाहरातका व्यापार सश्चालित कर रहे हैं। छाला 
शञानचन्द्जीका जन्म सबत्‌ १६४२ तथा स्वगंचास सबत १६८१ में हुआ। भाप जवाएरानका 
व्यापार फरते रहे | आपके पद्मचन्दजी, नगीनचन्द्‌्जी, फूलचन्दजी एवं पूरनचन्द्ती मामझ 
चार पुत्र विद्यमान हैं | वावू परमचन्दज्ञीका जन्म स० १६६६ में हुआ। भाप शिक्षित नथा धी* 
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एस० सी० पास ह। आप चर्त मानमे यहांपर चकारूत फर रहे हैं। वावू फुलचरदज़ी सं० १६- 
६२ में स्वगंवासी हो गये हैं । 

लाला गुलाबचन्द्ज्ञीका जन्म सं० १६४३१ में हुआ। आप योग्य, शिक्षित, सुभरे हुए 
विचारोंके मदानुभाव हैं | आपने बी ० ए० एलू०एुरु० वी० पाल करके चकालूत फरना प्रारम्भ 
की । आप बड़े उत्लाही तया तीक्ष्ण बुद्धिवाले मदानुभाय हैं। आप उत्तरोत्तर बृद्धिकों पाते 
रहे | चर्ततानमें आप सब जज तथा असिश्टेण्ट सेशनजज हैं। छाला सिताबचन्द्ज्णीका जन्म 
से० १६५० का है। आप जवाहरातका व्यापार करते हैं। आपने रिखबचन्दजी नामक एक 
पुत्र विद्यमान हैं। यह खानदान लब॒नऊकी भोसयाछ एवं श्रीमाल समाजमें प्रतिष्ठित समा 
जाता है । 


राय वुधसिंहजी मुकीस का खानदान, ऋलक्तत्ता 
इस परिवारका मूल निवासस्थान मारवाड़का था। आपलोग भडिया गौत्रके श्री जे० 
श्वे० मं० मार्गीय सज्जन हैं| फरीव १५० बोले भापलोग कछुकतामें निवाल फरने हैं । इस 
परिवारमें वावू वुधलिहजी हुए। 
वावू बुधसिंहु--आप जवादरातके व्यापारमें निषुण तथा योग्य व्यक्ति थे | आप हीने सबे 
प्रथम अपनी फर्मपर जवाहरातको विलायत एक्लपोर्ट करना शुरू किया था। आप तथा 
आपके पिताजी विल्लीके चाद्शाह तथा ब्रिटिश गत्र्मेन्टके कोटे जुएुूसे थे। आप बड़े नामी 
जौहरी तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति हो गये हैं। आपक्तो बादशाहने राय का खिवाव इनायत किया 
था। आपका करूरूते को जीहरी समाजर्में अच्छा सम्मान था । आपके पिवाज्ञी भी बड़े प्रसिद्ध 
जोद्दरी थे। आपको पुश्तद्यायुश्त के लिये मुक्नीम क्वा टायटल प्राप्त हुआ था। भाजतक आपके 
वंशज मुक्कीम कहलाते हैं। वाबु बुधलिदज्ीके जवाहरछारुज्ञी एवं पन्‍तालालजी नामक दो 
पुत्र हुए । 
चावु जवाहररछालूजीका जन्म खं० १६०० मे हुआ | आप जवाहरातकरे व्यापारको करतें 
रहे। आपका स० १६६० में स्वर्ग वास हुआ | आपके मोतीलालजी, चुन्नी छालजी एव प्ताणक* 
लालजी नामक तीन पुत्र हुए | 
वाबू मोतीछाछाजीका जन्म सन्‌ १८५७ में हुआ ।आपने करीब ५० वर्षो पूच मे० मोती- 
लाल मुक्तीम एण्ड ससके नामले अपना जव्रादरातक्ना कार्य स्थापित किया। भाप सफछता 
पूर्वक जव्राहरातका व्यवसाय करते हुए सब, १६२१ की १८ जूवको स्व्गंदासी हुए । आपके 
प्यारेलालजञ्ञी, खुन्द्रकालजी एवं कुन्दनकालजी नामक तीन पुत्र विद्यमान हैं । 
५... "पु प्यारेालजीका जन्म सन्‌ १८६१ का है। आप कलूकत्ताकी श्रीमाल समाजरमें 
जे प्रयम बी० ए० हुए तथा आपदीने श्रीमाल समाजमें सर्व प्रथम व रालूत शुरु की । आप 


१७७ धांधिया 


शिक्षित हैं। बावू खुन्द्रदालजी तथा कुन्द्बकालजीका जन्म ऋमश:ः सन्‌ १८६४ और १८६८ 
का है | आप दोनों बंधु मिलनसार हैं तथा मे० मोतीलाल मुकीम एण्ड संतके पार्टनर और 
जवाहरावका व्यापार करते हैें। बावू खुन्द्रठालज्ञीके मनोदररालूजी तथा कांतिछालऊज्ञी 
नामक दो पुत्र हैं । हे 
बाबू खड्गसिंहजी भांडियाका खानदान, भागलपुर 
इस परिवारका मूल निवासस्थान माकड़ी (यू? पी० ) का है। आप छोग भांडिया 
गौत्रक्े श्री जे० श्वे० मं० मार्गीय है'। इस खानदानमे बावू बख्तावरलिहजी हुए। आपके 
उमरावलिंहजी तथा शेरलिंहज्ी नामक दो पुत्र हुए। बाबू शेरसिदजोके प्रतापसिंहजी, 
द्लीपलिंहजीं, होशियारलिंदजी तथा खड़गरसिहजी नामक चार पूत्र हुए। इनमें यह परिवार 
खड्गसखिहजीका है। बाबू खड्गलिहजी करीब ७० वर्ष पूर्व भागलपुर आये ओर यहींपर बल 
गये। आपका विवाह भागलपुरके प्रसिद्ध रईस राय खुख़राज राय बहाठुरकी चहनसे हुआ 
था। आपके निहालसिंहजी, इन्द्रसिंहनी, भेवरलिंदजी तथा कमरसिद्जी नामक चार 
उन हुए । 
वाबू निहालसिंहजी बड़े धार्मिक भावनाओं पाले व्यक्ति थे। आप रा० व० छुख- 
राजरायजीके यहां पर सर्विस करते रहे । आपके पुत्र बाबू घदाडुरखसिहनी चत्तमानमें विद्य- 
मान हैं तथा वहींपर सर्विस फरते हैं। इसके अतिरिक्त आप अछूग फपड़ेकी दूकान भी 
फरते हैं। आपके कुशलखिंहजी नामक एक पुत्र हैं। बाबू इन्द्रसिंदजीका जन्म सं० १६४३ 
में हुआ। आप योग्य विचारशीछ एवं कार्य्य कुशल व्यक्ति हैं। आपके विजयसिदजी, 
चीरेन्द्रसिंहन्नी, दीपलिंदजी, तेजसिंहजी, जितेन्द्रलिहजी तथा हरिन्द्र सिंदजी शाम 
हैं। इनमें वाबू विजयसिंहजीका जन्म खेल १६६० में हुआ । आपने सन १६२३ मे बी० के 
तथा १६२६ में बी० एछ० पास किया। आप शिक्षित, देशभक्त वा योग्य सज्ञन हैं। 
फांग्रे सके कार्य्योंमें भाप द्िछचस्पीसे भाग छेते हैं। चत्त मान्मे आप भागलउर कोट मे 
सफलता पू्ेक वकालत कर रहे हैं। बाब भेंवरसिंददनीका जन्म सं? १६४५ का है। आप 
भी मिलनसार व्यक्ति हैं। आपके राजसिदजी, कुमास्पारूलिंदजी, ज्ञानपालसिधजी तथा 
जगतपतसिंहजी नामक चार पुत्र हैं । बाबू फमरसिंहजीका जन्म स० १६४७ में हुआ। आप 
जिस समय एफ० ए में पढ़ रहे थे उस समय आपका स्वर्गंवास हो गया। 
0-७“: फ०-+++ 
धांधिया 
अभी फूलचन्दजी झ्ाणझचन्दजी धिया, जथउर 
*त खानदानक्े सज्ञनोंका सूछ निवासस्थान छखनऊ की है | आपलोग 


श्री० जे० एये० म० मसार्गीय हे । इस परिवारमें सेठ बलदेवदासजी हुए। 
3 


घाधिया गोत्र- 
भाप लगनरमें 


फे 
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जवाहरातक्का व्यापार करते थ। आप वहाँसे करीब १२५ वर्ष पूर्व जयपुर आये और यहींपर 
स्थायी रुपले चस गये । आपने जयपुरमें वहुत जवाहरातका व्यापार किया । आपके पुत्र 
गुलावचन्द्जीका जन्म सखं० १८८२ का था। आप जवाहरातके व्यापारमें बुर तथा व्यापार 
कुशल महाजुभाव थे | आपने|जयपुरमे जवाहरादका व्यापार किया तथा अपने व्यापारमे विशेष 
तरक्कीकर अपनी एक फर्म कलूकचार्में सी खोली थी। आपका स्वर्गंचास खं० १६३५ में हो 
गया | आपके नामपर चसई जिला नारनोलछसे छाछा फ़ूलचन्द्ज्ी गोद भाये। 
ओऔ फ्ल्चन्दजी :--आपका जन्म सं० १६२२ में हुआ। आपके पिता श्री वानकचन्दजी 
वसई गांवमें कानूनगो थे तथा वत्तमानमें भी आपको पटियाला स्टेटमें जागीरी वगरह है। 
सेठ फ़ूलचन्दजी जवाहरातके व्यापारमें निपुण तथा योग्य महाज्भुभाव द्वो गये हैं | आपके बंबई, 
कलकचा भादि स्थानोंपर छाखो रुपयोंके ज्वाहरात का लेन देव किया तथा इड्जूलेण्ड, अमे- 
रिका आदि देशोंमें एज्ेण्टों रा प्रचार करवाया था । जयपुरसे आप हीने सबसे प्रथम बिला- 
यत डायरेक्‌ जवाहरात भेजना शुरू किया था। भ्राप जयपुरके वामी जोहरी, कपड़द्धाराके 
जोहरी तथा प्रतिष्ठित महानुभाव ये। इसके अतिरिक्त स्व ० मदाराज श्री माधोलिहजीके 
राज्यकालमे जयपुर स्टेट्में लं० १६७१ से १६४६ तक जो भ्राइडशाहीसे फलूदार रुपयोंके 
एक्सचेंज का व्यवसाय हुआ बह सब भआप हीके द्वारा किया गया था। इसमें आपके हाथोंसे 
करोड़ोंका लेन देन हुआ होगा | आप राज्यमें सस्माननीय, जनतामें प्रतिष्ठित तथा अनुभवी 
सज्ञन थे। जापने अपने व्यापारको चमकाया और सर्वेत्र यश सम्पादित किया। वत्तमान 
एज़ंद गवनेर जनरल कनेंल जी० डी० ओगिलवी की आप पर बड़ी कृपा रही | आप गरीबों के 
सहायक थे । आपका स्वर्गगास स० १६८८ के वैलाख वुदि ८ को हुआ । आपके मानिकचंद्जी, 
महतावचन्दजी एवं मोतीचन्दजी नामक तीन पुत्र हैं। 
श्री मानिकचन्द्ज्ञोका जन्म सं० १६४८ में हुआ। आप योग्य तथा मिहनसार सजञ्ञन 

हैं। आप ही वत्तेमानमें अपने न्यवसायक्ते प्रधान संचारूक हैं | आपने सं० १६८८ में मे० 
माणिकचन्द एण्ड संस के नामसे एक फर्म खोली है जहाँपर जवाहरातका व्यवसाय होता हैं । 
अनेकों टूरिस्ट छोग यहांसे दूर दूर जवाहरात ले जाते हैं। आपके पूनमचन्दज्ञी एवं पदमचंद- 
जी नामक दोनों पुत्र व्यापारमें भाग लेते हैं। श्री महतावचन्दजी एवं मोवीचन्द्जीका जन्म 
फ्रमश स० १६५३ एवं १६५५ मे हुआ। जाप छोग मिलनसार हैं तथा वत्तमानमें अपने 
ध्यापारस लहयोग दे रहे हैं | श्री महताववन्द नीके ममस्चन्दजी तथा हीराचन्दुजी नामक दो 
पुर हैं। अमरचन्दजी एम 3 ए० में तवा हीरावन्दजी बी० ए० में पढ़ रहे हैं। जाप दोनों 
शिक्षित युवक हैं। अमस्चन्दज्ञीके मेदस्वन्दज तथा दोछूतचन्दजी और हीराचन्दज्ीके पर- 
तापचन्दर्जी नामझे एच्र है । श्री मोतीचन्दजी के मिलापचन्दरजी वया कमरूचन्दजी नामक दो 


डेप ६ आप टोनों पढ़ रहे है । इसी प्रकार पदमचन्दन्ञीके ताराचन्दजी एवं सनन्‍्तोंपचन्दजी 
चामफ दो पृ्र है 


१३६ खारड 


आप लोग मे० फ़ूलवन्द्‌ माणकचन्द्‌ के नामसे जयपुरमें जवाहरातका व्यापार फरते हैं | 
इसके अलावा मे० माणकचन्द्‌ एण्ड संसके नामसे आपकी जवाहरात की एक और फर्म है। 
आपके यहांसे बिलायत डायरेकू भी जदाहरात एक्सपोर्टे किया जाता है। 


सम. 


खारड़ 


बाबू खेड़सिहजी खारड़ का खानदान, कलकत्ता 

इस खानदामका खूल निवास स्थान महिम का है। आपलोग खारड गौत्रके श्री जैव 
श्वे० मं० मार्गीय हैं। इस परिवारके सेठ खेड़लीजी वहापर सरकारी नौकरी और जमीदारी 
का काम सफलता पूर्वेक्त चलाते रहे | आपके पुत्र भगवानदासीके गोपालसिहजी, जशवंतराय 
जी, मुत्छुद्दीलालजी तथा जगननाथजी नामक चार पुत्र हुए । 

बावू जसवंतरायजीका खानदान :--आपका जन्म खं० १६१६ में हुआ। आप व्यापार 
कुशल तथा खाहसी व्यक्ति थे। आप मेदम से करीब ६० वर्ष पूवे सबले पहले कलकत्ता भाये 
ओर यहांपर जवाहरातका व्यापार प्रारम्थ किया । आपको इस व्यापारमे बहुत सफलता प्राप्त 
हुई। आप जवाहरातके व्यापारमें निपुण, यहां भी जौदहरी समाजमें प्रतिष्ठित तथा योग्य 
व्यक्ति हो गये हैं। आपका सं० १६८३ में स्वरगंवास हुआ । आपके द्वीरांछालनी, मुन्नीलालजी 
तथा रोवीछालजी नामक तीन पुत्न हुए । 

बाबू दीरालालज्ञीका जन्म सं० १६३४-३५ का है। आप बढ़े मिल्नसार तथा व्यवद्दार 
कुशल हैं । वर्तमानमें आपद्दी अपने सारे जवाहरातके व्यापारको सँभाल रहे हैं। आप श्रीमाल 
समाज़में प्रतिष्ठित व्यक्ति माने जाते हैं। आपने जगनन्‍नाथघाद रोड कलकत्तामे एक बहुत 
खुन्द्र मकान वनवाया है। भापके छतरलिंहदजी, अजितसिहज्ी, विजयसिहजी एवं फम्रलसिंद 
जी नामक चार पुत्र विद्यमान हैं जो अभी पढ़ते हैं । 

बावू रोबीकालज्ञीका जन्म सं० १६४४ में हुआ | आप अपने ज्येष्ठ श्राताके साथ जवा- 
हरातका व्याधार फरते हुए स॑ १६८६ में स्वर्गवासी हुए । आपके पुत्र रतनलालजी करीच १० 
सालोंसे अपना अलग स्व॒तन्त्र व्यापार फर रहे हैं। बावू रोबीलालजी भी अपने ज्येप्ठ श्राता 
फो जवाहरातके व्यापारमें योग देते हुए स्वर्गंवासी हो गये हैं। 

बावू दीरालालजी दीरालाल खारड्क्के नाम ले जवाहरातका व्यापार करते हैं | 





सेठ छुजानमलजी खारड़का खानदान, जथपुर 
इस परिवारके पूवजोॉका मूल निवासस्थाव मेहम ( जिल्य रोदतक ) का था। 
आप छोग खारडू गौत्रोय श्री जैन श्वे० तेरापथी हैं। महिममें भाप लोगोंकी कोठी थी। 
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मगर जिस समय आप जयपुर आये उस समय उसे अपने सम्वन्धीको दे भाये थे। फरीव १५० 
वर्षों ले यह परिवार जयपुरमें रह रहा है। इस परिवारके लेठ जीवखुखरायजी जवाहरातका 
व्यापार फरते थे। आपके लक्ष्मणदासजी एवं हुकुमचन्दजी नामक दो पुत्र हुए 
सेठ लक्ष्मणदासजीका खानदान :--आप यहांके प्रतिष्ठित जोहरी तथा माननीय च्यक्ति 
हो गये हैं। आपके चहुतसे शामिद्‌ बागे जाकर नामी जोहरी हुए। आपने जवाहरातके व्यापार 
में फाफी सम्पत्ति कमाई | आप प्रभावशाली तथा मिलनखार सज्जन हो गये हैं। आप अच्छे 
श्रावक तथा जैन शास्त्रोंके ज्ञाता थे । आपका स्वर्गवास सं० १६३० में हुआ | आपके देवदास 
जी, कुन्दनमलजी, चांद्मछजी एवं तानूछालजी नामक चार पुत्र हुए | सेठ वलदेधदासजी 
जवाहरातके व्यापारकों करते रहे । आपके सुखलालजी तथा नरलिहदासजी नामक दो पुत्र 
हुए। सेठ खुखलालजी वम्बईमें तथा नरखिंहदासजी जयपुरमें जवाहरातका व्यापार करते 
रहे । नरखिहदासजीके पुत्र नधमलछजी चाँद्मलजीके नामयर गोद गये । 
सेठ कुन्दनमछजीका जन्म सं० १८६६ में हुआ । आपने प्रथम सायरातमें मुलाजिमात 
फी तथा फिर जवाहरातका व्यापार किया जिसमें आपको ठीक सफलता मिली | आपका सखं० 
१६६९ में स्वर्गचास हो गया। आपके पुत्र अस्वालालजीका जन्म खं० १६७१ का है। आप 
जवाहरातका व्यापार करते हैं'। 
सेठ चांदमलजीके दत्तक पुत्र नधप्ततजीका जन्म खं० १६४६ में हुआ। आप सेठ नर- 
सिहदासजी तथा सेठ चांद्मलजी दोनों घरोंके मालिक तथा मिल्तसार सज्जन है'। आप इस 
समय जवाहरातका व्यापार सफलता पूर्वेक चला रहे है' | आपके पुत्र मानमरूजी मिलनसार 
युवक है' तथा जवाहराततक्े व्यापारमें भाग लेते है'। 
सेठ नानूलालजीका जन्म खं० १६१० में हुआ | आप जवाहरातका व्यापार करते हुए 
सं० १६५० में गुज़्रे | आपके पुत्र सूलचन्दजी एवं लखमीचन्दजीमेंसे मूलचन्द्ज्ञीका जन्म सं० 
१६४५ एव स्वर्गंवास सं० १६६६ में हो गया । सेठ छखमीचन्दजीका जन्म सं० १६७० में 
हुआ | आप अपने जवाहरातक्ते ल्यापारको सफलता पूर्वक चला रहे हैं। आपके पूनमचन्दजी 
तथा केलाशचन्दजी नामक दो पुत्र हैं। चावू पूनमचन्दुजी जवाहरातके व्यापारमैं भाग लेते हैं | 
सेठ हकुमचन्द तरीका खानदानः--आप अपने ज्येष्ठ श्राता सेठ छछमणदासजीके साथ 
जवाहरातका व्यापार करते हुए अपने लेनदेवका व्यापार भी करते रहे । आप खं० १६१५ में 
स्पर्गेचा ली हुए | आपके कस्तूरचन्दजी तथा मानिकचंदजी नामक द्वो पुत्र हुए। सेठ कस्तूर- 
चंदज्ञीफा जन्‍म सं० १६०८ की भादवा बदी ४ का था | आप रा० च० वद्रीदासजीके शागीद 
थें तथा आपने उनके सफेमें एक जबाहरातकी फर्म मांडले (ब्रह्मा ) में खोली थी। इसमें 
आपको टीक सफलता मिली | आप खं० १६६२ की आपाढ़ वद्दी ११ को स्वर्गवासी हुए | 
हक 5 अर कक एवं मोमीलालज्ञी नामक दो पुत्र हुए। सेठ खुज्ञानममरूजीका जन्म सं० 
57 चप्र बी ५ को हुवा। आप मिलनसारहें तथा जय्पुरमें जवाहरातका व्यापार 
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फरते हैं। आप जैन शासोंके शाता और ढाले' तथा स्तवनोंके जानकार हैं। आपके पुत्र मह- 
तावचन्दुजी एम० सी० ब्द्सके नामसे जोहरीबाजारमें मनिद्दारीकी हुकान करते हैं। आप 
उत्घादी तथा हिन्दीमें विशारद्‌ हैं। बाबू मोमीलालजी सं० १६६७-६८ से अछूप होकर बस्वई- 
में अपना स्वतन्त्र जवाहरातका व्यापार फरते हैं। आपके पद्मचन्द्जी, उत्तमचंदजी तथा 
सोभागचन्द्जी नामक तीन पुत्र हैं । 

सेठ भाणकचन्दजी:--आपका जन्‍म सं० १६१२ की सादवा वदी ४ को हुआ | [भाप इस 
खानदानसें पुण्यात्मा तथा महान्र्‌ पुरुष हो गये हैं | आप तीक्षण चुद्धिवाले महाघ्ुभाव थे। धर्म 
पर आपकी बहुत श्रद्धा थी | आपने संवत्‌ १६३८ की फाल्गुन बदी ११ को छाडनू'में जेन- 
धर्ममें दीक्षा ली तथा संचत्‌ १६११ में सिघाड़ोंके मालिक बनाये गये | तद्‌नस्तर सं० १६४६ 
की चेन्र बदी २ को युवराज वनाये गये। आप तेरापन्थी घर्मके छठे आचायय हो गये हैं। 
आपके विपयमे कई प्रन्धोंमें बहुत कुछ प्रकाशित हो चुका है । आपका स्वर्गवास सं० १६०५७ 
की फारिक बदी ३ फो दो गया। 

सेठ लक्ष्मणदासजी तथा हुकुमचन्द्जीके परिवारवाले संत्रत्‌ १६०५ से अरूग होकर 
अपना स्त्रतन्त्र फारवार कर रहे हैं| 


बदलिया 


चौधरी दशरथसेनजीका खानदान, मन्दसौर 

इस परिवार वा्ोंका मूठ निवासस्थान देहरही का था। आप बद्लिया गौनके श्री 
चैष्णव धर्मको पालनेवाले सज्ञन हैं। इस परिधारके पूर्व पुरुष. श्री मजलिधरायजी करीय 
२२६ वर्ष पूर्व देहलीसे मन्दसोर आये और यहांपर गांबोंको घसानेकी आयोजनामें दत्तचित्त 
रहने लगे । आप छोग प्रभावशाली, कार्य्यकुशल तथा सादखी महाज्ुभाव थे । आओप छोगोंक्ि 
द्वारा करीब ६० गाँव बसाये गये होंगे । आपके इन कार्थ्यों से प्रसन्‍न होकर देहरीके यादशाह- 
ने आप लोगोंको एक सनद्‌, ६० गांवोंमें कुछ दामी कुछ १८००) सालाना तथा एक मौज़ा 
जमींदारीमें इनायव कर सम्मानित किया थां। भाप छोगोंका इन गाँवोंमें अच्छा सस्मान था | 
आपके पुत्र श्री रजमलछजी तथा राजमलज्ीके पुत्र जीवराजजी अपने गाँवोंकी व्यवस्था करत्ते 
रहे | उलछ समय इन गांवोंके फानूगोका दफ्तर भी आपके यदहांपर रहता था। इन गाँतोंकी 
व्यवस्था च गान चसूलीका सारा काय्ये आप दी के मार्फत किया जाता था। आप छोर्गो- 
फा उस समय काफी सम्मान था। सेठ जीवराजजीकै सुलावसिंदजी नामक एक पुत्र हुए। 

सेठ गुलायसिंहजी--आपके जीवन काल में उक्त खाठ परगने ग्वालियर स्टेटक्रे अन्तर्गत 
आ गये । तत्कालीन ग्वालियर नरेशने भी आप दी लोगोंके जिम्मे उत साठ परगर्नोंकोी व्यव- 
स्था रक्खी तथा कानूगोका आफिस भी भापसके यहांपर रखकर सम्मानित किया। मापके 
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पु 


राजरुपजी, राजरूपजीके गुलाउसिहजी ( छवितीय ), गुलाबर्सिहजीके फतेसिहजी, फतेसिंहजी- 
के नन्‍्दलालजी एवं ननन्‍्द्लाछज्ञीके द्शरथसिंदजी नामक पुत्र हुए। आप सब लोग अपने 
पुरतैवी गांवोंके का्ममोंकों योग्यवापूवेक सश्चालित करते रहे । आप लोगोंको पुश्तह्ा-पुश्वक्े 
छिये चौधरीका खिताव भी मिला था जो आजतक वराबर चला भापा हैं। 

श्री दशरथर्सिहजी--आपका जन्म खं० १६२८ में हुआ । आप योग्य कार्य्यकुशल तथा 
अन्लुभवी व्यक्ति हैं। आपने अपने गावोंकी व्यवस्था सफलतापूर्वक की । इसके अतिरिक्त आप 
ओोकाफ कमेटीके मेम्बर रहे । भाप यहांके प्रतिष्ठित, वजनदार तथा योग्य पुरुष समम्हे जाते 
हैं। आपको ग्वालियर सरकारकी ओरले कई समय पोशाके, सर्टिफिकेट जादि भी इनायत 
किये गये हैं | इतना ही नहों आप मन्दसोरके आनरेरी मजिश्टेट भी बनाये गये थे | सं० १६- 
६६ तक तो गाँवोंकी सारी व्यवस्था उपरोक्त प्रकोरसे ही होती रहो । इसके पश्चात्‌ गवर्मेटने 
सव गांवोंफो भपने डायरेकू हाथमें फर लिया ओर खारी व्यवस्था भी गवर्मेद द्वारा होने लूगी। 
उसी समय आपका इनामी मौजा भी नम्बरदारी मौजा बना दिया गया। जोप भन्द्तौरमें 
प्रतिष्ठित तथा प्रभावशाली व्यक्ति हैं। आपके कचरसिंहजी नामक एक पुत्र विद्यमान हैं। 


वावू फ्चरसिहजी- भापका जन्म सम्वत्‌ १६५७ में हुआ। आप शिक्षित, झुधरे हुए 
खयाठों फे तथा समाज खुधारक सज्ञन हैं। मापने सम्बत्‌ १६७५ में यहांकी चकालत परीक्षा 
पास करके मन्दरसौ रमें चकालत करना शुरू की | आप वत्त मानमें वहाँके प्रमुख वकील तथा 
प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। भाप ग्वालियर स्टेटकी मजलिसे आमक्े मेम्चर, डिस्ट्रिकु वो्डके मेम्बर, 
कोआपरेटिव वेंकके डायरेकृुए तया मन्द्घौर स्थुनिसिपैलिशीके सेस्वर हैं। आपके अमरखिंह- 
जी नामक एक पुत्र विद्यमान हैं | यह खानदान मन्द्घोरमें प्रतिष्ठित सम्म्का जाता है। 





लाला मुन्‍्नीलालजी सिताबचंदजी बदलिया जौहरी, पठना 


इस खानदान का मूल निवासरुथान वसई ( शेब्वाबाटी ) फा है। आप छोग श्री जैन 
श्वेताम्पर मंदिर मार्गीय श्रीमाल जातिके सल्लन हैं। इस खानदानमें लाछा चौकचंदजी हुए । 
आपके मुझुन्द्रायज्णी, जगन्नाथन्नी तथा अनूपरामन्नी नामक तीन पुत्र हुए। इन भाइयमिंसे 
लाला जगनन्‍नाधज्ञी लगभग १५० वर्ष पदले विहार प्रांतके मनेर नामक गांवर्मे माये तथा 
जमीदारी आदिका साधारण काम काज करते रहें। आपके दयाचंदजी तथा अम्ृतछालजी 
नामक दो पुत्र हुए । इस समय लाला द्याचदज्ञीका परिवार पटनामें तथा छाला अम्ठुतलालजी 
फा परिवार भागलपुरमसें निवास कर रहा है। 

श्स् छाला द्याचंदजीके पुत्र उत्तमचंदजी एवं पोच् बावू मुन्तीलालजी हुए। बाबू मुन्नी- 
खजाने एल खानदानके व्यापार तथा सम्मानकों खूब वढ़ाया। आपने विहार प्रॉतके कई 
खेलोसि अपना ज्यादरातक्े व्यापार का सम्बन्ध स्थापित किया भोर इस व्यचसायमें सम्पति 
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उपाजन कर अपनी घरु जमीदारीको खूब बढ़ाया। रईसासे भी आपको थीड़े छगानपर 
जमीदारो प्राप्त हुई थी । आप बड़े धर्मा्ठ तथा परोपकारी सज्ञन थे। प्रत्येक निर्वाण उत्सव 
पर आप पावांपुरीजी जाया फरते थे। यहां पर आपने एक धर्मशाला भी बनवाई थी । आतत 
पासकी एवे० जैन समाजमें आपकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। आपको बिहारके रसोंले कई सटि- 
फिकेट प्राप्त हुए थे। आप खं० १६०० में स्वर्गेवासी हुए | आपके नामपर छखनऊसे बाबू 
सिताबचंदजी दत्तक आये | आपने भी अपने व्यापार तथा प्रतिष्ठाको बड़ी योग्यतासे संभाला, 
आप संबत्‌ १६८३ में स्वरगंवासी हुए। आपके किशनचंदजी एवं घुधसिंहजी नामक दो पुत्र 
हुए । लाला किशनचंदजी संबत्‌ १६५६ में स्वरगंवासी हो गये हैं । 

चत्तमानमें लाछा चुधसिदजी विद्यमान हैं। आपका जन्‍म संबत्‌ १६३४ मे हुआ | भाप 
भी अपनी समाजमें अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति है। इस समय आपके यहां पर जवाहरात व जमी- 
दारीका फाम फाज होता है। आपके विजयसिंदजी, जय सिंदजी, फकमछलिहजी, पद्मरसिहजी 
तथा श्रीपाललिंदजी वामक पांच पुत्र हैं। इनमेंसे प्रथम दो स्वर्गवासी हो गये हैं। शेप तीनों 
स्राता शिक्षित तथा मिलनसार सजन हैं। 


टाक 
छाला उमरावसिंहजी ठांक का खानदान, देहली 
इस परिवार वालोंका सूछ निवासस्थान भूरासर ( जयपुर-स्टेट ) का है। आप टांक 
गौत्के भ्री जे० श्वे ०मं० मार्गीय हैं। इस परिवार वाले भूराखरसे चाट्सू तथा चाटसूसे देहली 
में आकर निवास फरने लगे | इस परिवारमें जीहरी हुकुमचंदजी हुणए। 
जौहरी हुकुमचंदजी :-आप देहलीसे लखनऊ गये तथा घद्दांपर अवधक्ने नवावके अन्डर 
में आपने सर्विस की । आप नवाब शुज्ञाउदौल्ला तथा उनके उत्ताराधिकारी भासफउदौल्ाके 
राज्यकालमें अवधके एक प्रभावशाली फोर्ट ज्ञुएलर थे। आपको “राय” का खिताब भी 
इनायत किया गया था। आप उदार तथा मिलनसार महाजुभाव थे । आपकी दृस्ट दृण्डिया 
फं० फे ऊखनऊ एजंट आनरेंचल मि० पामर से अच्छी मैतद्री थी। आपका जन्म सन्‌ १४२८ 
तथा स्वर्गवास सन्‌ १७८६ में हुआ । आपके थेकचंदजी नामक एक उत्र छुए | आपका जन्म 
सन्‌ १७५२ में हुआ था। आप लंखनऊसे पुनः देहली चले गये तथा वहा पर ज्ञाकर आपने 
मुगल सप्राटके यहां पर सर्विस प्रारंभ फी। आप देहलीकी फोटके जाददरी तथा "राय" के 
जितावसे सम्मानित रहे | आपके हीरालालजी नामक एक पुत्र हुए। लाला टेफचदनी फा 
स्‍्वर्गवास सन्‌ १८३४ में हो गया। 
लाल हीराालजी :--आपफा जन्म सन्‌ १८०५ में हुला। नाप ज्ञयाएंरामफे स्यापारमें 
निपुण तथा कुशल व्यक्ति थे आप ला्ड डैलदीजाोके विप्प्रसनीय जौटती में। मापने टेदररी 
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नरेश श्री खुद्शन सादव की बहुत सेवाएँ की थीं। आपने प्रसिद्ध सन्‌ १८०७ के यद्रके समय 
ब्रिटिश गवर्भटको बहुत मद्द्‌ पहुँचाई जिसके उपलक्ष्यमें आपको गवर्नेमेंटने २५०००) पद्मोस 
हजार रुपया इनायत किया था। गद्रके पश्चात्‌ आप दिल्ली डिस्ट्रिकू कोर्टके असेखर रहे 
तथा सन्‌ १६६२ में आप स्थुनिश्लीपेछिटीके फमिश्नर चुने गये इस पद्‌ पर रहकर आपने 
बहुतसे काय्य किये। आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति तथा अच्छे जोहरी दो गये हैं। आपका सन्‌ 
१८६६ में सुवर्गंवास हो गया । आपके भोलानाथजी एवं रूपचंद्जी नामक दो पुत्र हुए । 
उक्त दोनों बन्धुओं फा जन्म ऋरमर:ः सन्‌ १८२५ तया १८३८ में हुआ। आप लोगोंने 
गदरके समय गवनमेण्टको मदद फरवानेमें अपने विताजी को सहायता की तथा नौघरेके 
भन्द्रिको सजाया | आप छोगोका गवनमेण्टके उच्च अधिका रियोंमें तथा राजाओंमें अच्छा 
सम्मान था। भाप छोगों का स्वगंवास क्रमश: सन १८७६ तथा १८६६ में हो गया | रूपचंद नी 
के रिक्खामलूजी नामक एक पुत्र हुए । 
जोहरी रिक्खामलज्ञीः--आपका जन्म सन्‌ १८७६ में हुआ। आप सन्‌ १८८७ में तत्झा- 
लीन व्शाइसराय द्वएरा फोर्टके ज्ौदरी बनाये गये तथा सन्‌ १८८६ में ढयूक आर आडेनवर्ग ने 
भी आपको अपना जोहरी बनाकर सम्मानित किया। इसी वर्ष तत्कालीन कमप्तान्डर इन 
चीफ द्वारा मुकीम बनाये गये | भापका गवर्नमेंटके उच्च पदाधिकारियों में भौर देशी राजाओं 
में अच्छा सस्मान था। जाप जवाहरातके व्यापारमें निपषुण, प्रतिष्ठित तथा योग्य व्यक्ति थे। 
जिस समथ एच०ई० एच० दी ड्यूक आफ कर्नाँद और ड्यू क आफ भोडेनवर्ग सारतमें आये थे 
उस समय उक्त दोनों महातुभावोंने भापके घर जाकर आपको बहुत सम्मानित किया था। टेहरी 
नरेश स्व० फोरतिलिहजी, अछवर नरेश सरुच० मंगलसिंहजी, उद्यपुरके स्व० मह।राण श्री 
फरतेहलिहजी, रामपुरके स्वर० चचाव सादव, जोधपुरके स्व० मद्दाराजा साहब, मांडीके दीवान 
पदजिवानन्दूजी, डद्यपुरके दीवान वलबन्तसिंदजी कोठारी आदिर महासुमावोंकी आप पर 
कृपा रहती थी। ८दरीके महाराजा साहव तो जब जब दिल्‍ली आते तबर आपको चुलाते 
ठथा चहुत आदर फरते थे। आप इस प्रकार यश पूर्वक जीवन बिताते हुए सन्‌ १६०८ में 
स्वर्गंचासी हुए। आपने अपने नामपर अपने सानजे उमरावखिदजी ( जयपुरके कन्हैयालालूजी 
फोफलिया के पुत्र ) फो दत्तक लिया | 
छाढा उमराबखिहजी:--आप तीक्ष्ण चुद्धिवाले, चुद्धिमान सज्जन हैं। आप अपनी 
प्रारम्भिक शिक्षामें कई क्लासोंसें प्रथम तथा उच्च नस्व॒रोंसे पाल हुए तथा आपको बहुतसे 
श्नाम चगरह प्राप्त हुए। आपने सन्‌ १६०५ में बी० ए० पास किया। इत्त परीक्षांमें फारली 
भाषामें द्वितीय नम्बरस्से पाख होने पर आपको इनाम मिला था। आप खन १६१० में एल० 
पल० चो० पास हुए और एम० ए० तक अध्ययन किया। आप कई भापाए' जानते हैं तथा 
दे देहलीके अन्तर्गत चकारूत कर रहे हैं। आप यहांके एक प्रतिष्ठित चकील हैं तथा 
पसेक अपनी चकालत कर रहे हैं | आपको स्व० टेदरी नरेश और उदयपुर महाराणा 


््‌ ८५ जरगड़ 
साहबकी ओ ऐसे खिलप्रत वगरह प्राप्त हुई हैं | शैेहरी नरेशते आपको अपनी यूरोप यात्रार्मे 
साथ ले जानेकी इच्छा प्रकट की थी | मगर बन्बनोंके कारण आपके पिताजीने आपको जाने की 
परचानगी नही दी | आपने सन्‌ १६११ के सेन्लस में, भारतकी ऐतिदालिक खोज आदि २ 
कार्यो में बहुत भाग लिया है। इसके अतिरिक्त आप पब्लिक छायब्रेरी ओर रीडिंय रूमके 
दो समय धद्नन्धथक चुने गये। पत्त मानमें सी आप प्रबन्धक कमेटीके मेंस्बर हैं। आपका 


देहलीकी समाज्मे अच्छा सम्मान हैं। 
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जौहरी हीरालालजी छगनलालजी टाँकछ, जयपुर 

इस परिवार वाले चाटसू निवासी टांक गोत्रक्ते श्री जे० श्वे० मं० मार्गीय हैं। इस परि- 
बार वाले चाटसूके अन्तगंत फपड़ेका व्यापार करते थे। आपलोग बहांपर प्रतिष्ठित समन ज्ञाते 
थे। आज भी आप की चाटसूमें एक हवेली तथा ढुकान बनी हुई है। सेठ दिलऊजुखरायज्ञी 
सं० १६३५ में स्वर्गंवासी हुए । आपके हीरालाछजी एवं छगनलछारूजी नामक दो पुत्र हुए | 

सेठ हीराछालनी एवं छपतरालजीका जन्म सं० १६०२ एवं वैशाख बदी ७ सं० १६१७ 
में हुआ । आप दोनों बन्धु व्यापार कुशछ तथा साहसी थे। सं० १६४० मे आपछोग चाटसूसे 
वम्बई गये ओर घहांपर अपनी व्यापार चातुरीसे जवाहरातके व्यापारमें छाक्षों रुपयोंकी 
सम्पत्ति कमाई | आप सं० १६७३ में बम्बईसे जयपुर चले आये और यहांपर भी जवादरातका 
व्यापार प्रारम्भ किया | सेठ छग्नरालजी उत्लाही तथा धार्मिक व्यक्ति थे । आपको जवाह- 
रातके व्यवलायका बहुत ज्ञान था। आप दोनों भाइयों ने भ्रीमार्ठों के मन्दिरके पास जयपुरमें 
एक धर्मशाक्वा भी चनवाई जो आज भी विद्यमान है । आप दोनों भाइयों का स्वर्गवास क्रमशः 
सं० १६६३ एवं भाषाह खुरी १४ स० १६६६ में हुआ । सेठ हीराछालजीके उमरावसिद्दज्ी 
एवं छगनलालजीके राजरूपजी नामक पुत्र विद्यमामान हैं। आप लोग सं १६६१ से अलग २ 
होकर अपना स्वतंत्ररूपसे अछूग व्यापार छतरते हैं। 

श्री राजरूपजीका जन्म स० १६६७ की श्रावण बदी १७४ को हुआ। आप शिक्षित तथा 
मिलनसार व्यक्ति हैं तथा वर्चमानमें अपने जवाहरातके सारे काम काजको समालते हैं। आप 
जैन नवयुवक मण्डलके सद्स्य तथा फोषाध्यक्ष, श्रीमालोंके मन्द्रिके मैनेजर, श्री० जे० घथे० 
फन्या पाठशालाक्षे सेक्रेटरी आदि २ हैं। आपके दुलीचन्दजी नामक एक पुत्र हैं। आप मे० 
हीरालालजी छगनलकाल टांकके नामसे जयपुरमें जवाहरातका व्यापार करते हे 





जरणगड़ 


जोहरा कपूर चन्दजी कस्तूरचन्दजी जरगड, जयपुर 
इस परिवार बालोका मूल नित्रासध्यान देदलीका है। माप लोग जरगड़ गाँत्रे 
२४ 
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श्री जै० श्वे० म० सार्गीय हैं। देहलीमे आप छोग जवाहरातका व्यापार करते थें। आप 
लोगोंका ताम चहाक्ने मामी जौहरियोंमें था। कहा जाता है कि आप शाही जोहरियोंमेंसे 
थे । छुना है कि इस परिवार बाले जयपुर नरेश द्वारा २०८ वर्ष पूर्व देहलीले जयपुर छाये गये 
हैं। आप छोगोंने जयपुर आकर सी देहलीके जवाहरातके व्यापारको चालू रक्खा। इस 
खानदानमे जोहरी कपुरचन्द्जी हुए | आपने जयपुरमें जवाहरातका व्यापार किया। आपके 
फस्तृरचन्दजी नामक एक पुत्र हुए | 
जौहरी कस्तूरचन्दजी :--आप जवाहरातके व्यापारमें निपुण तथा प्रतिष्ठिव व्यक्ति 
हो गये हैं। आपने अपने हाथोंसे बहुत जवाहरातका व्यापार किया। आप फर्नाटकके 
नवावके भी जोहरी थे | आपके नामपर प्रथम शिववख्शजी गोद्‌ आये। इसके पश्चात आपके 
मेहस्चन्दूजी एवं मूलचन्द्ज्ी नामक दो पुत्र हुए। श्री शिववख्शजीको कस्तूरचन्द्जीने अपना 
हिस्सा व मकान वर्गरह देकर अलूय फर दिया। शेप दोनों वनन्‍्धु शामलातमें ही व्यापार करते 
रहे । 
श्रीमेहरचन्दुजी :--अःप व्यापार कुशल तथा साहली व्यक्ति थे। ९२ वर्षकी अल्पा- 
युमें आपके पिताजीका स्वर्गंधास हो गया था । अतः छोटी ऊमरसे ही आपको अपना सारा 
कार्य्य सम्दहालना पड़ा। आप योग्य तथा कार्य्य कुशल व्यक्ति थे | छाखोंकी सम्पत्ति फमा 
फर आपने अपने परिवारके सम्मानचको वढ़ाया । आपने अपने यहांपर एक कारपेट फेक्टरी भी 
खोली थी | भाप ज्ञयपुरकी जोहरी समाजमें प्रतिष्ठित तथा नामी जौहरी हो गये हैं। आप 
घजनदार तथा मिलनसार व्यक्ति हो गये हैं| आप गरीवोंके प्रति हमदर्दी रखनेवाले महानुभाव 
हो गये ह। आपने एक “हिन्दू अनायालय” सी खोला धा। आप ही इलके संस्थापक थे तथा 
दो लाली तक इसे अपने खर्चेसे भी चछाया था। आप बड़े धार्मिक एवं धाम्मिक संस्थामोंके 
सहायक थे । हमे जयपुरमें यह मालूम हुआ है कि जयपुरमें जे नियोंके प्रसिद्ध स्थान दादावाड़ी 
में आयने अपने खर्चेले साने का क्षाम भी करवाया था। चहांपर फशे बनवाई तथा दर समय 
टादाबाडीकी सहायता के लिये आप तयार रदते थे । आप माह खुदी ४ सं० १६८५ को स्वगे- 
बाली हुए। खत्यु समय आप अनाथारूय फो ३१००) दान दे गये | यह भनावाध्रम आज भी 
सुचारु रझपसे चल रहा है | आपके प्रतापचन्दञी एव दोलतचंदजी नामक दो पुत्र हुए । 
जोहरी प्रवापचन्दजी *-आपका जन्म सं० १६४० के करीब हुआ था। आप व्यापार 
फुणल, घामिक भवनाओंके एवं मिछनसार थे। आपने छोटी ऊमरसे ही व्यापारमें भाग लेना 
शुरू कर दिया था | थाप जयाहरात भौर फालीन दोनोंके काम को देखते थे। मगर कारपेट 
फेफूगी में ज्ञोय दिखा अधिर दोती थी । इसलिये आपने कारपेट फेज पका फाम बन्द कर 
दिया । भापने अपने यटापर जेवर सौर जवाहरातका व्यापार बहुत किया। आपको कई राजा 
िय अ णच्छे फामके पा लटिफिक्ेद इनावत हुप थें। ॥॒ चोध्, घ्ड्र झआादि 
भा धापको सादिकिफेट प्रात शए थे। आपस० १६८७ की मगसर चुठी २का 


पर 
पद 
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वाबू तिलोकचन्दजी 8/0 प्रतापचन्दज्ञी जरगड, 
जयपुर 





बाबू छालचन्दरजी वेराठो 8/0 गणेश- 
लालजी वेराठी, जयपुर 


८ 
ध् जरगड़ 


स्वगवासी हुए। आपके केलाशचन्दुज्ञी एवं तिलोकचन्दजी चाधक दो पुत्र हुए। इनमेंसे कीलाश- 
चन्दुूजी तो छोटी ऊमरें हो गुजर यये हैं। बाधू तिलोकचंद्जीका जन्म सं० १६७१ की 
फागुन खुदी ११ फो दुआ। आप बड़े उत्लाहों एवं प्रिलनघार नेत्युव क हैं| वर्तमानमें भाप 
ही अपने व्यायारको संचालित कर रहे हैं। 

जौहरी दोलतचन्द्जीका जन्म सं० १६५३ में हुआ। अपने ज्येष्ठ भ्राताकी मृत्युफे 
पश्चात्‌ आपने अपने खारे व्यापारको संाला। आपके हाथोंसे भी व्यापारमें जूब वृद्धि हुई । 
आप व्यापार कुशल एवं जवाहरातके व्पापारमें निपुण थे। आपको ईडरके महाराजने अपना 
खास जोदरी बनाया था। इतना ही नही ईडरक्े मद्दाराज और भोपाछके नवावकी ओरसे 
आपको सा्िफिक्रेट भी प्राप्त हुए हैं जिनपे आपकी कीमत उचित है और माल उत्तम है! का 
उल्लेख किया गया है। आपने छाखों रुपयोंके जवाहरातका लेच देन किया होगा | आप यहां 
के एक प्रतिष्ठित जौदहरी हो गये हैं| आपका स्व्र्गवास शं० १६८५ की कार्तिक खुदी ८ को 


हो गया | 
वत्तेमानमैं तिलोकचन्दजी मे० कपूरचन्द्‌ फरतूरचन्दके नामसे जयपुरमें जवाहरातका 


व्यापार करते हैं। 


न्‍सेसन्‍कननयननबन--रन+.... नहा कतयनहमनन्‍, 


जौहरी खुगनचन्दजी सौभागचन्दजी जरगड़, जयपुर 


इस परिवारवाले दिल्‍ली निवाली हैं। आप जरगड़ गोत्रके श्री जैन श्वे० रुवा० आस्ताय 
को माननेवाडे हैं। इस खानदानवाले सेठ खुगनचनन्‍्दजीके पित्राजी द्ल्‍्लीसे जयपुर आये थे । 
सेठ खुगवचन्दज्ञी कुशल जोददरी तथा होशियार व्यक्ति द्वो गये है! आपने जयपुरमें चहुत 
जवाहरातका व्यवसाय किया। आप योग्य एवं अजुभवों थे | आपने वहुतती सम्पत्ति कमाई 
और अपने सम्मानको वढ़ाया। आप बम्बई गये हुए थे कि ५० बर्षकी आयुर्मे एका-एक 
स्वर्गंधासी हो गये । आप जवाहरातके व्यापारमें बहुत निषुण थे। भ्ाज्ञ भी आपके बहुतसे 
शागीद अच्छे जौहरी गिने जाते हैं। आपके सोभागमछजी नासक एक पुत्र हुए | 

सेठ सौमागमल्जीने छोटी ऊमरसे ही जवाहरावका व्यापार शुद्ध कर दिया था । क्षाप 

ने अपने जबाहरातके व्यापारको बहुत बढ़ाया। दूर २ देशोक्रि छोग धापसे मिलते और जया 
हरात खरीद कर छे ज्ञाते थे। आपको देहली द्प्वास्के समय तत्कालान बासखताउन एक सहछि- 
फिकेट देकर सम्मानित किया था| इसी प्रजार सन्‌ १६९४-३ का इण्डियन भादे मेन्यूफे स्वर 
एक्फ्रीविशवकी ओरस्से सो आपको प्रवम नस्व॒ए्का मेस्टि इनाम मिझा था। लावका भार 
भी बहुतसे प्रशंसा पत्र प्राप्त हुए थे | आप सन्‍्तोपी, समयके पावन्द तथा धामऊ व्पन्पिये । 
आपके पुत्र इन्द्रचन्द्रजीका जन्म सं० १६३५ में हुमा । आप अपने विताजा हारा स्थायित जया- 
हरातके व्यापारको सफलता पूर्वक संचालित फरते हुए सबत्‌ रृध८५ का जेंड खुदा ८ का 
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स्वर्गयाली हुए | आप धार्मिक भावनाओंके माता पिता की आजा पालनेवाले थे । आपके नाम 
पर जोपुधरकी पटवा फेमिली से श्री विश्वीमलजी पटवाके पुत्र खुखछालजी गोद आये | खुख- 
लालजीका जन्म संचत्‌ १६७२ में हुआ | आप मेद्रिक तक पढ़े हुए हैं तथा मिलनखार युवक 
है" | बर्दमानमें आप अपना व्यवसाय संचालित कर रहे हैं' । 





पेहमवार 


लाला जवाहरलालजी भोतीलालजी मेहमवार, लखनऊ 
इस परिघारका सूल निवासस्थान मूँकनू ( जयपुर स्टेट ) का है। आपल्लीग मेहमवार 
गौ त्के श्री जेन श्वे० मं० मार्मीय हैं। इस परिवारके छाछा ठाकुरतीदासजीके पीरामलजी, 
चुन्नीला लजी एवं साल गरामजी नामक तीन पुत्र हुण। इनमेंसे छाला चुन्नीलालजी सबसे 
पहले रूँ कनूसे लखनऊ भाये । आपने यहांपर जवाद्ररात व छेनदेनका व्यापार किया। आपके 
जवाहरलालज्ञी नामक एक पुत्र हुए. ॥ आपलोग स्थायी झुपसे यहीं पर निवास करने 
लग गये। 
छाल जवाहरलाल्जीफा 3 नम रुघत्‌ १८६३ के करीब हुआ था। आप बड़े धा्मिक, 
प्रतिष्ठित तथा प्रसिद्ध जौद्दरी हो गये हैं। आपने छरूखनऊमें एक मन्दिर वनवाया घ अपने 
खानदानकी प्रतिष्ठा स्थापित की। आपने भी सफलता पूर्वक जवाहरातका व्यवसाय किया | 
आपका स्वर्गवास करीब ५० चपे पूर्व हो गया है। अपके नाम पर पालीसे सेठ बख्ताचरमलूजी 
फे पुत्र मोत्तीछालजी गोद आये है'। 
लाला मोतीलालजीका जन्म सं० १६३५ में हुआ | आप व्यापार कुशल, अज्ञुभवी तथा 
पमिलनसार सज्जन हैं । जापने यहांपर जानेके बाद्‌ अपने व्यापार,्को सफलता पूर्वक संचालित 
किया और अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की । आपने जमीदारी वगेरह भी खरीद की है। आप 
यहांपर प्रतिष्ठित तथा अपने फर्मेक्रे प्रधान संचालक है' | आपके प्यारेलालजी, कुन्दुनछालजी, 
जीवनहालजी, मोहनलालली, खुन्दरलालजी एवं रतनछालजी नामक छः पुत्र हुए | इनमें लाला 
प्यारेछालजीका स्वर्यवास हो गया है। शेष सब बन्धुओंका जन्म क्रमश' १६०६, ६५, ७१ एवं 
छ३ में हुआ | आप सब छोग मिलनसार है" तथा अपने व्यापारमें हाथ चटा रहे है' चादू रतन 
लालजी अभी पढ़ते हैं। आप लोगोंके यहांपर जवादइरात, बेंकिंग व लेनदेनका व्यापार 
दोता है । 
लाला जवाहरलाली सरदारसिंहजी सेहमवार, देहली 
इस परिवारका सूछ निवासस्थान न्ूफनू ( जयपुर-स्टेट ) का है। आपलोग मेहम- 
घार गोजरऊे भरी जे० श्वे० मं० मार्गीय हैं । मूभनूसे यह परिधार देहली आकर यहीं पर स्थायी 
फुपले निवास फरने गा | इस प्रिवार्के पुरुष लाला मुन्नालालज्ञी देहडीमें जच्महरातका 


कल मेहमचार 


व्यापार फरते थे। आप धार्मिक पुरुष थे। आपके लच्छुमहजी नामक एक पुत्र हुए। लाला 
लच्छूमलजीका जन्म खसं० १८७० का था| आप अच्छे स्वभाव वाले ठथा प्रतिष्ठित व्यक्ति हो 
गये हैं। आप भी सफलतापूर्वक जवाहरातका व्यापार करते हुए सं० १६३५में स्वर्थवासी 
हुए | आपने अपना एक मकान सी देहलीमें खरीदा था। आपके जवाहरलाबलजी नामझ एक 
उन हुए । 
लाला जवाहरछालजीका जन्म सं० १६०७ में हुमा। आपका शरीर हृष्ट पुष्ट तथा 
सुन्दर था | आप भी जवादहरातका व्यवसाय करते हुए सं० १६६८ में स्वगंवासी हुए | आपकी 
ह्वितीय पत्नी श्रीपानकेंवरबाई आज भी विद्यमान हैं जिन्होंने अपने मक्तानको दुबारा सुन्दर 
बनवाया भौर इसके अन्द्र एक कुभा तथा एक मन्दिर बनवाया है। भापका अनूपशहर 
निवासी लाला द्वीरालालजीके प्रुत्र सरदारसिहजी पर बड़ा प्रेम है। आप हीने सरदारसिंहजी 
का स्नेह पूवेक लालन पालन किया है। 
लाला सरदारखिंहजीका जन्म सं० १६२६ में हुआ। आप मिलनसार एवं योग्य व्यक्ति 
हैं । पत्त मानमें आप ही अपने जवाहरातके व्यापारको संचादित फर रहे हैं। आपने १८ धर्षों'- 
तक कलकते में आफीरसोंकी दुछाली कर बहुत व्यापारिक ज्ञान प्राप्त किया । आप करके के 
लाला गणेशीलालजी कपूरचन्दजीके शागिद्‌ हैं। आपने अपने हाथोंसे जवाहरातका व्यवसाय 
किया है | आप मोती धोने व बनानेमें बड़े निपुण हैं। आपकी पेरिस तथा हून्द्नमें चहुतसी 
आदतें हैं। आपने भी बाबू सुरेन्द्रकुमारजीका स्नेहपूर्वक पालन किया है। सुरेन्द्रकुमारजी 


उत्साद्दी नवयुवक हैं। 


क्््ओजिजज नत-+ -तत+ 


जौहरी चन्दनमलजी गणेशीलालजी बेराठी, जघपुर 


इस खानदानके पूर्वजोंका सूछ निवासस्थान बैराठीका था। आपलोग मेहमचार गौनत्रके 
श्री जैन श्वे० मं० मार्मीय हैं। वैराठले उठनेके कारण आप बैराठीके नामसे मशहूर है।इस 
परिवारमें सेठ फेवलचन्दजीके पुत्र बछ्देवजी हुए । आप दी खदसे पहिले बैराटसे जयपुर 
आये और यहांपर जवाहरातक्का व्यापार लरके यहींपर बस गये । आप बड़े प्रतिप्टित एवं 
योग्य व्यक्ति थे । आपको णेवड़ीले सुप्ाहिवकी पदवी मी प्राप्त हुई थी। आप यहाके अ 
जौहरी हो गये हैं | आपके पुत्र देवीलालनी भी जवाहरातका व्यापार करते रह आपक 


चन्द्नमलजी नामक एक पुत्र हुए | 
श्रीचन्द्नमछजीने अपने जवाहरातके व्यापारकों बढ़ाया ओऔर अपनी प्रतिष्ठा स्थापित 


फी। आपने वम्वई आदि दूर दूर्पर स्थानोर्मे जवादरावका व्यापार फर नाम पाया। 
आप जयएसके प्रसिद्ध जौहरी हो गये हैं। आपके गणेशीलालज्ञी नामक पक पुत्र द्वुए। ता 
गणेशीलालजीका जन्म खं० १६४० की सादवा खुदी ४ फो हुला। आपने भी सपनी व्यापार 
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चातुरीसे अपने जवाहरातके व्यापारको वढ़ाया और अपना सम्मान स्थापित किया। आप 
साहसी व्यापारी, थोक व्यापार फरनेमें चतुए तथा सम्मानवीय जौहरी हो गये हैं। आपने 
अपने हाथोंसे छाखों रुपये उपार्जित किये। आपका स्वर्गवाख सं० १६८८ के वेशाख्न वदी ७ 
फो हुआ | आपके नामपर जोधपुरसे वावू छालचन्दनी गोद्‌ भाये। बावू लाछचन्दजी का 
जन्म खं० १६७६ की श्रावण सुदी १० फो हुआ। भाप उत्लाही नवयुवक हैं तथाभपने काम- 
काजको संभाल रहे हैं। 


पटोलिया 
पठोलिया परिवार, जयपुर 
इस परिवारका सूछ निवासस्थान रूखनऊ का है | आप पटोलिया योत्रके श्री जे० श्वे ० 
वैरापंथी सम्प्रदायको माननेवाल्षे हैं। इस परिवारके पू्वो पुरुप वहादुरसिहजी लखनऊसे 
फरीव १५० वर्ष पूर्व जयपुर आये और यहांपर जवाहरातक। व्यवधाय किया। आप यहां पर 
स्थायी रुपछ्ते बल गये तथा हवेली चगेरह चनवाई। आपके जवाहरमछज्ञी एवं चुन्नीलालजी 
नामक दो पुत्र हुए। है 
श्री जवाहरमलनी भी जवाहरातक्ला व्यापार करते हुए अपने पुत्र मोतीलालजीको 
छोड़ स्वरगंवासी हो गये | जीहरी मोतीलालजीके भूरामलूजी नामक एक पुत्र हुए । 
जोहरी भूरामछजी :--आपका जन्म संन्‌ १६०८ में हुआ । आप प्रसावशाली, योग्य, 
तथा वज्ञनदार व्यक्ति थे। आप एफक० ए० तक पढ़े हुए थे तथा पारंभवते ही तीक्षणवृद्धि 
वाले व्यक्ति थे | प्रयम जाय इजिनीयपिगं डिवारमेंटर्में सर्वित करते रहे। इसके पश्चात्‌ 
आप नावालगीके समयमें कपड़ द्वारा ( प्राइवेट पर्स स्टेट दे करी ) के सेक्रेटरी रहे | फिर 
आप अकाऊ'ट डिपार्टमेंट्में डिप्टी अकाउटंट जवसलके पदपर नियुक्त हुए। आप अपनी 
कार्य्ग कुशछताएच व्यवह्या र चातुरीसे उत्तरोत्तर पदत्ृद्धि करते रहे । 
आप जयपुर स्टेय्में सबसे पहले मेनेजर होकर उनियारा ठिकाने की व्यवस्था फरनेके 
लिये उनियारा भेजे गये। आपसे स्टेटके समी उच्च पदाधिक्रारी तथा पोलिटिकल एजंट 
प्रसन्‍न रहा करते थे। जयपुर पोलिटिकल एजद मेसर्स डब्ल्यू० एच+ वेनादड, एच० पी० पीकाक, 
कनेल ए० पी० धानंटन आदिने आपकी व्यवस्थापिका शक्ति तथा अनुभव शीलता की चहुत 
प्रशंसा की थी | सन्त रसाके महाराजाने सी एक पत्र 6रा आपकी उनियारा ठिकानेके मेनेजर 
की नियुक्ति पर हपेँ प्रगट कियाथा। इसके अतिरिक्त कर्नेंछल एस0 एस० जेकाब आदिने 
आपको सर्फिकेट देकर सम्मानित किया था। आपका जयपुर स्टेटमें अच्छा सम्मान था 
तया दरवारमें आपको छु्तों प्राप्त थी । इसी प्रकार जनतामें भी आप सम्माननीय व्यक्ति थे। 
जापदने सर्व प्रथम एक त्तेरापंयी साधुकी झुत्युके समच सरकारसे दाथी, घोड़ा, छवाज़मा 


१६१ मूंसल 


धर्गेरह प्राप्त कर साध्ूजी के शत्र के जुलूस को अजमेर द्रवाजेकी ओर निकाला था। आपका 
यहां की पंच पश्चायतीमे अच्छा सम्मान था। आपका सं? १६३६ में स्व्गंबवास हुआ । आपके 
सूरजमलजी, छगनलालजी तथा मगनलालूजी नामक तीन पुत्र हुए । 

आप तोनों भाइयोंका जन्म क्रमशः स'० १६३६, १६३८ धथा १६४१ में हुआ। आप 
तीनों भाई मिझनसार तथा उत्साही सज्जन है। बाबू सूरजमलूजी एफ० ए० तक पढ़ कर 
बेंक भोफ बंगालसी सिराजगञ्ञ शाखा पर द्रेकरर नियुक्त हुए । फिर आपने अपने जवाहरात 
के व्यापारकों शुरू किपा। आप यहां पर वजनदार व्यक्ति माने जाते हैं। वैश्य महासभाके 
ज्वाइ'द८ सेक्रे टरी भी आप रहे ।आप उत्साही हैं। बाबू छगनलालजी पदले जवाहरातका 
व्यापार करते रहे। वत्त मानमें आप जयपुरमें चीफ कफो्टमें सफलता पूर्वक वकाछूत कर रहे 
हैं। भ्री ममनलालजी जवाहर/तके व्यापारमें निपुण थे । आपने बहुत जवाहरातक्का व्यवसाय 
किया | आपका स्वर्गंवास सां० १६६२ में हो गया है। आपलोग मे० सूरज्ममल पटोलियाके 
नामसे जवाहरातका व्यापार फरते हैं । 


ससल 
5, 
जोहरी केशरीचन्दजी भवरलालजी सूसल, जयपुर 

इस परिवारका मूछ निवासस्थान मालपुरा ( जयपुर स्टेट ) का है। ओप छोग मूसल 
गौचफे श्री जे० इवे० स्था० आस्नायको माननैवाले हें। इस परिवारके सेठ रुघनाथजी करीब 
१२५ वर्ष पूर्व मालपुरासे जयपुर आये तथा यहाँपर स्थायी रुपसे निवास करने छग गये। 
आपने तथा आपके पुत्र मांगीलालजीने यद्वांपर लेनदेनका व्यापार किया। सेठ-मॉँगीलालजी- 
का जीवन सादा, संदाचार पूर्ण तथा भजनानंदी था। आप संबत्‌ १६५२ में स्वर्गंवासी हुए । 
आपके केशरीचंद्जी तथा फनन्‍्हेैयालाकूजी नामक दो पुत्र हुए । 

सेठ केशरीचंदजी--आपका जन्म संवत्‌ १६१५ में हुआ। आप जवाहरातके व्यापारमें 
विशेष कुशल थे | आपने सर्वप्रथम अपने यहांपर जवाहरातका व्यापार प्रारम्भ किया तथा 
अपने व्यवसायको बहुत बढ़ाया | जवाहरातरमें आपकी दृष्टि अच्छी थी । भाप यहांके प्रसिद्ध 
जौहरी तथा बाहर “मूखलजी” के नामसे मशहूर थे। आप बड़े धार्मिक, स्थानकवासी 
समाजमें प्रतिष्ठित तथा चार ब्रत, रात्रि भोजन आदिको इ्ढ़तासे पालन फरनेवाले मद्दाउुभाव 
थे। ३० वर्षोत्तत आप भोजवादिके नियमोंकी पालन करते रहे। आप खं० १६८१ फी माह 
खुदी २ फो स्वर्गवासी हुए। आपके सँवरीलाछजी नामक एक पुत्र हुए। श्री फन्‍्हैयालालजी 
भी अपने भाईश्ले समान ही स्वभाव तथा आचरण बाले थे। आप भी जवाहरातऊ़े व्यापारमें 


योग देते रहे । 
सेठ भैंवरीलालजीका बन्‍्म श्रावण वदी ४ सं० १६४६ की हुआं। आप आत्म पम्मान 


फ 
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चाले, मिलनसार तथा वजनदार व्यक्ति हें | आपके धार्मिक विचार बड़े उन्‍्तत है । भाप जयपुर 
स्था० संघकी ओरसे अखिल भारतवर्षीय स्था० कान्द्रेंसकी मेंनेजितू कमीटीऊे प्रतिनिधि 
चुनकर भेजे गये थे । जयपुर श्रीम/छ समाजकोी मैनेजिंग कमेटीके आप पम्रेम्बर भी हैं। आपका 
यहांपर अच्छा सस्मान है। बत्त मानमे आप हीं अपने जबादरातके व्यापासरको सश्चालित फर 
रहे हैं। जाति सेवा फरनेक्की आपमें विश्येप छगन है। आपके गद्दू लाली, मुन्ती छालजी, सर- 


दारमलजी, फतेचन्द्नी तथा वहादुर्मलज्ञी नामक पांच पुत्र है। गद्दू छालजी व्यापारमें भाग 
लेते हैं । 
ढोर 
जौहरी सरदारमलजी पूनमचन्दजी ढोर, जयपुर 

इस परिवारवाले जोनपुर निवासी ढोर गोज्रके श्री जै० श्वे० मं०मार्गीय हे । आपलोग 
जौनपुरसे दिल्ली और दिल्लीसे सेठ दान्तरायजी फरीब २०० वर्ष पूर्व सागानेर आये । आप बड़े 
प्रसिद्ध आदमी हो गये हैं | आपके पूर्वज खाह तोलाजी तथा उनके पुत्र मेहराजजी छ्वारा खं० 
१४७६ के माघ वदी ११ की पघराई हुई श्री शांतिनाय भगवानकी प्रतिमाजी आज भी जयपुर 
के नये मन्दिर्में विद्यमान है। इसी प्रकार संचत्‌ १५११ के जेठ सुद्‌ ३ पर अनीतमलमी और 
सोहनपालज्ञी ढोरने दो प्रतिधाएँ पघराई थीं जिनक्ला शिलालेख व प्रतिमाजी आज भी बना- 
रसमें विद्यमान है। ये प्रतिमाएँ जौनपुरले १॥ मोलकी दूरीपर गोमती नदीक्ते किनारेसे मिलती 
हे । श्री दान्वरायजीके पुत्र सेव।रामजी सागानेस्से ज् प्रपुर आकर रहने लगे। झापने यहांपर 


जवाहरातका व्यपार किया | आपके फकीसचन्दुज्ी तथा जमनादासजी नामक दो पुत्र हुए | 
श्री जमनाद्ासजीके घासीलाछज़ी, गुलावचन्दजी एवं गोपीचंदजी नामक तीन पुत्र हुए । आप 
सब छोग जयवाहरातका व्यापार फरते रहे । 
सेठ घासीलालज़ीका जन्म सन्‌ १६० ६ की मभसर खुदी १३ फो हुआ। आप यहांकी 
श्रीमाल समाजमें प्रतिष्ठित व्यक्ति तथा चौधरी थे। आप भी जवाहरातका व्यापार करते हुए 
स० १६८६ की भादवा खुद ६ को स्वर्गवाली हुए। आपके केशरीचंदजी, हजारीमलूजी, 
भीचन्दजी, सरदारमरूजी, मोमीछालूजी तथा पूनमचन्दजी नामक छ. पुत्र हुए। इनमें केशरी- 
चन्दुजी, इजारीमलूज्ञी एवं श्रीचंदज्ीका स्व॒गंवास हो गया है। तथा मोमील्‍छालजी अपने 
फाका गोपीचन्द्जी के नामप्र गोद चले गये हैं। 
कह डे जन्म स० १६३६ में हुआ | आप यहाँ पर प्रतिप्डित व्यक्ति व 
बा जज शक कर कद व्यापार करते हैं। श्री पूनम वल्दजीका जन्म 
4 बेकब ० का हुआ | ३5 योग्य तथा मिलनखार हैं. मोर अपने जवा- 
क कर रहे हैं। जाप श्री श्वे० जैन पाठशालाके सन्‌ १६१० से 
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माजतक सेक्रेटरी हैं। उसके अतिरिक्त आप पाच साठों तक श्री जैन श्वे० कामन्फेन्लके 
प्रांतीय सेक्त टरी सी रहे। भाप उत्साही तथा सार्वजनिक स्पीसीटवाले व्यक्ति हैं। 


हि अर 


जूनीवबाल 


जोहरी गरुलाबचन्दजी राजमछजी जूनीचाल, जयपुर 
इस परिवारवाले देदली निवासी जूनीबाल गौत्रके श्री जे० श्वे० तेरापन्थी सम्प्रदायको 
माननेयाले हें । इस परिवारवाले देदलीमें जवाहरातका व्यापार करते थे | तद॒नन्तर इस परि- 
चारके सेठ भवानीशहुरजी जयपुर आकर अपना जवाहरातका व्यापार फरने छगे। कहा 
जाता हे कि आपको महाराज प्रतापस्िंदजी देहलोसे छाये थे | सेठ भवानीशड्भुरजीने जयपुरमें 
एक एवेली,वनवायी और यहाँपर स्थाई रूपसे निवास करने लगे। जवाहरातके व्यापारमें 
बहुत स्री,सम्पत्ति उपाजित कर आपने चहुत जायदाद्‌ भी खरीदी ओर अपनी प्रतिष्ठा 
स्थापित की | आपने एक चैष्णय मन्दिर तथा एक चगीयी भी बनवाई जो आज भी विद्यमान 
है। आपके पुत्र श्रीचन्दुज्ी भी बडे स्केलपर जवाहरातका व्यापार करते रहे। श्रीचद्जीके 
लालजीमलरूजी, लालज्ञीमलजी फे गणेशलालज्ञी तथा गणेशलारूजञी के फ़ूलचन्द्जी नामक पुत्र 
हुए। भाप सब लोग जवादरातका व्यापार फरते रहे । 
सेठ फूलचन्दजीने ख् प्रथम तेरापन्थी धर्म अंगीकार किया धा। आप भी जवाहरात- 
फा व्यापार फरते हुए स० १६५६ मे स्वर्गंवासी हुए। आपकी यहांपर अच्छी प्रतिष्ठा थी । 
आपके पुत्र गुलावचन्दजीका जन्म खं० १६३६ में हुआ। आप बड़े धार्मिक तथा सरल स्वभाव 
चाले व्यक्ति थे। आप भी जवाहरातके व्यवसायको फरते हुए स'० १६८५० में स्वर्गंवासी हुए। 
आपके राज़मलजी, मादमरूजी, दोलतमलजी, धनरूपमरूजी एवं पद्मचन्द्जी नामक पाँच पृष्र 
हुए। बाबू राजमलडीी मिलनखार हैं तथा बत्तेमानमे अपने जवादरातके व्यवखायके प्रधान 
सज्चारूफ हें। भापके सरदार्मछूजी आदि दो पुत्र हें। बावू मानमछजी तथा दौलतमरूजी 
जवाहरातके व्यापारमें भाग लेते हैं। धनरूपमछजी एफ० ०० में पढते है'। बावू मानमलजीके 
फैलाशचन्द्जी तथा सन्तोपचन्द्ज्ञी नामक दो पुत्र है' । 





चंडालिया 


ही लक्ष्मीचन्दजी श्रीमाल का खानदान, जयपुर 

इस परिवारवाले देहली निवासी चण्डालिया गौत्रके श्री जै० श्वे० स्था८ सम्प्रदायके 

भनुयायी हैं । यह परिवार देदलीसे फानपुर, फानपुरसे शुज्ञालपुर, शुजालपुरसे सारंगपुर तथा 
सारंगपुरते रिगणोद्‌ आया और यहींपर स्थाई रूपले निवास फरने रूम गया । 


बज 


छ्रीमाल जातिका इतिहास श्ध्ढ 


इस खानदानके पूर्व पु जीवराजीके एवनन्‍तीदासज्ी, एवन्तीदासजीके शोसाचन्दज्ञी 
तिछोकचन्द््ती तथा फपूरचन्दुजी नामक तीन पुत्र हुए। श्नमें शोभावन्दजीके मेहरचन्दजी, 
जूबचन्दजी एवं मंच्छारामजी नामक पुत्र हुए। इनमें सखूबचन्दजीके पुर नीमचन्दज़ी सारंगपुर 
से शुज्ञालपुर आये । आप प्रतिष्ठित व्यक्ति थें। आप ही पुनः शुज्ञालपुरसे रिंगणोद चछे 
भाये और यहांपर घड़े रावलेमें फासदारीका फाम किया। भापका विवाह बड़ें रायले ठिकाने 
में श्री दलतकु मरवाईके साथ हुआ था जिसमें आपको १००) सालानाकी आगीरीकी शमीन 
बड़े राचडेफकी ओरसे मिली थी। आपके पुत्र ज़गन्नाथजीके जुद्दारालालजी, मिश्रीलालज्ञी 
प्॒व॑ लक्ष्मीचन्दजी नामक सन्‍्ताने हुई | 

श्री जहारीठालमी :--आप अनुभवी तथा मिलनखार व्यक्ति हैं। आपने सं० १६५६ के 
दुष्कालके समय गरीदोँकी बहुत सेवा की थी | भ्री ऊश्मीवन्दकी साहसी ठथए झच्छे व्यक्ति 
हैं। आप रिगणोद्‌ पंचायत बोडेके मेम्थर थे। आपने एक समय साहस पूर्वक जावरा मघाद 
खाहबसे निवेदुनकर रिंगणोद्की नदीमें मछलीकी शिकार न फरनेकी प्रार्थना फी थी। भाप- 
के हीरालालजी, पन्‍नालालजी, भोतीलालजी, राजमलजी, सौसाग्यमलजी, चांदमलजी परवें 
दाघमलज्ञी नामक खात पुत्र हैं। इनसें राजमलजी जयपुर चले गये हैं । शेप सब बन्घु मिलन- 
छघार हैं । 


लाला गिरधारीलालजी, लखनऊ 

लाला गिरधारीछालजी भ्री जे० इंवे० मेदिर मार्गोय सज्न थे | आप घहुत ही योग्य, 
जपाहरातफे व्यापारमें निपुण तथा अनुभवी मद्ाचुभाव हो गये हैं। शाप बहुत प्रसिद्ध जोहरी 
तथा सम्पूर्ण श्रीमाल समाजमें प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वो गये हैं। मापके करीब २९५ शागीद थे जो 
भाज भी आपकी जवाइरातके व्यापारकी निपुणताको याद करते हैं | आप जैन सिद्धास्तोंके 
ज्ञानकार, धार्मिक तथा मिलनसार महाजुभाव थे। रूखनऊके नवायफे यहांपर आपका यहुत 
सम्मान था | भापका नाम बहुत प्रसिद्ध था | आप छाला साहयके नामसे विशेष प्रस्यात थे। 
भापके पुत्र कल्देयालालजी हुए । पत्तेमानमें इस खानदानमें कोई सी विद्यमान नहीं है । 


६89 समाप्त ६8 


